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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। - '' 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाज़ 
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वै कोन है? विचार को कोई जरुरत नही 
क्योंकि उसमें पहला क्रम है-आपका। कोई. सन्दैह 
नहीं कि आपके हाथों-बनायां अचार बडा मजेदार होता है 
coq Sae ST cT स्थान होगा हमारा -बेडेकर SH 

कमी आपको अचार बनाने की फुरसत नभी हो तो 
बेडेकर अचार आपकी War होगा। आप महसूस 

करेंगे किःआपके बनाये अचार और बेडेकर ५ - 

अचार के स्वादं.में कोई फर्क नहीं है। . p. 
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.. दि इंडियन स्मेर्टिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड 


y o का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 

| | ` _ कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लोहेतर धातुओं तथा इस्पातके पुजों हिस्सों का स्थान ले सकते है। 
d t T 

[इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हुँ। 


आइरन के कास्टरगो में उच्च भौतिक गण होते हे, 
'उनमें घिसाव कम होता 
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आपको पता भी नही चलेगा कि समय कितनी अल्दी बीत जाता है। m 
और एक दिन आपको लगेगा कि आपकी बेटी बडी हो गयी है। उसके ex 
विवाहकी समस्या आपके सामने मुँह बाये खडी है। क्या आप उसके 

N a 
आ T बचत खाता या GU 
अभीसे नियमित चचत AN | C त 

देना बेंककी अन्य ६ बचत योजनाएं - 


नायालिग बचत योजना * आवतीं जमा योजना ° मासिक बचत य 
वार्षिकी योजना * बहुप्रयोजनीय जमा योजना... चकदी प्रमाणपत्र ह सक) 








र बीमा संबृद्ध-बंचत जमा योजना a घम्बई ४००००१. 
TERCER LU SERCAN KERTO OEE EEO x: ESSEN SUPE " 
~ - Waste Pra s, CAT A क कळ , n : Er ; E Å 6 X . LS : ग i Zi 
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से जगमगा उठा. 


दूसरी sug ले जाना, और यहां तक कि कभी-कभी 
तो हम अंधकार से प्रकाश में ले जाते है. xi 
किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता के लिए 

हमारे पास संचार सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, : 
है. संसार भर में हमारे १२९ कार्यालय और _ | 

a? मेज्ञिल हैं. इसलिए संसार के कोने-कोने में | 
आपके दोस्त हैं. ऐसे दोस्त, जो ज़रूरत पड़ने पर | | 
। आपकी हर तरह से मदद करने के लिए हाज़िर हैं: _ 
संसार भर के अस्पतालों में उसकी तलाश कर रदे ' पक बार सेवा का मौका दीजिए और तव आप | 
थे. चेचेनी तव मिटी जब अंत में उक्त यंत्र भेनदेम हमेशा ही प्यर-इंडियां से सफ़र करना चाहेंगे! | 
में'मिल गया. दम बच्चे को अपने विमान से | p x B 
फ्रैकफ़ट ले गये और वहां से दूसरी पंयरलाइन के e j E 
सहयोग से वह मैनद्दैम पहुंचा. 

' आज हमें कितनी खुशी द्वोती है उस बच्चे को 
देखकर जव ag तितनी का पीछा करता है, फूलों 
के गुच्छे तोडता है. चमकीली और सुंदर चीज़ों को 


एक साल पहले वह घोर अंधकार HORE रहा था. 
उसकी आंख के भीतर ' रेटिना! की तुरंत शल्यक्रिया 
करने के लिए 'ज्लेसर बीम' की ज़रूरत थी, जो : 
भारत में उपलब्ध ही नहीं थी. इस तरद्द एक 
उज्ज्वल भविष्य ज़रा से नाजुक धागे में लटका था. 
` हमसे सम्पर्क किया गया और हमने ५ महाद्वीपों 
भ्र. लेसर बीम! की खोज करायी. क्षण:क्षण बेचैनी 
में बीत रहा था और उधर एयर-इंडिया के कमचारी 


œ q 
= 
-p 


" 
अ आ 





प्यारं करता है. सचमुच, हमें अपने काम पर नाज ' UNS 
दोता है. हमारा काम ही है लोगों को एक जगह से i Aso | 


ja ! UMS 
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विवेकानन्द साहित्य 


(कुल दस खण्डों में स्वामी विवेकानन्द की सम्पूर्ण कृतियाँ) ° 


n C es um s ey T शि 
A b D em V X5. PURA 2 NE 
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p 


डवल डिमाई १६ पेजी साइज में; पृष्ठ संख्या प्रतिखंड लगभग ४५०; मजबूत और 
आकर्षक सजिल्द प्रति खंड का मूल्य १२ २०; सम्पूर्ण सेट ११२ रु०। पूरा सेट रेल द्वारा 
मंगाने से रेल-खच नहीं लगेगा । | 

स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान तथा लेख.सभी धर्म-पिपासुओं, समाज-चिन्तको तथा 
जन-साधारण के लिए चिर-नूतन आकर्षण लिए हुये हैं । प्रथम संस्करण के शेष हो जाने के 
पश्चात्‌ इन ग्रन्थों की अनवरत माँग थी। हमें प्रसन्नता हे कि अब इनका द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित हो गया है । इन ग्रन्थों में स्वामी विवेकानन्द के दर्शन, धम, राष्ट्र, समाज आदि | 
विषयक ओजपू्ण व्याख्यानों तथा गंभीर लेखों का पूर्ण संकलन है, जो उनकी अंग्रेजी में प्रका- 
शित और अप्रकाशित सभी रचनाओं , पत्रों, कविताओं , व्याख्यानों प्रवचनों तथा कथाओं का 
हिन्दी में अनुवाद है । अनुवादकों में do सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्री सुमित्रानन्दन पन्त, 
डा० प्रभाकर माचवे, श्री फंणीश्वर नाथ 'रेणु' आदि ख्यातिलब्ध साहित्यकारों के नास 
उल्लेखनीय हे । ` PE | 


“विवेकानन्द साहित्य” सभी पुस्तक-विक्रेताओं के पास उपलब्ध किया जा सकता है। 


हमें दुःख है कि कागज तथा छपाई के.दामों में वृद्धि होने के कारण हमें ग्रन्थों का मूल्य बढ़ाना | | 
पड़ा ह्‌ । 


व्यवस्थापक-अद्वेत आश्रम, ५ डिही एन्टाली रोड, कलकत्ता ७००-०१४. 
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5 किसी टॉनिक के द्रव्य 

) क्या हैं- 
८ आवश्यक बात यह है कि आपके 
शरीर को उससे क्या मिलता है? 
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fewer में आवदयक बिटामिनों ओर खनिज 





चदाथों के साथ ही १४ जड़ी, बूटियाँ विशेषकर 
सम्मिलित हैं जिनसे पाचन आर्ति अच्छा कार्य - 
करतो है ओर जिनकी सहायता से आपका ञरीर छ 
सिकारा में सम्मिलित विटामिनों आदि को बहुत O 
तेज़ी से अपने अन्दर समा लेता है। आहार 
मल्री-मांति शीघ्र हज्म हो कर आपके शरीर को S 
बहुत ज़ब्द uie प्रदान करता हे । z 
I 


| बालों की जड़ों तक 
असर करता है 


£ i zd थह आयुर्वेदिक जडी - 


बूटियों 
से तैयार किया हुआ तेल है जो 
खोपडी की त्वचा व वालों 
` 'को पॉष्टिकता प्रदान करता है 





आळे हे. 
" 


उत्पादक झण्डु द्वाग लास तौर 
। मे जडी - बूटियों मे तैयार किया हुआ 
d : ` तेल है। कुंतल धीरे धीरे बाले की 
है जडो की गहराई तक पहुँच कर अमर 
bese ear हे] आपको फौरन बड़ा चेन और 


e. पा 
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B -आस जनता के लिये पूंजी लगाने का... 
सर्वोत्तम साधन E 


भारत सरकार ने आम जनता को पंजी लगाने का एक बढ़िया साधन उपलब्ध कराने के 
लिये यूनिट दृस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की है । रिजर्व बॅक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा . 
नियुक्त एक विशेषज्ञ बोर्ड ऑफ ट्स्टी' यूनिट दूस्ट का प्रबन्ध करता हू। ट्रस्ट युनिटों को बिक्री 
करता है और इस बिक्री से प्राप्त धन को शेयरों और सिक्युरिटियों सें लगाता है। इस प्रकार 
लगाये गये धन से होने वाली आय प्रतिवर्ष दूस्ट का खर्चे घटाकर उन युनिटधारियों में बांट दी c 
जाती है, जिनके नाम ३० जून को यूनिट के रजिस्टर में आते हैं। यूनिट ट्रस्ट का लेखा वर्षं 
जलाई से जन तक होता है और सभी एनिटधारियों को, चाहे उन्होंने ue कभी ही क्यों च _ 
खरीदी gi, सम्पूर्ण वर्ष का लाभांश दिया जाता है। १९७२-७३ वर्ष में यूनिट ट्रस्ट ने 82 
प्रतिशत लाभांश दिया था। 


यूनिट का प्रत्यक्ष मुल्य १० र. होता है और युनिटें १० के गुणितों में बेची जाती हैँ । कस _ 
से कम १० यूनिटें खरीदनी पड़ती हैं, किन्तु इसके लिये कोई ऊपरी सीमा नहीं है। युनिट यूनिट _ 
स्ट के बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास कार्यालयों, अधिकांश बॅको और डाकघरोंसें 
भी प्रचलित बिक्री मूल्य पर बेची जाती हैं। इन जगहों पर यूनिट खरीदने के फार्म मिलते हैं और 
यूनिट के खरीदारों को टूस्ट की ओर से रसीद भी जारी की जाती है। यूनिट सटिफिकेट रजिस्ट्री 
से भेजे जाते हें। एक व्यक्ति अथवा दो, तीन अथवा चार बालिग संयुक्त रूप से युनिट खरीद 

















. सकता है और बच्चे की नाबालिगी के दौरान यूनिटों पर सभी अधिकारों का उपयोग UE र ` 
^ WERDE यूनिट के मालिक किसी भी समय (जुलाई के महीने छोड़कर) अपनी यूनिट टूस्ठ 

को प्रचलित बिक्री मुल्य पर बेच सकते हें। इसके लिये उन्हें केवल यूनिट सटिफिकेटों के दुसरी ( 
ओर दिये गये फार्म को भरकर, किसी गवाह की उपस्थिति सें अपने हस्ताक्षर करके, उसे 
यूनिट के अपेक्षित कार्यालय को भेजना होता है। ट्रस्ट हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद | 
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स्वच्छ व सफेद वस्त्र 
नर-नारी के तन की शोभा हैं 
eit की धुलाई ग्रह-जीवन 
का एक प्रमुख कार्थ है - 
` उसे सरल, सब प्रकार से सफल 
बनाने में सर्वोत्तम - 


उजली चमाचम चमकती .घुलाई 
के लिए 


धुलाई साबुन 





कुसुम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड 


fw ९ बिपलाबी त्रेलोक्य महाराज सरानी 
a. (Sri रोड) कलकत्ता-१ 


( 
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आरोग्य प्रकाश (हिन्दी) ५.०० 


आरोग्य प्रकाश (मराटी) ५,०० 


१६.२० 


१२,०० 


३.०० 


| आयुर्वदीय क्रियाशारीर 
x | आयुर्वेद सारसंग्रह 
आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान 


` | आयुर्वेदीय पंचकर्मे विज्ञान १५.०० | 


१५.०० 
, १२.०० 
५,०० 
६.०० 
यौवन विज्ञान पर नया प्रकाश ३* ०० 
शाङ्गधर संहिता 


| वैद्य सहचर | Y,oo 


औषधि विज्ञान शास्त्र 
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श्री बेजनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लि 
` ग्रेट नाग रोड, नागपुर-९ 


a 


^ 











9,00 | 
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ˆ | महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदिक पुस्तक : क्या आप हिन्दू हैँ! 


यदि हां, तो आपके परिवार में आपका 


£ अपना धर्मग्रंथ 'वेद' होना चाहिए 


चार वेदों का हिन्दी भाष्य 


2 १०” > १५” साईज के लगभग 
$ २००० पृष्ठ | वजन १० किलो I 
लागत लगभग रु. १६०/- किन्तु 
€ प्रचार के लिए शिवरात्रि तक 
9 रु. १०१/-ऋग्वेद ६ मंडल, यजुर्वेद, 
सामवेद सम्पूर्ण छपकर दो खंड मिल 
9 रहे हैं। 


अपनी प्रति शीघ्र सुरक्षित करायें। 
धन मिलते ही दोनों खंड भेज दिये 
जायेंगे। 


अध्यक्ष, दयानन्द संस्थान, 
१५९७, हरध्यान सिह मागे, 


' फोन न; ५६६६३९ 








करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५ - 3 | 
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आपके उद्योग के 
आदर्श 


हे & अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से | : 
| कड़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये " 
| ४ वैज्ञानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए |ज़ेनिथ स्टील 
# कटाई का काम सफ्राईदार और एक-सा |पाइप्स लिमिटेड 
| होने के लिए बहुत ही तेज़ घारवाले mu EE 
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रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूजपेपर्स (Wwe) नियम, १९५६, के ८ वें नियम के अंतर्गत 


| १. प्रकाशन का स्थान :- 


| २. प्रकाशन का अवधिक्रम | प्रत्येक मास 
| ३, मुद्रक का नाम :- 


राष्ट्रीयता :- 
पता :- 


| ४, प्रकाशक का नाम :- 


राष्ट्रीयता := 
पता :~ 


५, संपादक का नाम :- 
राष्ट्रीयता :- 


पता :— 


` | ६. उन शेयर होल्डरों के 


नाम ओर पते, जिनके पास 
कुल पूंजी के १ प्रतिशत 
से अधिक शेयर हे :- 


- १ सरनी, कलकत्ता-१६ 


. में, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हु कि उपर दिये गये सब विवरण, जहां | 
तक में जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हे । 


फरवरी १९७४ 





श्री. हरिप्रसाद नेवटिया निमित्त स्वत्वाधिकारी 


श्री. एस. जी. नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६: 


| श्री. कमलनयन नेवटिया, . रत्नाकर, बम्बई-६, श्री. विमलनयन नेवटिया, 

| कमल महल, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया, माउंट 
यूनिक, वम्वई-२६; मालतादेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६; मालतीदेवी जालान 
 केलकत्ता-९; परोपकार ट्रस्ट Clo विनार एन्ड कम्पनी २-ए, शेक्सपियर | 


५ नवनीत (हिन्दी डायजेस्ट)” नामक समाचारपत्र के स्वामित्व तथा अन्य विषयों के 
संबंध में प्रकाशित किया जाने वाला विवरण । 


फार्म ४७ ` 
३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 


श्री. हरिप्रसाद नेवटिया 
भारतीय 
३४१, तारदेव, बम्बई ३४ 


नवनीत प्रकाशन लिमिटेड 
भारतीय 

३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 
श्री. नारायण दत्त 
भारतीय 

३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 


श्री. ए. के. नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-२६; 
श्री. हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-२६; 


भकाशक के हस्ताक्षर ( हरिप्रसाद नेवटिया ) ; 
qx _ फरवरी | 
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वर्षे २३: अंक २ 


पत्र-वृष्टि 

तेल-युद्ध का संचालक 
आज के अपराध 

प्रम 

प्रसाद 


धनुर्भ॑ग के नेपथ्य में. 


प्राप्ति 


चंद चिट्टियां ` 


वाक्यदीप 
अग्निहोत्री के बौने छोते 
विज्ञान-विदु 


धर्मनिरपेक्षता: भावात्मक तत्त्व 


चीन का माओ, भारत का विनोबा 
अंग्रेजों का हिन्दी प्रेम 
सालारजग संग्रहालय 
` एक और बुद्ध 
सभ्यता 
इंसान और इंसान (हिन्दी कहानी) 
संचालक 
शीगोपाल नेवटिया 
भ्रब ध-संचालक : 
हरिप्रसाद नेबटिया 


सपादक 


सुरेश सिन्हा 





$ इस अंक में #_ 


परामर्शदाता 
नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालकार 
सहसंपादक सहकारी: गि. श. त्रिवेदी 
. डा, विष्णु भटनागर 
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फरवरी १९७४ C 


- संपादक की डाक-से 


अवधनंदन 


- जे. सी. शर्मा सरकार 
विक्टर हचगो 


डोंगरे महाराज 


` डा. रमेशचंद्र शर्मा 


बलराज साहनी 
चेखव 


' हेनरी डेविड थॉरो 


रमेशदत्त शर्मा 

केजिता 

डा. प्र. बा. गर्जेद्रगडकर 
आचार्य राममूर्ति 
परदेशी . 


. वेकटलाल ओझा 


श्यामजी पंडित 
राजेद्रसिह बेदी 
तपेन महाजन 


व्यापार-व्यवस्थापक | 
महेंद्र महेता e. 

प्रबंध : सोहनराजपारेख 

सज्जा : ठाकोर राणा 
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z कच्छा-अनशन ९४ शकुंतला सिरोठिया ` | : à 
पांच लघु कविताएं ९६ प्रमानद चंदोला 


oe नस्तरवाला नरभक्षी (शिकार कथा) ९७ श्रीनिधि सिंद्धांतालकार ; 
c छोटा आदमी बड़े लोग ११० भवानीदत्त जोशी पारखी 





pu. यादों की महक॑ ११५ पारीक, मिश्र, शर्मा, श्रवण T | 
A d चाररूप १२० जेम्स थबर xil 
ES एक अजायंबघर यह भी १२२ सुरजीत 





गधा (बालकथा) १२५ सुखबीर | 

po अब जरा हंस न ले / १२७ सत्यनारायण नाट ] 
pe | गांव की गायिका १२९ मेरी विल्किन्स फ्रोमन 3 
3s e अनवरत ज्ञानयज्ञ १४७ एस्‌. भास्करन्‌ नायर ` 





















गति-विद्ध (कविता) १४८ राम जेसवाल ' 

- प्रयास (पंजाबी कहानी) १४९ नवतेज सिंह 3 

आखिरी युद्ध १५३ रिचड हिलेरी L. 
- में हूं लिडबगें का पुत्र १६६ विश्वास | 
: संगीत और नृत्य १७२ ठाकुर जयदेव सिंह al 
EFV | . कांची १७६ लक्ष्मीकांत सरस d 
E पुस्तकास्वादन १७९ सिन्हा, लूथरा | 
EC सर. तपियोला १८२ डा. इंदुभूषण सिन्हा a 
अपने मन को तौलें १८५ राकेश श्रीवास्तव E 

चुटकी-भर चांदी १८९ हरमन डब्ल्यू. गोकेल 

Ec | 7 : उपग्रह १९० डा. जगदीश लथरा 


5 . आवरणचित्र: दीनानाथ बाली 
चित्रसज्जा : पिकासो, क्विते रोस, ओके, शेणै, भटनागर, राणा, 
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E सतीश चव्हाण, जोजफ आथेर । E 

[दकाय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव, बंबई-३४ | 
e ` फोन: ३९२८८७ 

वस्या-संबंधी पत्न-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिल्डिंग, 

५ बेलासिस रोड, ताडदेव, मुंबई-३४। : | फोन : ३७२८४७ 
चंदे दरें: स्वदेश में: एक वर्ष: २० रु.; २वर्ष : ३८र.; तीन वर्ष : ५४ रु.; । 3 


विदेशों में (हवाई डाक से) एक वर्ष : ७० रु.; दो वर्ष : १२५ m; तीन वर्षे: १८० रु.; । 


(समुद्री डाक से) एक वर्ष : ४० रु.; दो वर्ष : ६५ रु.; तीन वर्ष Somi 5 3 


नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि., ३४१ ताडदेव, बंबई-३४ के लिए 
काशित तथा निणयसागर प्रेस, ४५/डीई, ऑफ | 
fu. 
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"Sv ज्यादा पढ़ नहीं पाता । फिर भी नवं- 
बर-दिसंबर अंकों के कई लेख पढ़ गया 

और कुछ के अंश सुने भी। निस्संदेह आप 
स्फृतिप्रद सामग्री देने में पूर्णतया सफल होते 
रहते हैं। 

यदि मैं अध्यापक होता, तो आपको ९० 
फीसदी नंबर जरूर Bari (इस धृष्टता के 
लिए क्षमाप्रार्थी हूं।) 

ये लेख मुझे बहुत पसंद आये : १. दुःख- 
शोक में-हेलन केलर; २. भूले-बिखरे फूल- 
रंधावा; ३.इंसान-हैवान-नानकसिह; ४-क्या 
पढ़ा क्या नहीं-विनोबा। श्री चागला की 
पुस्तक पर 'इलेस्ट्रेटेड वीकली में पढ़ा था, 
यह लेख भी पढूंगा । 

बंधुवर हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने आपके 
दीपावली अंक के बारे में जो कुछ लिखा हे, 
उससे मैं सौ फीसदी सहमत gi आपने 
सात्त्विक मानसिक भोजन का मानो होटल 
ही खोल दिया है ! दो रुपये में भी एक डिश 


१९७४ 
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[हिन सस्ती होगी । 


बनारसीदास चतुर्वेदी, ज्ञानपुर (वाराणसी | _ 


# जिसे आप धुष्टता कहते हैं,वह हमारे C 


_ लिए प्रेरणाप्रद आशीर्वाद है। WT 


दिसंबर का अंक आदि से अत तक पढ़ 
जाने के बाद निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि 


` नवनीत उत्तरोत्तर प्रगति को दिशा में अग्र- 


सर हो रहा है। 

'वाक्यदीप' से लेकर दुःख-शोक- में ` 
“दीन प्रधान-मंत्री! तक के लेख तो अत्यंत 
प्रेरणादायक हैं। चागला साहब की शैली तो 
बढ़िया हीं है, विचार और कार्यशैली का 
मापदंड भी उत्तम है; यद्यपि पत्रों के उत्तर 
के बारे में वर्तमान प्रधान-मंत्री के संबंध में 
मेरा अनुभव उनके अनुभव से मेल नहीं . 
खाता। 

मेरा एक सुझाव है कि मुखपृष्ठ पर नाम 
के अनुरूप चित्र भी कभी-कभार दिया करे, 
जैसे कि दही मथकर नवनीत निकाल रही 
स्त्री, या ग्वालबालों के संग नवनीत का मजा 
ले रहे कृष्ण । -चंद्रभाल ओझा, गोरखपुर 

लीजिये, 'लाइफ' की मृत्यु पर आपने 
लेख छापा (जनवरी १९७४), और उधर 


उसके प्रकाशकों ने घोषणा की कि १९७५ से _ 


लाइफ? का प्रकाशन फिर से होने लगेगा-- 
मगर मासिक पत्रिका के रूप में । श्री वीरेंद्र- 
सिंह ने लेख में अच्छी सामग्री दी है । परंतु 
'लाइफ' की ओर से प्रकाशित विविधपुस्तक 
मालाओं का उल्लेख नहीं किया है। प्रसंगवश _ | 





एक बात और, फोटो-पत्रकारिता आरंभ 
करने का श्रेय प्रायः लाइफ' पत्रिका को. 
दिया जाता है। इस बारे में विख्यात फोटो- 
ग्राफर आंद्रे कतेज का कहना है-'आप लोग 
पढ़ते हूँ कि फोटो-पत्रकारिता “लाइफ” ने 
“आरंभ को। नहीं श्रीमन्‌, “लाइफ” बहुत 
वाद में आया। यह काम हमने बहुत पहले 
कर दिया था।' उनका कहना है कि १९२५- 
२६ में ही हंगेरी और फ्रांस की कुछ पत्रिकाएं 
इस प्रकार के फोटोग्राफ छापने लगी थीं। 
-शंकरनारायण राव, बॅगलूर 
| S ES 
आपने घोषित किया है कि कागज महंगा 
हो जाने के कारण कीमत बढ़ा रहे है। बेशक 
बढ़ाइये; परंतु पत्रिका अनवरत चलती रहे 
ऐसी प्रार्थना है। -महावीर भट्ट, अलवर 
O 0 o 
पिछले कई वर्षों से नवनीत? का रसपान 

कर रहा हूं। प्रत्येक अंक समाप्त करके, आने 
वाले अंक की प्रतीक्षा में लग जाता हूं । 
X विषयों की विविधता नवनीत में नित्य चार 
' चाद लगाये रहती है। अंक का मूल्य तो 
A / बड़ा रहे हं, क्या कागज के स्तर में सुधार 
की आशा करें ? 

“महेश्वर दयाल गौड, बीकानेर 
` कॅ अच्छे कागज की तो बात ही क्या, कैसा 
भी कागज जुटा पाना आज कठिन हो गया 


विषय में जो जानकारी दी हे, वह सही नहीं 
है। क्रौंच को अंग्रेजी में 'डिमाइसेल क्रेन! 
कहते हँ । मराठी में उसका नाम 'करकोचा' 
है और उत्तर भारत में उसे कुंज' कहते हैं। 
इसकी श्री हरिदत्त वेदालंकार (कालिदास | 
के पक्षी) और श्री रामदत्त शर्मा (संस्कृत 
काव्यों में पशुपक्षी) ने भी पुष्टि की है। 
विख्यात पक्षिशास्त्री डा. सालिम अली का 
भी यही मत हे । 

तेरहवीं शताब्दी में हंसदेव नामक जैन 
पंडित ने 'मुगपक्षिशास्त्रम्‌' नामक संस्कृत 
ग्रंथ में कोंच का निम्न प्रकार वर्णन किया हैः 
कोड्चास्ते श्वेतपक्षा ये रक्तवर्णाङ्गकैर्यताः। . 
नितरां दीर्घापादाश्च दीर्घचञ्चुपुटद्वयाः l 
किञ्चित्स्थूलशरीराश्च किञ्चित्परुषदर्शनाः। | 
गद्गदकङ्कारकराः स्खलद्गमनका मताः॥ 
इुढककशपक्षाढया गगने दूरगामिनः। | 
सन्दारच मन्दनादाश्‍च स्वयूथसहचारिणः। 
कोपे प्रचण्डवेगाश्च बैरिपक्षिविनाशिनः॥ 
_ ~ कोच सफेद पंखों वाला, ताम्रवर्ण, लंबे 
१२, बड़ी चोंच तथा किचित्‌ स्थूल शरीर 
वाला, दिखने में कुछ कठोर होता है I 

उनकी क्रेंकार गद्गद एवं चाल लड- 


- डाती हुई होती है। घने, मजबूत और - 


| खुरदरे पंखों वाले वे आकाश में दर तक चले 
जाते हैं। वे मंद, मंदनाद और समृहचारी 


* होते हे। क्रोध आने पर उनका वेग प्रचंड 


i ०००. / im d और वे शत्रु पक्षियों का नाश करने 
र Tu सिह ने क्रौंच पक्षी के अरी, पनवेल, जिला कत धारा 3 ू 
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इसी अंक में आप सर्वोदयी विचारक 
आचार्य राममूति का लेख “चीन का माओ: 
भारत का विनोबा' पढ़ रहे हैं। उसमें एक 
जगह कहा गया है कि पिछले पचीस वर्षों में 
चीन सुपर-पावर बन गया है, जब कि हमारे 
यहां सुपर-पावर्टी है । इसी सिलसिले में २८ 
दिसंबर को यू. एन. आइ. द्वारा जारी किया 
गया समाचार (संक्षिप्त रूप में) पठनीय हू 

“चीन के ८० हजार कम्यूनों ने १९७३ 
के वर्ष में सन १९४९ के बाद से सर्वोत्तम 
फसल काटी है, जो १९७१ की भरपूर फसल 
से भी बढ़िया रही । आंकड़ों को परे रखें तो 
` इसकाअर्थ यह है कि चीन अब अनाज-आयात 
से सर्वथा बरी हो गया है। इस साल की 


BS के अलावा प्रत्येक कम्यून और किसान 


, के पास 'विपदा या युद्ध! का सामना करने 
के लिए इतना अन्न रिजवे में जमा है कि 
इस तरह सारी आबादी की एक वर्ष,की 
आवश्यकता पूर्णं हो सकती है। चीन के 
तेलकप देश की आवश्यकता से अधिक तेल 
उत्पन्न कर रहे है ।.....चीन में मुद्रास्फीति 
का नामोनिशान नहीं है। पिछले २४ वर्षों 
से वहां ऊनी-सूती वस्त्र, खाद्य तेल, नमक, 
इंधन आदि के दाम लगभग स्थिर ह | १९५० 
के बाद से दवाओं के दाम ८० प्रतिशत गिरे 
` है अधिकांश उपभोग्य वस्तुएं आज से २० 
वर्ष पहले की अपेक्षा सस्ती ह। -सपादक 
o o o 

नवंबर और दिसंबर १९७३ के नवनीत 
में श्रीमती गोदावरी परुळेकर की पुस्तक 
'जग उठता है जब इंसान' का सार्‌ प्रकाशित 


१९७४ 
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किया गया। दिसंबर के अंक में श्री चागला : 
के तीन प्रधान-मंत्री' भी पढ़ने को मिला । 
श्री चागला के संस्मरण में जहाँ वर्तमान 
प्रधान-मंत्री की प्रशंसा है, वहां श्रीमती परर | 


छेकर के संस्मरण में श्री मोरारजी देसाई की... 


प्रकारांतर से निदा है क्या इसके पीछे कोई 


योजना है? श्री मोरारजीभाई के विरुद्ध | 
आयोजित सामूहिक प्रचार-युद्ध में आपका | 


नवनीत कुमक पहुंचा रहा हं, यह आश्चर्य | 
की बात ह । 
-रमेंद्र प्रसाद विद्यार्थो, मोकामा, पटना 
# कोई योजना नहीं । हमें तो इसका गवे हैँ | 
कि श्री मोरारजी देसाई नवनीत के पुराने 
स्नेही एवं हितेषी हे । “संपादक 
स्वामी रामतीर्थ का स्वतंत्र धम (दिसं- 
बर १९७३) पढ़कर मन झूम Werl गत 
अंकों में अरव-इस्रायल युद्ध से संबंधित लेख 
ढंढता रहा था; दिसंबर अंक में वह लख 
प्राप्त हो. गया। शायद प्रतीक्षा कराने में ही 
आपको amie मिलता है। मुझे अपनी प्रिय- 
तमा की भी इतनी प्रतीक्षा करनी नहीं 
पडती, जितनी की नवनीत के अगले अंक 
की । लेकिन शायद इस लंबी प्रतीक्षा के कारण 
ही अंक हाथ को लगते ही शी पल पढ़ डालता हू। 
-पो. दयाकर, वरंगल-१, आ. भ. 


o0 ७ ९ 


क. अक्टबर १९७३ अंक में प्रकाशित | 


उंगलियों की आंखें तथा वर्षों पूव १९६४ के 
अक्टबर अंक में प्रकाशित लेख त्वचा से भी 


देख सकेंगे” (लेखक : गोविद रत्नाकर) भें | 
^ 
X १९ = 


हिन्दी डाइजेस्ठ 
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मनमोहक आकर्षक 


| जियाजी रासिलिन सूटिंग 


आपकी कल्पना से 
परे, अनेक नये रंगों व 
अनोखे डिजाइनों में 
देश के प्रमुख 

क्लाथ स्टोसे पर 


उपलब्ध । 


निमौता : जियाजीराव काटन मिल्स लि., 
बिरिला नगर (म. प्र.) 
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j अद्भुत रूप से साम्य है और कहीं-कहीं तो 


वाक्य-रचना भी समान है। ख. अक्टूबर 
१९७३ अंक में ही प्रकाशित कहानी मातम 
(लेखक : अहमद नदीम कासमी ) नवंबर 
१९६२ के 'धर्मयुग” में इसी लेखक के नाम 
से प्रकाशित हो चुकी हे । 

हम तो नवनीत की फाइलें बाइंड करा- 
कर रखते हैं और इससे नवनीत के इस नियम 
का कि वह अन्यत्र प्रकाशित रचनाएं पुनः 
प्रकाशित नहीं करता, उल्लंघन हुआ हे और 
साथ ही साथ अपने ही पूर्व प्रकाशित लेख 
की पुनरावृत्ति भी। 
-प्रीति स्मिता अस्थाना, लश्कर, ग्वालियर 

क. दोनों लेख दो भिन्न व्यक्तियों के लिखे 


हुए थे। विषय और मूल वस्तु की समता से 


वाक्यों में समता होना संभव है। ख. नवनीत 
tergsiez! श्रेणी की पत्रिका है; इसका अर्थ 
ही यह है कि इसमें अन्यत्र प्रकाशित रचनाएं 
भी प्रकाशित होती हैं। नियम की कल्पना 
आपने स्वयं कर ली है । -संपादक 
' जन-साधारण को 'वाक्यदीप' के माध्यम 
से वेद-पुराणादि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की 
दिव्य भावनाओं और उनकी उच्च सांस्कु- 
तिक संपदा से परिचय कराने का आपका 
प्रयास बड़ा सराहनीय है। इस प्रकार 
नवनीत लाखों लोगों के हृदय में संस्कृति 
की जडे पुष्ट कर रहा है। 
लेखों के अंत में थोड़े-से स्थान पर लिखी 
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गयी सामग्रियों में बड़ी अच्छी-अच्छी 
मिल जाती हैं। हमारापरिवार तो सर्वेप्रथम 
उन्हें ही पढ़ता है। ऐसे सुंदर चयन के लिए 
धन्यवाद । 


-श्यामकिशोर प्रसाद, डालटनगंज, बिहार 


o ७ O 


दिसंवर १९७३ अंक में श्री महेंद्रसिह 


रंधावा के 'भूले-बिसरे फूल में पु. ९१ पर . 


प्रकाशित चित्र के नीचे लिखा गया हँं- तमाल 
वृक्ष का अलिंगन करती राधा (चित्र क्षिती द्र- 
नाथ मजुमदार) । यही चित्र नवनीत के 
नवंबर १९६६ के अंक में पृष्ठ १०६ पर 
पुस्तक-संक्षेप 'कुंदमाला' में छपा था; परि- 
चय दिया गया था-वियोगिनी, चित्रकार : 
असित हलदार। यह कैसे? 
-डा. नवलकिशोर प्रसाद साहा; 
पो. सोना हातु, रांची, बिहार 
#आपकी शिकायत सही है। नवंबर १९६६ 
में गलत परिचय छपा था। इस बार एक 
पुस्तक से मिलान करके परिचय दिया गया 
ह। आपकी सूक्ष्म और सजग दृष्टि पर हमें 
रश्क होता है। -संपादक 
0 0 ९७ 


लेख टोटो आदिवासी (दिसंबर १९७३) 


सुंदर था। इसी तरह अन्यान्य आदिवासी 2 | 


जातियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाले 
लेख छपते रहें, तो यहदेशवासियों को परस्पर 


निकट लांने की दिशा में सराहनीय काये | 
amı -दीनवयाल ओझा, बीकानेर | 


Fa २७ १ e» £2. 
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qon एशिया की पचीस' वर्षों से निरं- 
'तर उलझती हुई समस्या पर जिनीवा में 
अरब-इस्रायल शांति-वार्ता सफलता से चल 
रही है। 

इस वार अरब राजनीतिज्ञों के रुख में 
उत्को स्वभावगत लफ्फाजी या बेमानी 
उत्तेजना नहीं है। उनका दृष्टिकोण यथार्थ 

. केनिकट है। इस्रायल को नेस्तनाबूद करने 
N के नारे की आत्मघाती मार वे अच्छी तरह 
d ed कर चुके Rl इसलिए उनके दृष्टि- 
/ 'कोण में जहां अपनी वाजिब मांगो, विशे- 
( पतः इस्रायल द्वारा हथियाये गये अरब 
LO इलाके की वापसी की मांग करने का साहस 
और दृढ़ता है, वहां अब वह लचीलापन भी 

- है, जो निजी जीवन की तरह अंतरराष्ट्रीय 

` सबंधों में भी तालमेल और समझौते को 


संभव बनाता है। 


z 
TES 


यद्यपि प्रत्यक्षतः अरबों के इस बदल हुए 


m शख के प्रतीक मित्न के राष्ट्रपति अनवर 
| 2 : समादत ह, लेकिन नयी अरब नीति के वास्त- 
विक प्रवतंक तो सऊदी अरब के शाह फैजल 


xd नवनोत 
t 


ह 
E 
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o अचधनंदन o 


हैँ? अरब-इस्रायल युद्ध के चोथे दोर के बाद 
शाह फैजल इस्रायल-समर्थक पश्चिमी राष्ट्रों 
के विरुद्ध अरब देशों के तेल-युद्ध के अग्नणी 
रणनीतिज्ञ बन गये हैं। शाह की रणनीति 
ने जहां अरबों को आत्मविश्वास और शक्ति 
दी है, वहीं अरब देशों से आयातित सस्ते 
तेल के आधार पर टिके हुए पश्चिमी देशों 
के औद्योगिक साम्राज्य को एकाएक डावां- 
डोल कर दिया है। 

अपनी अर्थ-च्यवस्था के चौपट होने-की 
नौबत आती देख इस्रायल-समर्थक देश अपनी 
नीतिमें चटपट परिवर्तन कर रहे हैं। जापान 
ने १९६७ व १९७३ के युद्धों में इस्रायल के 
हथियाये अरब इलाकों की वापसी का समर्थन 


किया है,तो यूरोपीय साझा बाजार भी 'अरबों : 


की उचित मांगों केप्रति हमदर्दी जता रहा है! 
शाह फजल' की अगुआई में अरबों द्वारा 


छेडे गये तेल-युद्ध ने शक्तिशाली औद्योगिक . 


देशों की विदेश-नीतियों में जो उलटफेर कीं 
ह, उसके कारण बहुत मुमकिन है कि मित्र 
के व्यावहारिक राष्ट्रपति अनवर सआदत 


फरवरी 
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१९६७ के युद्ध में गंवाये हुए इलाके वापस 


पाने में सफल हो ही जायें, जिसमें स्वप्न- 
दर्शी अब्दुल गमाल नासिर जैसा महान अरब 
नेता भी विफल रहा था। 

तेल-युद्ध की अगुआई शाह फैजल के हाथ 
में आने का कारण है सऊदी अरब की तेल- 
उत्पादन-क्षमता । संसार के ज्ञात तेल-भंडार 
में से ६० प्रतिशत अरब देशों में हे और 
उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में 
है। अंदाज है कि उसकी जमीन के नीचे 
१३७ अरब बैरल तेल है, जो ईरान के 
तेल-भंडार का करीव २। गुना और सं. रा. 
अमरीका के तेल-भंडार का ३॥ गुना हे । 

लेकिन प्रश्‍न यह नहीं हैं कि किसका तेल- 
भंडार कितना बड़ा हैं और कब तक चलेगा । 
तात्कालिक प्रश्न है शक्ति के सस्ते स्रोत के 
रूप में तुरंत तेल की उपलभ्यता का। 

शाह फैजल की तेल-रणनीति के अंतर्गत 
पहले तो तेल-उत्पादक अरब देशों ने यह 
फैसला किया कि वे तेल-उत्पादन में प्रति- 
मास कम से कम ५ प्रतिशत की उत्तरोत्तर 
कटौती करते चले जायेंगे । बाद में उन्होंने 
अमरीका तथा हालेंड की इस्रायल-समर्थेक 
नीतियों के प्रतिकार में उन्हे तेल ले जाने वाले 
जहाजों पर रोक लगा दी। 

नवंबर के मध्य में उन्होंने निर्णय किया 
कि सितंबर के उत्पादन (२.०५ करोड़ 
बेरल प्रतिदिन) की तुलना में २५ प्रतिशत 
E तेल-उत्पादन किया जाये। यद्यपि दिसं- 
बर के अंत में उन्होंने उत्पादन घटाने का 
अपना फैसला बदलकर, उत्पादन बढ़ाने का 


१९७४ २३ 
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निश्चय किया; कितु इस बीच कच्चा तेल | 


भयंकर रूप से महंगा हो चुका था। 


अरब तेल अब शक्ति का सस्ता स्रोत नहीं 


रह गया है। ट्यूनीशिया भूतपूर्व के विदेश- 


मंत्री मससूदी के ये शब्द कोरी लफ्फाजी . 


नहीं है- वे दिन लद चुके, जब अरब देशों के 


साथ अपने अधीनस्थ मंडी या सिर्फ कच्चे - 


माल के स्रोत के रूप में बरताव किया जा 
सकता था l | 
तेल-ब्रह्मास्त्र के प्रयोक्ता शाह फेजल 
कूटनीतिक ही नहीं, वास्तविक युद्धो के भी 
अनुभवी हैँ। सऊदी अरब राज्य के संस्थापक 


अब्दुल अजीज इन्त सऊद के चालीस पुत्रो 


में से तीसरे, फैजल इब्न अब्दुल अजीज अल 
सऊद ने युवावस्था में कई रेगिस्तानी युद्ध 
लड़े हे । 

यह वह समय था, जब इब्न सऊद अपने 


आस-पास के कबीलों और छोटे-मोटे अमीरों 


को परास्त करके अरब सागर तथा लाल 
सागर के बीच फैले रेगिस्तानी अरब प्राय- 


द्वीप को एक राजतंत्र में पिरोने का प्रयत्न _ 


कर रहे थे। बचपन में अपने नाना से कुरान 
शरीफ की शिक्षा पाने वाले पतले-दुबले 
फैजल ने किशोरावस्था में घुड़सवारी सीखी 


और अपने पिता के सैनिक अभियानों मे 


हिस्सा लिया। 


सन १९३१ में सऊदी अरब राज्य को _ 


नींव मजबूत हो जाने पर इब्न सऊद ने फजल 
को अपना विदेश-मंत्री नियुक्त किया। तब 


फैजल की उम्र २५ वर्ष की थी । विदेश-मंत्री | 
के रूप में उन्हें विदेशों को विस्तृत यात्रा | 


_ हिन्दी डाइजेस्ट | 3 
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करने का अवसर मिला। पश्चिमी देशों में 
-राजनयिकों और राजनेताओं से मेत्री-संबंध 
भी बने। लेकिन पश्चिमी रहन-सहन और 
रंग-ढंग का जादू उन पर नहीं चला। इस्लाम 
की पारंपरिक सादगी उनकी विशेषता बनी 
रही। 

यह सादगी अभी भी उनके चरित्र और 
चर्या का अंग है। आज भी शराब से उन्हें 
सख्त परहेज हे । सार्वजनिक रूप से वे सिग- 
रेट तक नहीं पीते। पांच बार की नमाज के 
तो पाबंद हैँ ही । अपने बड़े भाई पदच्युत शाह 
सऊद द्वारा बनवाये गये ४५ करोड़ रुपये के 
शानदार महल के बजाय वे अपेक्षाकृत सादे 
बंगले में रहते हे । 

इस सादगी के पीछे एक धार्मिक कारण 
भी है। शाह फैजल जानते हैं कि दुनिया के 
४७ करोड़ मुसलमानों में उनकी विशेष 
` स्थिति है; क्योंकि इस्लाम के दो पवित्रतम 
धमेकेंद्र मक्का और मदीना उन्हीं के राज्य में 
है। इस कारण यह स्वाभाविक ही है कि वे 
अपने को इस्लाम का रक्षक और प्रहरी 
WII धर्म के प्रति इस कट्टर रुख ने ही 
शाह फैजल को भारत-पाकिस्तान के बीच 
संघर्ष छिइने पर अक्सर पाकिस्तान के 
मित्र और सहायक की भूमिका निभाने को 
प्रेरित किया है। * 
` वते भारत-जैसे धर्मनिरपेक्ष और अब तो 

पाकिस्तान से कहीं अधिक मुस्लिम जन- 


: र सख्या वाले देश की मंत्री के महत्त्व को सम- 
LL झते में विफल ही रहे है । यही कारण है कि 


O तेलरककटोती से बरी रखे जाने वाले देशों की 
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पहली सूची में भारत को संमिलित नहीं 
किया गया था बाद में सऊदी अरब के पेट्रो- 


मिन संघटन ने हमारी अरब-समर्थक नीति 
` का लिहाज करके हमारे साथ पूर्ववत्‌ व्यव- | 


हार का आश्वासन तो दिया, मगर उस पर 
मुस्तैदी से अमल नहीं किया। 

शाह फेजल जितने कट्टर इस्लाम-समर्थक 
है, उतने ही उग्र साम्यवाद-विरोधी भी हैं। 
इसी चीज ने उन्हें अरब राष्ट्रवाद की अम- 
रीका-विरोधी आंधी के बीच भी अमरीका) 
का विश्वस्त मित्र बनाये रखा था। चौथे 
अरब-इस्रायल युद्ध से पहले तक यह समज्ञा 
जाता था कि अगर अरब देश तेल की सप्लाई 
रोकने का निर्णय करें, तो भी शाह फैजल 
अमरीका को तेल भेजना बंद न करेंगे; तब 
अरब राष्ट्रवादी जरूर ही शाह फैजल का 
तख्ता पलटने की कोशिश करेंगे और अमः 
रीका अपने विश्‍वस्त मित्र को गद्दी पर 
बनाये रखने के लिए पश्चिम एशिया में हस्तः 
क्षेप करेगा | 

परंतु हुआ कुछ और ही। शाह फैजल ने 


तेले बंद' कारंवाई का नेतृत्व किया। और | 


नवंबर के तीसरे सप्ताह में तो पश्चिमी पत्रः 
कार यह भी ऊहापोह करने लगे थे कि क्या 


तेलबंदी को तोड़ने के लिए पश्चिम के औद्यो- 


गिक देश सैनिक कारंवाई का सहारा लेंगे? 
RIT अधुनातन अमरीकी शास्त्रों से सुसज्जित 
ईरान को सहायता से सऊदी अरब और कुवेत 
जैसे तेल-उत्पादक अरब देशों में विद्रोह 
फलाकर वहां अमरीका-समर्थक सरकार की 
स्थापना का प्रयास किया जायेगा? 


फरवरी 
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त्रो पूवे जब ईरान के राष्ट्रवादी प्रधान- 
E मुसद्दिक ने तेल-कंपनियों का राष्ट्रीय- 
करण किया, तो अमरीकी गुप्तचर संघटन 
सी. आइ. ए. ने ईरान के वतमान शाह 
मुहम्मद रजा पहलवी के साथ मिलकर यही 
तो कियाथा। 
— लेकिन यह सब ऊहापोह करने वालोंने 
सऊदी अरब के शासक की मूल प्रवृत्ति पर 
ध्यान नहीं दिया । शाह फेजल अरब राष्ट्र- 
बाद के स्वप्नदर्शी नेता नहीं हैं; वे व्याव- 
हारिक राजनीतिज्ञ हैं। इसीलिए वे अम- 
रीका के प्रति अपनी मैत्री और अरब राष्ट्र- 
बाद के बढ़ते हुए दवाव के बीच संतुलन 
साधने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हाल के 
अरब-इस्रायल युद्ध के बाद वे तेल-युद्ध का 
सेनापतित्व न संभालते, तो अरब-जगत्‌ में 
उनकी समूची प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाती । 
जव कि तेल-युद्ध में पहल करके उन्होंने अपने 
देश में ही नहीं, समूचे अरब-जगत में अपूव 
'मान अजित कर लिया हैं । 
अरबों को खुशी है कि जिसे वे अमरीकी 
` -साम्राज्यवादियों का प्रतिगामी पिट्टू मानते 
थे, वह भी अरब राष्ट्रवाद की लहर से अछूता 
` .नहीं है। सऊदी अरब की जनता में उत्साह 
है कि उनका देश अरब राष्ट्रवाद को पैसे की 
मदद देकर ही चुप नहीं बैठ गया है, बल्कि 
इस्रायल के समर्थकों के विरुद्ध आथिक युद्ध 
'में सबसे आगे हे । 
E मगर यह ध्यान देने की बात है कि तेल- 
' बंदी के अलावा कोई दूसरा अमरीका-विरोधी 
निर्णय शाह फैजल ने नहीं किया है । उलटे, 
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'स्पेक्टेटर' में ग्लेन विलियस . 


उन्होंने अमरीकी व्यापारियों को बुलाकर 
उनसे कहा कि सऊदी अरब में वे अपने जान- 
माल को सुरक्षित समझें p दूसरे अरब देशों 
की तरह उन्होंने जल्दबाजी में अमरीकी तेल- 
कंपनी अरेमको के राष्ट्रीयकरण का भी 
निश्चय नहीं किया । 

शाह का तो कहना है कि हम अमरीकियों 
के मित्र हैं; इसीलिए हम उनकी अतिशय 


यहूदी-समर्थन की बीमारी का इलाज करना 


चाहते है। E 
वस्तुतः अमरीका की इस नीति से शाह 


फैजल को पुरानी शिकायत है। आज से २९ 


qd qd फरवरी १९४५ में शाह फैजल के. 


पिता इब्न सऊद को अमरीकी राष्ट्रपति रूज- 
हिन्दी डाइजेरड 
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E. E शांतियात्री (व्यंग्यचित्र : पीटर लेजर) 


` बेल्ट ने दो आश्वासन दिये थे-१. वे कभी 


कोई अरब-विरोधी कदम नहीं उठायेंगे; और 
२. अरबों व यहृदियों से विचार-विमर्श किये 
बिना फिलस्तीन-संबंधी अपनी नीति में कोई 


बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे) रूजवेल्ट और . 


इब्न सऊद की यह मुलाकात ग्रेड बिटर लेक 
में ठहरे एक अमरीकी पोत 'क्विसी' पर हुई 
थी। और आज ग्रेट बिटर लेक इस्रायली घे रे 
में हु । | 
सच तो यह है कि उक्त आश्वासन ए 
वर्ष भी नहीं चले। उस वार्तालाप के बाद दो 


महीनों के भीतर रूजवेल्ट की मृत्यु हो गयी. 


और नये राष्ट्रपति ट्रुमेन ने साल-भर में ही 
अरब देशों में स्थित अमरीकी राजदूतों को 
बुलाकर. रूजवेल्ट के दोनों आश्वासन रद्द 


करते हुए कह दिया-सज्जनो, मुझे इस बात 


का दुःख हे; परंतु मुझे उन सैकड़ों-हजारों 
मतदाताओं के सामने जवाब देना है, जो 
जियानिज्म की कामयाबी के लिए चिंतित 
हैं। मेरे मतदाताओं में इतने सेकड़ों-हजारों 
अरब नहीं हुँ।' 

ट्रुमेन के उस फैसले की कटुता पिछले 
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दशकों में दब गयी थी । इस अवधि में अम. 
रीका- व सऊदी अरब मिल-जुलकर साम्य. 
वाद-विरोध तथा तेल-व्यापार के 


हित को साधने में इतने व्यस्त. रहे कि guns 


यल-विषयक नीतिभेद भी उनमें दरार 
नहीं डाल सका। यदि नवंबर १९७३ में 
राष्ट्रपति निक्सन इस्रायल को १६। अख 
रुपये के शस्त्रास्त्र देने का निर्णय न करते, 
तो मुमकिन है, फैजल भी अमरीका को तेल 
भेजने पर पूर्ण प्रतिबंध न लगाते । 

शाह फेजल के सऊदी अरब (क्षेत्रफल: 
८,३०,००० वर्गेमील, आबादी : अनुमानतः 
८२ लाख) की सबसे बड़ी संपदा तेल ही 
है। देश का ९८ प्रतिशत क्षेत्र बंजर रेगिः 
स्तान हूँ, झीलों और नदियों से विहीन। 
सऊदी लोग शारीरिक श्रम को अगौरव की 
चीज मानते हैं और यह काम यंमन, जोडन 
तथा फिलस्तीन से आये ३ लाख लोग करते 
हैं। देश अभी तक मध्ययुग में ही है, उसमें 
आधुनिकता के नखलिस्तान हैं-राजधानी 
रियाद और लाल सागर के तट पर स्थित 
व्यावसायिक राजधानी जिद्दा। 
ˆ इस सदी के आरंभ तक सऊदी अरब 


का पश्चिम से बहुत ही कम संपर्क था । विदे: 


शियों के नाम पर सिर्फ हज-यात्री वहां 
आते थे। इस विशाल देश को पश्चिम के 


लिए खोला कँलिफोनिया (अमरीका) की 


Ces आइल कंपनी ने, जिसका पहला 
विशेषज्ञ-दल १९३३ में यहां पहुंचा। १९३८ 


मे तेल का पहला कुआं खोदा गया कुछ 
“वर्ष बाद स्टैडडं आइल तथा तीन और बड़ी 


फरवरी 
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तेल-कंपनियों एक्सान, टेक्साको और मोबिल 


ने मिलकर अरेमको (अरेबियन-अमेरिकन 
- आइल कंपनी) कायम की | 
अभी पिछले साल (यानी १९७३) से ही 
सऊदी अरब ने धीरे-धीरे अरेमको को नियं- 
त्रण में लेने की योजना शुरू की ह। अभी 
शाह फैजल की सरकार के पास अरेमको 
के २५ प्रतिशत शेयर हैं। वर्तमान योजना 
के अनुसार, १९८३ तक ५१ प्रतिशत शेयर 
उसके हाथ में आ जायेंगे। 
सन १९७२ में सऊदी अरब को तेल 
से १६॥ अरब रुपये की आमदनी हुईं थी। 
१९७३ में तेल के उत्पादन में कटौती जरूर 
की गयी; लेकिन तेल के भाव ७० प्रतिशत 
बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि कर ली गयी । 
यदि शाह फैजल इस्रायल से लड़ने वाले 
अरब देशों को शस्त्रास्त्र खरीदकर देते रहे, 
युद्ध में क्षत-विक्षत उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं 
के नवनिर्माण के लिए धन बहाते रहें और 
अपने देश के आथिक विकास की योजनाओं 
पर व्यय करते रहेँ, तो भी १९७५ तक 
सऊदी अरव का आरक्षित मुद्राकोष १५० 
अरब रुपये तक पहुंच जायेगा। अभी यह्‌ 
३३.७५ अरब रुपये है और इसका अधिकांश 
भाग अमरीका, ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैंड के 
बैंकों में जमा हे । | eM 
शाह फैजल आज से दस वर्षे पूर्वे १९६४ 
म सत्तारूढ हुए। उसके पहले वे अपने बड़े 
E शाह सऊद के प्रधान-मंत्री थे। ग्यारह 
वर्ष के अपने शासन में शाह सऊद तेल की 


ज्यादातर कमाई आलीशान महल बनवाने 
२७ 


१९७४ 





और बढ़िया विलायती गाड़ियों का काफिला 
जुटाने में ही. फूंकते रहे। स्थिति यहां तक 


पहुंची कि शाही परिवार के सदस्यों नेउन्हे 


राजगही छोड़ने को विवश कर दिया। फजल 
को शाह बनाने का निर्णय भी शाही परिवार 
का ही था। वह फैसला गलत नहीं था; सबूत 
है उस देश के राज्यकोष की वर्तमान समृद्धि। 

किंतु दुनिया को आधुनिक उद्योग का 
आधारभूत तेल देने वाला सऊदी अरब स्वयं 
अभी आधुनिकता से हजारों कोस दूर él 
शाह फैजल इस ढंग से देश पर शासन करते 


हैं, जैसे किसी कबीले के मुखिया हों। अपने _ 


भाइयों और मंत्रियों की एक छोटी-सी टोली 


से चाहें तो सलाह ले लेते हे । 

राजनीति और राजनैतिक दलों से 
उनका देश अपरिचित है। सारी जोइ-तोइ 
राज-परिवार के सदस्यों के बीच ही चलती 
है। इसी जोइ-तोड़ के कारण १९६२ में 
फैजल के सौतेले भाई तल्लाल ने काहिरा 
में शरण ली थी और तब राष्ट्रपति नासिर 
ने यमन-युद्ध के माध्यम से सऊदी अरब से 
अपना प्रभाव फैलाने की चेष्टा थी। 

देश का राज-काजं अभी भी कुरान के 
निर्देशों के अनुसार चलाया जाता है । मुताव 
(धामिक पुलिस) इसकी निगरानी रखता 


. है कि लोग समय पर नमाज पढ़ते हैँ या नहीं । 
\ अपराधियों को दंड देने के मामले में कुरान 


के आदेश का पालन पहले से जरा कम सख्ती 
से होता है। लेकिन पूरे राज्य में शराबबंदी 


तो है ही। वैसे पुलिस अब सरे आम शराब 
, पीने वालों को ही पकड़ती है। Ne 
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` से शाह फैजल ने अपने देश में बीसवीं 
सदी लाने की अपने ढंग से को शिश भी.की 
है। सड़कों और शिक्षा पर अरबों रियाल 
खचे किये हैं। देश में आठ टेलिविजन केंद्र 
और करीब तीन लाख टेलिविजन सेट हे । 
लेकिन नागरिकों के राजनेतिक अधिकारों 
और महिलाओं के सामाजिक दर्जे के मामले 
में उन्होंने देश को आगे बढ़ांने की कोई 
कोशिश नहीं की हे । करें भी क्यों ? इससे 
उनके तथा राज-परिवार के अधिकारो पर 
आंच जो आती हे । 

फिर भी उनके देश में तकनीशियनों 
और नौकरशाहों का नया मध्यवर्ग तैयार 
हो रहा है, जो मध्ययुगीन राजतंत्र और 
समाजतंत्र को तेजी से बदलना चाहता हे । 

शाह फंजल स्वयं ६७ वर्ष के हो चले हैं 
ओर अल्सर से पीडित भी ह । उनके उत्तरा- 
धिकारी खालिद की उम्र ६३ वर्ष है; वे 
शरमीले हे और अक्सर बीमार भी रहते हैं। 
यह संभावना कम ही हे कि खालिद अपने 
भाई के बाद गद्दी पा सकेंगे । उपप्रधान- 
मंत्री के रूप में भी उन्होंने कोई खासियत 
नहीं दिखायी है। सो कहना कठिन है कि 
शाह फेजल के बाद सऊदी अरब कैसे रंग- 


बढ़े वद्दू को कहीं एक छोटा आईना 
कर देखा और वोल उठा-'या अल्लाह ! 


ढंग दिखायेगा | 
मगर इस समय तो वह अरब राष्ट्रवाद 
के भाग्य-निर्णय. में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
कर ही रहा है। इस भूमिका में उसकी 
सफलता-विफलता से ही यह तय होगा fs 
आगे चलकर अरब राष्ट्रों का नेतृत्व अनवर 
सआदत और शाह फेजल जैसे व्यवहारदशा 
दक्षिणपंथियों के हाथ मे रहेगा, या लीबिया 
के गदाफी और इराक के अहमद हसन वक्र 
जसे उग्रपंथियों के हाथ में जायेगा । 
तेल-युद्ध में विजयी होने के लिए शाह 
फैजल कितने कृतसंकल्प हैं ? इसका उत्तर 
शाह के, अमरीका मे शिक्षित पुत्र और तेल- 
उपमंत्री सऊद अल फेजल के एक कथन से 





' मिलता है। 'गाजियन' के प्रतिनिधि डेविड 


X 


हस्टे ने उनसे पूछा कि अगर अमरीका आप 
लोगों के विरुद्ध शस्त्र-प्रयोग mi, तो आप 
SIT करेंगे ? सऊद अल फैजल का जवाब 
था- हम तेलक्षेत्रों को नष्ट कर देंगे।' 

कितु क्या सचमुच ऐसी स्थिति आयेगी? 
अधिक संभव यही है कि वियतनाम की 
तरह पश्चिम एशिया में भी किसिजर की 
कूटनीति सफल हो जायेगी। शाह फैजल 
भी शायद यही आशा करते हैं। 


ईना पड़ा मिल गया । उसने उसमें झांक- | 


यह्‌ तो मेरे अब्बा की तस्वीर है।' | | 


उसने लाकर उसेअपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। बद 

T m बद्दूको बीवी सब देख रही 
थी कि वह कुछ छिपा रहा ६ । वद्‌दू के बाहर जाते ही उसने बिस्तर के नीचे से 
टटोलकर आईना निकाला और उसमें झांकती हुई चिल्ला उठी-'अच्छा ! तो 





आजकल यह इस बुढ़िया के चक्कर में हे! 
| * 


आने दो, खबर लेती हूं।' 
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आज के अपररा 


जे. सी. शर्मा सरकार 


सामान्य नागरिक का जीवन खाना, 
कपडा, मकान, यात्रा और संवाद-प्रेषण 
के साधन जटाने के प्रयत्नो में नितांत कष्टमय 
हो उठा है। सामाजिक और निजी जीवन में 
जरा-सी उत्तेजना पर अराजकता का ताडव 
शरू होते देख, उसे शक होने लगता है किं 
कया मैं सचमुच सभ्य समाज में जी रहा हू । 
वैसे, इसका अंतिम इलाज तो यही हे कि 
सही शिक्षण द्वारा मानव-स्वभाव में सुधार 
किया जाये और देश में उत्पादन-वृद्धि तथा 
पर्याप्त नौकरियों व धंधे-पेशों की व्यवस्था 
करके जीवन की आवश्यकताओं की समुचित 
पूति की जाये। परंतु साथ ही तुरंत कुछ 
प्रशासकीय और दंड-संबंधी व्यवस्थाएं करना 
भी जरूरी प्रतीत होता E । 
समाज के हित की रक्षा के लिए यह 
जरूरी है कि अपराध की व्याख्या करने वाले 
समुचित कानून हों और उपयुक्त दंड की भी 
व्यवस्था हो । दंड के लक्ष्य के बारे में पंडितों 
में भले ही मतभेद हो, मगर फौरन आवश्य- 
कता इस बात की है कि अपराधों में कमी 
हो। परंतु पुराना कानून आधुनिक अपराधों 
E निबटने के लिए अपर्याप्त-सा हो गया हं । 
आम आदमी को कष्ट में डालने वाले 


कतिपय आधनिक अपराधों को इन चार , 


शीर्षकों में रखा जा सकता है । 
१. उपभोग के प्रति अपराध; 
२. उत्पादन के प्रति अपराध; 
३. एकात्मता के प्रति अपराध; और 
४. वफादारी के प्रति अपराध | 
एक : उपभोग के प्रति अपराध। इन्हे 
तीन वर्गों में रखा जा सकता है : : 
क. विविध खाद्य सामग्री और दवाओं में 
मिलावट; 
ख. जमाखोरी और माल समेटना; 
ग. मुनाफाखोरी और चोरबाजारी। 
एतद्विषयक कानून अपर्याप्त GOD आपस 
में संबंधित इन तमाम पहलुओं को समेटने 
वाला व्यापक कानून बनाना आवश्यक हू । 
इनमें से कई अपराधों के लिए दिये जाने 
वाले दंड भी अपर्याप्त हैं। खाद्य पदार्थों और 
दवाओं में मिलावट करने वालों के लिए 
आजीवन कैद के अलावा मृत्युदंड तक की 
व्यवस्था होनी चाहिये। जेल और जुर्माना 
अपराध की पुनरावृत्ति को प्रायः रोक नहीं 


पाते; अतः उनके व्यापार को पूरी तरह 


रोकने के लिए दूसरे कदम भी उठाने पड़ 

सकते हे, जसे 

. क. लाइसेंस निलंबित या रद्द कर देता; 
ख. संपत्ति की जब्ती 


x लेखक कलकत्ता उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश ह । * 
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ग. व्यापारया कारखाना खत्म कर देना; 

घ. नागरिक अधिकारों का निलंबन; 

ङ. ऐसा व्यापार करने वाले व्यक्तियों 
व संघटनों.के नाम प्रकाशित करना, ताकि 
उनका सामाजिकं बहिष्कार हो! 

दो : उत्पादन के प्रति अपराध इन्हें भी 
तीन वर्गों में बांटा जा सकता है: 

क. हड़ताल ओर घेराव; 

ख. बंद; `` | 

ग. तालाबंदी (लाक-आउट ) | 

निरंतर बढ़ती हुई आबादी वाले इस देश 
की सबसे बड़ी आवश्यकता हे-कृषि और 
उद्योग के क्षेत्रों में उपभोग्य तथा उत्पादक 


सामग्री का अधिकाधिक उत्पादन । हड़ताल, : 
घेराव, तालावंदी और बंद उत्पादन में बाधा . 


डालते हूँ। घेराव तो न केवल गैरकानूनी है, 
अमानवीय भी हे; वह संविधान के विरुद्ध है 
` और उस पर दंड मिलना चाहिये। 

बंदपर सर्वथा प्रतिबंध लग जाना चाहिये; 
क्योंकि उससे उत्पादन में बाधा और नाग- 
रिकों के बुनियादी अधिकारों पर असर 
पड़ने के अलावा, रोजगार करने तथा बहुत 


` जहरी परिस्थिति में भी रेल-स्टेशन, हवाई 


अड्डे, अस्पताल आदि जाने में अडचन होने से 
` आम आदमी को बेहद तकलीफ उठानी पडती 
है। बंद की अपील करने वाले व्यक्तियों, 
समूहों व राजनैतिक पार्टियों को काननः 
बाहर घोषित कर दिया जाना चाहिये | 


ऐसे व्यक्तियों को नागरिक और राजनैतिक 
अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिये; 


ES ऐसे समूहों और राजनैतिक पाथ्यों पर 
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प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये । उनके 
नेताओं, बंद के लिए उकसाने वालों और 
उसमें भाग लेने वालों को गिरफ्तार करके 
अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें जेल कौ 
सजा तो.दी ही जानी चाहिये । 

जैसी आक्रामक हड़ताल प्रायः होती है 
वह कोई मूलभूत अधिकार नहीं है; vilis 
संविधान की धारा १९ तो केवल संयुक्त 
होने और बिना हथियारों के शांतिपूर्वक 
एकत्र होने का अधिकार देती है | 

अगर पहले पूंजीपति श्रमिक का शोषण 
करता था, तो आज तो ऐसा लगता है कि 
पृंजीपति और श्रमिक दोनों मिलकर आम 
लोगों का शोषण कर रहे E । मजदूरी ओर 
मुनाफे का आज उत्पादकता से नहीं, बल्कि 
कीमतों से संबंध है। जब उत्पादन घट गया 
हो और उपभोक्ता मुसीबत झेल रहे हो. | 
तब भी कीमतों में उचित अनुपात से अधिक | 
वृद्धि होने से मजदूरी और मुनाफे में dés 
हो सकती है। | 

अरब लोगों ने कच्चे तेल का उत्पादन 
२५ प्रतिशत घटा दिया, मगर कीमतें १०० | 
प्रतिशत बढ़ाकर मुनाफा बढ़ा लिया । यही 
स्थिति निजी या सरकारी क्षेत्र के उ 


उद्योगों की हो सकती है, जिनका एकाधिं' | 


कार है या एकाधिकार-सा है। X 
जो बात हड़तालों के बारे में कही गयी है; 
वही तालाबंदी (लाक-आउट) के बारे में भी. 
सच हे । वह और भी अधिक हानि पहुंचाती 
ह-विशेषतः श्रमिकों को और सामान्यतः | 
सारी जनता को । मुद्रास्फीति का एक 
फरवरी 











प्रमुख कारण हे निम्न उत्पादकता, जिससे 
उपभोक्ताओं को ज्यादा ऊंची कीमतें या 
ज्यादा टेक्स चुकाने पड़ते हं । 

हड़तालों और तालाबंदियों का कानून 
द्वारा नियमन होना चाहिये और उनकी 
अनमति तभी दी जानी चाहिये, जब पच- 
फैसला या श्रम-त्यायालय विवाद को मिटाने 
में असफल रहे हों। मजदूर-यूनियनों के बही 
खातों की सरकारी लेखापालों द्वारा जांच 
होनी चाहिये और जिन श्रमिक नेताओं का 
और कोई पेशा-धंधा न हों, उन्हें अपनी आम- 
दनी और संपत्ति घोषित करनी चाहिये। 

गैरकाननी हड़ताल, तालाबंदी-खास 
कर जव हिसा का उपयोग हुआ हो या 
उसके लिए उकसाया गया हो-की अवस्था 
में उसके नेताओं, उकसाने वालों और भाग 
लेने वालों पर मुकदमा चलाना चाहिये और 
यदि वे अपराधी सिद्ध हों, तो वे जेल और 


_जुर्माने की सजा पाने के अलावा वे यूनियन 


के नेता और कार्यकर्ता न रह we 

ऐसी हड़ताल शुरू करने या जारी रखने 
का आह्वान देने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि 
समूह और पार्टियां भी कानून-बाहर घोषित 
कर दी जायें और उस समूह या पार्टी पर प्रति- 
बंध लगाकर उसकी रकमे सरकार द्वारा 
जन्त.कर ली जायें। . 

तीन : एकात्मता के प्रति अपराध। ये 
अपराध सांप्रदायिक या क्षेत्रीय आंदोलनों 
के रूप में होते हे, जिनमें हिसा, खून-खराबी 


E ओर सावंजनिक व निजी संपत्ति का विनाश 


होता है। ये आंदोलन प्रायः व्यक्ति, गुट या 
१९७४ 


DR, 


पार्टी के लाभ साधने के लिए राष्ट्रीय हित - 


की कीमत पर किये जाते हैं। 

प्रत्येक समुदाय या क्षेत्र को स्वावलंबी 
और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिये ओर 
राज्य या केंद्र की दान-दया पर निर्भर नहीं 


. रहने देना चाहिये । पिछड़ी जातियों और 


प्रदेशों तथा स्थानीय निवासियों के बच्चों 
के लिए छोटी नौकरियों और उद्योगों में 
आवश्यक न्यूनतम संरक्षणों को छोड़कर 
शेष सव क्षेत्रों में उन्मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी 
चाहिये । 

अनैक्य की वकालत करने वाले व्यक्तियों 
समूहों और पार्टियों पर मुकहूमा चलाया 
जाना चाहिये और अपराधी सिद्ध होने पर 
कैद व जुर्माने की सजाओं के अलावा उन 
नेताओं को नागरिक अधिकारों, से वंचित 
कर दिया जाना चाहिये; समूहों ओर पार्टियों 
को कानून-बाहर घोषित करके उनकी संपत्ति 


जब्त कर ली जानी चाहिये। ओर अत्यंत | 


उत्कट मामलों में जान व माल के नुक्सान 
की भरपाई के लिए समूहों ओर इलाकों पर 
दंड भी बैठाया जा सकता E | 

चार: वफादारी के प्रति अपराध ये 
अपराध होते हैं भारत के बाहर के किसी 
समूह या देश के प्रति वफादारी व निष्ठा 
होने से, या एक पार्टी के टिकट पर चुनाव 
जीतकर अपने स्वार्थ de लिए दल बदलकर 
राज्य की राजनेतिक स्थिरता या सुरक्षा 
को खतरे में डालने Wi 

केवल जर्माना या केद की सजा कारगर 
नहीं होगी। निष्ठा, वफादारी और दलीय 


- 
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संबंध बदलने वालों के लिए अन्य कुछ दंड ये नागरिक के रूप म उसे ये सुविधाएं नहीं 
हो सकते हैं-उन्हें मत देने और चुनाव लड़ने प्राप्त थीं। किसी समाज म॑ यह न गौरवा- 
के अधिकार से वंचित करना, अगर वे चुने स्पद स्थिति है, न स्वस्थ स्थिति ही। c 
जा चुके हैं तो विधायिका आदि से निकाल जेल-जीवन न भय का विषय रह गया 
देना और नये चनावका खर्चा उनसेभरवाना। हूँ, न लज्जा का। कई बार तो अपराधी सिद्ध 
कैद अपराध के लिए राज्य द्वारा दिया होने एवं जेल जानेसे लोग हीरो और नेता 
जाने वाला कष्ट है। लेकिन अगर बाहर आम बन जाते हैँ। अपराधी सिद्ध होने पर नाग: 
नागरिक की जो हालत है, उससे अधिक रिक अधिकार छीन लिये जाने चाहिये, और | 
| अच्छी हालत जेल में हो, तो केद की सजा कई मामलों में तो राजनेतिक अधिकार भी। 
 कष्टकारी नहीं होगी। बेशक कैदी के साथ अगर अपराधों की रोकथाम करनी हो, 
F . मानवीय व्यवहार करके उसमें आत्मसंमान या उनकी संख्या किसी तरह कम करनी 
' भरनाचाहिये; मगर जेल आम नागरिक के ही हो, तो जरूरी है कि अपराध लाभकारी 
चर से ज्यादा आकर्षक नहीं बन जाना न रह जायें। आधूनिक अपराध केवल केंद 
' चाहिये । जेलवासियों से लाभप्रद श्रम या जमाने से रोके नहीं जा सकते। अपराध 
कराया जाना चाहिये, उन्हें प्रशिक्षित किया . के कारण का निर्मूलन करना होगा और अप- | 
जाना चाहिये; उन्हें करदाता पर शाश्वत राधी को अपराध करने में असमर्थ बना देना 
बोझ नहीं बनने देना चाहिये । होगा-शारीरिक दंड के द्वारा नहीं, अपितु | 
एक जेबकतरे को जब अल्पावधि की वातावरण और परिस्थिति के परिवर्तन के 
 जेल-सजा दी गयी तो उसने लंबी सजा की द्वारा, जिससे अपराध-लाभ पाने का साहसः 
| मांग की, ताकि वह जेल-अस्पताल में इलाज .पूर्ण साधन न रह जाये | 
/ कराकर स्वस्थ हो सके; क्योंकि स्वतंत्र [अमुतबाजार पत्रिका, कलकत्ता से साधार. 
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मा स्कूल में अध्यापिका से बोली-'मेरा अशोक बहुत ही संवेदनशील है... ; 
` बहनजी । कभी वह कोई गलत सलूक करे और आपको लगे कि उसे दंड देना. E 


जरूरी है, तो बस पास के बच्चे के कान 
E एंठ दीजियेगा, वह सहमकर ठीक हो. 
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र चीरू: में तो उसे सूंघ रही थी मां, मेरे दांत उसमें फंस गये। 
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` रापण के कुकमों से परेशान होकर विभी- 
षण जब राम की शरण मं आया, तब 


राम ते उसका आइये लंकेश! ' कहकर प्रेम 
से स्वागत किया और रावण-वध के पूर्व ही 
उसका राज्याभिषेक कर दिया । _ | 

तब सुग्रीव ने शंका उठायी-यदि विभी- 


षण की ही तरह रावण भी आपकी शरण : 


में आये, तो आप क्या करेंगे ? आप तो लंका 

का राज्य विभीषण को दे बैठे हैं, फिर शरण 

आये रावण को क्या देंगे ? !. ; 
तब भगवान रास ने अत्यंत स्नेह एवं 


सद्भावपूर्वक कहा- रामो द्विर्ना भिभाषते.... 


राम के बाण की'ही तरह राम का वचन 


भी एक है। यदि विभीषण की तरह रावण 
भी शरण मे आये, तो में विभीषण से लंका 


`का राज्य वापस नहीं लूंगा, बल्कि अपना 


अयोध्या का राज्य रावण को देकर स्वयं 
वन आ य Sim 

I. उदारता ! कितनी अनासक्ति ! 
लंका के राज्य की आसक्ति पैदा ही न हो, 
इस संबंध में कितनी सावधानी .! 


`. प्रभाते करदर्शनम्‌ 


~ 


` श्रभातेकरदर्शनम्‌'केपीछे हमारी संस्कृति 






नित्य सवेरे ब्राह्म मुहुतं में उठकर ध्यान. 


E]. चाहे परमात्मा का करो, कितु दर्शन तो | 


अपने हाथ का ही करो! ओर साथ ही साथ 
यह भावना भी करो कि .. 

इन हाथों से दीन-दुखियों की वेदना के 
अश्रु पोछंगा | EU 

इन हाथों से प्रभु का अर्चन और पुजन . 
करूगा । E 
. इन हाथों से खूब परिश्रम करके मेहनत 
की रोटी कमाऊंगा। | 2r 

इन हाथों से कोई दुराचार नहीं करूंगा । 


- «इन हाथों से किसी के ऊपर कोई आघात | 


नहीं करूंगा। | | 
इन हाथों से चोरी, जुआ या अन्य पापा- 


५ चार नहीं करूंगा | 


. इन हाथों से किसी को धक्का देकर 


'गिराऊंगा नहीं 0 


प्रभु ने ये हाथ सत्कर्म करने के लिए 
दिये हे, अतः इनका उपयोग सत्कमं में ही 
करूगा और उनकी सहायता से भवसागर 
भी तर जाऊंगा । 
पशु, देवता ओर मानव 
बेचारे पशु अज्ञानी a जन्म के तीन 
साल बाद तो वे अपनी मां को भीः भूल 
जाते हूँ। फिर प्रभु को याद करके जीवन 
की सार्थकता कहां से प्राप्त कर सकते हूँ? | 
देवताओं का जीवन भोग-प्रधान है। 
पुण्य की सारी कमाई 'भोग-विलास में खर्च 
करने के बाद उनकी हालत दयनीय हो 


की कितनी भव्य भावना समायी है ! aa 

L— ` भारतीय संस्कृति O . जाती है। ऐसी स्थिति में प्रभु की प्राप्त 
E तीय संस्कृति कहती हदे मानवो, -कहां से हो सकती है? - | 
:- o : ३४ फरवरी _ 
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| मनष्य को तो प्रभु ने ऐसी बुद्धि 


. दी है कि वह विवेकपूर्वक भोगों को भी 
... भोग सकता है और भक्तिंमय जीवन व्यतीत 
“करके भगवान को भी पा सकता dd 


मनष्य-देह में बैठा हुआ जीव ही में 


`. कौन हूं' यह विचार करके में तुच्छ नहीं, ' 
5. , कितु शुद्ध चेतन्यमय परमात्मा का अश 
-g ऐसी अनुभूति प्राप्त कर सकता हू। | 


Wf ud कर्मभमि ह 
स्वगं भोगभमि. हे । पृथ्वी कमंभमि g l 
स्वगं के देवताओं का जीवन मुख्य रूप से 


. भोगप्रधान होता है, अतः वहां नया पुण्य पदा 


नहीं किया जा सकता। जब कि पृथ्वी पर 


सदाचारपूर्वंक जीवन व्यतीत करके Wero 
कमाया जा सकता G | 


स्वर्गं सुख भोगने के लिए अच्छा स्थान. 


` हो सकता ह, कितु वह हमारे पुण्य की जमा: 


पूंजी समाप्त करने वाला है, अतः दुःखदायी 
है। जब कि पृथ्वी पर चाहे अपार वेदनाएं 


सहनी पडती हों, फिर भी यहां नया -सत्कम 
करने की अनकलता है। | 


स्वर्गे के. देवता भले ही सुख भोगते हों 
परशांति नहीं भोग सकते; क्योंकि वहां नयी 
आवक का कोई साधन नहीं है, केवल संचित 
पुण्यो को खर्चे डालने की ही बात है। 
' जड समाधि 


मन को जबदेस्ती पकड़कर ब्रह्मरध म. 
ले जाते हुए तेजोमय ब्रह्म में स्थिर करने 


को जड समाधि कहते है ऐसी समाधि में 
dot वाले को काल .भी स्पर्श नहीं कर 


| | . सकता-यह बात सत्य हे। Peg जबदेस्ती 
% श्रीरामचंद्र डोंगरे की पुस्तक “भागवत प्रसादी से साभार 


aa Ñ faar गया मन खीज से भरा हुआ | 


uz मिली कि तुरंत गंगा में नौका चलाने 


खुली आंखों से ब्रह्माचतन 


बंद करते. की आवश्यकता मालम पड़ती हँ | 


७९ _ 2 
* w, 
" 


De 
" e j z ~ 


खड्डे में फेंक देता हंत 

पराशर मनि ने साठ हजार वष तक | 
जड समाधि में बैठकर मन को. जबरदस्ती 
जकड़कर रखा; कितु जैसे ही मन को थोडी 









वाली साधारण धीवर-कन्या ने पराशर सुति 


Lol 
"d 


. को पछाड़ दिया । चाहे जड समाधि मे मम | 


mA 


का दमन होता हो, परंतु मन में स्थित काम di x 
नष्ट नहीं होता । यही कारण है कि हजारों 
वर्षों की जड समाधि के बाद भी पतन की 
पूरी संभावना बनी रहती है। ES 


मन को पवित्र रखने के लिए जिसे आंखें 





जिंसका मन आंखें बंद रखने पर ही पवित्र | 


रहता है; उसका मन आंख उघडते ही बिगड़ | 
सकता है। प्रभुप्रेम की पराक्राष्ठा पर पहुंची | 


हुई गोपियां खुली आंखों ब्रह्मचितन क्र ३ 
सकती थीं और प्रत्यक्ष दर्शन स EP EC 

जिसे खुली आंखों Eel दिखाई 
देता है, उसे ही ब्रह्म का चिंतन करने के | 
लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। परतु 


5 







































को तो खुली आंखों से भी भगवान ही 

देते थे, इसी लिए उसने उद्धव से कहायथा- | 
उद्धव! तुम्हारे परमात्मा सगुण हैँ या निर्गुण, E * 
इसकी मुझे चिता नहीं है। में तो कृष्ण-कृष्ण 3 


कहती हूं और मेरा कृष्ण मेरे पास आकर॒ 
खड़ा रहता है। फिर चाहे वह द्वारिका सं _ 
होयामथुरामें' | 
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र्‌|मचरितमानस के कतिपयः प्रसंग ध्वनि 

एवं रहस्य से इस प्रकार आच्छादित हैं कि 
साधारण पाठ से उनका यथार्थं भाव बुद्धि- 
गम्य नहीं हो पाता। धन्‌ष-यज्ञ ऐसा ही एक 
प्रसंग है। भाषा की दृष्टि से गोस्वामीजी ने इसे 
बड़े सरल शब्दों में गंफित किया हे; अत 
अर्थ-संवंधी कोई व्युत्प्रतिपत्ति नहीं प्रतीत 
होती। हां, यत्र-तत्र कुछ सूक्ष्म संकेत अवश्य 
हैं; कितु साधारण पाठक इन्हें कथा-प्रवाह में 
बहा देता है । 

वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस 
में धनुभंग की कथा में पारस्परिक विसंगति 
के कई दृश्य हे । जैसे, वाल्मीकि रामायण में 
परशुराम का आगमन वित्राह्‌ संपन्न होते के 
उपरांत हुआ हे; कितु मानसकारने उन्हें 





३६ 


धनुष टूटने के पश्चात्‌ विवाह के पूर्व बुलाया 


है। रामायण में परशुराम और लक्ष्मण में | 


कोई वार्तालाप नहीं होता; जब कि 'मानस' 
में यह बड़ा रोचक प्रकरण हे । रामायण में 
परशुराम के आगमन के पूर्व विश्वामित्र चले 
जाते हैं; कितु मानस ' में वे विद्यमान हुँ। 

कथा-प्रसंगों की साधारण विषमता में भी 
धनुर्भग के नेपथ्य में ध्वनिसाम्य अथवा लक्ष्य- 
साम्य दिखाई देता है। रामायण में धनृभ॑ग 
शैव एवं वैष्णव धमों के संघर्ष के रूप में उभ- 
रता है। श्रीराम द्वारा भग्न धनुष भगवान 
शंकर का ही था और स्वयं परशुराम कंधे पर 
फरसा रखे, ह्यथ में विद्य॒दूगणों के समान 
दीप्तिमान धनूष एवं भयंकर बाण लिये 
त्रिपुर-विनाशक शिव के समान ही प्रतीत 
हीते ह 
स्कन्धे चासज्ज्य परशु धनुविद्युद्गणोपमम्‌। 
प्रगह्म शरप्रुग्रं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌ ॥ 

| बाल. ७४. १९ 

कितु रामायणकार ने शिव की अपेक्षा 
विष्णु की श्रेष्ठता परशुराम के मुख से ही 
इन शब्दों में व्यक्त कर दी हे कि विष्णु ने 
हुंकार मांत्र से ही.शिव के भयंकर बलशाली 
धन्‌ष को शिथिल तथा स्वयं त्रिलोचन महाः 
देव की भी स्तंभित कर दिया : 
तद्वः तु जुम्भित शेवं धनर्भोमपराक्रसम्‌। 
हुझरेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः॥ 

बाल. ७५.१७ 

फलतः विष्णु अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए- 
अधिकं मेनिरे विष्णं देवाः सषिगणास्तथा। 

परशुराम के पास वैष्णव धनुष था; कितु 
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विष्णु के अवतार श्रीराम की अवहेलना 
करने के कारण वे इस उत्तम आयुध को 
रखने के पात्र. नहीं रहे। फलतः वह धनुष 
श्रीराम ने उनसे लेकर वरुण को दे दिया और 
*  निरायुध परशुराम शक्ति-विहीन हो गये- 
निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदेक्षत। 

सामंजस्यवादी तुलसी को यह विरोध 
प्रकट करना अभीष्ट न था; अतः उन्होंने शैव 
एवं वैष्णव आयुधो की उत्पत्ति की चर्चा नहीं 
की है। वे आदिकवि के संकेत को पूर्णतया 
धूमिल नहीं कर पाये हूँ। परशुराम की यह 
फटकार छल तजि करहि समर सिवद्रौही' 
शैव-वैषणव संघं को स्पर्श कर ही गयी हे । 

कितु 'मानस' में धनुष-यज्ञ की लीला के 
नेपथ्य में जो ध्वनि गूंजती है, वह कुछ और ही 
है । प्रे परिसंवाद को पढ़ने से शंका होती हे 
कि परशुराम का आगमन और क्रोधप्रदर्शन 
कहीं नाटक मात्र तो नहीं है किसी लक्ष्य- 
विशेष की प्राप्ति के हेतु तो यह विशदीकृत 
नहीं हुआ? आइये, उस लक्ष्य को खोजें। 

वाल्मीकि ने उल्लेख किया है कि श्रीराम 
के मिथिला पहुंचने के पूर्वं ही जनक को अनेक 
B से युद्ध करना पड़ा था। धनुष न 
तांड सकने पर जब विदेहराज ने उत्तकी प्रता- 
रणा की, तो समस्त नुपतियों ने मिलकर 
मिथिला पर आक्रमण कर दिया और एक 
वर्ष तक घेरा डालकर जनक को एवं मिथिला- 
वासियों की पीड़ित करते रहें: 
ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वंशः। ` ` 

साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भुशदुःखितः ॥ 

बाल. ६६.२२-२३ 
१९७४ 


` होंगे | 





तत्पश्चात्‌ देवताओं के चतुरंग बल को 
सहायता से मिथिला का वह घोर संकट 
टला । इस प्रसंग-में गोस्वामीजी की यह 
चौपाई विचारणीय है: 
भूप सहसदस एकहि Sm । 
लगे उठावन टरइ न टारा॥ 
दस हजार राजाओं का समचेत प्रयास 
मिथिला पर आक्रमण का ही सूचक हो सकता 
है। अन्यथा विदेहराज छारा प्रस्तावित अवु- 
बंधों में तो अनेक व्यक्तियों द्वारा एक साथ 
धनुष उठाये जाने की छूट नहीं थी; और न 
यही संभव जान पड़ता है कि हजारों राजा 
धनुष पर एक साथ अपनी शक्ति तौलने लगे 
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| 
/ . खरीतुल्सी-जोवन, रामकथा तथा रामचरितमानस पर गत 
वर्ष लखनऊ में आयो- 
¢ ` ` नित अखिल भारतीय चित्र-प्रदर्शनी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त, श्री वासुदेव euni 
| co rin D iid को उन्हीं के द्वारा रेखानकृति । 
यही हे कि राजाओं ' उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। 
DU आक्रमण किया होगा; कितु वे दुर्ग जहं-तहं गाल बजावन लागे N 
उस भाग तक नहीं पहुंच पाये होंगे, जहां लहु छड़ाइ सोय कह कोऊ। 
धनुर तथा उस पराक्रम की शुल्कस्वरूपा धरि बांधहु नुप बालक दोऊ ॥ 
विदेह राजकुमारी विद्यमान थीं। तोरे धनुष चाड़ नाहि सरई। 
HM के हाथों धनुभंग होने पर भी जीवत हमहि कुअंरि को बरई॥ 
EM राजाबलपुवकसीताको जो विदेहु कुछ करई सहाई। 
ले जाने के लिए आपस में कुचक्र रचने लगे | जीतहु समर सहित dts भाई ॥ 


नवनीत ३८ Mo फरवरी 


” ४ 
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इस शोर-शराबे और हंगामे से वाता- 
वरण में बडा तनाव छा गया। लगता था, 
जैसे समुद्र तूफान या ज्वार से उद्वेलित हो । 
यह उचित ही था कि सीता को वहां से हटाकर 
महल में ले जाया जाये : 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी । 
सखीं लवाइ गई जहं रानी.॥ ;. 
स्थिति बड़ी विचित्र है, सभी किकतंव्य- 
विमूढ 8: 
' रानिन्ह सहित सोचबस सीया। 
अब धौं बिधिहि काह करनोया ॥ 
राजसमूह युद्ध के लिए उद्यत था और 
उधर लक्ष्मणं भी क्रोध से तमतमाते नेत्र लाल 
' और भोहें टेढ़ी किये राजाओं को घूर रहे थे- 
अरुन नयन भृकुटी कुटिल । 


चितवत नुपन्ह सकोप॥ ` 


इस खलबली-भरे अशांत वातावरण का 
कोई समाधान न था। स्थिति नियंत्रण के 
बाहर जा रही थी कि सहसा परशुराम मंच 
थर उपस्थित होते हैं: 
तेहि अवसर सुनि सिवधन्‌ भंगा । 
आयड भुगुकुल कसल पतंगा॥ 
उनके आते ही पहले दृश्य पर पटाक्षेप 
` और दूसरे दृश्य का श्रीगणेश होता है। सभी 
राजा.स्तब्ध और भयत्रस्त हो इतस्ततः पला- 
5 करने लगते हूँ: 
देखि महीप सकल सकुचाने । 
बाज झपट जन्‌ लवा लुकाने ॥ 
परशुरामजी के आने अथवा बुलाने का 
यही तो उद्देश्य था कि राजा गड़बड़ न कर 
' सकें। वह सफल हुआ। 
१९७४ 





३९ हिन्दी डाइजेस्ट . 
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यहां शंका यह उठती हे कि जनक ने 
व्यवस्था स्वयं क्यों न संभाली ? इसका उत्तर 
वाल्मीकि रामायण के पूर्वेवणित प्रसंग से 
मिलता है। पिछले आक्रमण और एक वर्ष के 
घेरे में ही विदेहराज शिथिल और ga- 
सामग्री से विहीन हो चुके थे; अतः शीघ्र ही 
दूसरे युद्ध के लिए तैयार न थे। परशुराम को 
बुलाकर उन्होने अपनी कूटनीति का अद्भुत 
परिचय दिया । अपने पिता का बदला चुकाने 
के लिए असंख्य नृपतियों का संहार करके 
भुगूनंदन धाक तो जमा ही चुके थे । फलतः 
राजा शांत हो गये। . 

कितु परशुरामजी यहां क्षत्रियों का. 
पुनः संहार करके विवाह के मंगलमय उत्सव 


का रसभंग करने नहीं आये थे। वे तो एक  . | 


अभिनेता के रूप में थे और उस अभिनय का | 
प्रदर्शन उन्होंने बडी सफलता से किया। 
गोस्वामीजी ने उनके इस अभिनय का संकेत 
इन शब्दों में किया हे! 
बहुरि बिलोकि बिदेह सन 
कहहु काह अति भीर। 
qe जानि अजान जिसि 
o ब्यापेहु कोप सरीर॥ 
सब जानते हुए भी उन्हें अज्ञानी जेसा 
बने रहना है, ताकि नाटक सफलता से खेला 
जा सके। अन्यथा धनुभंग का समाचार पाकर . 
ही तो वे आये थे, जिसका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। अतः अब इन्हें भीड़का कारण 
नहीं पूछता चाहिये था; कितु अभिनय की | 
दृष्टि से उन्होंने यह आवश्यक समझा। वे 
क्रोध प्रकट करते हैं; क्योंकि ज्यों-ज्यों वे 








सीता की विदाई : दतिया की परिछत राजा की छतरी में 
अंकित चित्र की वासुदेव स्मार्त हारा अनुकृति । 


___ > रोष एवं आवेश का प्रदर्शन करेंगे, त्यों-त्यों 


आक्रामक राजा भयत्रस्त होते जायेंगे | 

और इस क्रोधाभिनय की रूपसज्जा में 
लक्ष्मणजी के व्यंग्य-वचनों ने चार चांद लग! 
दिये हुँ: | | 

लखन उतर आहुति सरिस 
' भृगबर कोपु कृसानु॥ 

परशुरामजी अपना पराक्रम बताते हैं, 
Rie से घूरते हैं, कभी फरसे पर हाथ 
फ़रते हूं, कटु वचन भी कहते हैं। कितु वे 
शस्त्र का प्रहार नहीं करते; क्योंकि उन्हें 
यह करना नहीं है। 

कुछ वाक्यों से इस नाटक की वास्तविकता 
का आभास होने लगता हे । लक्ष्मणजी का 
यहु प्रश्‍न बड़ा सार्थक हैं कि धनुष तो बचपन मे. 


` भी बहुत तोड़े, कितु इतना तीज क्रोध पहले 
कभी नहीं किया; इस धनुष पर पता नहीं „ 
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क्यों इतनी ममता उमड़ पड़ी है! 


` , परशुरामजी की कथनी और करनी में 


i 


पहा बड़ा अंतर है। एंक ओर तो वे अपने 


Yo 


फरसे की विशेषता इन शब्दों में व्यक्त करते | 
हैं कि 'गर्भेन्ह के अर्भक दलन qud सोर 
अति घोर ; कितु लक्ष्मणजी को देखकर तुरंत | 
बहाना ढूंढ़ लेते हे-'बालकु बोलि बधवं नहि 
तोही v > | 
जब गर्भ में स्थित शावक को नहीं छोड़ते, | 
तो इस कटुवादी किशोर पर दया क्यों | 
दिखायी जा रही है ? कारण स्पष्ट है। यह | 
रोष तो उन राजाओं के लिए है, जो उपद्रवी | 
हैं, जनक के इष्ट-मित्रो के लिए नहीं । यदि 
वे वस्तुतः क्रुद्ध होते, तो अपने क्रोध के रौद | 
रूप के वर्णनां विशवामित्रजी का सहारा 
न लेते। (तुम्ह हटकहु जो agg उबारा। | 
कहि प्रतापु बल IN हमारा ॥) क्रोध का | 
बखान करने या दूसरों से कराने की उस 
समय आवश्यकता नहीं थी। यदि अपराधी | 
सामने है और उसे दंड दिया जा सकता है, | 
तो संकोच किस बात का? कितु विश्वामित्र 
का शील उन्हें शस्त्र नहीं उठाने देता: 
[शेष पृष्ठ ६४ पर] | 
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E दिन gei अपने प्रिय मित्र आर हिन्दी 
के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर 
का पत्र मिला कि फिल्म-निर्माता वीरेंद्र 
देसाई उनकी लिखी कहानी पर फिल्म बनाने 
वाले हैं, जिसमें जुख्य पात्र के रोल के लिए 
मुझे लेने का फैसला किया गया हे । पारि- 
श्रमिक दस हजार रुपये दिया जायेगा । अगर 
मुझे स्वीकार हो तो जवाबी तार दूं। 

तीन साल पहले, इसी गुलमगें से चेतन 
आनंद मुझे खींचकर फिल्मों में ले गये थे। 
अब फिर एक प्यारे दोस्त ने ललचा दिया। 
जवान दिलों में फिल्‍मों के लिए पता नहीं 


कैसा आकर्षण होता हे! बंबई की जलवायु 


मुझे रास नहीं आयी थी। वहां के लोग मुझे 
पराये-से लगते थे । खासकर दमो के मरने के 
बाद तो बंबई जाने का मन बिलकुल भी नहीं 
हो रहा था। पंजाबी भाषा और पंजाबी 
साहित्य के लिए मेरे दिल में शौक जाग उठा 
था। में चाहता था कि पंजाब या कश्मीर में 
ही टिके रहने का कोई रास्ता मिल जाये । पर 
इन सभी इरादों पर पानी फेर देने के लिए 
फिल्‍मी दुनिया में से आया एक पत्र ही 
काफी था। ; | 

मुरो बिना मांगे हीरो का रोल मिल रहा 
था। दस हजार रुपये का कांट्रेक्ट। यह तो 
मेरे eere बन जाने की निशानी थी। मेरा 
E खुशी से उछलने लगा। 

जुलाई १९४७ के अंत में में सारे परिवार 
को कश्मीर छोड़ बंबई रवाना हो गया। 
रावलपिंडी मेंइस कदर तनाव देखा कि सड़क 
पर चलना मुश्किल था। लाहोर से गुजरते 
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समय मैंने गाड़ी में से जगह-जगह आग की 
लपटें देखी। पर फिर भी मैं निश्चित आगे 
बढ़ता गया, जैसे उस सव-कुछ से मेरा कोई 
संबंध ही :हीं था। मुझे कांट्रैक्ट जो मिल 
गया ar! 

उस फिल्म का नाम था 'गुंजन' । जवानी 
में पांव रखने के बांद नलिनी जयवंत की 
वह पहली फिल्म.थी । हीरो किस्मत से, एक 
के बजाय दो निकल आये । जिसके साथ 
लड़की का प्यार होता है, वह में था; पर 
जिसके साथ-उसकी शादी होती हे, वे थे 
त्रिलोक कपूर। वे काफी अरसे से फिल्मों में 
काम करते आ रहे थे और अपने व्यक्तित्व का 
प्रभाव जमाना खूब जानते थे। सेट पर वे 
दिन में एक-दो बार जरूर एलान कर देते कि 
असली हीरो वे खुद हैं। में मन ही मन जल: 
भुनकर रह जाता, जैसे कोई जबदेस्ती मेरा 


स्व. बलराज साहनी 
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न आती। हीरो बना भी, पर पूरी तरह नहीं! 
आखिर पूरी तरह“हीरो कब बनूंगा में ? 
दूसरे शब्दों में, मेरा मन ऐसे विचारों में 
“उलझा हुआ था, जिनका असली काम से 
कोई संबंध नहीं था । चरित्र-चित्रण का कोई 
मानसिक पहलू भी होता हूँ, यह में न तो 
जानता था, और न अभी जानने की जरूरत 
ही महसूस हुई थी । माक्सँवादी जोश में हम 
उन दिनों स्तानिस्लाव्स्की को बूर्जुवा माना 
करते थे। कमरे के सामने होश-हवास खोने 


- ओर जिस्म के अकड़ जाने का अनुभव मुझे 


बहुत हो चुका था। लेकिन रवेया अभी भी 


उन लोगों जेसा था, जो ठीक समय पर इलाज 


कराने के बजाय, अपने रोग को छिपाये 
` रहते हे कि एक दिन वह अपने आप ठीक हो 
जायेगा। 


गुंजन' की कहानी अब मुझे ज्यादा याद 


। - नहीं हे; पर एक अच्छे साहित्यकार की 
. लिखी होने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार 


के सुक्ष्म दांव-पेच थे। मैने उन्हें समझ तो 


` _ जरूर लिया; पर अभिनय में उनकी अभि- 
ES व्यक्ति किस प्रकार की जाये, इस तकनीक से 
ind बिलकुल कोरा था। नागरजी खुद अभि- 
` नेतानहीं थे, इसलिए वे मेरी इस कमजोरी' 


को पहचान नहीं पाये। अगर यही रोल 
दिलीप कुमार या राज कपूर से करवाया 


5 गया होता, तो गुंजन' एक स्मरणीय फिल्म 

m बनती E लेकिन संभव है, उन: दोनों ने एक 
नयी भर अज्ञात हीरोइन के साथ काम करने 
d 3 इन्कार कर दिया हो à 
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शूटिंग के शुरू के दिनों में न सिफ मेरी. 
असलियत का भेद खुल गया, बल्कि निर्माता | 
की नजरों में नागरजी का भी महत्त्व जाता | 
रहा। सेट पर नागरजी मुझे दृश्य का आगाः | 
पीछा बड़े शौक और विस्तार से समझाने | 
लगते। आजकल लेखक का ऐसा करना मेरे 
लिए बड़ा ही सुखद और प्रेरणादायक अनुभव 
होता ह; पर उन दिनों तक मेरी कल्पना ने 
अचेतन मन के दरवाजे सहज ही खोलकर | 
पात्र के मनोभावों में दाखिल होना नहीं i 
सीखा था । अगर सीखा होता, तो मैं नागरजी | 
को अपने अभिनय द्वारा वे सूक्ष्म भाव उजागर | 
| 







R 


करके दिखाता, जो वे चाहते थे। पर मेरी 
किस्मत में, यह लिखा हुआ नहीं था। यह 
अरमान हमेशा का पछतावा बनकर रह | 
गया है। 
फिल्म की शूटिंग चट मंगनी, पट ब्याह 
वाला मामला होता है। एक-एक क्षण की | 
कीमत रुपये-आने-पाई में गिनी जाती है। 
नाटक की तैयारी करते समय कई-कई हप्ते | 
तक रिहसेलें चलती रहती हैं, जिनमें नया 
कलाकार.भी अभिनय की दो-चार सीढ़ियाँ 
तो चढ़ ही जाता है; परंतु फिल्मों में यह 
सहुलियत नहीं होती । फिर, कहानी सिल- | 
सिलेवार नहीं होती, उसके अगले-पिछले | 
हिस्से टुकड़ों में फिल्माये जाते हैं। कमरा | 
Net के इतना नजदीक आ जाता है कि. | 
दशक कलाकार के चेहरे को किताब की ' 
परह पढ़ सकते हे । इस क्षेत्र में अनाडी कला: | 
कार की खैर नहीं हे । E 
मेरा आत्मविश्वास एकदम जवाब दे | 
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E हाथ-पांव ठंडे पड़ने लगे, गला खुश्क 
होने लगा । नागरजी क्या कह रहे हैं या क्या 
नहीं, इसका मुझे कोई होश नहीं था। एक 
ओर लंवे-लंबे संवाद, दूसरी ओर उनकी 
बातें। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अगर 
` “उस समय मेरे हाथ में तलवार होती, तो मै 
उनका सिर कलम कर GUT] इस बात की 
जरा भी परवाह न करता कि वे मेरे मित्र है, 
या उन्होंने ही मुझे कांट्रेक्ट दिलाय। हंत 
निर्माता-निर्देशक, वीरेंद्र देसाई ने ठीक 
समय पर बिगड़ती हुई स्थिति को भांप 
लिया और नागरजी को समझा-बुझाकर एक 
तरफ ले गये। मैंने सुख की सांस ली। चूंकि 
मैं खुद अपने आपके बजाय नागरजी को 
दोष दे रहा था, इसलिए मेरा स्वाभिमान 
टूटा नहीं। देसाई ने इस बात का फायदा 
उठाया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और 
“मेरे अंदर की कटुता को शांत किया। मैने 


जैसे-तैसे संवाद याद कर लिये और हालिवुड 


के अभिनेताओं के अंदाज में नकल करके 
काम चला लिया। | 

इसके बाद नागरजी ने सेट पर आना 
बिलकुल छोड़ दिया । पता नहीं, कला-संबंधी 
क्या-क्या अरमान लेकर वे फिल्मों में आये थे 
और किन निराशाओं से पहले से वास्ता पड़ 
चुका था । मै जानता था कि मुंशी प्रेमचंद की 
तरह, उन्होंने भी पैसे की खातिर अपनी 
आत्माक्तो धोखा देना ON नहीं किया था। 

धरती के लाल' और 'गुडिया' के सेट पर 


मुझे देखकर उन्होंने पता क्या-क्या 
उम्मीदें लगांयीहोंगी ! मुझे ध्यात में रखकर 
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' उन्होंने कितनी मेहनत से इतनी मासिक 


कहानी तैयार की थी ओर उसे फिल्माने की 
योजना में भी वढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। 
पता नहीं, कितनी तारीफों के पुल बांधकर 
उन्होंने सेठ और निर्माता-निर्दशक को मेरे 
हक में कायल किया था। मेरी गुमनामी के 
बावजूद उन्होंने उस समय के हिसाब से बहुत 
अच्छे पैसे दिलवाये थे, और खास तौर पर 


कश्मीर से बुलवाया था। उन्होंने शायद 


यह भी सोचा हो-बेचारे को पत्ती के मरने 
का गम है; काम में पड़कर संभल जायेगा, 
और शायद अपने व्यक्तिगत दुःख की झलक _ 
उस दु:खांत. चित्रकथा में भी ला सके। 

'गुंजन' बुरी तरह फेल हुई। अमुतलाल 
नागर फिल्मों को तिलांजलि देकर लखनऊ 
चले गये और उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप 
से साहित्य को अपित कर दिया। 

फिल्म के प्रीमियर पर वे आये थे। मुझे 
आज की तरह याद है कि एक शाम नलिची, 
वीरेंद्र, नागर और में wg के समुद्र-तट पर 
बैठे हुए थे। काफी देर इधर-उधर की बाते 
होती रहीं। नागरजी को पता था कि स 
अपने अभिनय के बारे में उनकी राय को 
प्रतीक्षा में बैठा हूं। आखिर उन्होंने अपनी c 
ऐनक में से मेरी ओर घूरकर देखते हुए कहा- | 
बहुत अच्छे, बलराजभाई, बहुत अच्छे ! 
कड़क समालोचना हम फिर कभी करेंगे। 

उन्होंने कितना बड़ा पत्थर छाती पर 
रखकर कहा होगा ! पर फिल्मों में जितना _ 
अरसा वे रहे, एक बात अच्छी तरह जातये | 
थे कि नये अभिनेता की आलोचना कभी | 


हिना रचर 
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नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसका हौसला कुछ लिखा या कहा हैं, यह अफसोस जरूर 

` बहुत जल्दी टूट जाता है ps - प्रकट किया हे कि फिल्‍मों ने एक साहित्य: | 
o मैंने कई मौकों पर खुद से पूछा है कि कार छीन लिया है। में खुद इस बात को 
अगर वे खरी-खरी सुना देते, तो क्या वह स्वीकार करता हूं। मेरी' लालसा यही रह | 
"a मेरे लिए अच्छा होता या बुरा ? इस बात का है कि साहित्यकार बनूं। फिर भी मैं दावे के. 
| मुझे जवाव नहीं मिला है । हां, नागरजी का साथ नहीं कह सकता कि नागरजी का फिल्में 
वहं ब्राक्य लगातार मेरे'मन में खटकता रहा छोड़ जाना पुरी तरह ठीक था, या मेरान | 


है। में खुद को वहुत बार धोखा देता था; पर छोड़ना पूरी तरह गलत था। मे नहीं कह | 










फिर भी इस बात से आंखें नहीं मूंद सकता था सकता कि साहित्य के क्षेत्र में मैं क्या कर . 
कि मेरे काम quu थे। वे क्या थे अच्छा. दिखाता । लेकिन फिल्मों के जरिये मैंने | 
होता कि संशय में रखने के-बजाय मुझे उनके अभिनय-कला सीखी, एक अभिनेता की | 
बारे में वता दिया जाता। बड़ी अजीव और बहुत सुखद मानसिक दशा | 

नागरजी ने जब भी कभी-मेरे बारे में का स्वाद चखा। यह भी एक प्राप्ति & 


E- 4A 






d , अधिकार : कतन्य 

Å शृंगेरी शारदापीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु सच्चिदानं 

£ नरसिंह भारती से एक विदेशी ने प्रश्न किया कि आप सारे Z Ac 
` दतार्कभे कर/सकते हैं; जगत्‌ में तो हिन्दू धर्म के अलावा भी अनेक धर्म हे! 
इस पर स्वामीजी ने उत्तर दिया-'जगद्गुरु का यहां अर्थ हैँ कि यदि कोई 
BE व्यक्ति मुझसे-आध्यात्मिकमारगदर्शन चाहता है, और अगर मुझमें उसका-मार्ग- 
E E की शक्ति है, तो उसका मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है, चाहे वह 
( जगत्‌ के किसी भी कोने में रहता हो संभव है कि दूर किसी देश में 


E 


| [देवाला आदमी मुझे अपना गुरुमाने; यह भी संभव है कि कोई इसी मठ में. 
' o Xe हुए भी मुझे गुरु न माने । जो मुझे गुरु म PDA 

Er 88 E sd 8 गुरु माने, उसके मार्गदर्शन का उत्तर- 
E यत्व मेरा है इस तरह जगद्गुरु शब्द अधिकार-क्षेत्र का नहीं, कर्तव्य-ज्ञ 
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दिभिन्नी ग्रिगोरोबिच (प्रसिद्ध साहित्यकार) के नाम! | 


मास्को, २८ मार्च १८८६ 
isis यदि सचमुच मुझमें कोई प्रतिया है, जो 5 तो आपके निष्पाप हृदय के 
सामने मुझे कबूल करना होगा कि अब तक में उसका संमान नह कर पाया gl मास्को में मेरे 
सैकड़ों दोस्त हैं, जिनमें से लगभग वीस तो लेखक हूँ; और मुझे याद नहीं आता कि उनमें सेएक 
ने भी कभी मेरी रचनाएं पढ़ी हों या मुझे कलाकार माना हो। पांच साल अखबारों के दफ्तरों के 
चक्कर लगाते हुए मै अपनी साहित्यिक तुच्छता संबंधी आम राय का कायल हा ही गया और 
श्र हौ अपनी रचनाओं को नीची नजर से देखने लगा और कलम घसीटता रहा। यह हुई 
पहली वात । दूसरी बात यह हूँ कि मैं डाक्टर हूं और चिकित्सा में आकंठ डूबा हुआ हू। एक 
साथ दो खरहों का पीछा करने के संबंध में बह जो कहावत है, उसने मेरे वरावर किसीकी नींद 
हराम नहीं की होगी । : E के 
यह सव E इसलिए लिख रहा हूं कि आपकी नजर में मेरा जो घोर पाप है, उसका किसी : 
कदर औचित्य सिद्ध कर सकं। अब तक मैंने अपने साहित्यिक कार्य को निहायत लघुता से, c 
लापरवाही से, उदासीनता से लिया gl मुझे याद नहीं आता कि मेने किसी एक ही कहानी पर | 
कभी एक दिन से ज्यादा काम किया हो; और “शिकारी (जिसमें आपको आनंद आया ) मने 
तब लिखी, जब.सै तै रने गया हुआ था। मैं कहानियां उसी तरह लिखता था, जैसे अखवारी 
रिपोर्टर आगजनी पर लिखते है-यांत्रिक ढंग से, अर्धचेतन ढंग से, अपने पाठकों की यां अपनी 
तनिक भी चिता किये बिना । लिखते समय मैं इसकी भरपूर कोशिश करता हूं कि अपने मन : 
पसंद रूपक और दृश्य उस कहानी पर बरबाद न करूं, जिसे E लिख रहा हूं। भगवान जाते 
क्यो, मै उन्हें परे रख देता हूं और आगे के लिए बचाये रखताह। | S 
१९७४ ` ` - | डप्‌ ` o हिन्दी डाइजेस्ट s 


VN 
X 
i o 
ee Le 


Xx 
* 

d e 
C 


2" Y 
~ Q > * 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri p SE RC BE | 


| i ThA 
"a 
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उनकी बात मानी नहीं। मैं सहज 
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कितु निरभ्र आकाश से वज्र गिरा हो, इस तरह आपकी चिट्ठी आयी । इस उपमा क्रे | 
लिए क्षमा कीजिये, मगर मुझ पर उसका वही असर हुआ-जैसे जिलाधीश ने २४ घंटे में शहर | 
- छोड देने का हुक्म दे दिया हो। यानी एकाएक मुझे जल्दी मचाने और जहां फंस गया हूं वहां से | 
छूट भागने की अदम्य प्रेरणा अनुभव हुई। 
मेरी तमाम आशाएं भविष्य में निहित हैं।.में अभी सिफं २६ का हूं । अब भी शायद 

कुछ सांध पाऊ, हालांकि वक्‍त सरपट उड़ रहा है। 

















m. 


म ¦ 


; मास्को, ७ जनवरी १८८९ 
T कृति की मेरी मूल कल्पना अपने लक्ष्य को लगभग छू सकी; मगर इस उपलब्धिकी | 
कीमत कानी कोडी जितनी भी नहीं है। मुझे अभी प्रतीक्षा करनी चाहिये थी । मुझे खुशी है कि 
दो या तीन साल पहले जब ग्रिगोरोविच ने मुझे उपन्यास लिखने की सलाह दी थी, तो मेने 
हो ही कल्पना कर सकता हुं कि अगर तब उनकी बात 
sit ,तो में कितना सारा बढ़िया मसाला बरबाद कर E ! प्रतिभा और महष 
में जीतकर ही रहेगी,' उन्होंने कहा था । सचाई के अधिक निकट यह है कि प्रतिभा और सहः 
जता बहुत अपव्यय करा सकती हे । और भी चीजें हैँ, जो प्रतिभा और भरपुर मसाले से किसी 
तरह कम महत्त्व की नहीं हैं। सर्वप्रथम, परिपक्वता। फिर, वैयक्तिक स्वतंत्रता का एहसास 
भी काफी जरूरी हैं। और यह एहसास मुझमें अभी कुछ समय पहले तक नहीं जागा था। पहले 
कभी मुझे यह एहसास नहीं हुआ था; बल्कि इसके बजाय लेघता, लापरवाही और अपने 
कार्य के प्रति आदर की कमी से मैने बखूबी अपना काम चला लिया था। 
मुफ्त में 
"M को अपनी जवानी चुकानी पड़ती 


जूते पहने ट्यूशनें देने को चक्कर काटने वाला, 
'दारो के यहां भोज का मजा लेने 





लेक्सी सः | 

अलेक्सी सुवोरिन के ना oten ८८ 
“रोशनियां' के बारे में तुम जो लिखते हो, सवंथा उचित है। लंबी कहानियां लिखने का 

आदी न होने के कारण मैं जरूरत से ज्यादा चितित हूं। जब भी लिखना शुरू करता हूं, इस . 

विचार से भयभीत हो उठता हूं कि मेरी कहानी जितनी लंबी हो गयी ह, उतनी लंबी होने का 
उसे कोई हक नहीं है; सो मैं उसे जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करता हूं। तुम लिखते 
हो किन तो निराशावाद संबंधी वार्तालाप और न (नायिका ) किसोश्का की कथा ही निराशा- 
- वाद की समस्या के सुलझाव में कोई मदद करते हैँ । मेरी राय में ईश्वर,निराशावाद इत्यादि 

- समस्याओं को सुलझाना लेखक का काम नहीं है। उसका काम तो बस यह दर्ज करना है कि - 
किसने किन परिस्थितियों में ईश्वर, निराशावाद आंदि के बारे में क्या सोचा या कहा । मैंने | 
दो रूसियों को निराशावाद पर उलझी-उलझी बातचीत करते सुना, एसी बातचीत जिससे | 
कुछ भी हल नहीं निकला । परिणाम निकालना ज्यूरी का काम है, यानी पाठकों का मेरा : 

_ काम तो इतना ही है कि प्रतिभाशाली होऊं, यानी महत्त्वपूर्ण और अमहत्त्वपूर्ण सबूतों को 
अलग कर सकूं, अपने पात्रों को सही रोशनी में पेश कर P और उनकी भाषा बोल सकूं 
भीड़ सोचती है किं वह सब कुछ जानती और समझती है; वह जितनी ही मूर्ख हो, अपनी दृष्टि 
को उतनी ही विशाल मानती है। लेकिन अगर ऐसा लेखक, जिसका जनता विश्वास करती _ 
हो, यह घोषणा करने का जिम्मा ले कि मैं सिफ देख रहा हूं, समझ कुछ भी नहीं रहा हूं, तो यह 
अपने आपमें चितन के क्षेत्र मे एक बड़ी उपलब्धि होगी और आगे की ओर एक बड़ा कदम । 

3k S 


अलेक्सी सुवो रच के स्‌ $ am R 

| EL , ११ सितंबर १८८८ 
तुम्हारी सलाह d कि मै एक साथ दो खरहों का पीछा न करू ara की प्रैक्टिस. 

की बात भूल जाऊं। मेरी समझ में नहीं आंता कि शब्दशः भी दो खरहों का एक साथ पीछा _ 
E | Lis | हिन्दी डाइजेस्ठ 
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' पाऊं। मुझमें अनुशासन की कमी d 


| करने में असंभव कया है ! शायद'मेरे पास शिकारी कुत्तों की कमी है (यह.में रूपक में कह रहा . 


हूं); लेकिन जब में सोचता हूं कि मेरे दो पेशे है, तब मैं अपने आपको अधिक सजग और संतुष्ट 
पाता हूं। डाक्टरी मेरी बाकायदा ब्याहता पत्नी है, और साहित्य मेरी उपपत्नी। जब एक मेरा 
सिर खाने लगती है, तो मैं दुसरी के संग रात बिताता हूं। भले ही यह कुछ अव्यवस्थित प्रतीत 
हो, मगर उबाऊ तो हगिज नहीं है; और मेरे छल से दोनों में से किसी को भी हानि नहीं 
होती है। अगर यह डाक्टरी न हो, तो मैं कभी भी अपने फुरसत के क्षण साहित्य में न लगा 


* 
अलेक्ती प्लेश्चेयेव के नाम: 
E मास्को, ४ अक्टूबर १८८८ 
: मेरा पूजागृह है मानव-शरीर, स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा, प्रेरणा, प्रेम और जितनी भी 
अबाध स्वतंत्रता की कल्पना की जा सके, उतनी अबाध स्वतं त्रता- हिसा और झूठ से स्वतंत्रता 
चाहे ये किसी भी रूप में आयें । अगर में कोई बड़ा कलाकार होता तो जिस कार्मक्रम से चिपका, 
रहता, वह यही है। 
* 
अलेक्सी सुवोरिन के नाम! E 
| सुमी, ४ मई १८८९ 
तुम लिखते हो कि में आलसी हो गया हं । इसका यह मतलब नहीं की मै पहले से ज्यादा 
आलसी हो गया हुं । अब भी मैं उतना ही काम'कर रहा ह, जितना तीन या पांच साल पहले 
करता था। सुवह के नो बजे से दोपहर के खानेप्तक और सांझ की चाय से सोने के समय तक 
काम करना और काम करता हुआ-सा दिखना मेरी आदत बनःगयी है। इसलिए अगर मेरा 
काम महीने में दो कहानियां या दस हजार की सालाना आय नहीं-उपजात्रम तो इससें दोष 


_ मेरी मानसिक-शारीरिक संरचना का है, न कि मेरे आलस/का | डाक्टरी की दृष्टि से में पैसे को : 


` पर्याप्त प्यार नहीं करता और साहित्य की दृष्टि से मुझमें पर्याप्त आवेश-झऔर लिहाजा 


` प्रतिभा-नहीं है। मेरे भीतर की आग एकसार/सुस्त सौ में जलती है; बहु, कभी. भड़क नहीं 
E. उठती, कभी Ta करके नहीं जलती ;. यही वजह है कि मैंने कभी के को एक रात में ५०- 
९० Te लिखते, या अपने काम में इस कदर निमरन नहीं पाया कि आंखों में नींद भर आयी 
cs Um तो भी अपने को जवरनजगाये रखूं; इसीलिए मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता, जो निहायत | 
त यी | a बुद्धिमत्तापूर्ण । ded यह मनोरोग-लक्षण भी जोड़ लो-इधर दो 
: d क्यों, अपनी रचनाओं को छापे में देखना मुझे सुख नहीं देता । मैं समालोचना, 
साहित्य वार्तालाप, गप-गोष्ठी, सफलता, विफलता, मोटी रायल्टी सबके प्रति उदासीन हो 
नवनीत. ४८ | | 


फरवरी . 
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गया हुं-संक्षेप मे, महामूर्ख बन गया हू । मेरी आत्मा जेसे अवरुद्ध हो गयी ह। इसका ख लासा | 
मैं अपने निजी जीवन के अवरोध से करता हूं। ऐसा नहीं कि में निराश, चुका हुआ या खत्ती 
हूं; बस सव कुछ जाने क्यों कम दिलचस्प हो उठा है! मुझे अपने नीचे पलीता सुलगाना पड़ेगा 
3 - 

e 2 : 
E: सुमी, १५ मई १८८९ . 

E तुम इस या उस प्रकार के ज्ञान के अस्तित्व के अधिकार की वात कर रहे हो। _ 

जब कि नें बात कर रहा हूं शांति की, न कि अधिकारों की। में चाहता हूँ कि जहां युद्ध नहीं 
है, वहां लोग युद्ध न देखें । शान की विभिन्न शाखाएं सदा ही शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ 
जीती आयी हे। शरीररचनाशास्त्र और साहित्य दोनों समान रूप से सत्कुल-प्रसृत हैं। उनके. 
लक्ष्य समान है, शत्र. समान हैं-शत्र है शैतान-और इसका कोई कारण नहीं कि वे आपस में Lt 
aS । अगर कोई आदमी रक्‍त-संचरण का सिद्धांत जानता है, तो वह समद्ध है। अगर वह... 
धर्म का इतिहास था कोई वढिया गाना सीख ले, तो वह और भी समृद्ध हो जायेगा, न कि 
गरीब । इसलिए यह सब वृद्धि का ही मामला है ` इसी कारण महाप्रतिभाशालियों में आपस में... 
कभी लड़ाइयां नहीं हुईं और कवि ग्यॉएथे प्रकृतिशास्त्री ग्यॉएथ के साथ मजे से रहता था | E 


CU 


w 
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` इवान लियोन्त्येब (मामुली लेखक और उपन्यासकार ) के नाम: 


अलेवसी सुवोरिन के सामः 
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मास्को, २२ मार्च १८९०. | 
«निम्न, उच्च और मध्यम नैतिकता जैसा कुछ नहीं है; सिर्फ एक नैतिकता है, 
जिसने बीते जमाने में यीशु को जन्म दिया और जो अब तुम्हें और मुझे चोरी करणें, गाली देने | 
आर झूठ बोलने से रोकती' है । जहां तक मेरा सवाल हुँ, यदि में अपनी अंतरात्मा पर विशवास | 
कर सकता हूं तो में मन-वचन-कमं से, या अपनी कहानियों और प्रहसनों में कभी भी न 
तो अपने पड़ोसी कौ बीवी के लिए, न उसके नौकर के लिए, या बलों व पशुओं के लिए लल- 

च्या हुं; न मैंने कभो चोरी की है या डोंग रचा है, या ताकतवरों की खुशामद की है, या उनसे | 


x किसी प्रकार का लाभ चाहा है, न ब्लैकमेल किया है, न टुकड़खो री की है। बेशक मैंने अहदी- 
o किया है; मगर यह सब तो मेरा निजी मामला है और इससे! मेरा यह सोचने का अधि [कार 
. नहीं छिन जाता कि जहां तक नैतिकता का संबंध है, में आम लोगों से न श्रेष्ठ हूं न निकृष्ट, न 
 गरशस्वीहुं त थदताम। अस मे वैसा ही हूं, जैसे अधिकांश लोग हें। | प्रक i PM cm 
| रही कलात्मक शब्द की बात, उससे. मुझे डर लगता/है । जब ल लोग चर्चा चर्चा करर 
` & कि क्‍या तो कलात्मक हे और क्या कलाविरोधी, क्या नाटकीय fs 


१९७४ 








: देते है,उन सबमें एक साझी विशेषता है-वे किसी सुनिश्चित चीज की ओर बढ़ रहे होते हैं और 
` तुम्हें अपने पीछे आने का इशारा करते है और तुम केवल दिमाग से नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण 


- कोई तात्कालिक ध्येय हे न दीघंकालिक ध्येय, और हमारी आत्माओं में रीतापन है। हमारी | 


` हमे डर नहीं लगता, और अपने तई गे तो मौत और अंधता से भी नहीं डरता । जिसे किसी | 
अलेक्स सुबोरिन के नाम : 


= Er A रक्‍त बहु रहा हे और मैं किसानी सद्गुणों से प्रभावित हो जाने वाला आदमी नहीं 
c ही V ipe से प्रगति में मुझे आस्था हो गयी; मैं उसमें आस्था रखे बिना रह | 
Be im कोड़े लगाये जाते थे और जब मुझे कोड़े लगाना बंद किंया | 
ch ud uU समया का अतर बहुत जबदेस्त था । मगर तालस्ताय के दर्शन ने मुझे गहरा 
S oh १ कया था और छह या सात साल तक बहु दर्शन मुझ पर हावी रहा। उनके बुनियादी | 
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m 
सोददेश्य है और क्या यथार्थ है इत्यादि-इत्यादि, तब में अचकचा जाता हूं और हर बात पर 
अनिश्चयपूर्वक सिर हिलाया करता हूं और उत्तर में घिसे-पिटे अर्धसत्य बोल देता हूं, जिनकी 
कीमत छदाम भी नहीं होती। में तमाम रचनाओं को दो श्रेणियों में बांटता E— जो 
मुझे अच्छी लगती हैं, और वे जो मुझे अच्छी नहीं लगतीं । मेरे पास दुसरी कोई कसौटी नहीं 
है । अगर आप मुझसे पूछें कि शेक्सपियर मुझे क्यों अच्छा लगता है और (निकोलाई) ज्लाटो- | 
व्रास्की (जनवादी उपन्यासों का लेखक) क्यों नहीं अच्छा लगता, तो मैं कोई जवाब नहीं दे | 
सकूंगा । संभव हे, आगे चलकर जब में सयाना हो जाऊंगा, कोई कसोटी पा लू; मगर अभी तो 

कया कलात्मक है कया नहीं, इसकी चर्चा मुझे उबा देती है । | 


3 
अलेक्सी सुवोरिन के नाम: 















ex मेलिखोबो, २५ नवंबर १८९२ 
ve. स्मरण रखो, जिन लेखकों को हम अमर और उत्तम कहते हैं, जो हमें नशा-सा चढा 


अस्तित्व-से यह अनुभव करते हो कि उनका कोई ध्येय है, हेमलेट के पिता के भूत की तरह, 
जिसके आने और हैमलेट की कल्पना को आलोडित करने का खास उद्देश्य था। हमारे तोन 


कोई राजनीति नहीं, हम क्रांति में विश्वास नहीं करते, हमारा कोई ईश्वर नहीं, भूतों से | 


चीज की चाह नहीं, किसी चीज की आशा नही, और किसी चीज नहीं- E 
नहीं हो सकता। | di: | का भय नहों-वह्‌ कलाकार | 


ता... 


3 E याल्टा, २७ माचे १८९४ | 
PE गेतिकता-दर्शन ने अब मुझे प्रभावित करना बंद कर दिया है। अपने | 
म उसके विरुद्ध हो गयां हूं, जो कि वैसे न्यायोचित बात तो नहीं है। मेरी रगों में 


सिद्धांतों का मुझ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा-उनसे तो मैं पहले से ही परिचित थां-जितना कि 
उनकी अभिव्यक्ति का, उनके सहज विवेक का, और शायद किसी प्रकार के संमोहन का भी । 
मगर अब मेरे भीतर कोई चीज प्रतिवाद करती है। समझदारी ओर न्याय मुझसे कहते हैं 


, कि सेक्स-शुद्धता और निरामिषाहार की तुलना में, विजली और भाप में कहीं अधिक मानव: 


प्रेम निहित है। युद्ध एक बुराई है, अदालती व्यवस्था एक बुराई है; मगर इसका यह अर्थे 
नहीं कि मुझे छाल के जूते पहनने चाहिये और अपने खेतिहर मजदूर व उसकी बीवी के साथ 
अंगीठी के थड़े पर सोना चाहिये, इत्यादि-इत्यादि । मगर असली मुद्दा यह नहीं है; यह 
पक्ष-विपक्ष की दलीलों व सबूतों का सवाल नहीं है; मुद्दा यह है कि ताल्स्ताय मेरे जीवन से 
विदा हो चुके हैं; वे मेरे हृदय में नहीं हैं अब, और वे मुझसे यह कहकर चले गये हँ-- DU 
तुम्हारा घर खाली छोड़कर जा रहा हूं।' 
i 
{प्रस अलेक्सांदर सुम्बातोव (नाटककार ओर अभिनेता) के नाम: 
याल्टा, २६ फरवरी १९०३ 
मे आपसे सहमत हृ कि गोर्की के बारे में कोई राय बनाना मुश्किल है; उसके बारे में 


जो ढेर सारा लिखा और कहा गया है, उसमें से अपनी राह ढूंढ़ना मुश्किल है। मगर गोरको ' 


इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह लोकप्रिय है; वह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि रूस में ओर 
संसार में वह पहला लेखक है, जिसने विषयासक्ति के विरुद्ध नफरत और हिकारत के साथ 
लिखा है, सो भी ठीक उस वक्‍त जब समाज इसप्रतिवाद के लिए तैयार है। ईसाई दृष्टिकोण से 

. आधिक दृष्टिकोण से और आप जो भी दृष्टिकोण चुनें उससे, विषयासक्ति महान पाप R | 


नदी के बांध की तरह उसने सदा सड़ायंध ही पैदा की है। यद्यपि गोर्की के आवारे पियक्कड़ : 


और परिमाजंन से बहुत दूर है, फिर भी वे बांध को पूरी तरह तोड़ने के न सही, तो भी उसमें... 


जबर्दस्त और खतरनाक दरार डालने के प्रभावशाली साधन तो हे-या कम से कम ऐसे सिद्ध 
तो हुए हैं। पता नहीं, मैं अपना आशय स्पष्ट कर पा रहा हूं या नहीं। मेरी राय में एक वक्‍त 


आयेगा जब गोर्की का साहित्य भुला दिया जायेगा; मगर स्वयं गोर्की को भुला दिया जाये | 
यह आज से हजार साल बाद भी संभव नहीं । मैं तो यही मानता हूं, या मुझे तो यही प्रतीत : 


होता है; मगर हो सकता है, मे गलती पर होऊं। 
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लिए सवस-अहुस वाते हैं, उसमें 
कोई तायी-संग्री भी यही समझी कि तुम निपठः 


Klara पर लाओ; तो कोई पिय 
देकर कहो फि मुझे परमात्मा से मिलता 
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qr पर लेटे ही लेटे आप हाथ बढ़ाते: 
हैं और वरगद के पेड़ की दाढ़ी थपथपा 

देते हैं, सिरहाने की ओरःहाथ वढ़ाकर अनार 
के पेड़ पर लगी कलियों के गुलाबी गालों पर 
चटकी भर देते हैं और करवट वदलकर 
माधवी लता के गले में हल्के से अपनी वांह 
डालकर अपनी ओर खींच लेते हैं। उठने के ` 
लिए पैर नीचे कस्ते हैं, तो पिलखन महाशय 
कोमिश की मुद्रा में झुके हैं और दरवाजे के 
दोनों और मौलसिरी और खिरनी स्वागत 
में हाथ जोड़े खड़ी हें। | 

तो क्या आप बीच जंगल में लंबी तानकर 
सो गये हैं ? नहीं, आप तो नयी दिल्ली के 
१९८, राउस एवेन्यू के ड्राइंग रूम में हैं । यह 
करामात वेदप्रकाश अग्निहोत्री की ही है कि 
वे चाहें तो आपके शयन-कक्ष और ड्राइंग 
रूम में पूरा जंगल सजा दें ! 

बड़े-बड़े वृक्षों को वामन रूप में उगाने की रमेशदत्त शमो 
“वोन्सई' नाम से मशहूर यह कला जापान | यातल्या वहा 
के साथ जुड़ी हुई है। जापान में एक संत थे 
होनेन (११३३-१२१२ €.) । उनका एक 
प्रपचीन चित्र उपलब्ध है, जिसमें चीनी मिट्टी 
के पात्रों में उगे हुए बौने पेड़ दिखाये गये हैं। 
पर अरिनिहोत्रीजी इसका उद्गम भारत से 
ही मानते हैं। 'वामनतनुवृक्षादिविद्या याची 
बोनी देह वाले पेड़ उगाने की विद्या हमारे 
यहां अतिप्राचीन है और यह महज कौतुफ की 
चीज न थी, बल्कि इसका आयुर्वेद से गहरा 
संबंध था । आयुर्वेद में. दवा के लिए अनेक 
वृक्षो के “पंचांग” (जड़,छाल, फल, फूल, पत्ती ) 
की आवश्यकता पड़ती ei अधिक गुणकारी 
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होने के लिए इन पंचांगों का ताजा होना 


wer है। अब हर जगह हनुमान तो मिल 
` „ नहीं सकते कि पवन के वेग से उड़े और संजी- 


वनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाये। 


। लिहाजा आयुर्वेदज्ञो ने वृक्षों को वामन रूप में 


उगाने की विद्या का आविष्कार किया। कहते 
हैं कि महान वैद्य धन्वंतरि के उद्यान में बौने 
पेड़ों की लगभग दो हजार किस्में उगी हुई थीं। 
एक मिनो-जंगल 

अरिनहोत्रीजी के बगीचे में दो हजार तो 
नहीं, पर छह सो के करीब बोने पेड़ों का 
जंगल आबाद है। प्रवेश-द्वार के बायीं ओर 
बोगेनवेलिया (लोहियाजी का दिया नाम- 
| बागनबेलिया ) की विविध किस्मों के लगभग 
. दो दर्जन बोने वृक्ष हैं। लगता है, फूलमालाएं 
| लिये नन्हे स्काउट कतार बांधे खड़े di 
भीतर प्रवेश करते ही बायीं ओर शुरू हो 
जाती हे वामन वृक्षों की वीथी । कुछ जमीन 
पर पालथी मारे बैठे हे और कुछ तिमंजली 
तख्तियों पर शान से आसीन हैं। 
' जो खिरनी प्राकृतिक दशा में ७० फुट 


E कॉऊंचाई तक बढ़ती है, वही बाईस साल की 
` होते पर भी अग्निहोत्रीजी के यहां १३ इंच से 


“ज्यादा लंबी नहीं हो पायी। ८० फूट तक 


बढ़ता ही चला जाने वाला करंज यहां बारह 


: ` ` साल का होने पर भी निरा ४ इंच का है। 
` सूई-सरीखी पत्तियों से लदा चीड ७० फुट की 


 ऊुचाईको आसानी से पा लेता है; पर यहां : 
| जोवीस साल में कुल ७ इंच का हो पाया है। 


. ओर वृक्षराज बरगद | छूट मिले तो १२० 
फुट के हो जाये वे। मगर अगिनिहोत्री-उद्यान 
' नवनोत | 


BU = 


५४ 


में उनकी काया की जागीर केवल १-१, 


१॥-१॥ फुट की है। हालांकि कई एक की 


- दाढ़ियां भी लटक आयी हे | 


इधर इस जैकरांडा को तो देखिये। इसके | 
नफासत-भरे पुष्प-गुच्छों पर स्वर्गीय सी. वी. - 
रामन्‌ मुग्ध थे । सामान्यतः यह पेड़ पचास 


- फुट तकजा पहुंचता है; लेकिन अग्निहोत्रीजी 


के यहां यह चौबीस साल में कुल १४ इंच का 


` हुआ हे और माचे से मई तक नीले-बैंजनी 


फूलों से लदा रहता है। बोतलब्रुश का वृक्ष 
अठारह वर्ष में १४ इंच का हुआ हे और फूल . 


` देता है। षोडश वर्षीय डोम्बिया' कुल आठ 
. इंच का है। जैट्रोफा पोडाग्रिका और उसकी 


अन्य जातियां घुटनों से नीचे ही रहती हैं 
और मौसम-भर फूलों से लदी-फंदी। रैंडियां 
टेट्रास्पर्मा २६ वर्ष का पेड़ होने पर भी कुल' 
आठ इंच का है। 

फल वाले वृक्षों में यहां ८ इंच का अनार, | 
१० इंची अमरूद, ६ इंची लिसोडा, १३ इंची Si 
खिरनी और १॥ फुटे आम के अलावा गूलर | 
और अंजीर भी लघु रूपों में फूलते-फलते है। . 
बारह'साल को मोसंबी और चौबीस वर्षीय 
१६ इंची चीक्‌ खूब फल देते dm | 
वर्षीय १० इंची नारंगी के वृक्ष पर लगभग | 
एक सौ नारंगियां लगी देखकर जापानी | 
अतिथि भी दंग रह गये थे। | 
'कोई अपने बच्चों को भो बेचता है?” 

जापान में क्योजो मुराटा, एफ. टाकेयामा 
ओर कान यशीरोदा जैसे बोन्सई-विशेषज्ञों : 


का वही स्थान-मान है, जो बड़े-बड़े कला- | 


कारों का होता है । हिन्दुस्तानी शास्त्रीयं _ 
फरवरी | 
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संगीत के घरानों की तरह वहां इस कला के 
अनेक घराने है, जिनमें पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य 
की परंपरा में इस विद्या के गुर हस्तांतरित 
होते dt 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका और 
यूरोपीय देशों ने भी इस कला में दिलचस्पी 
ली। शुरू-शुरू में तो जापान से बने-बंनाये 
बोन्सई वृक्ष मंगवा लिये जाते थे। साजट 
-ज्युनिपर (जूनीपेरस चाइनेन्सिस सार्जेटाइ) 
के एक बौने पेड़ के लिए अमरीको रईसों 
ने जापान में दस हजार डालर दे डाले ओर 
२ फूट Y इंच लंबा अनार-वृक्ष सात हजार 
डालर में खरीद लिया। 

अभी कुछ समय पहले एक अमरीकी 
'दर्शेक अग्तिहोत्रीजी के यहां, दर्जन-भर फलों 
से लदे एक २८ इंची अनार पर फिदा हो 
गया मुंहमांगी कीमत पर भी अग्निहोत्री 
यह वृक्ष देने को तैयार नहीं हुए। कारण 
पूछने पर बोले- क्या कोई अपने बच्चे भी 
बेचता हे? ' 

सचमुच अग्निहोत्री अपने इन बौने छोनों 
की जेसी देखभाल करते हैं, वैसी कोई अपने 
बच्चों की क्या करता होगा! जापानी बोन्सई 
व्यावसायिकता से आक्रांत हो गयी हे । वहां 
पेड़ को भूखा मारते हे, टहनियों को निदेयता 
से काटते-कतरते रहते हैं, ताकि वे मजबूरन 
बौने बने रहें। लेकिन बोन्सई की अरिनहोत्री- 
पद्धति में न तो उनकी वृद्धि रोकी जाती है 
ओर न उन्हें भूखा मारा जाता है। अपने 
बृह्दाकार रिश्तेदारों की ही तरह ये लघुकाय 
वृक्ष भी सक्रिय अवस्था में रहते हे । जड़ों 
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स्व. वेदप्रकाश अग्निहोत्री 


हमें यह सुचित करते हुए खेद होता हे कि - 


दिसंबर १९७३ के प्रथम सप्ताह में जब यह 
लेख कंपोज हो रहा था, हदय-गति रुके 


से श्री अग्निहोत्रीजी का निधन हो गया। 


उनके शोकसंतप्त परिवार को नवनीत 
परिवार को ससवेदना । : 
और टहनियों की सावधानी से छंटाई करके 


- और संतुलित ढंग से नये अंखुए नोचकर 


बोत्सई की वद्धि को नियंत्रित अवश्य किया 


जाता है, पर उसका दमन नहीं किया जाता। 
पेड़ का मुंह 
उस दिन में १९८, राउस एवेन्यू पहुंचा, 


तो सौभाग्यवश अग्निहोत्री-दंपति एक पिल- . , 


खत्त-तरु का बोन्सईकरण कर रहे थे। 
'बीज से उगाया ?' मेने पूछा । - 


v - 


अस्वीकृति में सिर हिलाते gu अग्नि- 


होत्रीजी बोले-नहीं, कोई तीन साल पहले 
पिलखन की चार-पांच टहनियां ले आया 





>see > == t 


Y और जमीन में रोप दीं। दो-तीन ने जड़े 


छोड़ी । फिर इन्हें गमले में जमाया। पूरा 
रूप आने में को-तीत साल लग TA 

यह पूत्र पिलखन एक मेज पर रखा था 
और श्रीमती सावित्री अग्निहोत्री उसे तार 
में कसने क्रे लिए तैयार बैठी थीं। सामने ही 
बैठे अरिनहोत्रीजी निदेश दे रहे थे-हां तो 
उस दहनी को जरा शुकाइये। थोड़ा और 
झुकाइये। हाँ, अब तार लपेटिये । न-न, इधर 
से नहीं। तार को बायींओर से निकालिये।' 
बीच में कई बार वे उठे और कभी बायें से, 
कभी दाये से पेड़ को निहारते रहे। 


AR my“ TUNE. 
e ry tad श्वर. 


E We "oy 
ची वेदप्रकाश अग्निहोत्री का कहता है- 
हर बोन्सई वृक्ष एक कलाकृति है-जीवंत 


 कलाइति। उसे वनाने में कवि की कल्पना, 
` चित्रकार की दृष्टि, शिल्पी के हाथ, और 
`. उधानशास्त्री का कौशल आवश्यक है। कुशल 


| कारीगर चंद घंटों में ही कई वर्ष पुराना 


लगते वाला बोन्सई वृक्ष तैयार करः सकता 


ह, परतु उसका पुरा स्वरूप उभरने में एक- 


दो साल का समय लग सकता हुँ। : 





५६ 


फिर अग्तिहोत्रीजी ने बोन्सई के गुर | 
बताने शुरू किये-बोन्सई कला में दखलं- | 
दाजी करने से पहले, आप जिस वनस्पतिः | 
सामग्री का उपयोग करने जा रहे हैं, उसके 
प्राकृतिक रहन-सहन, व्यवहार, वृद्धि इत्यादि 
के वारे में पुरी जानकारी प्राप्त कर लीजिये। 
बोन्सई बनने वाला पेड़ स्वयं बता' देगा कि 
उसे कहां से उठना पसंद हे और किधर से 
झुकते का.शौक है, वह अपनी अकड़ कायम. 
रखना चाहता है कि वीरोचित दपं से जीवन 
की दैनिक उलझनों और तूफानों का मुका- 
बला करना चाहता हे । वृक्षों'में ऐसी तमाम 
सनकें होती हें और हमें उन्हें पहचानना 
सीखेना होगा। E 

मौसम-यानी आंधी-वर्षा और तूफान की 

मार से बचाव का प्रबंध किये बिना पौधों से 
खिलवाड़ करना क्रूरता हे । आवश्यक पोषक 
तत्त्व न दे, जल-निकामी की उचित व्यवस्था 
न करे, यह बोन्सई के साथ अन्याय है, जिसे | 
बोन्सई कभी माफ नहीं करेगा । उसे संतुलित | 
व्यवहार पसंद है। चाहे जड़ जमाने के लिए 
इच-भर जगह दें या तीन फुट, मगर रखः 
रखाव बढ़िया होना चाहिये।' 

* क्या किरी भी पेड़ या झाड़ी का बोत्सई 
बनाया जा सकता है? मैने पूछा । 

क्यों नहीं ? प्रयोग तो सभी पर किया 


जा सकता है । पर यह तो अनूभव के बाद 
ही आपको पता चलेगा कि कुछ पेड़ बोन्सई 


रूप में सचमुच फबते हूँ।' वेदप्रकाशजी | 

अपने दीर्घ अनुभव का भंडार खोलने लगे- 

जिनके स्वभाव में केनापन हो, उन्हे आसानी 
फरवरी 3 
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से बोन्सई के रूप में ढाला जा सकता Ed 
आपने देखा होगा, ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर, 
चट्टानों की दरारों में, दलदलों में और सूखे 
पहाड़ी ढलानों पर पानी की कमी के कारण 
बड़ी डील-डौल वाली जातियों के वृक्ष भी 
बौने रह जाते हैं । जापान का काला चीड़ 
(पाइनस थम्वर्गी) wer के लिहाज से एक 
शतकं बनाने के बाद भी लंवाई में कुछ हाथ 


ही बढ़ पाता है। साजेंट ज्यूनिपर आदि कुछ | 


अन्य वृक्षो में भी ऐसा होता है। नीडल ज्यूनि- 
qx (जूनीपेरस रिजिडा) नामक वृक्ष धूप में 
चट्टानी ढलानों पर जमी मिट्टी की पतली-सी 
परतः में अपनी मुड़ी हुई टहनियों के साथ 
कुछ ही ऊंचे उगतेः हैं। पत्तियों के बीच गोल- 
गोल मोमी फल' इस वामन वृक्ष को अत्यंत 
मनोहर शोभा देते' हैं ।' 

गोद लिये पेड़ 

“इन स्वभावतः वौने वृक्षों के अलावा और 
भी अनेक वृक्षों को आप जंगल से लाकर 
“गोद” ले सकते हैं”, अग्निहोत्रीजी समझाते 
रहे- पर उखाड़ते समय S साबुत रहनी 
चाहिये। गर्मी के मौसम की पहली तपिश में 
इनमें से कुछ पौधे कमजोर जड़ों के कारण 
झुलसकर रह्‌ जाते हैं। 

'किसी भी बोन्सई के लिए ढाई-तीन फुट 
की ऊंचाई आदर्श मानी गयी है । इससे अधिक 
ऊचे पौधों का दर्प छांटने के लिए कैची 
` उठानी पड़ती है। मुख्य तने को ऊपर से इस 

तरह काटते हे कि बाहर से देखने पर पता 
न चले। कटावं के निशान भी कुशल हाथों से 
. मिटा दिये जातेहुँ। 
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तने के चारों ओर छह इंच से अधिक _ 


दूर वाली जड़ें भी काट दी जाती हूँ। पर | 


मुख्य जड़ पर अभौ कृपांभाव बनाये रखें। 
मुख्य जड़ को एंक फुट की गहराई तक लेकर 
चारों ओर की मिट्टी समेतं पत्तों वगैरह से 
बांध दें और फिर इसका भी जितना भाग एक 
फुट से अधिक हो, काट दें । पेड़ को हवा के 
झोंकों व सर्दी-गर्मी से बचायें और लाने- 
ले जाने में ऐसा पैक करें कि झटके न लगें। 
अब इसे लाकर पौधे के आकार-प्रकार 
के अनुरूप गमले में रोप दें। इस तरह से गोद 
लिये हुए पौधों में से सत्तर प्रतिशत नये 
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३२ वर्षीय सेमल (साल्मलिया मलाबारिका) 
माहौल में आकर भी फलने-फूलने लगते हे ।' 
अरिनिहोत्रीजी की वामन वृक्षावली में 
गोद लिये हुए बहुत-से पेड़ हैं। इस रेंडिया 
टेट्रास्पर्मा को देखिये-छब्बीस साल का हो 


गया, पर कद कुल आठ इंच है। शिमला के 


पास कुफरी के फुटपाथ पर ठंड से ठिंठुर 
रहा था कि अग्निहोत्रीजी की नियाह पड़ 
गयी । अब देखिये तो एंठ के मारे गदेन केसी 
अकड़ी हुई हूँ! | 

ऐसे ही शरणाथियों में खजूर, बांस, तागर- 
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मोथा,झाऊ (कैजुरिना ), पीपल, बरगदओऔर 


' बेर भी पहचाने जा सकते हैं। रुद्राक्ष के पेड़ 


की ओरसंकेत करते हुए उन्होंने बताया- इसे 
देहरादून से लाये थे। एक नसंरी में मिला। 
लेकिन दिल्ली के वातावरण का अभ्यस्त 


* बनाने में उसे लगभग छह वर्ष लग गये।' 


i एक गमले में रबर का वृक्ष भी बढ़ रहा है। 


बीज बोकर बोन्सई बनाने का तरीका भी 
अग्निहोत्रीजी ने आजमाया है। वे बताते g- 
“वृक्षो के बहुत-से बीज एक छोटे गमले में 
एक साथ बोकर भी बोन्सई-बस्ती बसायी 


~ जा सकती है। कई साल तक अंकुर-पनपते 


p. रहें, तो गमले में एक छोटा-मोटा वन झूमने 


लगता है.। जीने के लिए उग्र आपसी संघर्षं के 
कारण इनमें से कोई भी आपकी इच्छा से 
अधिक ऊंचा नहीं SONT! — 

'चीड, चिनार, बांज, बुरांश, भोजवृक्ष 
इत्यादि के बीज कुल चार इंच गहरे मगर 


2 ' चोड़े गमले में बोये जा सकते हैं। बाद में 
बड़े होने पर इस मिनी-वन के एक-एक पौधे . 


को उखाड़कर अलग-अलग चौड़े गमलों में 
रोपा जा सकता है। बीज से बने पेड़ों का. 


'बोत्सई बनाना बड़े जीवट का काम हे | परंतु 


._ उंगली-भर के बोन्सई की अलग ही शोभा है।' 


प्यार और तार 


| 


आगे सुनिये-हर दो-तीन साल के बाद 


` गमला बदलना होता है। गमला बदलने से 
_चोन्सई की जड़ों को ताजी मिट्टी और हवा 






मिलती है, जो उसकी बढ़वार के लिए बहुत 
` जरूरी हे | इस समय अगर जडे ज्यादा बढ़ी 
` हुई दिखें, तो उन्हें भी छांट दे । पतझड़ी पेड़ों 


* ५४ र 


को हर दुसरे-तीसरे साल और सदाबहार | 
वृक्षो को हर तीसरे-पांचवें साल जड़ जमाने | 
के लिए नयी जगह जरूर चाहिये। 

“गमला बदलने के लिए बरसात का 
मौसम सबसे अच्छा रहता हे । दिल्ली जैसे 
स्थान में पीपल का पेड़ दिसंबर में खोलकर | 
बैठ जायें, तो मर जायेगा । देखना होगा कि 
किस पेड़ की जड़ों से कब we ली TA 

“कटी जड़ों को सीधी हवा और धूप से 
बचाना होगा, साथ ही' उचित नमी दाली 
पौष्टिक मिट्टी देती होगी। नये गमले में 
पहुंचने के बाद बोन्सई में दिन में दो बार 
हल्की फुहार से पानी लगाइये । कोई उवंरक 
यानी रासायनिक खाद देनी हो, तो एक-दो 
महीने बाद ही दे, जब कि पेड़ अपनी चाल 
पकड़ जाये । नहीं तो वही' हाल होगा, जो | 
दुधमुंहे शिशु को झटपट भैंस का दूध पिलाने . 
पर हो सकता है। बीमार पौधे को कभी 
पोषण मत दीजिये। खाद उसी को दीजिये, 
जो स्वस्थ हो और पचा सके । 

'गमले की मिट्टी आम तौर पर चिकनी 
मिट्टी, संडी-गली पत्तियां और बालू बराबर 
हिस्सों में मिलाकर बनायी जाती हे । गमले ' 
की निचली तह में चिकनी मिट्टी के मोटे- 
मोटे टुकड़े रखकर उसके ऊपर सड़ी-गली 
पत्ती और गोबर की खाद का मिश्रण भर 
देना चाहिये और जड़ों और मिट्टी में रीते 
स्थान न रहें। छेदों में मिट्टी को बारीक | 
पसिल या लकड़ी से धंसा सकते है ।' 

अरिनहोत्रीजी बताते है-'अच्छी आकृति 
ग्रहण करने के लिए बोन्सई को अपने हाथः 
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पांव पतले तार से कसवाने में कोई एतराज 
नहीं होता। तार बांधते समय यह ध्यान 
रखा जाता है कि टहनी बायीं ओर ले जानी 
है या दायीं ओर।टहनी दायीं ओर ले जानी 
हो तो तार“क्लॉक वाइज यानी घड़ी की 
सुई की गतिदिशा के अनुसार बांधना पड़ेगा; 
और टहनी वायीं ओर ले जानी हो, तो तार 
भी उलटी ओर से घुमाते हुए (एंटी क्लॉक 
वाइज़) बांधना पड़ेगा। 

टेढ़े बढ़ते हुए पौधे को सीधा करने का 
तरीका भी सुनिये- “मुख्य तने के निचले छोर 
से तार लपेट दीजिये और फिर ईस तार को 
टेढ़ी टहनियों में अठकाकर आहिस्ते-से 
खींचिये। मुड़ी हुई टहनी को लपेटता हुआ 
एक तार बांध दीजिये । तार इतना न कसे 
कि पौधे की देह में गड़ जाये । एक-दो साल में 


यह पौधा वांछनीय आक्ृति ग्रहण कर लेगा । 


फिर बंधन शिथिल कर दीजिये । 

पौधे को मनचाही आकृति में लाने के 
बाद जब-तब कांट-छांट करते रहिये । बढ़- 
वार के मौसम में टहनियों पर फूटती नयी 
फुनगियां चिमटी और नाखूनों से कोंची जा 
सकती gl मगर मासूम पौधे पर चिमटी 
ओर नाखून आजमाते समय यह सोच लेना 
' पड़ता E कि कौन-सी टहनी पर फूल या फल 
लेने हे और कौन-सी पर नियंत्रण रखना है। 

“जिस टहनी पर फूल-फल लेने हों, उसकी 
फुनगियां तभी से कोंचनी शुरू की जा सकती 


हैं, जब नये अंकुर फटे ही हों, यानी मुश्किल से ' 


इच-भर हों। एक टहनी पर एक या दो से 
ज्यादा पत्तियां न रहने दीजिय। हां, फूलदार 
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झाड़ियों-चमेली, चीनी,संतरा, करौंदा और. 


हरसिंगार वगैरह की टहनियों में फूटती | 


फुनगियां आगे चलकर फूल और फल बना- 
येगी। इन पर चिमटीया नाखून न आजमाएं।' 
गमला 


'वृक्षों के वामतीकरण में गमलों का बड़ा | 
महत्त्व हे । गमला जितना छोटा हो, उतना 
ही अच्छा, लेकिन चौड़ा काफी होना-चाहिये। ˆ | 
याद रखिये, गमला पोधे के लिए हे, न कि. 


पौधा गमले के लिए। गमले की लंबाई, 
चौडाई, आकृति और रंग बोन्सई वक्ष की 


शान के मुताविक ही हों। जड़ों को गमले की | 
सतह पर बढ़ने को प्रेरित करके दर्शक को पेड . 


गे उम्र का एहसास कराया जा सकता हे । 
जापानी भाषा में "IT का मतलब हैं 


गमला, और 'सई यानी पेड़ लगानां। सो | 


बोन्सई यानी गमले में पेड़ लगाना। अतः 
गमले पर भी पूरा ध्यान दें । अरिनिहोत्रीजी ने 
गमले खुद डिजाइन देकर तैयार कराये हैं। 

अर्निहोत्रीजी ने अपने बौने छोनों को 


बड़े ही कलात्मक नाम दे रखे हैं। इधर नट- : 
राज” (हेमेलिया पेटेस) तांडव-नृत्य की मुद्रा | 


में दिखाई देते हैं, तो उधर ध्यानस्थ बैठे हैं 
'योगिराज' (कदंब) । यदि यहां बेले रिना 
(जेटोफा) की अनोखी अदा है, तो वहां सूफी 
की । डा. जाकिर साहब अग्निहोत्री-उद्यात 


से त्रिवेणी (पिलखन, पीपल, बरगद) को - 


मुगल-उद्यात ले गये थे। 


ये उन्हीं के शब्द हे-चुप रहकर भी oc 


जाने कितनी' भेदभरी-बातें ये वामन वृक्ष 


सुनने वाले के कान में फुसफुसा जाते हैं। - d 
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आयु का गांभीर्य और दपं हर बोन्सई में उसके 
बौनेपन के बावजूद शलकता d । 

भारत विपुल वनस्पति-संपदा का धनी 
हैं। जापान भें जो पेड़ सदियों से कोन्सई-कला 
में दीक्षित होते आये हैं, वे हमारे यहां 
खास तौर से मैदानों में प्रायः नहीं उगते; 
लेकिन हमारे अपने ही वृक्षों को इस कला 
मे ढाला जा सकता हे । जापान में साल 
में पांच-छह महीने पर्याप्त धूप न होने के 


` कारण वनस्पति-जीकन सुप्तावस्था में रइता 


` आनंद और मनोरंजन, यहां तक कि धार्मिक 


हे । इसलिए वहां बोन्सई बनाना आसान हे । 
भारत जेसे उष्ण कटिबंधीय देश में वृक्षों का 
बोन्सई बनाना आसान नहीं । 


कितु अग्निहोत्रीजी का अनुभव हे कि 


वट-कुल (फाइकस समूह) के वृक्ष इसके लिए 
विशेष अनुकूल हैँ। पर वे आगाह करते हैं- 
सबसे बड़ी चीज है धैय और लगन, तथा 
पेड से सदा अपनापन और निकटता बनाये 


रखना | एक ओोन्सई तेयार होने में आठ-दस 
वष तो लग ही जाते हैँ। चट कोया और पट 


फल पाया की उम्मीद करने वाले के |लिए 
योन्सईनकला बला ही सिद्ध होगी।' 

नयी दिल्ली में १९७० में श्री अग्नि- 
होतीजी के बोन्सई वृक्षों की एकल प्रदर्शनी 
का उद्घाटन राष्ट्रपति गिरि ने किया था। 


. उन्होंने कहा था-युगों से आदमी पेड़-पौधों 


की गोद में पलता रहा है। guit सुख-दु:ख, 


| - ` उत्सवों और तीज-त्योहारों से वन-उपवनों 


` और वृक्षों का अटूट साथ रहा है। लेकिन 
अब लगता है, बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ- 


साथ गगनचुंबी अद्वालिकाओं के विशाल 
सीमेंटी जंगल खड़े होते जा रहे हे और आदमी | 
उस हरी-भरी वृक्षावली से कटता जा रहा | 
है, जिसके घनिष्ठ संपर्क का सौभाग्य उंसके | 
पूर्वजों को मिला था। कल का मानव इनसे 
और भी दूर हो जायेगा, यह खतरा साफ 
दिखाई दे रहा है। वोन्सई-कला द्वारा qu | 
मानव के बीच की दूरी काफी हद तक कम 
की जा सकती हे। किसी की वगल में ही 
आकर दो-चार पेड़ वेठ जायें तो कैसा अनोखा 
आनंद पैदा होगा !! | | 
कुछ समय पहले सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती | 
सुब्बुलक्ष्मी १९८, राउस एवेन्यू आयी थीं। | 
बड़ी देर तक वे वामन वृक्षो को निहारती | 
रहीं और फिर एसे मूड में आयीं कि पंछी की 
तरह गा उठीं उन वृक्षों के लिए | 
हाल में ही लंदन के पास स्थित विश्व- | 
विख्यात क्यू गाडेन्स' के निदेशक हेस्लोप | 
हेरिसन पधारे थे। बड़ी देर तक वेगिको | 
वाइलोबा यानी हिडन्तहेयर ट्री को निहाखे | 
RI वत्तस्पति-जगत्‌ में इस वृक्ष को सजीव | 
फासिल' माना जाता है। करोड़ों वर्ष पहले 
दुनिया जब सिफं हरी थी, यह पेड़ तब भी | 
था और आज भी है। E 
उस दिन अग्निहोत्रीजी ने इस वृक्ष के | 
बारे में सर weqé सीवार्ड के कहे ये शब्द | 
दुह्राये थे-- अपरिवर्तनशीलता का प्रतीक | 
मानव-बुद्धि की पहुंच से परे।सुदूर अतीत के! | 
विश्व की विरासत, एक ऐसा वृक्ष जो अश्नाह 
अतीत के जाने कितने रहस्य संजोये हुए है। . 
ए ५/४ राणा प्रताप बाग, दिल्‍ली-७ | 


E 
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पि gb वर्षों में मानसून के गडबडा जाने से 

हमारे यहां अनाज की पैदाइश मामूल के 
मुताबिक नहीं हो पायी और अन्नाभाव का 
सामना करना पड़ा । इससे अनाज के ही नहीं, 
वग्की सब चीजों के भी भाव बढ़ गये; क्योंकि 
हमारा अर्थतंत्र मुख्यतः कृषि-निर्भेर है। 

कितु हमारे यहां तो हर मामला XI 
नीति के हाथ में पहुंच जाता है । इस मामले में 
भी यही हुआ। किसी ने इस समस्या के वैज्ञा 
निक कारणों को खोजने की कोई कोशिश 
नहीं की कि आखिर सदियों से हमारा साथ 
` देती आ रही मानसून अब रंग क्यों बदलने 
लगी है? अलबत्ता लंदन के एक मौसम- 
. विज्ञानी का ध्यान जरूर इस ओर गया और 
उसने भूमंडल के बदलते हुए मौसम-पैटचं के 
विश्लेषण और अध्ययन का काम अपने हाथ 
में लिया । / 


डेरेक विन्टटानले नामक इस मौसम- 


विज्ञानी ने अपने अध्ययन के आधार पर हाल 
में बताया हैं कि धीरे-धीरे वर्षा के वाषिक 
भूमंडलीय ढांचे में परिवतेन हो रहा है; इससे 
पृथ्वी के उत्तरी गोलाध॑ में वर्षा की मात्रा 
_ निरंतर कम होती जा रही है और दक्षिणी 
गोलाध॑ के महासागरों पर पहले से ज्यादा वर्षा 
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होने लगी है। मौसम-विज्ञान की भाषा में कहें, 
तो संपूर्ण मानसून-पट्टी (वेल्ट) ही दक्षिण की 
ओर खिसक आयी है। अगर ऐसा हे तो केवल 
भारत को ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध के अधि- 
कांश देशों को सिंचाई और जलपूर्ति के मसले 
पर संजीदगी से विचार करना होगा देखें, 
दूसरे विज्ञानी इस विषय में क्या कहते हैं ? 
पनिया इलाज 

पानी का रोगनाशक शक्ति में मानव को 
आस्था पुरानी है। एक वेदमंत्र का अंश है- 
जल औषध है, जल रोगनाशक है (आप 
इद्दा उ भेषजी आपो अमीवचातनीः। ) 
डा. कुइने ने जल-चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप 
दिया। हाल में पश्चिमी जमनी के वैज्ञानिक 
डा. रौश ने जलोपचार को एक तया आयाम 
प्रदान किया है। 

कई वर्ष पहले, एक दिन डा. रौश मित्रों के 
साथ तैरने गये थे। उनेके एक तेराक साथी 
शीतज्वर से बुरी तरह पीड़ित थे; फिर भी 
हठ करके तैरने आये थे। जब ये सज्जन 
चालीस मीटर गहरे पानी में' से जी-भर तैर- 
कर बाहर आये, तो एकदम स्वस्थ.पाये गये। 
डा. रौश ने इस तथ्य को अपनी खोज का 
विषय बनाया और वे इस नतीजे पर पहुंचे 


हिन्दी डाइजेस्ट 








सानसून के बदलते ढांचे का मानचित्र । 


कि गहरे पानी में उच्च दाबके कारण आक्सि- 
जन को मात्रा अधिक मिलती है, जो खून को 
साफ करके मरीज को चंगा बना सकती है। 
शीतज्वर के रोगी को गहरे पानी में तैरने 
को सलाह देना अटपटी बात लगती है, परंतु 
है सोलह आना सही। दिल के दौरे के जो 
पश्चात्‌-भ्रभाव रोगी को परेशान रखते हैं, 
उनमें भी यह उपचार राहत दे सकता है। 
डा. रोश ने तो एक चिकित्सक-संमेलन में 
कहा है कि शायद आगे चलकर कँन्सर का 


' भी इलाज पानी के जरिये होने लगे। 


"er. रोश पश्चिम जमनी में इंस्टिट्यूट 


आफ फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन के - 
X प्रधान हैं और उनका कहना है कि उन्होंने 
जलदाब-पद्धति से टूटी हट्टी, जलने से हुए घाव 


तथा नेत्रदोषों का सफल इलाज किया gl 


` पक्षाघात-पीडित एक कुत्ते को भी वे स्वास्थ्य- 


दोन करचुके हैं। अंब तक जलदाब-उपचार के 


की क म्ह 


३० हजार परीक्षण उन्होने लगभग ७ हंजार 
मरीजों पर किये हें और अधिकांश मामलों में 
सफल हुए OO इस जलदाब-चिकित्सा में वे 
मरीज को इस्पात के जलपूर्ण टैंक में रखते | 
g और उसमें पंप.की सहायता से संपीड़ित 
वायु को इस वेग से गुजारते हे कि चालीस | 
मीटर गहरे-पानी के नीचे जितना दाब उत्पल | 
हो जाता है। कुछ निश्चित समय तक मरीज | 
टेक में रहता हे । आवश्यकतानुसार यह | 
प्रक्रिया दोहरायी जाती है। 
कान भी बोलते हे E 
एक ब्रिटिश फर्म ने पिछले दिनों एक | 
अजीबोगरीब माइक्रोफोन को पेटेंट कराया 
है, जो ध्वनि-तरंगो को बोलने वाले के मुंह 


नहीं, बल्कि कान से 'पिक-अप? करता है। 


एक हेड असेंबली' की सहायता से इस | 
माइक्रोफोन को बोलने वाले के एक कात के | 


सामने लगा दिया जाता है। बोलते हुए | 


फरवरी " 87s हू 
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अमर ध्वनिचित्र, नीचे एक्सरे चित्र 


सय शिशु: 


गर्भ 





आदमी के कान के परदों में जो कंपन पैदा 
होता हे, उसे यह माइक्रोफोन पिक-अप' कर 
लेता है। 

शायद आप कहें, अगर कान बोलते हैं तो 
मुंह सुनता भी होगा। हां, सचमुच आदमी 
अपने दांतों के जरिये सुन भी सकता है। यदि 
आप भूले न हों तो जुलाई १९७३ के अंक में 
इसी स्तंभ में इसका विवरण पढ़ चुके हे । 
रोग-निदानो ध्वनि-तरंगें | 

ध्वनि-तरंगों को विभिन्‍न रोगों के उप- 
चारके लिए काम में लाने की दिशा में पिछले 
वर्षो में धीरे-धीरे काफी प्रगति हुई है। स्टैन्फर्ड 
विश्वविद्यालय (अमरीका) के कुछ इंजी- 
नियरों ने घोषणा की है कि वे ऐसे ध्वनि-तंत्र 
का विकास कर रहे हैं, जो एक्स-किरण की 


र 
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तरह मानव-शरीर के आंतरिक चित्र खींच- 
कर रोग-निदान में सहायता कर सकेगा । 


इस शोध-टोली के अध्यक्ष है-डा. जेम्स | 


मेन्डिल, जो स्टॅन्फडं की इलेक्ट्रांनिक्स प्रयोग- 
शाला के प्रधान हैं। उन्होंने इस नये तंत्र का 
नामरखाहु-यूलिसिस' जोकि अल्ट्रासोनिक 
इमेजिंग सिस्टम” (यानी पराध्वनिक-चित्रण 
तंत्र) का संक्षिप्त रूप है ! | 

इस तंत्र के जरिये उच्च आवृत्ति के एक 
संकेद्रित तरंग-पुंज को जब शरीर के किसी 
अंग पर डाला. जायेगा, तो वह उसका एक 
स्पष्ट ध्वनि-चित्र' तैयार कर सकेगा । यहां 
तक कि हृदय के ध्वनि-चित्र में हृदय को 
काम करते हुए भी देखा जा सकेगा। 
पशु-जीन का संर्लेषण 

अणु-जैविकी (मालिक्युलर बायोलाजी) 


इस समय गजब की तेजी से बढ़ता हुआ शास्त्र | 


ह। कुछ वर्ष पूर्व डा. हरगोविद खुराना (नोबेल 
पुरस्कारः १९६८) एवं उनकेसाथी वैज्ञानिकों 
ने यीस्ट की कोशिका के जीन का संश्लेषण 


करने में सफलता प्राप्त की थी। गत वषं . 


उसी शोध-टोली ने यह घोषणा की कि 
उसने एक. अन्य जीन का भी संश्लेषण कर 
लिया है। 


अव रूसी वैज्ञानिकों ने बताया है कि वे. 


एक पशु-जीन का संश्लेषण करने में कास- 
याब हो गये हैं। तास समाचार-एजेंसी को 
रिपोर्ट के अनुसार यह कार्य सोवियत विज्ञान 


अकादमी के (इंस्टिट्यूट ऑफ जनरल जेते- | 


टिक्स' में निकोलाई दूबीनिन की अध्यक्षता 


में हुआ है। 





Vis EY 


4? 


( पृष्ठ ४० का शेष ) . 
उतर देत छोड़उ बिन मारे । 

केवल कौसिक सील तुम्हारे । 
विश्वामित्र ने एक बार भी अनृनय-विनय 
नहीं की और न अपने स्वभाव को देखते हुए 
चे ऐसा करते ही। वे स्वयं क्षत्रिय राजा थे 
और उग्र तपस्या के प्रसाद से उन्हें ऋषित्व 
मिला था। राजोचित संस्कार एवं कठोर 
तप के कारण उनमें प्रखर स्वाभिमान था। 
कितु तुलसी के परशुराम उन्हें शीलमूति 


मानते हे । विश्वामित्र इस औपचारिकता . 
` को समझकर मन ही मन मुस्कराते हुँ। 


एक बार तो क्रोधाभिनय के भावावेश में 
परशुराम ने प्रतिज्ञा तक कर डाली : 
एहि के कंठ कुठार न दोन्हा । 
. तो में काह कोपु करि कीन्हा॥ 
कितु जब ध्यान आया कि यह तो प्रदर्शन 


. है, आत्मभ्लानि का नया बहाना सूझ गया । 


WEE न हाथु दहइ रिस छाती। 
सा कुठार कुंठित नपघाती॥ 
भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ। 
सेरे हृदय कृपा कसि काऊ॥ 
आजु दया दुख बुसह सहावा। 
जो अपनी माता का गला काटने में नहीं 
चूके, उन्हें आज दया का दौरा पड़ा है ! 
धनुष तोड़ने के कारण परशुरामजी के 
क्रोध के भाजन तो श्री राम थे, न कि लक्ष्मण; 
कितु नोक-झोंक लक्ष्मण से होती रही। यह 
स्थिति बहुत देर तक तो चल नहीं सकती 
थी; अतः यथार्थं का पुट देने के लिए वे एक 


 वारश्रीरामपर भी बरस पड़े 


. की विजय दुंदुभि बज उठी, जिससे: 


राजाओं का मनोबल टूट चुका था; अधिकांश 


राम की कूटनीतिक संधि को विचित्र कथा | 
' पाश में बांध दिया है। | 


xe > à 3 
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बंधु कहइ कटु. संमत तोरे। 
q छल विनय करसि कर जोरे॥ 
करु परितोष भोर संग्रासा। 
' नाहित छाड-कहाउब रामा ॥ 
अव कोई चारा न था और श्रीराम को 
चुनौती स्वीकार करनी पड़ी । कितु परशराप | 
यहां युद्ध करने नहीं आये थे, केवल अभिनेता | 
थे। उन्होंने श्री राम को प्रसिद्ध वैष्णव धनूष 
देकर, उनके संमुख झुककर उनके असीम 
बल की प्रतिष्ठा की और कार्य संपन्न हुआ | 
देख दृश्य से हट गये । उनके जाते ही श्रीराम | 
_अपभय कुटिल महीप डराने। | | 
जहं तहं कायर TRE पराने॥ | 
बस, यही लक्ष्य था परशूराम के आगमत | 
का। विवाह शांतिपूर्वक तो संपन्न हुआ ही, 
साथही बरातसकुशल अवधपुरी लौट आंयी। 
यदि धनुर्भग के नेपथ्य में इतनी लीला न 
खेली जाती, तो संभावना थी कि बरात के | 
्रत्यागमन पर नरेश पुन: आक्रमण.कर बैठते; | 
क्योंकि दशरथे के साथ पुत्रवधू सीता के | 
अतिरिक्त दहेज की अपार धन-संपत्ति भी 
थी, जिसका वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने ही | 
सविस्तर वर्णन किया है। कितु अब तक उग | 




















तो परशुराम के भय. से ही भाग गये थे! | 
सराहना करनी पड़ती है गोस्वामीजी की 
विलक्षण बुद्धि की, जिन्होंने जनक व परु 


मथुरा संग्रहालय, मथुरा, ॐ I 
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aies टायून्वी का कथन हूँ कि सभ्यता 

के इतिहास से चुनौती और जवाब का 
अनवरत संघर्षं प्रकट होता हे । प्रत्येक 
सभ्यता के सामने जब-तब विकट चुनौ- 
तियां आती रहती हैं और उस सभ्यता का 
जीवित रहना तथा आगे बढ़ना इस पर 
निर्भर होता है कि वह चुनौतियों का 
कितना कारगर जवाब देती है। चुनौती 
और जवाव के इस संघष में विचार अत्यंत 
प्रबल शस्त्र का काम करते हूँ, और इन 
विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं गतिशील 
ओर क्रांतिकारी शब्द एवं मुहावरे । 

दुर्भाग्यवश, इतिहास से यह भी प्रकट 

होता है कि गतिशील विचारों को प्रकट 
करने के लिए ही उपजे ये शब्द वार-वार 
की रस्मी पुनरावृत्ति से अपना महत्त्व खो 
बैठते हैं और अर्थहीन घिसे-पिटे वचन, 
थोथे प्रतीक बनकर रह जाते हैं। 
१९७४ 


RA 


| 
| p" A नि » m ms | 
| P / (rs \ | 
| डा. प्रह्लाद बालाचायै गजेद्रगडकर 7 Qux 
Ww ः | र E 
n A zj A YN SS NOTE RON NE 9 Né कद) ७ | j | 
| M V - | S A Net EN 4५ N Ñ | DASS DANSE A SEN NS LN AS PANDA Da j 
LEE x Poena dy 2z Epit foi aini i: 


oe — — — — >~ e 


मुझे भय है कि यही हाल हमारे देश मे 
धर्मनिरपेक्षता के क्रांतिकारी गतिशील विचार 
का भी हो जायेगा, अगर हमारे प्रगति- 
शील बुद्धिजीवी भारतीय समाज को इसका 
पूरा अर्थ समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे 
और धर्मनिरपेक्षता को वैयक्तिक एवं सामू- 


हिक जीवन का अंग बनाने में मदद नहीं 


करेंगे तो । 

पश्चिम यूरोप की धमंनिरपेक्षता की 
धारणा भारतीय धारणा से आमूलाग्र भिन्न 
हे । पश्चिम यूरोपीय धारणा नकारात्मक 


है और बुनियादी तौर पर घर्म-विरोधी, 


ईशवर-विरोधी है । माक्स ने धर्म को मादक 
द्रव्य/ या अफीम” बताया और कहा था 
कि धर्म पीडित प्राणियों का लक्षण हे, 
हृदयहीन जगत का हृदय, आत्महीन स्थिति 
की आत्मा । 

फ्रायड का यह विचार था कि धमं की 
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तुलना बाल्यकालीन न्यूरोसिस से की जा कि यद्यपि भारत में हिन्दू बहुसंख्यक i | 
सकती है। और एक दार्शनिक ने तो कह तथापि हिन्दू-धर्मं राज्य का धर्म नहीं i र 
BU ताता eae mes में रहे दाम 
, तब तक 
कर ले । यही कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता भारतीय गणराज्य अत्यंत -——— | 
की पाश्‍चात्य धारणा का सार है। ` पूर्वक उनके प्रति तटस्थ रहता है। सद | 
इसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्मों का रुतवा समान है, सब समान आदर । 
M वी हे। बह शान लाक भो अधिकारी ह ` 
: धमं. की सुसंगति को स्वीकार करता be & DN भारतीय धर्मनिरपेक्षता का यह विशिष्ट, 
um ar ud यह्‌ भी मानता हं कि बहुत-से सहनशील लक्षण हिन्दू तत्त्वचितन के इस 
नागरिकों को धमं या ईशवर-विइवास की मूलभूत स्वरूप पर आधारित है कि समस्त 
आवश्यकता नहीं भी हो सकती & । धम ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग हैं और सत्य पर 

ळे TERN, bn किसी भी SN एकाधिकार नही है। 

ह नहीं आये हुँ; एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति i 

B ERUNT En में cd एक है, ज्ञानी उसका अलग-अलग | 
ँ [ई जगत्‌ में धर्म- ढंग से बखान करते ह । | 

E के ps और विकास के साथ यह ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 
di t राज्य के संघषं का स्वर २५ में व्यवस्था है कि उसके द्वारा जिस | 
ह्‌ EST T धानं में आने पाये। . धामिक स्वातंत्र्य की गारंटी दी गयी है, | 

EN SU ER का विचार समस्त वह सार्वजनिक नियम-व्यवस्था, नैतिकता 
BE S Um s ux है और जे स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग-३ के | 
= n5 दावा कर अधीन है। - | 
E gi x E है। धारा दूसरे शब्दों में, यदि सार्वजनिक नियमः | 
हल E धर्मनिरपेक्षता- व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य अथवा Sf | 
E & वे भारत में प्रचलित यादी अधिकारों से धर्म का टकराव हो, तो | 
O WA धर्मों को आस्था, अंगीकरण, धर्म होगां pud 
ह „ धमं को झुकना होगा। VL] 
| -भाचरण और प्रचार की ही नहीं अपितु : 3 | 
' उपने धनिक मामलों के ६. ९ भति ` नागरिकता एक लौकिक परिकल्पना है | 
अपने सचालन की भी . ओर नागरिकों को प्राप्त होनेवाले अधिकार | 
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` पुरण स्वतंत्रता देती हैं xl 
— Ùm EM pm भोर नागरिकता से निष्पन्न होने वाले कतंव्य | 

E ont पसे जताती हैं. समस्त नागरिकों के लिए एक-से हैं, भले | 

we 

dnd ps : M Aa 
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a किसी भी धमं के मानने वाले हों। 
धर्मनिरपेक्षता एक आमूल परिवतेन- 
बादी, भविष्योत्मुख, प्रगतिशील सिद्धांत 
है। वह हमारे परंपरागत भारतीय समाज 
को आधुनिक, उन्मुक्त, स्वतंत्र समाज में 
परिवर्तित करना चाहता E यह कबूल 
करना ही पड़ेगा कि २५ वर्ष की राजनेतिक 
स्वतंत्रता के बावजूद कुलं मिलाकर भारतीय 
समाज आज भी तके के बजाय धमंग्रंथो का 
सहारा लेता है, आगे के बजाय पीछे की 
ओर xg किये हुए है, और आधुनिकता से 
अपनी पटरी नहीं बैठा पाया है । 
धर्मनिरपेक्षता को यह आशा हे कि 
वह भारतीय समाज को इस बात के लिए 
“मना पायेगी कि अपने सामाजिक-आर्थिक 
ढांचे को सामाजिक-राजनेतिक-आथिक 
न्याय पर आश्रित ढांचे में ढालने में वह 
तकं को अपना मार्गदर्शक और अनुभव को 
अपना मित्र बनाये। जब तक ऐसी नयी 
समाज-व्यवस्था निर्मित न हो जाये, तब तक 
धर्मनिरपेक्षता किताबी सिद्धांत ही रहेगी 
ओर जीवन का तथ्य नहीं बन पायेगी । 
अस्पृश्यता का उन्मूलन करने वाली 
धारा धर्मनिरपेक्षता के इस बुनियादी 
सिद्धांत का उदाहरण है कि. लौकिक 
मामलों में धर्म नितांत अप्रासंगिक हे । 
निर्देशक सिद्धांतों की ४४ वीं. धारा 
धर्मनिरपेक्षता के तात्पये का दूसरा ज्वलंत 
उदाहरण हे । इस धारा में व्यवस्था की 
गयी हे कि सरकार समस्त भारतीय प्रदेश के 
बलए एक सरीखा दीवानी कानून कायम 


p" १ 
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oS 
अगर भारत को कभी एसे राष्ट्रका घर ` | 


बनना है, जो अपने भीतर शांति रख सके 
और अपनी सीमा पर शांति को रक्षा कर 
सके, जो देश के आथिक संसाधनों का विकास 


कर सके, विद्या और विज्ञान:का संवर्धन कर - 0 


सके, तो हिन्दुत्व और इस्लाम दोनों को ही 
अवश्य सरना होगा और फिर से जन्म लेना 
होगा-इन दोनों ही धर्मों को अवश्य .ही 
कठोर जागरण और तप में से गुजरना होगा, 


दोनों को अवश्य ही तर्कं ओर विज्ञान के 
शासन में विशुद्ध होना पड़ेगा और पुनयोंवन 
प्राप्त करना पड़ेगा । -डा. जदुनाथ सरकार 
FEL d 


करने के लिए प्रयत्नशील होगी i 

हिन्दू-कोड कानून का बनना इस 
स्थापना की पुष्टि करता हे कि “पर्सनल 
लॉ ' लौकिक विषय है, जिसमें धमंग्रंथो को 
कोई स्थान नहीं हे और वह न्याय, ओचित्य 
और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित होना ' 
चाहिये। ` fe 

मानव के भ्रातृत्व और धर्मततिरपेक्ष॒ता 
आदश के बारे में कवि रवींद्रनाथ ठाकुर की 
वाणी सुनिये : 

अहरह तब आह्वान प्रचारित 

सुनि तब उदार बानी i | 

हिन्दू बौद्ध सिख जेन पारसिक 

मुसलमान fem c 

प्रब पच्छिम आसे 

तब [सहासन पासे 

प्रेमहार होय गाथा । 

जनगण-एक्यविधायक जय हे, 

भारत-भाग्य-विधाता 

जय हे, जय हे, जय हे । 





आचाये राम्रमूति 


Wr नेता हे, शासक है; विनोबा संत है, 

सेवक हे और नेतृत्व भी करता हे 
लेकिन नेता नहीं हे । दोनों जनसंख्या की 
दृष्टि से दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के 


५ महानतम व्यक्ति हैं। 


एक के पीछे राज्य की सत्ता और एक 
विशाल सेना की शक्ति है; दूसरे के पीछे 


- अपनी साधना, जनता की श्रद्धा और विचार 


को शक्ति हे । एक बंदूक के बिना नागरिक 
को पंगु मानता है; दुसरा बंदूक के कारण 


` 5 नागरिक को असहाय देखता है। एक ने 
` सेना को क्रांति की मुख्य शक्ति बनाया g; 


दुसरे ने शस्त्र-मुक्ति को क्रांति की सिद्धि 
माना है। एक को विजय का यश प्राप्त हो 
गया हू, दूसरा क्रांति की साधना से गजर 


रहा है। दोनों इतिहास की कसौटी पर हे 
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E. ET माओ ओर विनोबा में विभिन्नताएं 
अनेक है, लेकित समानताएं भी कम नहीं 


« हैं । दोनों असाधारण हैं। दोनों ने करति के 


नव 
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इतिहास. में अपना अलग-अलग इतिहास 
जोड़ा है । | 
चीन और भारत दोनों खेतिहर देश हैं। 
दोनों की अति प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा 
ह। दोनों ने सदियों तक घोर सामंतवाद 
देखा है । दोनों की जनता का भयंकर शोषण 
हुआ हे । भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी साम्राज्य- 
वादी शासन देखा है, जब कि चीन ने विदेशी 
साम्राज्यवाद के गठबंधन में भ्रष्ट देशी सर- 
कार देखी हे और विदेशी हमले भी झेले हैं। 
भारत में १९४७ में देशी सत्ता कायम | 
हुई; चीन में १९४९ में माओ के हाथ में | 
सत्ता आयी । चीन जनसंख्या और क्षेत्रफत्त | 
में बड़ा भाई है, लेकिन नये राजनैतिक जन्म ' 
की दृष्टि से तो वह हमसे दो वर्ष छोटा हैं। 
लेकिन चौबीस वर्ष में चीन का नाम दुनियां 
' में तीसरे नंबर पर लिया जा रहा है। चीत 
एक सुपर पावर' हो रहा है। और, हम! 
हम सुपर पावर्टी' के शिकार हैं। 
६८ 
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अक्सर कह दिया जाता हे कि चीन में 
शक्ति और समृद्धि बंदूक की नली से निकली 
है। यह सही है कि चीन तानाशाही कम्यु- 
निस्ट देश है और उसने समाज-परिवतेन के 
क्रम में अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा 
है । साम्यवाद तमाम दुनिया में सत्ता के 
संघर्ष में पड़कर हिसा का क्रांतिदर्शन बन 
गया है । 
— हम उस हिंसा से बचे हुए हैं। लेकिन 
हमने अपने लाखों-लाख नागरिकों-पुरुष 
स्त्री, वच्चों-कों घुल-घुलकर मरने की छूट 
तो दे ही रखी है। क्या स्थिति हे हमारे 
देश की स्त्रियों की ? क्या भविष्य हे हमारे 
युवकों का? और क्या जीवन है हमारे 
श्रमिकों का? 

क्या हम चीन की नुशंसता की मिसाल 
देकर अपनी हृदयहीनता और अकर्मण्यता 
का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं? अगर चीनी 
सरकार के साथ अपनी शत्रुता के कारण 


हम चीन की विकास-योजना के गुणों से भी : : द 


मुंह WIS, तो अपने प्रति और अपने देश के 
प्रति बहुत बड़ा अन्याय करेंगे । 

चीन की सफलता का रहस्य वह मुक्ति है 
जो माओ की व्यवस्था में चीन की स्त्री 


युवक और श्रमिक को प्राप्त हुई हे। माओ ने 


इन तीनों को नया जीवन दिया हुँ-सुखी, 
स्वतंत्र, सार्थक । ऐसे जीवन का वे पहले 
कभी स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। ये ही 
तीन शक्तियां हैं, जो माओ के चीन को 


बना रही हें । माओ चीन की इन त्रिविध _ 


शक्तियों का निर्माता हं । 
साओ का साम्यवाद खेतिहर साम्यवाद 


है, जब कि रूस का साम्यवाद औद्योगिक , । 


हैं। इस नाते माओ ने शुरू से ही गांव के 
बुनियादी महत्त्वकों समझा था। उसने गांवों 
की शक्ति संघटित की, उस शक्ति से शहरों 
को घेरा और सत्ता प्राप्त की, एवं मुख्यत 
उसी शक्ति के सहारे वह अपने देश का 





A 





^ 
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निर्माण कर रहा है। गांवों को उसने तोड़ा 
नहीं। उन्हें उनके स्वाभाविक खूप में रहने 
दिया, लेकिन पतन के गड्ढे से निकाल 
लिया । उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। 
ऐसी संघटित ग्राम-इकाइयों को उसने 
कम्यून के रूप में क्षत्रीय विकास के साथ 
जोडा । ये कम्यून नयी आथिक रचना की 
रीढ़ बने हुए हैं। उनका नेतृत्व साम्यवाद की 
कार्ये-पद्धति में दीक्षित, प्रशिक्षित स्थानीय 
"he के हाथ में है पुलिस और सेना उनके 
दैनंदिन जीवन से दूर ह । | 
माओ ने क्रांति के पहले ही चरण में भूमि- 
वानो से भूमि लेकर भूमिहीनों में बांटी । 
_ भूमिहीनता मिटी तो सहकारिता आयी i 
सामूहिक खेती अंत में आयी । हर परिवार 
- के पास अपनी गृह-वाटिका' हैं। ग्रामीण 
योजना में घरेलू, ग्रामीण और क्षेत्रीय उद्योगों 


4 ` को भरपूर बढ़ावा दिया गया । आपसी 


“मामलों में निर्णय आपसी और स्थानीय है । 
जिस तरेह माओ ने चीन में गांव को 


` _ पकड़ा, विनोबा ने उसी तरह भारत के गांवों 


? 
१ c9 
Tw 
? 


को स्वतंत्रता के बाद क्रांति का स्रोत और 


der rom 


5 


HE 
BS, 
> 


` आधार माना । माओ का 'केडर' विनोबा 
` ` को ग्रामशांतिसेना है। चीन के गांव और 
 कम्यून के संघटन में ऐसे कई तत्त्व हे, जो 


‘> 
m 
*- 


विनोबा की ग्राम स्वराज्य सभा और प्रखंड- 


LLL स्वराज्य सभा की योजना में मौजूद है। 
E 


चीन के गांव और कम्यून के दैनंदिन जीवन 


में पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विनोबा 


` केग्रामस्वराज्य मेंपुलिस-अदालत-मुक्ति हैं। 
LC भाओ ने माना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन 


52०४ 26. * 
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` किस शक्ति का कर रहा हे? माओ की | 
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के बिना सांपत्तिक संबंधों का परिव 
टिकाऊ नहीं होगा । विनोबा ने. अन्य परिः 
बर्तनों के साथ-साथ मनुष्य के आध्यात्मिक 
स्वरूप की कल्पना की हे, जो उसका सबसे 
शुद्ध सांस्कृतिक स्वरूपं है। | 








| 


माओ ने क्रांति के अपने कार्यक्रम में किए ! 


शक्ति का प्रयोग किया हे और विनोबा 
शक्ति दंड और प्रतिहिसा की रही है। यह | 
शक्ति पीड़ितों को बदला लेने का भरपूर | 
मौका देती हे । इस दंडशक्ति का प्रयोग | 
वर्ग-शत्रुओं से अधिक उनके विरुद्ध किया | 
गया है, जिन्होंने माओ की राष्ट्रीय योजना 
का विरोध किया हे । | | 
विनोबा के ग्रामदान की योजना में लोक 
मत ओर कानूनी दबाव की गुंजाइश उन 
२५ प्रतिशत के प्रति है, जो मनाव से नहीं 
माने । लेकिन विनोबा किसी भी स्थिति में 
संहार का समर्थन नहीं करता । | 
माओ के लिए क्या, पूरे साम्यवाद के 
लिए, संहार परिवर्तन की प्रक्रिया का एक" 
बुनियादी अंग हे । यह तत्त्व सेना को भी 
कांतिकारी' बना देता है। क्योंकि सेना के 
ही संरक्षण में और उसी की शक्ति से साम्य- 
वादी क्रांति पलती और बढ़ती हे । विनोबा 
की योजना में शोषितों की मुक्ति का तो 
आश्वासनहै, लेकिन उन्हें बदला लेनेके सुखे | 
से वंचित होना पड़ता हे । cud 
माओ ने सैनिक को काफी हद तक नाग | 
रिक बनाया है और विनोबा ने नागरिक की | 
'सैतिक' (शांति-सैनिक) बनाने की कोशिश । 


PSS SS ery MÀ D de [-- re: — 


की है। यह अंतर माओ और विनोबा को 
समानांतर रेखाओं जैसा बना देता हे, जो 
काफी दूर तक साथ चलती हैं, लेकिन अंत 
में जिनके छोर कभी मिलते नहीं । 

माओ की क्रांति-योजना में चीन की 
भावी दिशा क्‍या होगी? यह निश्चित है 
कि माओ के नेतृत्व ने जिस तरह चीन की 
मेहनतकश जनता और युवा पीढ़ी को 
मुक्ति का स्पशे कराया है, उससे चीन नये 


जीवन के मार्ग पर अग्रसर होगा, दिनोदिन : 


सुसंघटित और समुद्ध होगा । 

लेकिन: वह सँनिकवादी और विस्तार- 
वादी होगा । इसलिए एशिया-मुख्य रूप से 
दक्षिण और दक्षिण-पूवं एशिया-के लिए 
खतरा बना रहेगा । भारत को चेन की नींद 
नहीं सोने देगा । क्रांति के नाम पर भीतरी 
षड्यंत्रों को बढ़ावा देता रहेगा। किसी दिन 
साम्यवाद का अंतविरोध प्रकट होगा। वहाँ 
के नागरिक 'वाद' से ऊपर उठकर “साम्य, 
की मांग करेंगे । तब सारे सैनिक शासनों 
की तरह चीन भी सैनिक बनाम नागरिक 
-संघर्ष का शिकार होगा । 

माओ की योजना में यह कल्पना भी 
नहीं हे कि चीन कभी स्वयं माओवाद से 
भी मुक्‍त हो । जो बंदूक मुक्ति दिलाती है; 
वही बाद को गुलामी का कारण बन जाती हे। 

और, अगर भारत में विनोबा सफल 
हुआ, तो भारत का क्या स्वरूप होगा ? 
` अगर ऐसा हुआ, तो जो शक्ति आज तक 
दुनिया के हाथ नहीं आयी है, वह भारत: के 
हाथ आ जायेगी-शांति की शक्ति । यह 


शक्ति क्रांति को भी मानवीय बना देगी । 
अगर विनोबा का बताया हुआ, शांतिः 


पूर्ण लोकशक्ति के द्वारा समाज-परिवर्तत « 


का रास्ता भारत ने अपना लिया, तो भारत 
गुहयुद्ध और अराजकता से बच जायेगा; 
क्योंकि भारत में सर्वोदय का विकल्प साम्य- 
वाद नहीं है, विकल्प हे भारत का टुकड़ों में 
ट्ट जाना व भयंकर अराजकता में पड़ 
जाना | rs 
लोकशक्ति के संघटन का अथे हँ-सैनिक 
शक्ति से चलने वाले राज्य से मुक्ति | यह 
एक नये समाज और नयी सभ्यता के 
निर्माण की कल्पना है। सांस्कृतिक क्रांति 
की शुरूआत माओ ने भी की है. लेकिन 
उसे चलाने वाली शक्ति सैनिक ही है। | 
एक बिंदु पर पहुंचकर सैनिक शक्ति | 
ओर लोकशक्ति में कितना विरोध हो. 
सकता है, इसका उदाहरण वाङ्ला देश: 
है। इस स्थिति से उबरने का उपाय माओ 
की मुक्तिसेना के पास नहीं हे; अगर है तो 
विनोबा की ग्रोम्य-स्वराज्य योजना में E, 
और नागरिक की शक्ति में है । 


माओ इतिहास के प्रवाह में आ चुका | 


है; विनोबा अभी इतिहास के गर्भे में हूँ। _ 
माओ का प्रयोग इतिहास के साथ चल रहा 
है; विनोबा का प्रयास नया इतिहास बनाने . 
का है! माओ को चीन ने स्वीकार कर 
लिया है; विनोबा को भारत को आत्मा 
अभी दूर से सराह रही है। माओ.उत्तर - 
ब्रन चुका है; विनोबा प्रश्‍न और उत्तरदोनो - . 
प्रस्तुत कर रहा है । SS. 


M 
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ब्रिटिश काल के अगणित सरकारी खत- 
पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन 
और दैनंदिन राजनैतिक व्यवहार में अंग्रेज 


अफसरों ने हिन्दी को महत्त्वपूर्ण स्थान 


दिया था। 

दक्षिण राजपुताना एजेंसी में गुजराती- 
भाषी बागड़ प्रदेश (बांसवाड़ा-ड्ंगरपुर 
राज्य) और मालवी-गुजराती-भाषी मालवा 
अंचल का कांठल प्रदेश (देवलिया-प्रतापगढ़ 


- राज्य) संमिलित था। उसके पोलिटिकल 


एजेंट देशी राजाओं को सदैव भारतीय 
सामाजिक शिष्टाचार और परंपरा के अनु- 
सार पत्र लिखते थे । ऐसेसभी पत्रों में उनके 


` हस्ताक्षर तो अंग्रेजी में रहते थे, किंतु भाषा 


हिन्दी और लिपि देवनागरी होती थी । 
भाषा में यत्र-तत्र उरदू-फारसी के शब्दों का 
सहज प्रयोग होता था। 

अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से लंबी लडाई 


के बाद, वहां के तख्त पर शाह शुजा को 


बठाया। इस विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी 
के मेजर .टामस राबिन्सन ने प्रतापगढ- 


मालवा के महारावत महाराजा सामंत सिंह 
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को १४ सितंबर १८३९ को एक वधाई पत्र. 
गवर्नर जनरल की ओर से भेजा, जो झु | 
प्रकार था: 


'उपमा महारावतजी श्री सामंत सींघजी | 





.॥ श्रीरामजी ॥।. 
सीधश्री परतापगड सुभ सुथाने सरव- | 


जोग्ये राजेश्री मेजर तांमस. राबीनसत 
साहब बहादुर ली ॥ सलांमं बंचती | 
ईठारा स्मांचार भला छे राजरा सदा 
भला छे अपरंच श्रीसीरकार दोलतमदार | 


साहसुजा बलमुलक कुं उनकी कदीम 
रीयासत के तखत पर बेठाया जीसकी 
मुबारीकबादी के खरीते नवाब मुला | 
अलकाव गवरनर जनरल साहेब बही 
दुरजी ने राज केनांम भेजा सो ईस खरीतँ | 
के साथ भेजा है राज उसके मज्मून पै | 
वाकीफ होंगे ओर कामकाज हमेसे ; | 
वसी १८९६ रा भादवा सुदी १३ diit 
१४ सीतमबर सन १८३९ ई॥ | 
(हस्ताक्षर अंग्रेजी में) टी. राबिन्सत | 
` _ फरवरी | 


यह उल्लेखनीय ह कि ऐसे प्रत्येक पत्र के राजाओं को संतुष्ट रखा, वहीं बागियों के 
लिफाफे पर पते की प्रथम पंक्ति का आरंभ . छिपने के लिए कोई स्थान नहीं रहने दिया । 


७४॥ के अंकों से किया जाता था । इन अंकों निम्न पत्र देखिये: c o^ 

का आशय यह है कि यदि कोई अनधिकृत i > 

व्यक्ति इस पत्र को बीच में ही खोलंगा, तो . : cud 

उसे चित्तौड़ में वीरगति पाये असंख्य योद्धाओं RENE 

की हत्या का पाप लगेगा। - bbe: abs v i du 
मान्यता है, चित्तौड़ के प्रथम साके में ferrea ng i तग्र 


मृत योद्धाओं के यज्ञोपवीत जब तौले गये, तो 
उनका वजन ७४।। मन था। तब से हिन्दुओं - 
में इन अंकों के प्रयोग की परंपरा चली। 
अंग्रेजों ने अपने पत्रों पर इस अंक को अंकित 
atadi ही दूरदशिता का परिचय दिया । 
बहुत कम लोग जानते हे कि १८५७ की 
क्रांति के समय देश में अनेक स्थलों पर 
हिन्दू-मुसलमानों के भयंकर आपसी विग्रह्‌ 
हुए। राजपूताने की देशी रियासतें अनेक 
कारणों से एक ओर मुस्लिम सत्ता से शंकित 
. थीं, दूसरी ओर मराठा शक्तियों से आतं कित 
` थीं। अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस रहस्य को पा 
चुके थे। वस्तुतः क्रांति से कई वर्ष पूर्व ही 
कर्नेल जेम्स टाड ने अपने ग्रंथ के द्वारा B» 
राजपूतों को मराठों से अलग करने का सफल अछा „ 
प्रयास किया । ै QA 9.7 A 
सन १८५७ में गवर्नेर जनरल की ओर | आमल 0 | 
से देशी रियासतों से जो पत्र-व्यवहार हुआ, १।सीध श्रीप्रतापगढ़ सुभसुथाते सरब- 
उसमें कई खास जाति के मुस्लिम बागियोंसे आओपमांजोग्य महांरावतजी श्रीदलपत- 
` सावधान रहने का संकेत दिया गया है और सींघजी जोग्य राज्येश्री कपतात्त 
उनके विरुद्ध देशी राजाओं के राज्य की चारलीस शोरसाहेबबहादुरजी ली ॥ 





सीमाएं बंद कर देने की सलाह दी गयी.है। सलाम बांचसी इठा कां समाचार भला 
इस चतुर चाल से फिरंगियों ने जहां हिन्दु .. हे राजरां सदा भलाचाहीएअप्नंच ॥ राज _ 
१९७४ "93 हिन्दी डाइजस्ट; — 
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योहंचणे इस खरीते के जीतने नांके घांटे 

Lol रस्ते मंनदसोर की तरफ के राज के 

८ डूलाके मे हो जीसकुंरोक बखूबी बंदोबस्त 

y करो के जीसमेबीलाएतीमकरांणी मेवांती 

` जागीयांन मनंदसोर के भागकर राज 

_ के इलाके में आंणे न पांवे अर पनांह 

p लेवे और जो पीछे से ये बांत जाहरं 

. होगा के अंक आदंमी भी उण मुंफसीद 

हरामखोर मनंदसोर से राज के इलाके 

में पनांह ली तो उसंका जीमां राजं का 

, SNRA कोस वास्ते पनांह का 

` -देणेवांला बागीयांन मूफसीदांन मुजंरीम 

श्रीसरकार का गीणा जांता हे और ये 

` खसूंसण राज के जीमे हे मैने तहकीक 
सुणां हे अर राज के वकील ने भी जाहीर 

कोया के बंहोत बीलांयेती मकरांणी 
राजं के इलाके मे से बागीयांन मनंदसोर 

के शांमील हुए है सो चाहींए के रांज 

` सुरत पोहचणे इस खरीते के लीखे मो फिक 
तांमील करे के जीस्मे मुजीब खुंशी हंमारे 
LO बाएंस ज्यादे दोंस्ती संरकार मुतसं- 
| वीर और कांमकांज हमेंसे ली ॥ समत 
Lco १८१४ आसोज बुदी ८ ता॥ ११ 
` . सीतेसबर १८५७ ई ॥ मुं॥ छावणी 
Os नीमच शुक्रवार 
. ` . (हस्ताक्षर अंग्रेजी में) सी. शावसं 
मंदसौर में दिल्ली से आया एक व्यक्ति, 
सो अपने आपको शहजादा बताता था, 
O फकीर फीरोज शाह के नाम से क्रांति का 


à नेतृत्व कर रहा था। मंदसौर में मुस्लिम 


 क्ोतिकारियों के पूर्ण दमन पर इतिहास- 
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कार लिखते g- अनेक क्रांतिकारी जंगलों में | 


भाग गये। उनका पता नहीं चला ।' कितु 
सत्य इसके विपरीत E 

मंदसौर और प्रतापगढ़ दोनों पड़ोसी 
नगर हे । पिछले एक हजार वर्षों में इस 
क्षेत्र के इतिहास का एक-सा अभिन्न स्वरूप 
रहा है । इतिहासकार कई गृत्थियां सुलझाने 


_ में इसीलिए असफल रहे कि उन्होने प्रताप- | 
We sx मंदसौर क्षेत्र के इतिहास को | 
अलग इकाइयों में देखने-परखने की पद्धति | 
अपनायी । यदि मंदसौर के पराजित बागियों | 
की तलाश के लिए इतिहासकार प्रतापगढ़ | 


क्षेत्र की खोज करते, तो उन्हें मौन न रह 
जाना पड़ता । 

प्रतापगढ़ में होली के बाद आज भी चंग 
पर यह लोकगीत गाया जाता है - “मंदः 
सौर के .....ने बुरा किया । राह चलते 


TAR को शहजादा बनाकर बैठा दिया।' 


मंदसोर से प्रतापगढ़ की ओर का सारा 
राजमार्ग (जो सौ वर्ष पूर्वं भयानक वतः 
प्रदेश था) बागियों की कब्रों से अटा पड़ा 
है । प्रतापगढ़ नगर की शहरपनाह के बाहर 
भी १८५७ के क्रांतिकारियों की अनेक 
"WS EI उनके नेता का सिर काटकर 


प्रतापगढ़ के प्रहरियों ने नीमच छावती | 
भजा ST क्रांति के दमन के समय गवर्गर | 


जनरल के सेंट्रल इंडिया स्थित एजेंट ते 
पोलिटिकल एजेंट के द्वारा -प्रतापगढ़ के 


सहारावत को धन्यवाद का यह पत्र भेजा! । 
*॥ नकल तजुरमे चीठी राजश्री करणैल | 
डोरणसाहेब (कर्नल ड्यूरंड) बहादुरजी | 
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अजन्ट गवरनर जनरल सेन्टरल इंडिया 
- लीखा हुवा तां॥ १ दीसम्बर १८५७ 
ई॥ ईस्मी साहेब ..... बहादुर अजन्ट 
मेवाड़ ॥ अप्रंच ॥ चीठी हम प्रतापगढ़ 
के राजा के भले आदमी कुं देते हें और 
आप कुं लीखते हूं के हम प्रतापगढ़ के 
राजा से बहोत राजी और खुश हं कीस 


गीरफ्तार करके भेजते लेकिन बसबब . | 
मुकाबले करणे उसके के उसकुं.मारा -' 
उसका सीर आया और हमने खरीता | 


भी शोक्रीया राजा साहेब प्रतापगढ़ कुं 


लीखा । फकत । मी॥ मगसर सुदी १५; | 


१९१४ मगलवार। 


इन उद्धरणों एवं उदाहरणों की तुलना | 
कीजिये आज हिन्दीभाषी राज्यों के विभिन्न. | 
सरकारी विभागों द्वारा प्रतिदिन अंग्रेजी 
में लिखे जा रहे हजारों पत्रों व परिपत्रों से ॥ 
फिर भी हम हिन्दी प्रेम का दम भरते हूँ ! 


वास्ते के ईणोने रसद फोज का आछी तरे 
पोहोंचाया और हरामखोरों (बागियों) 
के सजा देणे में भी बखूबी कोशीश 
कीया और उण का सरदार था उसको 


Jk 
क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन-सा था? वह o 
था कलिनेन हीरा । यह दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में मिला था। 
इसलिए उस खान के Wade सर टामस कलिनेन के नाम पर 'कलिनेन' 
कहलाया | सन १९०५ में एक दिन शाम को खान के एक सुर्पारिटेंडेंट को - 
यह खान के फशे पर पड़ा हुआ मिल गया । यह ३,१०६ कॅरट यानी १३ 
पौंड वजन का था। किसी को नहीं सूझा कि इतने भारी हीरे का क्या किया 
जाये। अंत में द्रांसवाल की सरकार ने महज १॥ लाख पौंड में खरीदकर 
इसे ब्रिटेन के राजा एडवर्ड सप्तम को भेंट में दे दिया । सन १९०८ में 


SENE के कारीगरों ने इसे काटकर ४ बड़े और ९६ छोटे हीरो का रूप 
"T । 


चार बड़े हीरों का नाम रखा गया-अफ्रीका के तारे (स्टासँ ऑफ _ 
अफ्रीका ) | इनमें से सबसे बड़ा ५३० कैरट का है । और यह ब्रिटिश राजा 
के राजदंड में जड़ा है । दूसरा (३१७ करट) शाही मुकुट में जड़ा है। 
तीसरे और चौथे हीरे १९११ में राज्याभिषेक के समय रानी मेरी के लिए _ 
बनवाये गये मुकुट में जड़े गये थे ।. मगर बाद में उन्हें निकालकर उचकी 
जगह पेस्ट के बने नकली हीरे लगा दिये गये। असली हीरे, जो कि राची 
मेरी की निजी संपत्ति थे, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उत्तराधिकार में 
मिले हैं और बाकिग्हम प्रासाद के खजाने में बंद हैं, जब कि पेस्ट के बने नकली ट 
हीरे आज भी मुकुट की. शोभा बढ़ा रहे हैं। | i 
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: gn आपका राज्य तो एक दिन खत्म 
हो जायेगा। पर में एक संग्रहालय 
बनाने वाला हूं, जिसके कारण मेरा नाम 
हमेशा रोशन रहेगा । इस तरह सालारजंग 
खानदान अमर हो जायेगा।' 
यह उत्तर हेदराबाद के अंतिम और 
सातवें निजाम नवाब मीर उस्मानअली खां 


- बहादुर को उन्हीं के एक जागीरदार नवाब 


यूसुफअली खां बहादुर सालारजंग (तृतीय) 
ते दिया था। 

सालारजंगने विवाह नहीं किया था, अतः 
निःसंतान थे । मुस्लिम कानून में दत्तक लेने 
का विधान न होने से उनकी मृत्यु के बाद 
संपत्ति लावारिस घोषित होकर निजाम के 
राजकीय कोष में चली जाती । निजाम के 
जोर देने पर उन्होंने निजाम के द्वितीय 


` राजकुमार मोअज्जमज हां को अपना उत्तरा- 


धिकारी बनाना स्वीकार कर लिया था । 


. राजकुमार के खर्च के लिए वे कई हजार 
रुपये मासिक दिया करते थे। 


परतु ईश्वर को कुछ और ही स्वीकार 


_ था। जबर मार्च १९४९ को सालारजंग की 
मृत्यु हुई, तब तक निजाम राज्य अन्य देशी 


DX 


राज्यों की तरह भारत में विलीन हो चुका 
था। अतः निजाम के राजकुमार को सालार | 
जंग का उत्तराधिकारी घोषित करने का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं था; यों भी कोई अभिः. 
लेखी प्रमाण नहीं था।. 
हालांकि इसका वार्षिक राजस्व १५ | 
लाख रुपये ही था, सात निजामो के राज्य | 
में इस वंश के कई व्यक्ति प्रधान-मंत्री रहे- | 
मुहम्मद हंदरखां शेरजंग, घयुरजंग, दरगाह | 
खुलीखां सालारजंग, मीरआलम, सिरा 


जुलमुल्क, सर सालारजंगप्रथम,सर सालार | 


जंग द्वितीय और अंत में सर सालारजंग 
तृतीय । | 

सालारजंग के पूर्वज मदीना से १७वीं | 
शताब्दी के मध्य में भारत आये और | 
बीजापुर की आदिलशाही राज्य की सेवा में | 
विशिष्ट पद पाकर वहीं अमीर घराने की | 
एक कन्या से विवाह करके बस गये। | 
आदिलशाही राज्य के पतन के बाद उन्होंने | 
मुगलोंध्की सेवा स्वीकार की और जरब | 
मुगलों का क्षय हुआ, तो निजाम के राज्य | 
की सेवा में ससंमान आये d | 

तृतीय सालारजंग मीर यूसुफ अली खां | 
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का जन्म १३ जून १८८१ को हुआ । बच- 
पन से ही उन्हें कला से गहरा अनुराग था। 
` निजाम कालेज में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई | 
भारत-कोकिला सरोजिनी नायडू के पिता 


अघोरनाथ चट्टोपाध्याय उन दिनों वहाँ ` 


प्राध्यापक थे । सन १९१२ से १९१५ तक 
ततीय सालारजंग निजाम राज्य के प्रधान- 
मंत्री पद पर रहे । यूरोप, एशिया के कई 
देशों की उन्होंने यात्रा की । देश के ओद्यो- 
गिक विकास में उनकी गहरी दिलचस्पी 
थी । किसी भी कंपनी के शेयर एक लाख 
रुपयों से कम तो वे खरीदते ही नहीं थे। 
देश की कई बड़ी कंपनियों के निदेशक-मंडल 
के वे अध्यक्ष थे । 

वे आजीवन अविवाहित रहे। मानो 
कला को ही उन्होंने अपनी प्रेयसी वर लिया 
था । अपने पूर्वजों द्वारा संगृहीत अमूल्य 
कलाकृतियों, gin ऐतिहासिक वस्तुओं 
एवं हस्तलिखित पुस्तकों आदि के संचय 
में उन्होंने अपूर्व बृद्धि की । अपनी यूरोप- 
यात्रा में उन्होंने वहां के कई विश्वप्रसिद्ध 
संग्रहालय देखे थे, जिनको तुलना में भारत 
के संग्रहालय उन्हें कंगाल जान पड़े थे। वे 
इस अभाव की पूर्ति में जुट गये। जो भी 
उत्तम कलाकृति उनके पास लायी जाती, 
उसे वे खरीद लेते । पारखी तो इतने थे कि 
असल-नकल को फौरन पहचान लेते । बड़े: 
बड़े ठगोंको अपना-सा मुंह लेकर लौट जाना 
पड़ता था | l 

आंज' जिस जगह पर भारत सरकार ने 
सालारजंग संग्रहालय भवन का निर्माण 


कराया है, ठीक उसी स्थान पर सालारजंग 
तृतीय अपने संग्रह के लिए भवन बनवाना 


चाहते थे । इसके लिए उन्होंने विश्व के कई 


प्रसिद्ध संग्रहालय-भवनों के मानचित्र आदि _ 


मंगवाये थे। योग्य वास्तुविदो से परामर्श 
के बाद भवन की रूपरेखा भी तेयार हो 
गयी थी । | 

परंतु सन १९३९ में. दूसरा महायुद्ध 


आरंभ हो गया, जिसकी समाप्ति तक ' 


उन्हें इस योजना को स्थगित रखना पड़ा। 
महायुद्ध के बाद देश की राजनेतिक स्थिति 
में इतनी तेजी से इतने बड़े परिवतंन होने 
लगे कि चुप रहने के सिवा कोई चारा 
नहीं था I 

सन १९४७ में देश के स्वतंत्र होने के 
बाद निजाम स्वतंत्र हैदराबादके स्वप्न देखने 
लगे। उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपयों के 
जवाहरात पानी के मोल बेचकर सिडनी 
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चौधरी हृदराबाद राज्य के सैनिक राज्यः 
पाल नियुक्त हुए। फिर २ मार्च १९४९ को 
अचानक हृदयगति रुक जाने से सालारजंग 
का स्वर्गवास हो गया। 
सालारजंग को गद्दी पर अपने द्वितीय 
"राजकुमार मोअज्जमजहां को बैठाने का 
निजाम का स्वप्न चूर हो गया। (इसी के 
लिए निजाम सुन्नी संप्रदाय को तिलांजलि 
s देकर शिया बन गये थे, ताकि सालारजंग के 
o E बंधु-बांधव शिया-सुन्नी का प्रश्‍न खड़ा न 
| कर सके।) भारत सरकार ने निजाम की 
एक नहीं सुनी ओर एक अध्यादेश जारी 
करके स्व. सालारजंग-की चल और अचल 
संपत्ति के प्रबंध के लिए श्री पी. वी. सुब्बा- 
राव की अध्यक्षता में सालारजंग इस्टेट 
कमिटी स्थापित कर दी । किसी व्यक्ति की 
संपत्ति के प्रबंध के लिए स्वतंत्र भारत की 
सरकार द्वारा जारी किया गया पहला ही 
अध्यादेश था यह। | 
4८ वीं शताब्दी का इस्पाती बस्तरयाकवच द्वाद में निजाम राज्य में जागीरें समाप्त 
` काटन के द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से हुईं और श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ( आई. 
चोरी से शस्त्र खरीदने शुरू किये। सालारजंग ए. एस.) जागीरों के प्रशासक बनाये. गये | 
तृतीय ही एकमात्र जागीरदांर थे, जिन्होंने उन्हें स्व. सालारजंग के कला-संबंधी कार्य- 
साफ़ शब्दों में निजाम को सलाह दी थी कलापों का पता था । उनके अनरोध पर 
कि .ससंमान भारत में अपना राज्य मिला - तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एम. के. वेलोडी 
- दीजिये । पर निजाम तो भारत के विरुद्ध सालारजंग की दोवान-देवडी और नगर से 
युद्ध की तैयारियों में मशगूल थे! ' | छह मील दूर सुरुनगर के महल में संचित 
` _सालारजंग की स्पष्टवादिता से निजाम कला-सामग्री देखने गये और देखकर दंग | 
` रुष्ट हो गये। परंतु सालारजंग विचलित रह गये। | zh | 
| नहीं हुए। फिर सितंबर १९४८ में पुलिस- श्री वेलोडी ने सरकार और सालारजंग 
ZEIGT हुई और मेजर-जनरल जयंतनाथ. इस्टेट कमिटी को परामर्श दिया कि स्वर्गीय 
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सालारजंग की इच्छापूति के लिए संग्रहालय 
स्थापित किया जाये। इसके लिए उन्होंने 
त्रिवेंद्रम और मैसूर संग्रहालयों के आयोजक 
डा. जेम्स कजिन्स की सेवाएं प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया! परंतु डा. कजिन्स ने अन्य 
व्यस्तताओं के कारण आने में असमर्थता 
प्रकट की और बेंगलर के श्री जी. वेंकटा- 
चलम्‌ का नाम सुझाया, जिन्हें कमिटी ने 
कला-परामशंदाता के रूप में नियुक्त किया । 

कैसी दिलचस्प वात है, श्री वेंकटाचलम्‌ 
को स्वयं स्व. सालारजंग ने १९२७ भें संग्रहा- 
लय की स्थापना में सहायता देने को आमं- 
त्रित किया था । उस समय उनके साथ हुए 
विचार-विमशं के आधार पर ओर सालार- 


- 


को संग्रहालय का रूप दे दिया। यह dE 
विशाल इमारत थी, जहां सालारजंग का 
पूरा जीवन बीता था, जहां उनके दरबार | 
लगते थे, रंगरेलियां होती थीं, चहल-पहल ' 
रहती थी; परंतु जो अपने स्वामी के स्वग 
वास के बाद एकदम शांत खड़ी थी । 
संग्रहालय का उद्घाटन प्रधान-मंत्री 


-जवाहरलाल नेहरू ने १६ दिसंबर १९५१को 


जंग के पुराने मित्र एवं कला-परामशंदाता ' 


श्री आर, वी. देउस्कर तथा श्री आर्नाल्ड 
वैरन के सहयोग से श्री वेंकटाचलम्‌ ने कुछ 
ही मास में २०० वर्ष पुरानी दीवान-देवडी 


किया । तब केवल ७० कमरे ही सजाये गये 
थे । बाद में और विस्तार हुआ । 

आगे चलकर, न्यायालय द्वारा मात्य किये 
गये स्व. सालारजंग के वंशजों ने स्वर्गीय 
नवाब मेहदीनवाज जंग (बाद में गुजरात 
के राज्यपाल) की प्रेरणा और परामश से 
संग्रहालय को राष्ट्र को अर्पण करना स्वीकार 
कर लिया । अतः उपयुक्त भवन बनवाकर 
संग्रहालय को उसमें स्थानांतरित करने का 
दायित्व भारत सरकार पर आया । सत 





' हैदराबाद का विइवविख्यात सालारजंग संग्रहालय 
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ठीक १२ बजे स्वयं दगने बालो तोध 


१९६१ में संसद्‌ ने एक अधिनियम बनाकर 


४२ हजार कलावस्तुओं से युक्त इस संग्रहा- 


लय को राष्ट्र की निधि स्वीकार किया और 
इसके राष्ट्रीय महत्त्व को मान्यता दी। 
अब इसका संचालन शिक्षा-मंत्रालय के 


` अंतर्गत ११ सदस्यों के न्यासःमंडल द्वारा 


होता है; आंध्र प्रदेश के राज्यपाल महोदय 


- इस मंडल के पदेत अध्यक्ष रहते हैं। भारत 
सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार दोनों का 
इसके विकास में समान योग रहता है। 


भवन-निर्माण के लिएमुसी नदी के दक्षिण 


` तट पर दस एकड़ भूमि राज्य सरकार और 
- सालारजंग के वंशजों ने संमिलित रूप से दी : 
' हूं, जिसका मूल्य दस लाख रुपये हे । भारत 
सरकार ने भवन के लिए ४२ लाख रुपये 
` अब तक दिये हैं, जिससे इसका प्रथम 
चरण ही पूर्णं हो सका है। पूरी योजना 


१ करोड़ रुपये की है। इसके लिए भारत 


कांगड़ा, मुगल, दक्खनी आदि से लेकर रविं 


सरकार धीरे-धीरे रुपया देगी। | 

नये भवन का शिलान्यास २३ जुलाई 
१९६३ को प्रधान-मंत्री नेहरू ने किया या. | 
और उद्घाटन राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन | 
ने २४ जुलाई १९६८ को । तल और पहली 
मंजिल ५२-५२ हजार चौरस फुट की है, 
किदूसरी और तीसरी मंजिलें सिफ २२-२२ 
हजार फुट की हैं। अभी इसकी दो मंजिलों 
का पिछला भाग बनना शेष है। दीवानं- . 
देवडी की तुलना में नया भवन कहीं शानदार | 
& | इसमें स्थान भी अधिक है-कमरे भी ६५ 
फुट लंबे और २५ फुट चौड़े हे । 

छोटे-बड़े ३५ कमरों में ही सजावट की 
गयी है। फिर भी पहले की तुलना में कहीं 
अधिक कलाक्ृतियां इसमें सजायी जा संकी. 
हैं। बरामदों में भी कलाकृतियों को इस 
अदा से रखा गया है कि यह भ्रम होता है 
कि शांयद सालारजंग ने इसी स्थान के लिए 
इन्हे खरीदा था। 

` संग्रहालय में प्रवेश करते ही सालारजंग- 

कक्ष मिलता है। इसमें उनके तथा उनके 
पूर्वजों के दैनिक व्यवहार की वस्तुएं d^ 
दर्शक को यह भान होता है कि वह सालार- 
जंग के राजमहल में आ गया है और नवाब 
साहब अब आने ही वाले हैं। इतनी सजीवतां 
से सामग्री सजायी गयी है । | क 

भारतीय चित्रकला की सभी शैलियों के 
सुदर और अपूवं नमूनो के दर्शन इस संग्रहा 
लय मं होते हे । भक्ति से लेकर शुंगार तर्क 
सभी रसों और भावों के चित्र हैं। राजपूत, 
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वर्मा, चुगताई जैसे १९ वीं-२० वीं सदी, के 
चित्रकारों तक की कृतियां. हैं। राग-रागि- 
` नियो के तो इतने चित्र हैं कि उनके नाम 
भी बहुत कम लोगों ने सुने होंगे । इनके 
अलावा चीनी, जापानी, ani; मि्री चित्र 
भी हैं। यूरोप के कई नामी कलाकारों के 
मूल चित्र यहां हैं । mx | 
मूर्तियां भी नाना दे की हैं और साधा- 
रण पत्थर से लेकर संगमरमर, 
बहुमूल्य विल्लौरी, धातु, लकड़ी 
आदि की वनी हुई । सालारजंग 
प्रथम द्वारा १८७६ ई. में इटली 
से खरीदी गयी मूर्तिकार वन्जो- 
नी हारा निर्मित संगमरमरी 
मूर्ति dee रेबेका' में छेरी और 
हथौड़े का ऐसा चमत्कार है कि 
घूंघट में से भी रेबेका का मुंह 
साफ दिखाई देता है । 
एक और आकर्षण है, महा- 
कवि ग्यॉएथे के जर्मन महा- 
काव्य के पात्र मेफिस्टोफिलिस 
` ओर मार्गेटा की संयुक्त काष्ठ- 
मूति, जिसे एक ओर से देखने 
पर पुरुष और दूसरी ओर से 
देखने पर नारी के दशन होते 
हैं। सामने से दिखता है छाती 
तानकर कठोर मुद्रा में खड़ा 
अहंकार से परिपूर्ण मेफिस्टो- 
फिलिस-साक्षात्‌ शैतान । बांकी 
मूछें, नुकीली दाढ़ी, बांयीं ओर 
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बूट और लापरवाही से लहराते कपड़े उसकी 
उदंडता को उभारकर पेश करते ह  . 

पीछे रखे दर्पण में प्रतिबिबित हो रहा 
है मूर्ति का पृष्ठ भाग-मागंटा......स रलता; 
निर्दोषता और भोलेपन की प्रतिमा..... 
हाथ में पवित्र बाइबल, जपमाला ओर पुष्प 
से उसकी धार्मिकता तथा प्रेमलता event el 

दोनों ही पात्रों की सुडौल मांसल काया 
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ओर देह-भंगिमा द्वारा कलांकार ने दोनों के पदार्थ रखने पर उसका रंग E 
व्यक्तित्व की लाक्षणिकता को बड़ी अद्भुत इस ढंग के पात्र भी यहां bc E 
चातुरी से प्रकट किया है। कठोरता के साथ इतने नमूनों के हैं कि देखकर दंग रह S 
._“ मुड़ हुए मेफिस्टोफिलिस के हाथ पीछेजाकर पड़ता है। इसी तरह दीपक भी अनेक n 
कला के जादू से मार्गेटा के सुकुमार हाथों के हैं। तरह-तरह की छड़ियों और ud 
स परिणत हो जाते हैं । इस विलक्षण यूरो- मूठों का क्‍या कहना ! न्या 
पीय अध॑नारीश्वर-मूर्ति का रचयिता अज्ञात ढाका की मलमल, जिसे हवा का जाला | 
हैं | अदाज ह कि यह १९ वीं शताब्दी के कहा जाता था, यहां देखने को मिलती है । 
अंत में निर्मित हुई होगी । नाना प्रकार के गलीचे भी हे । कुछ E. | 
: ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के राजपुरुषों, तो हाथ फेरते ही उनका रंग बदल जाता 
सनिकों, साहित्यकारों, कलाकारों आदि की है। कुछ विशुद्ध चांदी और सोने के तारों के 
पृर्णाकार और अद्धंमुतियां भी यहां काफी बने हैं, तो कुछ हाथीदांत की बारीक-बारीक 
बड़ी संख्या में ह्‌ । नटराज को कांस्य-प्रतिमा तीलियों के। कुछ दीवार पर टांगने के लिए 
तो अति-दुलंभ मूर्तियों में से एक है। . हैं, तो कई जमीन पर बिछाने के लिए। 
. देश-देश के राजा-रानियों के खाने-पीने का मुल्य कई लाख रुपयों से ऊपर हा 
| की चीनी मिट्टी, कांच, धातु, स्फटिक आदि पुराने जमाने के राजाओं-नवाबों की «t 
p. m TAT देखते ही बनते ह । कहते हैं कि भरकम पोशाकें, जामे अंगरखे | 
© पहले राजाओं और सम्राटों के पास ऐसे परिधान आदि का विशाल संग्रह ड । इन 
) ` अरतन रहते थे, जिनमें विष मिला खाद्य ` चस्त्रों का वजन देखकर मन में संदेह उठता 
Áo हैं कि वे इन्हें पहनकर कैसे 
चलते रहे होंगे! 
हथियारों में शिवाजी | 
का वह ऐतिहासिक बघ- 
नखा भी हूँ, जिससे उन्होंने 
अफजलखां का वध किया 
था । कई तलवारों पर 
देवी-देवताओं के चित्र है! 
लोहकवच, खांडा,बल्लम, 
भाला, खड्ग इत्यादि 



















; १ वदय : à 

E अत : चाचा प्रकार के हथियार | 

E Veo i n हे । कुछ हथियारों के | 
DR ८ 3 3 फरवरी ; d 
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तो नाम भी आज के लोग नहीं 
जानते हैं । अग्नेयास्त्रों में छोटी- 
बडी तोपों से लेकर छड़ी, घड़ी, 
फाउन्टनपेन आदि प्रतीत होने € 
वाली पिस्तोलें. तक यहां हैं । कई 

पेस्तौलें तो रानियों द्वारा ही 


उपयोग की जाती थीं । | 
टीपू सुलतान की पगड़ी, तलवार और 


'हाथीदांत की कुसियां यहां रखी हे । इन्हें 


सालारजंग ब्रिटेन से लाये थे । सालारजंग 
और उनके पुरखों को समय-समय पर 
सम्राटों आदि से मिले सुंदर उपहार भी 
यहां रखे हें । रंगीन पत्थरों को जोड़कर 
बनाये गये मोजाइक चित्र, नाना प्रकार की 
घड़ियां, हाथी-घोड़े आदि के गहने भी यहां 
दर्शनीय हे। | 

बालकों में वीरभावना भरने के लिए 
सालारजंग ने स्थल, जल और वायु सेना 
के कई दलों के प्रतिरूप खिलोनों के रूप में 
तयार करवाये थे। ये बालकक्ष में रखे हुए 
हैं। वहां बच्चे निःशुल्क जा सकते हैं। 

इसके अलावा 'कलमी किताबों यानी 
हस्तलिखित पुस्तकों का विभाग भी विशेष 
उल्लेंखनीय है ।औरंगजेब के हाथ की लिखी 
एक कुरान आप यहां देख सकते है । यहां 
रखी कुरान की तीन सौ प्रतियों में कई ऐसी 
हैं, जिनका उपयोग जहांगीर, शाहजहां 
आदि किया करते थे । इन पर उन सम्राटों 


Ch हस्ताक्षर हें । अरबी' फारसी, उर्दू के 


अलावा संस्कृत के भी ग्रंथ हे । उनकी 


“संख्या ७ हजार ६०० है और उनमें से कई 
८३ 


a ९७४ 
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टीपु सुलतान का रिवाल्वर 


अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। कुल ग्रंथसंख्या 
५४ हजार हे । कुछ पोथियां तो ६०० वर्षे 


पुरानी हे । 

संगयशब (जेड) के बने प्याले, गिलास, 
मूर्तियां, छड़ी की मूठे आदि तो इतने हे कि 
देखने वाला,थक जाये । शतरंज के पासों के 


कई संच है, जिनका उपयोग दिल्ली के राज- . _ 


महलों में होता था । | 

लगभग ४२ हजार कलाकृतियों और ५४ 
हजार दुलेभ पुस्तकों से युक्त यह संग्रहालय 
विश्व के संग्रहालयोंमें अपना विशिष्ट स्थान 


रखता है । प्रतिदिन औसतन दो हजार चरः | | 


नारी इसे देखने आते है । 

हमारे देश में लगभग दो सौ संग्रहालय 
हैं; परंतु संग्रहालयशास्त्र के प्रशिक्षण की 
विशेष कक्षाएं चलाने के लिए इसी संग्रहा- 


लय को चुना गया। समय-समय पर यहां | à 
देश-विदेश से आये प्रशिक्षणाथियों के लिए । 


विषय-विशेष की कक्षाएं भी लगती हे । 


संग्रहालयशास्त्र पर गोष्ठियों का आयोजन | 
भी होता हे । इस प्रकार यह केवल संग्रहालय 


ही नहीं है, विद्यालय भी है । 
सालारजंग की अन्य चल और अचल 


संपत्ति का उनके कानूनी उत्तराधिकारियों | 
हिन्दी डाइजेस्ट i 
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में बंटवारा हो गया है । यहां तक कि दीवान- क्या, वे जिनके सामंत थे उन निजामों का 
. देवडी के कई हिस्से बिक चुके हें और जो राज्य भी उनके सामने ही समाप्त हो गया। 
Co नहीं बिके हूँ, वे भी भविष्य में बिक जायेंगे । परंतु इस संग्रहालय के रूप में सालारजंग की 
जवाहरात, सोना, चांदी आदि के आभूषण अक्षय कीति-पताका लहरा रही है। 
तो कभी के बिक चुके । उनकी जागीर तो -कसारहुट्टा रोड हेद्राबाद-२ 
क | 

असली समस्या मनुष्यों के दिलो-दिमाग में है। समस्या शरीरशास्त्रीय 
नहीं, बल्कि नैतिक है। प्लूटोनियम को उसकी प्रकृति से वियुक्त करना _ | 
मनुष्य को उसकी पापमय भावना से वियुक्तं करने से कहीं आसान हे । | 
E | -अल्बर्ट आइंस्टाइन 

x मानव-मस्तिष्क गजब की मशीन है-आपके जन्म के साथ वह काम 

B. करना शुरू कर देती हे और तब तक काम करती हे 

Tu भर पज गा 
` ` जीवन एक नाट्यशाला है , जिसमें l I 
सीटों पर डटे रहते हे । : EUST aed 
3 T में चाहता हूं, जीवन में जितना भी अनुभव-पैसा नहीं-पा सक्‌, पाऊं | 
y. बाक्स-आफिस की मुझे रत्ती-भर परवाह नहीं । जीवन के महान क्षणों का 
A कारो कोई संबंध नहीं। यह तो ऐसे ही है, जैसे पिकासो कहे- 
E. अच्छा *में यहां नीला रंग उपयोग करना चाहता हूं। नीले रंग की एक 
T ट्यूब ६५ सेंट में आती हं । क्या इससे सस्ता कोई रंग है ?' मे पैसे की परवाह 
नहीं करता। मुझे तो बस काम करने में आनंद आता हैं । काम करते समय मैं 


५ | प्यार कर रहा होता हूं। _एंटनी क्विन 
१ b. : जीवन में एक ही पेशा है जिसमे ऊपर नीचे | 
A A, ! आप 

E ओर जाते है-कन्र खोदने वाले का पेशा | [ह कन T 


लोगों का विश्वास कीजिये । Tq i e न 
à [तर आदमी 
न भी होते हों.-तो भी विश्वास करना ज्यादा सस्ता है । chars 


E आओ | "सी. नार्थकोठ पार्किन्सन 
Es 5 * | 
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[त पुरीजी का स्वभाव अपने पूर्वेवर्तियों 
अन नहीं है। बड़े सहृदय हैं। और 
क्करायेदारों की विवशता को भी समझते 
हैं। यह मठ वड़ा संपन्न है, काफी विशाल 
है। मुहल्ले में चालीस से अधिक मकान इस 
मठ के हैं। कुल मिलाकर किरायेदारों की 
संख्या सौ से अधिक ही होगी। मठ का 
ही कोई आदमी, जिसे महात्माजी या 
'स्वामीजी' कहकर पुकारा जाता है, किराया 
वसूली करता है । मैंने पाया हे कि प्रायः यह 
काम वह किरायेदारों की सुविधा-असुविधा 
का ध्यान दिये बिना, बड़ी निर्देयता से 
करता रहा है । | 
लेकिन अनंतपुरीजी = इसके अपवाद 
निकले । जब कोई कहता g- स्वामीजी, दस 
दिन रुक जाइये, तो बेचारे बड़ी नम्रता 


से कहते हैं-'कोई बात नहीं, जब सुविधा हो | 


जाये दे दीजियेगा।' और चले जते हैं । 
एक दिन वे मेरे पास देर तक do रहे 
ओर सुनाते रहे कि किन परिस्थितियों में 
उन्हें घर छोड़ना पड़ा। बात समाप्त हो जाने 
पर भी वे उठे नहीं। उनकी मुखमुद्रा से 
लगता था कि कोई विशेष बात कहना चाहते 
d जिसे अभी कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन 
मेने पूछता उचित नहीं समझा । | 
दूसरे दिन सवेरे नौ बजे वे फिर आये । 
Sie ही बोले-'पंडितजी, आपके पास में एक 
काम से आया हूं।' 
. कहिये मेरे योग्य क्या सेवा है ?' मैत्े 
NN भाव से पूछा। लेकिन मन ही मन 
गभीर होकर सोचने लगा कि मझसे इनका 
१९७४ 
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इयामजी पंडित - 


क्या कार्य हो सकता हे? 

आप जल्दी में तो नहीं हैं? ' 

'कालेज तो जाना हे । लेकिन आप बता 
दीजिये, क्या काम है ?' 

'नहीं, बहुत बड़ी बात है । आप निश्चित 
बैठे हों, तभी बताऊंगा। आप शाम को तो 
मिल पायेंगे न ?' वे भावुक होते जा रहे थे। 

'हां-हाँ, क्यों नहीं । आप शाम को जरूर 
आइये ।' कह तो दिया, परंतु बहुत बड़ा 
काम d, इन शब्दों ने मुझे दिन-भर अशांत | 
बनाये रखा। | | 

परंतु रात साढ़े नौ बजे तक वे नहीं आये, कै 
तो जरा निश्‍चित हो गया और दरवाजा | 
भी बंद करके पढ़ने-लिखने में लग गया] _ | 

लगभग सवा दस बजे उन्होंने दरवाजा 0g 
थपथपाया । कुर्सी पर उन्हे बैठने का संकेत 
Pp. हिन्दी डाइजेस्ट 
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करते हुए कहा-'स्वामीजी, बड़ी देर कर दी।' 

"RIT करू, कुछ महंत लोग आ गये थे। 
उनके भोजन का प्रबंध किया। फिर दिन- 
भर के किराये का हिसाब-किताब लिखाया । 
तब कहीं आने का मौका मिला ।' 

“अच्छा बताइये, सेवा क्‍या है ?' में बात 
को शीघ्र ही समाप्त करना चाहता था। 
उन्होंने बढ़कर मेरा पांव छना चाहा। मै 
बहुत लज्जित हुआ और कहा-स्वामीजी, 
बात क्या हे आखिर ?” | 

मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है, जो 

_ चाहिये कर दीजिये। मै आपकी शरण में हूं ।” 
उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। में अब 
भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। qa- 

“स्वामीजी, में कुछ समझ नहीं पा रहा ह 

d सहज होने का प्रयासं करते हुए वे बोले- ' 

` पंडितजी, यह तो आप जानते ही है कि 
किन परिस्थितियों में मुझे घर छोड़कर 

` संन्यास धारण करना पड़ा | यहां आया तो 
सोचा था कि सुबह-शाम भगवान का भजन 

` कख्गा, कम से कम मन तो शांत रहेगा और 

T अगला जन्म अच्छा बीतेगा। 

LL छिकिन पंडितजी, यहां की माया तो 

` गृहस्थीसे भी बढ़कर है। प्रातःकाल हुआ 

` नी कि रसीद-बुक उठाओ और किराये- 

EG K के दरवाजे पर 
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हे और लिखा पंद्रह देता है । या कोई किसी 
ओर तरीके से कुछ मार लेने की तांक मे 
रहता है। 

“मुझे भी वही करना पड़ता है। रोज 
चिता रहती हे-आज इसे चलकर किराये के 
लिए घेरना हे, कल उसे घेरना है। ऐसा 


काम हैँ कि कोई उसे देखकर खुश नहीं 


होता । उससे अधिक अभागा कौन होगा, 

जिसका मुंह देखना लोग पसंद न करें। इस. 
तरह तो में बनिये का नौकर'हो गया | यह 
लोकतो गया ही, वह लोक भी जायेगा | इस- 
लिए सोचता हूं कि मुझसे तो वे गृहस्थ ही 
अच्छे हें, जो परिश्रम से खा-पी रहे हैं ।किसी 
का भला नहीं करते, तो सताते भी नहीं। 
इसीलिए में आपकी शरण में आया हूं 
में यह वेश छोड़ना चाहता हूं। आप कृपा 
करके मेरे भोजन का सहारा कर : | 
कहीं चपरासी की नौकरी भी दिलवा देंगे, 
तो कर लूंगा । मे बरतन मांजूंगा, मालीगिरी 
करूँगा, कुछ भी करूंगा, पर यह “महात्माः 
गिरी ” अब न सधेगी ।' E 

इतना कहकर अनंत पुरीजी चुप होगये। | 
मुझे लगा-मेरे सामने कोई दूसरा बुद्ध जैसे 
भाकर बैठा है, जिसे आज ज्ञान प्राप्त हो 


गया हे । 


मेने उन्हें प्राण-पण से सहायता का 
वचन दिया और प्रयास में हूं कि उनका 
उद्धार हो जाये। - | 
_“निरंजनी अखाड़ा, दारागंज, प्रयाग-* 


| 
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: prise में शरणाथियों का एक E PS SR _ ; 
क्‌ है । यहां पर मनुष्य संघर्ष कर रहा है © 3 FD NOE o = 
"अपने आदिकाल के MT | E | y P | 2 
स्त्रयो ने खपरैल डालकर घर बना लिये A, 0 A | s s 3 
gi मजदूरों ने टीन की दुकानें खड़ी करली hot sn E 
है। कभी-कभी कार्पोरेशन के कर्मचारी उन्हे ह 4 
बेदखली की धमकी देने चले आते हैं। राजेंद्रसिंह नेदी E 
अस्सी-एक बरस का रंगीराम.....अभी- | | 
अभी बेदखली से बचने के लिए उसने पांच >| उनमें दूसरे ते बह 
रुपये कार्पोरेशन के एक कर्मचारी के हाथ में से गुजरते हैं। उनमें से एक दूसरे से कह॒ .. 


के T A रहा है - जब हम लाहौर में थे न, दीपू, 
थमाये हैँ । फिर वह वहीं so जाता ह ubi o e भी बड़े-बड़े मकान थे हमारे! 
ह ताट cts CE एक पेशावरी टमटम थी! ओर खाने को 
हाथ रखकर उठने की कोशिश करता ह, TOO 
T ym ET ही निकलता चेर यह है हमारी सभ्यता, जिसमें बच्चे oc EE 
TEN UT We लेप लटकन DE भूतकाल की, नौजवान वर्तमान की, और 


` लगी रस्सी को पकड़कर उठ खड़ा होता 3 बातें करते E xd 
है। कोई बात नहीं, वह खुद से कहता है- UI ben d | 


एक दिन तो बाकायदा दुकान होगी ही । 
उसमें साढ़े तीन सौ की रसद डाल लूंगा d 
छह महीने में पांच सौ की और साल में 
आठ सौ की हो जायेगी। कुछ ही बरसों में 
सब ठीक हो जायेगा।....:' | 
एक विधवा अपने मनहुस बच्चे को 
. घर में छोड़कर रंगीराम की दुकान पर 
सौदा लेने आती-.है । उसकी कमीज में 
घिस-घिसकर छातियों के सामने दो सूराख 
हो गये हैं। वह मुस्करा रही है, और नहीं 
भी। ओर कहती है-जैसे-तैसे भी लाला, 
भाज का दिन तो गुजर ही गया है । 
' दो बच्चे खेलते-खेलते दुकान के सामने | 
. १९७४ VETE 
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दूध के गिलास से घूंट भरते-भरते सौहने 
E. की नजर जख्म के निशान पर अटक 
यी ।..... 


चंढ़ता बैसाख और वह घर गया हे, दो ` 


Wed. की छुट्टी पर | 
गर्मी की दोपहर सुनसान तो होती हे, 


लेकिन एक खास किस्म की मक्खी की भिन-- 


३ भिनाहट-सी हर वक्‍त गूंजती रहती है। एक 





ze 
हि» 
~~ PLC नवनीत 
T. ~ ? 
P s: 


अलतायापन होता है, नींद-जैसी खुमारी 


'हर जीव पर हावी होती है। फिर भी एक 


तेजी-सी होती है, ढीलापन तो उसमें कतई 


८८. 


तपेन महाजन की हिन्दी | 


नहीं होता। वातावरण में इस सुनसात और 
सुस्ती के बावजूद एक खुलापन, एक उषाई 
होता हे । एक खास, पके अन्न की महक-सी 
होती है। और आमों के बाग की फिजा ही 
अलग होती है-गहमागहमी और पक्षियों 
की चहचह के साथ एक सुकून-सा होता 
है; OST सुकून। और आम के दरख्त पर 


` खिल आये बोर की खुशबू ,उस ठंडे सुकून 
, से भी बढ़कर कुछ और देती है । 


न जाने बात कहां तक सच है, सोहे को 
घरवाली के भरपूर जवान जिस्म से वह | 


€ 
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ठंडा सुकून और उससे भी बढ़कर आम के 
बौर की खशबू-सी आती हे और उस सुकून 
को अपनी बांहों में भर जब वह उस खूशबू 
` क्वे पास जाने लगता है, तो उसकी घरवाली 
का चेहरा सहसा आम की तरह महक 
उठता है, अधपके सिंदूरी आम को TR | 
सोहने का दिल करता हंट्क-टूक खाने को- 
कच्चा-कच्चा खटमिट्ठा आम। उसी महक 
और सुकून में दिन ऐसे बीते कि सोहने को 
हर घड़ी ऐसा लगा कि वह अभी-अभी 
आया है । 

—. लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वातावरण 
में बिखरी अन्न की महक अब नहीं थी, 
सिमटकर घरों के अंदर बंद हो गयी थी । 
आमों के बाग के सुकून की सुहानी ठंडक में 
` हल्की-सी तपिश आ गयी थी और आम के 
बोर की महक चली गयी थी-बौर की जगह 
अब आम आ गये थे। 

लेकिन सोहने की घरवाली के गालों पर 
अब भी वही सुकून था, बोर.....कच्चे आमों 
की खुशबू थी । छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई 
थी और उसे वापस आना पड़ा था, तो उसी 
` चेहरे पर एक जख्म का निशान था। 

'की देख रए ओ? ' (क्या देख रहे हो? ) 

B... 

सोहना फिर घूंट-घूंट दूध पीने लगा, 
बंतो भीगे प्यार से सोहने को निहारने लगी । 

एक दिन सोहना आम लाया था, अपने 
बाग के आम। सिंदूरी अधपके खटमिद्ठे आम। 
सोहना रास्ते-भर आम ट्क-टुक खाता 


. आयाथा। वह तुर्शी, वह मिठास-क्या मजा | 
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था! उस मजे के साथ एक और मजाभीथा, 
जो मुंह में हर वक्‍त घुला रहता हे | Ee 

कच्चा-कच्चा आम खाते-खाते उसने o 
दूर से ही देखा था और देखते ही आंखों में 
चमक-सी आ गयी थी। मुंह में हरदम घुला 0 
स्वाद, आम के खटमिडे स्वाद से qu 
गया था और दांतों के चलने में तेजीझआ | 
गयी थी। बंतो के पास पहुंचते-पहुंचते, ` 
सिर्फ बीस कदम फासला तय करते-करते 
किलो-भर का आम उसने पूरा अंदर भी 
कर लिया था। बंतो सदा की तरह उसे O 
चिढ़ाकर अंदर भाग गयी थी और उसके . 
मुंह में सिफं एक खट्टा-सा स्वाद रह गया 0s 
था, मिठास पता नहीं कहां चली गयी थी। | 
लेकिन प्रीतो...-- मर जाये प्रीती, जो आम 
लेकर उसे काटने की जिद भी करने जगी | 
थी । प्रीतो को टाल वह बंतो की तरफ 
लपका था । cem 3 

हाथ में अब भी चाकू था, जिससे उसते | 
आम काटा था। बड़ी मुश्किल से बंतो काबू . 
में आयी थी और उसके Re Gm o 
आये चेहरे को हाथों में पकड़कर वह दांतों से | 
टक लगाने ही वाला था कि बंतों की | 
निकल गयी थी। सारा स्वाद बेमजा 
गया, चाक की सूत-भर नोक बंतो 
चली गयी थी । खन की धार फूटकर निकली | 
थी और सोहने के दिल पर एक 2 


2 AES, te ७० cel 
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सोहना 
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निशान है। उसे देख नहीं सकती तो सिर्फ 
' ° ` अंतोही। | 

उसने बंतो की ओर देखा, वह जख्म का 
- निशान फिर देखने को। बंतो वहां नही थी। 


गिलास हाथ में वैसे ही पकड़ा हुआ था, दृध - 


_ अब भी बचा था। वह फिर पीने लगा..... 
बात कोई खास नहीं थी, लेकिन सोहने 

को चेन नहीं था। देर तक वह उस घाव 
पर हाथ रखे रहा था, खून तब भी बंद नहीं 
€ हुआ था। दौड़कर कच्ची हल्दी ला उसने 
जख्म. पर थोपी थी, पगड़ी फाइकर उसे 
ट्टी बांधी थी; क्योंकि बंतो का दुपट्टा 
`. नायलानकाथा। इतने से ही उसे सुकून नहीं 
. RATI उसी' वक्त बिस्तर बिछाकर 
` बतो को जबदंस्ती उस पर लिटा दिया 
` या, गर्म-गर्म दूध में घी डालकर खुद अपने 
हाथ से उसे पिलाया था। खुद अपने हाथ 
से उसे खाना खिलाया था और पुरी रात 
' उसने बंतो के मुख को छाती से लगाये रखा 
2 या; उसके बालों में हाथ फिराता रहा था। 
इन सबसे ऊपर दिल में एक बेचैनी-सी थी, 
LL चदसाथा,बंतो केलिए प्यारका तुफान था। 
| और यहसब था, सिर्फ एक मामूली से 
` ˆ घाव के कारण, जो अनजाने में ही उससे हो 


याथा! - |. 


zx 


` जहीँहुईथी कि उसे सरकारी बुलावा आ 
गया था-डृट्टी मंसुख, फौरन हेडक्वाटर 
रिपोर्ट करो। उसी दिन शाम को वह चला 





"x हुआ था और वह जख्म अब सिफे एक 


साब की ओर। साथ ही संकेतित 


उसके ठीक पांचवें दिन, अभी छट्टी-बत्म . 


बंतो के गाल का जख्म भर गया था, 
वहां अब सिर्फ एक निशान रह गया था। 
लेकिन उसके दिल का जख्म अभी भी हरा 
था, या फिर हरा हो आया था-जो भी था 
वह्‌ पुरी तरह नहीं भरा था | 

यह भी एक इंसान था ! 

गिलास का अभी भी बच रहा दुध पीने 
ही लगा तो बंतो आ गयी । 

हाले बुध नइं पीता..... ? (अभी द्ध 
नहीं पिया ?) | 

सोहने ने We भरने से पहले बंतो को 


. देखा और दृध पीने लगा । बंतो भी पास ही 


खड़ी रही और खाली गिलास लेकर ही 
वहाँ से टली । 
हम दुश्मन की टेरिटरी में हैं, हमारा 
जवान दो मील आगे एडवांस बोल आया 
है। इस वक्‍त हम इस मस्जिद के पास हैं 
और.....इस.....' | 
सभी जवानों ने “मैप” पर पड़े मस्जिद के 
निशान को गौर से देखा और फिर “लफ्टेन 












भी थी, पास वे खड़े थे । | 
इस पहाड़ी के पार, दुश्मन का मोर्चा. 
है, पक्का मोर्चा। दुश्मन की तादाद इतनी 
नहीं, गोला-बारूद पूरी मिकदार में नही, 
दुश्मन का सिलसिला पीछे से कट-आफ है- 
ऐसा दुइमन का मैसेज कैच हुआ है । और 
इधर.....हम सिफे बीस जवान हैं, गोला- 
बारूद जो जवान के हाथ में है, वही है। 
इुश्मन को कभी भी सप्लाई पीछे से मित्र | 
सकती है, दुश्मन हम पर कभी भी अटैक | 
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कर सकता है lee 
सभी, बीस के बीस जवान सा'ब की बात 


सुन ही नहीं, समझ भी रहे थे । 


“इम दुश्मन को ऐसा मौका बिलकुल नहीं 
देंगे..... U ड 
साहब ने सभी को देखा, सभी के हौसले 
बुलंद लगे । साहव के स्वर की गंभीरता और 
एक कठोर इरादे की छाप सभी के चेहरों 
पर व्याकुल-सी हो रही थी । 

“सारे जवान दो टोलियों में बंटेगे, एक 
की कमांड हम खुद करेंगे और एक की...... 
तुम.....हवलदार' सोहनसिह..... U 

“जस सा'ब।' सोहना खड़ाक्‌ अटेन्शन । 


“हवलदार के साथ में दस..... जवान - 


इधर से एड्वांस बोलेंगे । इन दरख्तों ..... 
वह सामने फ्रंट पर, के पास रुकेंगे, हमारे 
सिग्नल का इंतजार करेंगे और पीछे से चार्ज 
बोलेगे । .....ठीक, सभी जवान समझ गये? ' 

जस सा'ब !' 

"RIS शक ?' 

नो सा'व !' 

ओर सभी निश्चित दिशा की ओर बढ़ने 
लगे । सोहुने की टोली ठीक उन दरख्तो में 
जाकर छिप गयी थी और सोहने ने खुद 
अकेले आगे जाकर देखा था, दुश्मनके जवान 
मोर्चा बनाकर मुस्तैदी से डटे थे-सिफं बीस 
कदम आगे । 


. सोहूना कुल पांच दिन पहले घर से आया 


भा-आम के बाग के ठंडे सुकून, बौर की 


महक और आमों की पकी खुशबुओं से 


निकलकर । लेकिन सोहने के खयाल में एक 
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बार भी नहीं आया कि जिन दरख्तों में वह 
और उसको टोली के आदमी छिपकर खडे 
हैं, वे दरख्त आमों के ही हे-आमों का पूरा | 
एक बाग वहां मौजूद हे । mE 

वही गर्मियों की दोपहर लेकिन आज 


सचमुच सुनसान थी; सुस्ती से भी अलग | 


एक वीनगी-सी सभी ओर हावी थी। वह 


मक्खी की-सी भिनभिनाहृट, वह खुलापन, C | ; 


वह उघाड़-कुछ भी महसूस न हो रहा था। | 
बही बाग था, लेकिन वह गहमांगहमी, | 
परिदों की चहचह सभी कुछ चुप-सा, | 
सहमा-सा, अभी कुछ देर तक पहले गूंजती . 
तोपों की आवाजों से दहशत-सा खा गया — 
था। न वह तपिश खा गया ठंडा-सा सुकून, | 
न बौर की जगह आ गयी आमों की महक । 
सारा ही वातावरण भरा-सा, हांफता-सा | 
लेकिन चौकन्ना-सा, धड़कता-सा कि अभी 
हमला हुआ, अभी हुआ। : वली 
लेकिन सोहने के खयाल में न वह दोपहर - | 


थी, न वह वातावरण और न उस सुकून या | 
. महक को महसूस करने की कोई सुध ही 


थी । वही चौकन्नापन था, धड़कन थी अभी oc 


हमला हुआ। या फिर एक बेताबी भी थी । . E 


सारा खयाल, सारा सोच एक ही था दुश्मन । 


वह इस वक्‍त दल का नेता था, हवलदार | 


सोहनसिह । 


उन सिंदूरी आमों को देखकर भी सोहने ^ 3 
का जी उन्हे टुक-टुक खाने को न ललचाया, | 
न उस खटमिट्ठे स्वाद को घोलने वाला | 


पानी xg में आया, न उसके दांतों को | 
खट्टी-सी खुजली ही हुईं हरदम मुंह मे 
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करने के लिए 


घुला रहने वाला स्वाद भी पता नहीं मुंह में. 


ही नहीं रहा था, या घर छूट गया था । 
ओर सबसे बढ़कर उस जख्म-बंतो के गाल 
के जख्म-तक का निशान उसकी आंखों के 
सामने न आया, जिसे उसने आती दफा हाथ 
से मिटाने की कोशिश की थी । वह निशान 
जेसे दुश्मन का निशान बन गया था | 
साब का सिग्नल तो दूर, उसकी टोली 
का आदमी तक उसे न दिखा था । वह खुद 
छिपकर दूरबीन से दुश्मन की एक-एक हर- 
कत देख रहा था। 
एक-दो घंटे के लगभग बीत गये; लेकिन 


T जवानों की मुस्तेदी और वह कठोर इरादा 
अब भी पुख्ता था; उसमें जरा भी ढील न 
आयी थी। बंदूक की नली पर तनी संगीन 


को देख-देख सभी चूम रहे थे, सभी की आंखों 
में दशहत देने वाली चमक आ रही थी, 
दांतों के भींचने में एक मजबूती ! कब 


चार्ज बोला जाये, कब ये संगीनें 'किरच्‌.. 


किरच्‌..... ' दुश्मन की पसलियों में घोंप 
दी जायें, कब मौका मिलें और दुश्मन की 
बोटी-चोटी बींध दी जाये-ये अरमान प्रे 
सा ब के सिग्नल का इंतजार 
था ओर सभी की निगाहें आकर सोहने पर 
अपने वार करके सूराख कर जाती थीं, 


क्योंकि वह भी उनका कमांडर T मगर 


__ वह उन नजरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ 
` सकताथा। 3 
सोहना और भी बेचैन था, उसका दिल 
Lo NS SEIT पर टूटकर एक-एक को छलनी 
pem दैने के लिए कुलबुला रहा था; लेकिन 
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सा'ब का हुक्म था, बेबस था। वैसे, ऐसे मौरे 
पर शायद वह॒ हुक्म की परवाह न करता. 
लेकिन सा'ब के साथ-साथ उन दस जवान 
की परवाह उसे थी । कहीं ऐसे मौके व्र 
चार्ज बोल दिया, जब वे ठीक से nes 
भी न हों, तो उन्हें जान बचाने की मुश्कित 
हो जायेगी। 

आखिर इंतजार खत्म हुआ, साख का 
निश्चित सिग्नल हुआ, साथ ही गोली की 
आवाज दनाक्‌ से गूंज गयी । दुश्मन के 
जवानों ने जो करना चाहिये था किया होगा 
पर इधर जवान बिना यह जाने कि यह 
लफ्टेन सा'ब का सिग्नल था, बिना कमांडर 


,हवलदार सोहनसिह के हुक्म के संगीनें तान 


चार्ज बोल दुश्मन पर बेरहमी से ट्ट पडे| 
दुश्मन को पता ही तब लगा, जब उनके 


' सिरों पर संगीनों के साये पड़ गये थे। वे 


चालीस के लगभग थे और जो संगीनों की | 
नोक के नीचे नहीं थे, वे भागे और लफ्टेन 
साब की टोली के जवानों की गोलियों के 
शिकार हो गये। सोहने की संगीन एक 
दुश्मन के पेट को चीरकर्‌ निकलती थी, 
आंतें लेकर बाहर आती थी और ST 
दूसरे दुश्मन की छाती में घुस जाती थी। 
एक, दो, तीन..... चौथा छिदने को ही बा 
कि एक आग-सी उसकी जांघ में घुस 
थी। फिर कुछ पता नहीं रहा था। 

उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वह 
अस्पताल में था। 

यह भी एक इंसान था! 

आज दस दिन हो गये हे यहाँ 







और id 
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का जख्म भरने भी लग गया है । घरवाली 


कुछ कह रही हे । 


“जख्म तां हुन भर गया ए।' (जख्म तो 


अब भर गया है। ) 

जांघ का जख्म भले ही भर गया हो, 
लेकिन दिल पर जो जख्म संगीन की REGIT 
और नृशंसता का पड़ गया हे, वह॑ कभी 
नहीं भरेगा । साथ ही, एक ओर, चाकू का 
जख्म है जो कि गहरा न ( बल्कि जख्म न ) 
होते हुए भी उसे कुरेदता रहेगा-बंतो दोनों 
में किसी को नहीं देख सकती, समझ सकती । 

और वे घटनाएं सोहने के सामने अब 
भी आती हुँ, तो उसे बेहोशी-सी आने लगती 
हुँ; लेकिन तब कैसी क्रूरता और कैसी वह- 
शत उसमें भर गयी थी, जिसने उसे इतना 
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बेरहम, नृशंस बना दिया था ! | 
एक वह इंसान था अनजाने में जिसे. 
चाकू की नोक किसी के चुभ गयी थी, तो | 
बेचनी से रात-भर नींद नहीं आयी थी 
एक वह था जो बेखौफ और बेरहम हो दो 
हाथ लंबा फलदार छुरा पूरा का पुरा किसी 
की छाती में wi रहा था, किसी के पेटके 
आर-पार कर रहा था.....और यह भी 5 
वही इंसान था ! ad 
सिफे इंसानों के बीच बिना किसी आपसी. 
दुश्मनी के दुश्मनी कैसे आ जाती है, और 
देश के नाम पर इंसान में यह फर्क कसे आ _ 
जाता हे, यह हवलदार सोहनसिह अब तक 
नहीं समझ सका । -- . 
-५४, करन नगर, श्रीनगर (करमीर) 


* गत अक्टबर के मिस्न-इस्तायल युद्ध में रूसी प्रक्षेपात्र समते 
इस्रायली वायुसेना के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, यह आपने पढ़ा है । ममर. . 
ये प्रक्षेपासत्र मिख के लिए भी शत-प्रतिशत वरदान नहीं सिद्ध हुए। मिती. 0 
वायुसेना और प्रक्षेपास्र-चालकों के काम में पूरी तरह तालमेल न होने के | 
कारण कई बार ऐसा भी हुआ कि सैम-६ परक्षेपाञ्रो ने अपने ही पक्ष के वायु. O 


यानों को मार गिराया । इस तरह मिख के ४० और सीरिया के ४ विमान 4 = 


अपने ही हथियारों से नष्ट gu । 


* ग्राहकों द्वारा माल की चोरी अमरीका के स्टोरों और दुकानों के 
लिए जबदंस्त सिरदर्द है। पिछले साल वहां इस विषय में नया कीतिमात E : 
स्थापित हुआ हे । 'न्यूसवीक' की एक खबर के अनुसार पिछले साल अमरी E x = - : 
ग्राहकों ने अमरीकी दुकानों से लगभग ७॥ अरब रुपयों का माल उठा 

- जो कि उंस देश की तमाम दुकानों की कुल बिक्री का २.६ प्रतिशत था। _ 

इस नुक्सान की भरपाई के लिए सामान के मूल्य में जो वृद्धि की गयी 
` उसके कारण प्रत्येक अमरीकी परिवार को औसतन १५७॥ रुपये अधिक 
_ _ चुकाने पड़े हैं। | PE 













r, ~~ C m 


frm ese 


आ A "amt i 
x4 


I) T9. 
i ^ 
44, /0७४, FH 
z a" 
#' क॑ 


MS, A. ed 
oA 
CN - ~- ° : » 


DE $ TS 


को UM 
rue 
er de. a 
+ " 4 


a >e "mo S) 
r ^ 
y^ VE: 


* "9 
«V K s 
UN 


* 
E ^ 
« r . -- 






* 
Uc. 
I ot 
i 





d `` तरक एक जेल में नहीं रखे 
___ जोते थे। नयी जेल में आने 
* पर उनकी पुरानी पोशाक 
 उतरवाकर नयी पोशाक 
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शकुंतला | सिरोठिया 


केशी जीवट वाले थे वे क्रांतिकारी, जिन्हें 
ब्रिटिश सरकार अपना सबसे खतरनाक 
दुश्मन समझती थी और जेलों में बंद रखती 


' थी। कोड़ोंकी चटकार को वे अपनी नंगी 
पीठों और पुट्ठों पर हंसते-हंसते झेल जाते ¬ 
TT शरीर की चमड़ी लपलपाते कोड़ों पर 


लिपट जाती, खून के फव्वारे फूट पड़ते और 


वे कष्ट से अचेत हो जाते, फिर 
न निकालते । ह क 


- -ऐसेही कुछ वंदी जिनमें पंडित परमानंद 

E परमानंद 
(फांसीवाले) भीथे, कालेपानी से भारतीय 
जेल में स्थानांतरित किये गये थे | ऐसे 
खतरनाक कंदी बहुत दिनों 


पहनायी जाती | 


APP 
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mi- कच्छे उतारो।' कुछ नोजवान Rrra 
afaa ने दृढ़ता से उत्तर दिया- नहीं, हम 
कच्छे à नहीं उतारेंगे ।” प्रौढों ने भी उनके 
वाक्यों को दुहराया। 
5 जबदेस्ती उतार डालो इनके कच्छे |' 
T गरजा। सिपाहियो ने आगे बढकर 
च्छो के नाड़ खींच लिये। अब सिक्ख नंगे 
बड़ थ। जेलर ने अट्टहास किया और नये 
कच्छ उनके सामने फेंक दिये-'इन्हें पहनो।' 
सञ्चाटा छा गया था । 
zu कंदी सिक्खों ने कच्छो पर. हाथ नहीं 
SRITAT । शकर के बरातियों-से वे नंगे खडे 
| थे। निवेस्त्र होकर वे fafa- 


T - ^N कार बन गये थे] RAT, i 


कडा, केश, कच्छा और 
कृपाण ये पांच R उनके 
धर्म के अनिवार्य अंग थे, 
आज उन्हीं में से एक कच्छा 
उनसे छीन लिया गया था l K3 
अब वस्त्र न पहनने के दृढ़ 
निश्चय: के साथ वे जिद्दी 
खतरनाक कैदी मौन साधे 
खड़े थे। 





j 





गया । लेकिन नये मेहमानों ने उसकी तरफ 





उन्हें डराया-धमकाया गया, हर तरह से 
मनाने का यत्ने किया गया। पर उन पर कुछ 
भी असंर नहीं हुआ । अंत में जेलर तथा जेल 
के कर्मचारी हार मानकर बैठ गये। जेलरका 
अट्टहास भयानक आशंका में बदल गया । 

खाने का समय आया। भोजन दिया 


देखा तक नहीं । जेलर आया, समझा गया | 


ुर्पारिटेंडंट कह-सुनक र हार गया। अब उनकी 


क्रांतिकारी भूख-हड़ताल शुरू हो गयी। 
नीचे से ऊपर तक सनसनी फेल गयी। 
ऊपर के अधिकारियों के फोन खड़खड़ा उठे 
जितनी ही इन केदियों को समझाने-बुझाने की 
चेष्टां की गयी, उतनी ही इनकी जिद रंग 
लाती गयी । \ 
पंडित परमानंद सिक्ख तो नहीं थे, 
पर बंदियों की सहानुभूति में वे भी अनशन 
में शामिल थे। उनका संहयोगःपार्कर सभी 
कैदी आश्वस्त थे कि एक बड़ा निर्भय: हाथ 


उनके ऊपर है। एक दिन, दो दिन, तीन _ 


दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह बीत गये । 

पर वे हठी कैदी जल के अतिरिक्त कुछ भी 

भ्रण नहीं कर रहे थे । 

. अधिकारियों के संमुख जैसे सांप फन 

फेलाये खडा था । यदि इन पागल कैदियों को 

n हो गया, तो देश के अन्य नगरों की 
के कैदियों को संभालना कठिन हो 





जायेगा | वायसराय के तार पर तार मा रहे 


थे कि उन्हें समझाया जाये; प्यार से, नीति 


से, शक्ति से, जैसे भी संभव हो, उन्हे खाना | 


खिलाया जाये । > 
अंततः गांधीजी की शरण ली गयी। 


महात्मा गांधी सरकार के आग्रह पर | 


उन हुठीले केदियों को समझाने जेल में गये 


और उनसे कहा-'हठ छोड़ दो, भोजन ग्रहण . E 
करो । इस प्रकार के हठ से कोई भी लाभ | 


नहीं ERIT UC 


सरकार की तरफसेगांधीजी को आग्रेदेख | 
क्रांतिकारी बंदी चिढ़ गये। यों भी गांधीजी | 


की अहिसात्मक नीति के वे विरोधी थे। | 


उन्होंने उनकी बात मानने से साफ इन्कार | 
कर दिया। यही नहीं, उन्होने यहां तक कहू ४ 


दिया कि आप यहां से चले जाइये । 
केदियों ने तीस दिन की लंबी अवधि 
विना कुछ खाये केवल जल पर बिता दी । 


उनके प्राण अब सचमुच संकट में थे हारकर 
जेलर ने केदियों से क्षमा मांगी ओर उके 
बहुमूल्य कच्छे वापस किये। डाक्टर नेफलो | 


के रस से केदियों का अनशन तुड़वाया। 


भारतमाता की जय तथा वंदे मातरम्‌ के 


नारों से जेल गूंज उठा। ओर स्वतंत्रता के 


दीवानों की तीस दिन की ऐतिहासिक कच्छा: | ; 


हड़ताल समाप्त हुई । 


-१०९, बाई का बाग, इलाहाबाद 
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पाँच लघु कविताएं 
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राजनीति की माया Here 
जाया के तीन नाम- । -बाधव्य 
बेठा राम, | Ra- 
आया राम veg | एक पेड़ की टहनियों 
और गया राम। | और भिन्न-भिन्न ऊंचाइयों पर 
| हवांके जोर से 
अलग-थलग बजते हुए पत्त । 
` जमाने का दस्तूर 
चाह रे जमाने ! . 
तेरी रफ्तार कसी, /: | 
wem ` . | समाज a 
6 मीर SR गोल मेज पर सजी टाइमपीस 
॥ 5 चीयत मोटरकार जैसी। | चमचमाती, झिलमिलाती या ; 
| . टिमटिमाती इकाइयां ' 
बंधे दायरे को धुरो पर दोड़ती-सरंकती. 
yai | 
टिक-टिक.....टन-टन.....कन-कन | 
घटा.....मिनिट.....सेकेंड 


अलामं चाबी-भरा दूसरों के लिए | 








E | i -प्रेमानंद चंदो 
m i ! | ¬३/२९-४०मालबीय नगर, नयी दिल्ली- (४ 
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GH झाड़ी-झाड़ी में नरभक्षक की छाया 

मंडरा रही हो, वहां आठ इंची रिवाल्वर 
लेकर घूमना बुद्धिमानी का काम तो नहीं 
है। कितु यदि केवल आत्मसंतोष के लिए ही 
किसी ने उसे अपने साथ रख लिया हो- 
किसी बड़ी उपलब्धि की आशा से नहीं-तो 
कदाचित्‌ इसे विशेष अ-बुद्धिमानी का काम 
भी नहीं कहा जा सकता । 

यह तो मैं जानता हूं कि ऐसे संदिग्ध 
स्थानों पर राइफल या शाटगन साथ रखना 
अच्छा होता हे, या कभी-कभी प्रज्ज्वलित 


o श्रीनिधि सिद्धांवालेकार ७ 






RS 


(९५१६ 


मशाल भी काम दे सकती है; कितु यदि 
किसी के पास इन तीनों में से एक भी न 
हो-केवल रिवाल्वर ही हो-तो मेने देखा 
है, खोटे सिक्के की तरह वह भी आड़े वक्‍त 
काम दे जाता हे । 

इसीलिए हरिद्वार से चलते समय मेने 
उसे ही अपने साथ रख लिया था। उससे 
विपत्ति में विशेष सहायता मिल सकेगी,ऐसी' 
आशा नहीं की थी । "E 

नस्तरवाला सोत-जैसा कि उधर के 
लोग उसे पुकारते हँ-हरिद्वार से पांच-एक 
मील से अधिक नहीं है। पहले चंडीघाट, फिर 
नैनागढ़, और वहां से कजली वन को लांघते 
हुए नस्तरवाला पहुंचा जाता है। मागे में या 
तो झाडियों और वृक्षों से भरे जंगल मिलते 
हूँ, या हाथियों की तोड़ी हुई डालियां और 


^^ 


२७९५९९७२०५ 





सूखे तालों की रेत पर पड़े बाघ-भालुओं के 
` ` RAR; बस और कुछ नहीं । आदमी तो 
क्या, उसकी छाया भी नहीं मिलती । 
हां, हरिद्वार से चलते समय अवश्य यह 
आशा लेकर चला था कि नस्तरवाला पहुंच 
कर वनवासी गुज्जरों के डेरे तो मिलेंगे ही, 
जिससे भय की विशेष बात नहीं रहेगी । 
कितु वहां पहुंचने पर जब यह आशा. भी 
निराशा में बदल गयी, तो थोड़ी चिता 
अवश्य हो आयी।.. | 
एक-दो. जगह डेरे दिखाई तो पड़े, मगर 
उनमें एक भी आदमी नहीं था । सभी झोप- 
— fügt खाली पड़ी थीं। उनमें faa? हुए 
` ` सामान को देखकर स्पष्ट पता चल रहा था 
` कि वे लोग किसी विशेष कारण से तीन-चार 
दिन पूर्वे उन्हें खाली कर गये हे । 
वह विशेष कारण कुछ भी रहा हो ; मगर 
इन झोपड्यों के सूनेपन के कारण मेरा 
` इधर आना तो एक तरह से व्यर्थ हो ही 
पया था। जब ठहरने का कोई आश्रय ही 
E नहीं या, तब यहां ठहरकर करता भी क्या? 
` झे रात काटने के लिए खाली झोपडियों 
E cd आश्रय मिल तो सकता था; कितु जिस 
den AM कारण से वे लोग इन्हें खाली कर 
Lo गये थ, वह मुझ पर लागु नहीं 
इसकी गारंटी कौन दे सकता था? us 
EM. इन ड्रों की खोज में मेरा बहुत-सा समय 
वष्ट हो गया था और सन्नाटे में डूबे जंगलों 
` पथा उनके बीच में सांप की तरह वल 
` खाकर घूमते सूखे नालो में लगातार दो घंटे 
CORAN बाद में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा 
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था कि मेरे अतिरिक्त समूची घाटी में एक भी 
मानव-प्राणी नहीं हृ । एकदम अकेला हूं में। 
यदि कोई आकस्मिक विपत्ति आ गयी, तो. 
अकेले ही भुगतना पड़ेगा । 
तब अंत में यही निर्णय किया कि किसी 
जलाशय के किनारे मध्यान्ह-भोजन करके 
“जो में अपने साथ लाया था-तुरंत हरिद्वार 
लौट चलूं। अभी तो दो ही बजे है; पांच 
बजे तक मजे में वहां पहुंच जाऊंगा | 
जलाशय खोजने में विशेष समय नहीं 
लगा । सो-एक कदम दूर ही कासनी फूलों से 
लदे स्यंदन वृक्ष की छाया में एक जलकुंड 
दिखाई पड़ गया, जिसके किनारे बिछी 
स्वच्छ शिला पथिकों को निमंत्रण-सा देती 
प्रतीत हो रही थी । उसी पर जा बैठा | 
अभी आधा खाना ही खाया था कि ईशान 
कोण से आती किसी भैंस की लंबी ग्वां....... 
आं.........आं पुकार ने मेरा ध्यान अपनी 
तरफ खींच लिया। मानो वह कह रही थी- 
जगल एकदम मानव-शून्य नहीं है पथिक! 
एक डेरा अब भी शेष हे । 
जल्दी-जल्दी भोजन समाप्त करके में 
पुकार की दिशा में चल पड़ा । और लगभग 
आधे मील तक एक पहाड़ी की छाया में | 
चलते रहने के बाद, दो बड़ी झोंपड़ियों के 
एक डेरे पर जा पहुंचा, जो तीन दिशाओं से 
आते तीन सूखे नांलों के संगम पर किसी 
मोनी तापस की तरह चुपचाप खड़ा था! 
चुपचाप इसलिए कह रहा हूं कि उसके 
बाहरी चबूतरे पर धधकती एक प्रचंड धूनी | 




















के सिवा-जो शायद वन्य शवापदों को पास 


` न फटकने की चुनौती दे रही थी-न तो कोई 
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आदमी वहां दिखाई पड़ रहा था, न किसी 
की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। यदि 
थोड़ी दूर पर चार-पांच भैंसें चरती दिखाई 
न पड़ जातीं, तो अवश्य ही में उन झोपड़ियों 
को खाली ही समझ बैठता और उनकी तरफ 
जाने का व्यर्थ कष्ट न उठाकर वापस ही 
लौट जाता । 

डेरे के पास पहुंचकर आवांज लगायी- 
कोई हे ?' | 

अगले ही क्षण सामने की झोपड़ी d 
दरवाजे पर लगे भारी EX में कंपन-सा 
हुआ और उसे आधा खोलकर एक शंकित 
चेहरा बाहर निकला-कौन है ?' 

मे EI जरा दरवाजा तो खोलो ।' 

egt पुरा खुल गया और झोपड़ी में से 
निकलकर एक अच्छा-खासा युवक सामने 
आ खड़ा हुआ-'आप यहां कैसे ?' उसकी 
आवाज में विस्मय भरा हुआ था । 

क्यों ?' मैंने पूछा । 

आप अकेले हैं, क्या? ' इसरा प्रश्‍न । 

हुं तो अकेला ही l | 

तब तो गजब कर दिया आपने ! ' फिर 
मेरे कंधे पर लटकते रिवाल्वर को देखता 
हुआ वोला-'यह जरा-सी बंदूक उसका क्या 
बिगाड़ लेगी बाबूजी ! आपको शायद पता 
गहीं, वह अभी तीन ही दिन पहले एक लकड़- 
हारे का खून कर चूका है” ` 
3 Sabi तो आता क्यों ? यही सुन- 

7 हु। मेने उसकी झोपड़ी में 
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बिछी खाट पर dex gu कहा । 
कितु उसके वाद झोपड़ी का वह शून्य- 
कक्ष चार ओर आगंतुको से भर गया ।संभ- 
वतः मेरी आवाज सुनकर ही वे लोगपास । 
की झोपड़ी से निकलकर आये थे। वे काफी _ 
विस्मय से मेरी तरफ देख रहे थे। द | 
इनमें से दो वृद्ध थे, जो बाद में पता 
चला, युवक के अब्बा और अम्मी थे। शेष 
दो उसके छोटे भाई-वहन थे । i 
युवक का नाम नियाजी था। उम्र लगभग. | 
तेईस-चौबीस की रही होगी। खूब उत्साही | 
और साहसी जान पड़ता था। मेरे पास बैठ | 
` कर नरभक्षक की कितनी ही बातें सुनायी | 
उसने यहां तक कि अपने अब्वा के मता | 
करने पर भी, वह मुझे अपने साथ लेकर 
ढाक के उस वृक्ष के पास भी जा पहुंचा, 
जहां तीन दिन पहले नरभक्षक ने लकड़हारे 
का खून किया SIT वृक्ष के नीचे की रेत पर 
खून अभी तक वैसे ही जमा हुआ था और 
कहीं-कहीं नरभक्षक के भारी पदचिन्हं भी 
दिखाई पड़ रहे थे । x 
लौटते समय उसने मुझे दो-चार सत्परामश . 
भी दिये । कहा-'ऐसी खौफनाक घाटी मे. 
आपको अकेले नहीं आना चाहिये था, बाबू ! 
यहां तक कि चार-पांच साथियों के साथ भी | 
नहीं आना चाहिये था। हम लोगों की बात घ 
छोड़िये। हम तो पीढ़ियों से इन जंगलों में | 
ही रहते आ रहे हे और यहां के दुष्ट से दुष्ट | 
जानवर की भी पहचान रखते हे) फिर “४ 
कुछ ठहरकर बोला-'मगर आज पहली बार - | 
यह मानता पड़ा fs इस आदमखोर ने | 
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हमें भी हैरत में डाल दिया है। इसकी तरफ से 
हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ रहा है, 
अगर.आप जान पाते तो, अचंभे में पड़े विना 
न रहते।' 

वह तो भई, मै तुम्हारे बिना जताये 
ही जान गया हूं और अचंभे में पड़ रहा हूं 
कि अपने सभी साथियों के भाग जाने के 
बाद भी तुम लोग किस तरह अब भी यहां 
बने हुए हो !' _ 

'किस्मत, सिर्फ किस्मत! .....और कुछ 
नहीं वाब! ..... उनकी किस्मत उनके साथ, 
हमारी हमारे साथ | कौन जानता है, ऊपर 
वाला हमें अव भी. यहां किसलिए बनाये 
हुए है ! ' फिर मेरी तरफ कुछ आत्मीयता 
से देखता हुआ वोला-मगर अब आप यहाँ 
मत ठह्रिये वाबू | एक मिनिट भी नहीं। 


| कया वजा हे घड़ी में ?' 
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'तीन।' 
'त॒ब तो ठीक 2, उसने परितोष के साथ 
` कहा-पांच वजे दिन छिपता है। अभी से 
चलकर अंधेरा होने से पहले ही हरिद्वार 
पहुंच जायेंगे। में चलं आपके साथ?! 
नहीं, में चला जाऊंगा। चिता मत करो? 


मगर में नहीं गया। मेरा मतलब d 


` मँ हरिद्वार नहीं गया। नियाजी की आंख 


बचाता हुआ, लंबा चक्कर काटकर उस 
गुफा को तरफ़ निकल गया, जहां वह नर- 
भक्षक रहता बताया जाता था। गुफा का 
पता नियाजी ने ही बताया था और वहां 


ने बताया था। | 

बसे, अच्छा तो यही रहता कि उसका 
परामर्श मानकर में हरिद्वार लोट जाता। 
और संभवतः में लोट भी जाता । कितु उसने 
नरभक्षक के बारे में एक ऐसी अद्भुत बात 
बतायी थी, जिसे देखने की उत्सुकता ने मुझे 
इस घाटी में ठहरने को विवश कर दिया 
था। उसने बताया था कि इन दिनों वह 
नरभक्षक एक वाधिन के साथ घूमता देखा 
गया हूँ। आज तो यह बात मुझे आश्चर्य- | 
जनक नहीं लगेगी। वयोंकि चिड़ियाघरों में 
आजकल एसी कितनी ही वर्णसंकर uni 
जन्म ले रही gd परंतु उन दिनों मेरे लिए. . 
यह बहुत ही अद्भुत समाचार था, और 
संकट मोल लेकर भी में इसकी सत्यता को 
जांच लेना चाहता था | 

में जैसे-जैसे झोपड़ियों की रक्षक छाया से 
दूर होता हुआ गुफा की तरफ बढ़ता जा 
रहा था, भय के अग्रदूत चुपचाप मेरा पीछा 
करते जा रहे थे। इसलिए बहुत ही सतक 
और सावधान होकर मुझे चलना पड़ रहा: 
था। तो भी मार्ग में पड़ने वाले सूखे नालों के 
पत्थर अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे 
थे। कितना ही संभलकर चलू, कोई नः 
कोई पत्थर उलट ही जाता था और घोषणा 
कर देता था। और इस घोषणा का एक ही 
परिणाम हो सकता था-उस नरभक्षक का 
अचानक आ धमकना | 

नियाजी ने बताया था-“इस सोत में 
आने से पहले वह तेंदुआ गढ़वाल जिले के 




















तालग्रांव नाम के किसी गांव के पड़ोसी 


` तक पहुंचने का छोटे से छोट मार्ग भी उसी 
: qoo फरवरी - E । 
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' जंगल में रहता था, जो गौरीघाट और कंडरा 
के बीच में पड़ता है औरं वह दो-तीन आद- 
मियों पर हाथ साफ कर चुका था। बदले में 
उधर के कितने ही शिकारियों ने इस पर भी 
हाथ साफ करने की कोशिश की थी। लेकिन 
'पट्टा सभी को चकमा देता रहा। अंत में 
कुमाऊं के किसी कीतिशाह को थोड़ी-बहुत 
कामयावी मिली । सो भी वस इतनी कि 
बेहद दौइ-धूप के वाद वह इसे उधर से भगा- 
कर चिल्ला रेंज की तरफ खदेड़ सका । इससे 
ज्यादा TET | 

यहां आकर कुछ दिन तक तो यह अनि- 
श्चित हालत में इधर-उधर भटकता रहा। 
मगर बाद में इस नस्तरवाला सोत को 
अपना कार्यक्षेत्र वनाकर यहीं पर रहने लगा 
ओर धीरे-धीरे यहां भी इसने अपना वही 
तालगांव वाला धंधा शुरू कर दिया-यानी 
आदमी की कुर्बानी लेना। 

'लकडहारे का खून इसका पहला शिकार 
है और अगर जंगलात अफसरों ने इसके 
खिलाफ जल्दी कोई पग न उठाया तो जरूर 
ही यह और कुछ आदमियों की जान लिये 
बिनान रहेगा ।' 

नरभक्षक का यह Udqu सुनाते हुए 
नियाजी ने कोयलों से लकीरें खींचकर उस 
गुफा का मार्ग भी समझाया था, जिसमें 
उसके खयाल से नरभक्षक रहता था । गुफा 
X जानी-पहुचानी थी। इसलिए भटकने 
का कोई प्रश्‍न नहीं err पंद्रह मिनिट में ही 

कहा जा पहुंचा । 

सामने ही, लगभग पचास हाथ दुर, एक 
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छोटी-सी पहाड़ी दिखाई दे रही हे, जिसके . 


पास लगभग पैतालीस अंश का कोण बनाकर : 
एक भारी चट्टान इस करवट से पड़ी हे कि € 


उसके और पहाड़ी के बीच में एक अच्छा- 
बड़ा खाली स्थान बन गया है, जिसमें भे ड़िये, 
काकड़ और सूअर जसे प्राणी आराम से रह 
सकते हैं। इसे ही गुफा मान लिया गया है। 
और नियाजी के मत में नरभक्षक तेंदुआ 
आजकल इसी में रहता हैं । 

गुफा के द्वार पर वहुत-सी भुरभुरी रेत- 
मिट्टी बिछी है, जिस पर पड़े पदचिन्हों से 
यह पता लगा लेना जरा भी कठिन नहीं 
है कि तेंदुआ गुफा में हे या नहीं । कितु इसके 
लिए गुफा के बहुत पास जाना पड़गा, जो 
स्पष्ट ही विपत्तिजनक है। क्योंकि शेर- 
तेंदुए शिकार का समय छोड़कर बाकी समय 


प्रायः अपनी गुफा में ही रहते Bü Su | 
गुफा के पास जाने का प्रलोभन छोड़ में 


चुपचाप पास के एक कचनार के वृक्ष पर 


जो उन दिनों कासनी फूलों से लदा था- _ 


चढ़ गया और उसको शाखाओं में छिपकर 
बैठ गया । 
o O 0 


क्रमश: संध्या उतर आयी और घाटी में 


निशा-नाटक शुरू हो गया। मेरे कचनार . 
वृक्ष के पास ही जंगली करौदे का एक घत्ता : 


झाड़ खड़ा था। क्या देखता हूं, एक लंबी 
पूंछ वाला पंछी न जाने किधर से उड़ता हुआ 


तेजी से उसके पत्तों में आकर छिप गया। | 3 
बेचारा झाड़ तब रात्रि-विश्राम कर रहा | 


था | पंछी के आघात से एकबारगी कांप 


® 
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की खाँसी, पर पूरा काबू पाने में खाँसी के अन्य 


um इलाजों से ज्यादा असरकारक और जोरदार साबित 
` हुआ हे. ० ग्लायकोडिन दिमाग, गला, छाती और 
3 फेफड़ों जैसे के चारों मोर्चो पर हमला कर 
' खासी को मार मगाता है. ७ तेज असर करनेवाला 
' € मधुर स्वादवाला ० किफ़ायती 

लायकोडिन - भारतभर में खाँसी 
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उठा । संभव है, विश्राम में विघ्न पड़ने से 
उसे क्रोध आया हो । कितु क्षण-भर बाद ही 
वह एकदम निश्चल हो गया और कुछ ऐसे 
नाटकीय ढंग से ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ गया, 
जैसे उसके आस-पास कोई घटना ही नहीं 
घटी हो i 

क्या यह संभव नहीं कि उस TS ने 
ध्यानस्थ मुद्रा का अभिनय उस पंछी पर 
` करुणा होकर ही किया हो और उस पर 
आने वाली विपत्ति का पूर्वाभास हो जाने के 
कारण उसकी रक्षा के लिए ही यह ढंग 
रच लिया हो? 

संभव है, इस धारणा को काव्य की भाषा 
मानकर आप इसकी उपेक्षा करें; परंतु अनेक 
वर्षों के वन-अनुभव के आधार पर मेरा तो 
यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि इस रहस्य- 
मयी सृष्टि में कुछ ऐसी मुक्तात्माएं भी होती 
हैं, जो वृक्ष का रूप धारण कर बनभूमियों में 
इसीलिए निवास किया करती हैं कि उन्हें 
तिरीह्‌ पशु-पक्षियों की सहायता का स्वर्ण- 
अवसर प्राप्त हो सके । संस्कृत वाङ्मय में 
इन्हें ही शायद वनदेवता के नाम से पुकारा 
हा है। मुझे लगा, यह करौंदे का झाड़ कोई 
एसी ही मुक्तात्मा है। 

Té इसलिए कहता हुं कि उस झाड़ को 
“पानस्थ हुए अभी आधा मिनिट बीता होगा 

उस नवागंतुक पंछी का पीछा करता 
इशा एक भारी डीलडौल का पंछी उस झाड 

शाली पर आ बैठा और बड़े ही कर्कश 

SER करने लगा। इस के-के का यदि 


"प भाषा में अनुवाद किया जाये, तो 
१९७४ 





शायद वह पूछ रहा था- अभी हाल में मेरा 
जो आहार इधर आया था, वह कहां हैं? 


कितु झाड़ उसी तरह ध्यानस्थ-मुद्रा में । : 
स्थिर रहा । उसने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया, | 
जेसे उसे पता ही न चला हो कि कोई आया. 


हे, और बक-झक कर रहा है । इस उपेक्षा से 
निराश होकर वह पंछी अधिक देर तक वहां 


नहीं ठहरा और शायद किसी नये शिकार की | 2 


खोज में वहां से उड़ गया | 
यों यह सारी ही घटना बहुत साधारण 
थी-जंगलों में प्रतिदिन घटने वाली एक 





सामान्य घटना । कितु इस छोटी-सी घटना | 


ने यह बात अच्छी तरह समझा दी कि संध्या 


के उतरते ही उस नस्तरवाला के सोत में. 


यमदूतों का संचार शुरू हो गया है और 
मुझे भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 


न जाने क्यों मेरी आंखें गुफा की तरफ | 


ही देखने लगीं। मुझे कुछ ऐसा आभास 
होने लगा, जैसे लकड्हारे का खून तीन दिन 


: पुराना हो गया है ओर अपनी नयी भूख 
मिटाने के लिए इस नरभक्षक को किसी 


नये शिकार की खोज में निकलना ही पड़ेगा 
और नियाजी के कथनानसार, वह सचमुच 


इस गुफा में रहता है, तो संभव है कि या | 
तो वह शिकार पर कहीं बाहर निकल चुका 
हो या निकलने की तैयारी में हो। क्योंकि 
तेंदुआ-विशेषतः नरभक्षक तेंदुआ-अधेरा | 
हो जाने पर ही शिकार पर निकलता है। _ 
प्रतीक्षा करते-करते संध्या बीत गयी; | 
परंतु नरभक्षक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। | 
चतुर्थी के चांद ने पश्चिम दिशा में पहुंचकर | 
१०३ | E 





पुरे डेढ़ घंटे तक इसे खोजने का यत्न किया। पहने वह न जाने किन We की तिमिर. 
कितु उसे भी असफल होना पड़ा, चांद के छायाओं में नाचती फिर रही होगी? :_ 
विदा होते ही अंधेरा फिर जंगल पर छा अचानक ही लगा, मेरे वृक्ष के नीचे कोई 
गया । कितु गुफा के द्वार पर कुछ परिवतंत टहल रहा है, कोई बहुत ही दवे पांव सूखे 
oo aa पत्तों पर चल रहा है। धीमी-धीमी खड़-खड़ 
d हां, आधी रात बीत जाने पर एक छोटा- कानों से टकरा रही है। सावधान हो UTI 
५५ सा परिवतंन अवश्य दिखाई पड़ा। संदेह-सा कया जाने कौन हो! कहीं वह नरभक्षक 
t होने लगा कि गफा-द्वार केःसामने का अंधेरा ही न हो? 
झीनी चादर के परदे की तरह धीरे-धीरे कांप मगर नहीं। उसका इरादा मेरे वक्ष के 
रहा है। बात कुछ विचित्र लगी। में ध्यान तीचे ठहरने का नहीं है शायद। आगे बढ़ 
से देखने लगा । कहीं तेंदुआ ही आलस्य उता- गया है । पत्तों पर चलने की उसकी धीमी 
रने के लिए द्वार पर टहल रहा हो और आहट क्रमश: दूर होती जा रही है । अब तो 
अंधेरेके कारण कंपन का भ्रम करा रहाहो। सुनाई भी नहीं पड़ रही । 
कितु काफी देर तक देखते रहने के उप- o o o 
रांत जब वैसी कोई बात नहीं लगी, तो उधर शायद घंटा-भर ही बीता था कि किसी 
` सेजांखें हटा लीं और संतुष्ट-भाव सेकचनार' की पुकार से घाटी गूंज उठी । पुकार नियाजी 
y की शाखाओं के एक विश्वामदायी त्रिकोण के डेरे की तरफ से आ रही थी। कोई बार- 


> 
जर 
T 




























में स्थिर होकर बैठ गया। बार नियाजी का नाम लेकर पुकार रहा थां 
उस समय च जाने कहां-कहां की कल्पनाएं लगता हुँ, उधर कोई दुर्घटना हो गयी है। 
मन में उठने लगी। सोचने लगा-मँ तो वृक्ष पैर स्वयं ही वृक्ष पर से उतरने लगे। 
Lo परसुरक्षित बैठा हूं, मगर शिकार की खोज अंधेरे के कारण न वृक्ष की डालियां दिखाई 
o सें पुसते हुए उस घाटी के तेंदुए से बचने के पड़ रही हैं, न तना ही । तो भी अनुमान से 
LC eg बेचारे हिरिनों और नीलगायों पर इस ही उतरता जा रहा हूं । तेंदुए की बात, 
7 EU बीत रही होगी? उनमें से आज उसके झपटने की संभावना की बात, जैसे 
E. प T में तेंदुए का ग्रास बनना भूल ही गया E | केवल उस कातर पुकार की 
em सर यह्‌ निशा-राक्षसी ? : तरफ ही ध्यान लगा हुआ है। धरती पर | 
rna आरमार इसका भी आज पड़ते ही में भाग पड़ा। गढ़े हैं, कांटे है, पत्थर 
~ 0 = शा चग रहा होगा, हे, सभी बाधाएं हैं। तेज चलना भी संभव 
O nammi घाटी के मह्कुडमें से मद्य- नहीं है। तो भी भागता ही जा रहा हूँ। 
पात्र भर-भरकर गाढे अंधेरे का आसव-पान डेरे पर पहुंचता हुं-'नियाजी, क्या बात 
mM हुई, पसे में झिल्ली-कषकारों के नूपुर है, भई? सब ठीक तो है न ?” || 
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कोई उत्तर नहीं। चवूतरे पर जलती हुई. 


धनी कुछ मंद पड़ गयी g l कितु उसके 
प्रकाश में अब भी बहुत कुछ साफ देखा जा 
सकता है। तीन जने झोपड़ी के द्वार पर खड़े 
रो रहे है-नियाजी की मां और उसके दोनों 
छोटे भाई-बहन । चौथा नियाजी का बाप 
झोपड़ियों के आगे-पीछे पागलों-सा भागता 
फिर रहा है। 

मुझे देखते ही वह हठात्‌ ठहर गया- 


नुम! निधिवाबू ! तुम ! तुम तो हरिद्दार . 


लौट गये थे। यहां केसे ? 

(हरिद्वार जाना नहीं हो सका । यहीं 
जंगल में ठहरना पड़ गया । मगर तुम, तुम 
लोग रो क्यों रहे हो? नियाजी कहां है ? 

अगर तुम जंगल में ही थे, तो बहुत देर 
में आये, बाबू ! नियाजी A... वह अपनी 
बात प्री नहीं कर सका ओर पछाड़ खाकर 
गिर पड़ा। | 


बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया। . 


भयंकर दुर्घटना हो गयी हे । अभी थोड़ी देर 
पहले मेरे वृक्ष के नीचे जिसके पैरों की 
ARE सुनाई पड़ी थी, अवश्य वह नरभक्षक 
ही था, जो नियाजी का काल बनकर इधर 
SIT पहुंचा था। 

तीन बजे के इस घोर अंधेरे में उसकी 
खोज करने का क्या उपाय हो? टाचे का 
` पब तक इस ओर प्रचार नहीं हुआ था। 
रज्र के यहां भी मशाल बनाने योग्य कोई 
पड़ा नहीं मिला। सूखी झाड़ियां काटकर 


मशाल बनायी जा सकती थी। कितु वह ' 


ही देर ठहरती ! एक-आध मिनिट में 
१९७४ 
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ही जलकर राख हो जाती । क्या लाभ था 
उससे ? 

अंत में जब कुछ नहीं qu, तो अपनी 
पतली चादर का एक चौथाई भाग फाड़कर 
दो मशाले तैयार कर डालीं। तेल.के स्थान 
पर घी और जलाने के लिए आग ग॒ज्जर के 
डेरे पर ही मिल गयी । एक मशाल जला ली 
और दूसरी को रिजवं में रखकर चलने को 
तयार हो गया। | 

नियाजी के पिता रहीम खां ने बाद में 
बताया था कि चबूतरे पर जलती धूत्ती को 
चेताने के लिए नियाजी जैसे ही झोपड़ी में से 
निकलकर उसके पास जाकर बैठा, पीछे से 
दबे पांव आकर किसी ने उसे दबोच लिया 
और इस सफाई से उठाकर ले गया कि हम: 
में से किसी को कुछ भी पता न चल सका d 
हां, बाद में एक हल्को-सी चीख अवश्य 
सुनाई पड़ी थी, जिसे सुनकर वह खाट से 
उतरकर तुरंत बाहर निकल पड़ा था; 
मगर बाहर आ जाने के वाद बहुत पुकारें 
लगाने पर भी उसका कोई उत्तर नहीं मिला 
था। घटना इतनी आकस्मिक थी कि कुछ 
समय तक नियाजी के बाप की बुद्धि कुछ भी 
काम न कर सकी d उससे कुछ भी करते न 
बन पड़ा। | 

ऐसे: आदमी को साथ ले जाना उचित 
न समझ में अकेला ही घाटी में तिकल पड़ा। 
इधर भटका, उधर भटका ! तियाजी 555 


नियाजीऽऽऽ ! ' की पुकारे लगायी, खून के $ 


निशान देखने का भी यत्न किया; कितु इस 0 
अंधेरे में किसी निश्चित परिणाम पर न | 


_ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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पहुंच सका । आपाधापी में बनायी गयी मशालें 


भी देर तक न टिक सकीं; आधे ही घंटे में 
जलकर समाप्त हो गयीं । अगत्या वापस लौट 
जाना पड़ा डेरे पर। | 
इससे उन लोगों की निराशा और भी 
- बढ़ गयी, संदेह और पक्का हो गया। तो भी 
अपनी शक्ति-भर मैंने उन लोगों को सांत्वना 
देने का यत्न किया और रहीम-खां को इस 
बात के लिए राजी कर लिया कि सुबह होते 
ही वह अपने संबंधियों को-जो यहां से तीन- 
चार मील दुर रहते हं-लिवाने चला जाये; 
ओर इस बीच में एक बार फिर नियाजी 
की खोज का प्रयत्न FE | 
तेंदुए बहुत देखे थे; परंतु नरभक्षक तेंदुए 
से यह पहला ही वास्ता पड़ा था। अकेले 
और निहुत्ये उसकी खोज करना जान- 
दूुझकर खतरा मोल लेना था । शायद 
` इसीलिए रहीम खां ने मुझसे अनुरोध किया 
था कि में उसके पुत्र का पता लगाने के लिए 
तेंदुए की खोज करने का दु:साहस न करू । 
किंतु ऐसे अनुरोध प्रायः शिष्टाचार मात्र 
होते हैं। न वही यह चाहता था कि सै उसके 
` लड़के की खोज न करूं, न मुझे ही यह स्वी- 
कारथा कि में उसके बेटे की-उससे भी बढ- 


कर तेंदुए की-खोज न करू | इसलिए अपने. 


परिवार को साथ लेकर वह जैसे ही विदा 
IC हुआ, मैने खोज का काम प्रारंभ कर दिया। 
¢ d : सवसे पहले, चबूतरे पर जलती घनी के 
" ` पास जाकर मैंने वहां की धरती का निरी- 
क्षण किया। वहीं से तो तेंदुए ने नियाजी को 


पकड़ा था। नरभक्षक के पदचिन्ह्‌ 
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हो आयी। 
.१०६ 


स्पष्ट थे कि संदेह की गुंजाइश ही नहीं रही। 

चबूतरे की रेती पर खून भी पड़ा था। 
उसी का साथ पकड़ में आगे बढ़ने लगा। 
तेंदुआ जिस रास्ते से अपने बोझ को लिये | 
जा रहा था, उसमें सख्त धरती कम और | 
रेती ही अधिक थी। इससे उसका पीछा 
करने में विशेष कठिनाई नहीं हो रही थी। 
उसके पैरों और खून के निशान लगातार 


. साथ-साथ मिलते जा रहे थे। मगर कभी- 


कभी जब पत्थरों से भरा कोई नाला बीच में 
झा पड़ता था, तब पदचिन्ह तो नहीं दिखाई 


- पड़ते थे,मगर खून के निशान फिर भी मिलते 


जाते थे और आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं 
पड़ती थी ! 

रेत पर उसके पदचिन्हों के साथ धिसटन 
लगातार चली आ रहीं थी, जो बता रही थी 
कि तेंदुआ अपने बोझ को रीढ़ पर उठाये 
घसीटता ले गया है। यह में इसलिए कहता 
हुं कि यदि वह उसे ढोकर ले जा रहा 


- होता, तो बोझ के कारण उसके पदचित्हों 


में फेलाव आ जाता । कितु वैसी बात 
दिखाई नहीं पड़ रही थी! 

लगभग दो फर्लांग चलने के बाद एक 
सूखा नाला मिला, जो पत्थरों से भरा था। 
इसमें तेंदुए के पदचिन्ह तो थे ही नहीं, खून के 
निशान भी नहीं थे। इससे पता चलता । 
कि वह इस नाले में आया ही नहीं । किसी 
ओर ही मागे से आगे बढ़ गया है! 

ऐसा क्यों ? सीधा मागे तो यही-था! 
फिर उसे मागे बदलना क्यों पड़ा? जिज्ञासा _ 








तभी नाले के किनारे पर खड़ा एक झुर- 
मुट दिखाई पड़ा, जो अपने विशिष्ट भारी- 
qq के कारण दूर से ही ध्यान खींच रहा 
था। यह जानने के लिए कि नाले में न उतर 
नरभक्षक किस मार्ग से आगे बढ़ा हे, में नाले 
के पत्थरों पर पैर रखता हुआ झुरमुट के पास 
जा पहुंचा । और वहां मैंने जो देखा, वह 
चौंका देने के लिए काफी था । 

झुरमुट की दायीं ओटमें एक अच्छा खासा 
रेतीला मैदान था, जिसमें एक भी पत्थर 
नहीं था। पग-पग पर उसमें तेंदुए के पद- 
चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। पदचिन्हों का 
दिखाई पड़ना कुछ खास वात नहीं थी। खास 
तथा चौंका देने वाली जो वात थी वह था, 
रेत पर पड़ा हुआ एक चौड़ा निशान, जो 
बता रहा था कि किसी विशेष कारण से 
ही तेंदुए को पत्थरों वाले नाले का सीधा 
मागे छोइकर इस भारी झुरमुट की ओट में 
आ जानां पड़ा है और अपने बोझ को इस 
रेत पर रखकर यहां कुछ देर बैठे रहना 
पड़ा हे । 

अचानक ध्यान आया कि कचनार के 
वृक्ष से उतरकर नियाजी के डेरे की dum 
` जाते हुए मुझे इसी नाले में से होकर जाना 
गडा था। दूसरा कोई मारग था ही नहीं । तो 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंधेरे में भागता 
इसा में जव इस नाले में पहुंचा था, संयोग- 
वश ठीक उसी समय तेंदुआ भी अपना बोझ 


इस नाले में आ पहुंचा हो और मुझे ` 


जाने का अवसर देने के लिए इस 
शुरमुट को ओट में बेठ ग्या हो ? 
१९७४ 
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यदि मेरा यह अनुमान ठीक था-जो | 


अवश्य ठीक ही रहा होगा-तो किस विचित्र 
प्रकार से भाग्य ने कल मेरी प्राणरक्षा की थी, 
यह सोचकर में स्तव्ध हुए बिना न रहा। 

खेर, जो भी हो। मगर यहां तक पहुंच- 
कर में इतना तो समझ चुका था कि तेंदुआ 
अपना शिकार संभाले अपनी गुफा की तरफ 
ही जा रहा हे और में यदि इसी तरह आगे 
बढ़ता गया, तो बहुत संभव हे, गुफा पर 
मेरी उससे भेंट हो जाये। 

गुफा भी दूर नहीं रह गयी थी। उसके 
पास खड़े कचनार वृक्ष को फूलो-भरी फुन- 


गियां स्पष्ट दिखाई पड़ रही थीं। कितुमुझे 
गुफा पर सीधे जा पहुंचना उचित नहीं | 


लगा । इसमें सफलता की कम और दुर्घटना 
की संभावना अधिक प्रतीत हुई । मुझे लगा, 
यदि लंबा चक्कर काटकर गुफा के अंदर 
की पहाड़ी पर पहुंच जाऊ, तो ठीक रहेगा | 
ठीक तो रहेगा, कितु ऐसा करने से लग- 


भग दो मील का अतिरिक्‍त चक्कर काटना | 


पड़ जायेगा । पर विपत्ति का शिकार बनने 
से तो वच जाऊंगा। सो, नाले का साथ छोड़ 


बायीं तरफ की पहाड़ी पर चढ़ गया। : 


पहाडी छोटी-छोटी झरबेरियों, कंटील झाड़ों 


इसलिए चाल, तेज न हो पा रही थी। भट 
कने से बचने के लिए हिरनो की एक अन- 


और ऊंची-नीची चट्टानों सेभरी पड़ी थी TEA ; E. 


जानी पगडंडी पकड़ ली थी और उसी पर | 


चल रहा था। | 


लगभग दो फर्लाग बढ़ने के उपरांत एक | 


जगह कुछ गिद्ध मंडराते दिखाई पड़े। कोई 
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लाश शायद वहां रही हो, सोचकर उधर ही 
चल पड़ा और चट्टानों व चढ़ाई-उतराई को 
लांघता उसके पास जा पहुंचा । मुझ लग 


पहुंचा हुं। साथ ही यह भी कि खड़े रहना 
ठीक नहीं होगा। क्योंकि तेंदुए की वीक्षण- 
शक्ति अत्यंत प्रबल होती है । मेरी उड़ती-सी 
झलक भी उसे संदेह में डाल देगी और सब 
किया-कराया चौपट हो जायेगा । इसलिए 
fi! चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया और धीरे- 
¦ धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। 
a वीस-पचीस कदम ही बढ़ा था कि तीन- 
| चार हाथ नीचे ही गुफा दिखाई पड़ गयी 
i अर उसके पास ही जो देखा, वह वेदना, 
हाहाकार और हृदय की धड़कन तीव्र करने 
के लिए पर्याप्त था। 
केल सांझ जिसे जीवित-जागृत छोड़कर 
आया था, जो दी वृद्धों का सहारा था, गुफा के 
डार के पास ही पत्तों में ढंकी उसकी लाश 
पुनर्जवित न हो सकने की मूक घोषणा कर 
रह हैं। लगता है, जैसे मां का स्नेह, पिता की 
मंगलाभिलाषा और भाई-बहन का प्रेम उसके 
पास पछाड़ खा-खाकर भूलुंठित हो रहा है। 


बैठा है, या गुफा में बैठकर 

— हु।गिद्धोकानीचेन उतरकर 
LER पर बैठे रहना भी यही X 
` कितु कठिनाई यह हो गयी कि ` 
_ दैखकर गिद्धों ने उड़ना शुरू कर दिया, तो 
"ET को अकश्य ही संदेह हो जायेगा। इस 
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` समस्या का एक ही समाधान मुझे "m 


रहा था, में शायद ठीक ही स्थान पर आ. 
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और वह था किसी वृक्ष के पत्तों में चुपचाए 
छिपकर बैठ जाना। 

कितु आस-पास ऐसा कोई वृक्ष दिखाई 
न पड़ रहा था। गुफा के ऊपर की इस पहाड 
पर-जहां में इस समय बैठा था-वक्ष तो 
बहुत थे, मगर सभी बहुत छोटे और da 
के लिए अयोग्य थे। कितु जब किसी एक 
पर बैठना ही था, तो मैंने शीशम के एक वृष 
को, जो अभी तरुणाई की दहलीज छ ही रहा 
था, पसंद किया और बहुत ही दबे पांव 
चढ़ता हुआ उसकी शाखाओं में जा बैठा। वृक्ष 
गुफा के ठीक ऊपर था और उसके तने से 
लाश वीस-वाईस फुटसेअधिक दूर नहींथी। 

समय बीतने लगा। प्रभात दिन में बदल 
गया। बालसूर्य किशोर होकर आकाश में | 
तैर आया। रहीम खां की याद आने लगी। 
वह अपने परिवार के साथ अब तक कितनी 
दूरः निकल गया होगा ? इन लोगों की चाल 
तेज होती है। हो सकता है, वह अब तक 
अपने संबंधियों के डेरे तक पहुंच चुका हो 
ओर वे लोग उसके साथ इधर आने की 
तैयारी कर रहे हों। अवश्य ही इस भयजनक 
संवाद ने उन्हें विचलित कर दिया होगा। 
क्योंकि जहां तक मुझे पता है, इन लोगों के | 
सौ वर्ष के जंगल-जीवन में ऐसी 
शायद पहली ही बार घटित हुई है। it 

अचानक सूखे पत्तों की मरमर ता 
पड़ी और' देखा, एक भारी-भरकम तेंदु 
खड़ा है। पीठ पर सुंदर चित्तिया, 
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नहीं होता कि इस देह में इतना बल होगा कि 
इतने सहज में डेढ़ मन की लाश उठा सका 
होगा। उसके हाव-भाव से दीख रहा था कि 
बह विशेष भूखा नहीं है। तीन-चार घट 
पहले वह लाश का कुछ भाग अवश्य खा 
चुका होगा। अव तो केवल अपने भंडार मे 
आहार-सामग्री की उपस्थिति का आनद ही 
उसे लाश के पास खींच लाया gg तो भी 


संभव है, उसे लोभ हो आये और भूख न 


रहने पर भी खाना खाने बैठ जाये । 
उसे मारने का मेरे पास कोई उपयुक्त 
साधन नहीं था। और यदि सच पूछा जाये 
तो मेरा मन उसे मारने को उत्सुक भी नहीं 
था। इस समय तो में केवल इतना ही चाह 
रहा था कि लाश का कुछ भी भाग अब 
“उसे खाने न दिया जाये और SRI भी हो 
उसे लाश के पास से हटा दिया जाये, ताकि 
नियाजी के मां-बाप जव यहां लोटे, तो अपने 
धामिक विश्वास के अनुसार इस शव की 


अंत्य-क्रिया कर सकें। 

किंतु यह काम आसान नहीं था। शेरः 
तेंदुए अपने म.रे हुए शिकार को आसानी से 
नहीं छोड़ते, कई वार तो शिकार छोड़ने की 
अपेक्षा मर जानः अधिक पसंद करते हैँ । तो 
भी न जाने क्यों, मुझे लग रहा था कि मेरी . 
fanat इस छोटे-से उद्देश्य को अवश्य 
साध सकेगी। मार भले ही न सके, भगा 
तो सकेगो ही। 

अपना दायां पैर बढ़ाकर तेंदुआ अभी 
लाश पर से पत्ते हटा ही रहा था कि'मेरी 
पहलो गोली उसके उसी पैर में लगी और 
जब तक वह संभले दूसरी गोली ने एक वार 
फिर उसी पैर को दींध दिया। 

इन दोनों गोलियों की क्या प्रतिक्रिया 
होगी, मैं समझ नहीं सका था। तो भी मेस 
उद्देश्य पूरा हो चुका था । लंगड़ाता हुआ 
तेंदुआ लाश पर से हट चुका UTI 
-आर्य समाज, भ्रेटरकैलाश, नयीदिल्ली-४८ 
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, बताइये, ज्यादा देर तक पानी में हाथ रखे रहने से उंगलियों में अस्थायी 
झुरियां क्यों पड़ जाती हैं? इसलिए कि त्वचा के नीचे रहने वाली तैलग्रंथियों 
से रिसने वाला तेल सीवम त्वचा को चिकना और जल से अप्रभावित रखता 
हे। मगर उंगलियों और हथेली की त्वचा के नीचे तैलग्रंथियां नहीं होती । 

वताइये, टमाटर मूलत: कौन से देश की उपज है? आलू की भांति ही 
टमाटर का उद्भव भी मूलत: दक्षिण अमरीका की एंडीज पर्वेतमाला में पेरू- 
ईक्वाडोर-चिली इलाके में हुआ । शायद आज से २,००० साल पहले वहां से 
वह मध्य अमरीका और-मेक्सिकों पहुंचा | एजटेक लोगों ने उसे टोमाटल 
नाम दिया। जब खोजी नाविक उसे यूरोप ले गये, तो वहाँ लोग इसे विषेला 
फल समझते थे । वस्तुतः यह है भी विषैले 'नाइटशेड' कुल का ही सदस्य । 
कहने को तो यह फल है, मगर आलू से इसका निकट का रिश्ता है। 
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जोशी “पारखी? 


: सारी रात तो जागते और करवटें बदलते 
हुए ही बीत गयी। सवेरे सैर को निकला 
हु। पाक में खिले फूलों को देख रहा हूं। 





` कितने सुंदर हैं ये फूल! माली ने कितने परि- 


श्रम से इन्हें सींचा है, संवारा है और क्रम से 


सजाया है। एक फूल वे भी तो होते हैं, जो 
Eu P खिलते हैं। क्या अंतर है इनमें 
` ओर उनमें ? यही न कि वीराने के उन फलों 


को कोई प्यार से देखने वाला नहीं मिलता। 
`_ सेवीराने के उन फलों को मनःस्थिति की 


` केल्पना करता हूं। क्या उन्हें यह चाह नहीं 
होती कि कोई उन्हें भी निकट आकर देखे ? 
L. SIN ही पार्क की खाली बेंच पर बैठ जाता हूं। 
अनचाहे, कल रात की घटना का स्मरण हो 
: ` -नवनीत Y E 
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आता है। लगता हे, मां अब भी रो रही ह 
सुवक-सुबककर । अपमान और उपेक्षा से 
उनका रोम-रोम कांप रहा है। और मै? 
मैने तो आज तक अपने आप पर हसना ही 
सीखाह। | 
भाई साहब ने तो सिफं उपेक्षा से 'छोटा 
आदमी' कहा था। लेकिन इससे मेरी माँ 
अपमान का अनुभव कर रो पड़ी थीं और 
देर तक रोती रहीं। कितु में तो गर्वे के साथ 
कबूल करता हूं कि हां, में छोटा आदमी g- 
बहुत छोटा,-अदना-सा । मे नहीं जानता कि 
मनोविज्ञानी मेरी मन:स्थिति को किस रूप में 
लगे । कितु यह सच हे कि मेने पग-पग पर 
अपने को छोटा पाया है और मुझे इसका 
कोई दु:ख नहीं है। मेरे “छोटा” होने में मेरा 
कोई कसूर तो हे नहीं । | 
यों मेरे वचपन के कई दिलचस्प किस्से 
मां सुनाती है; लेकिन में तो तब की बात 
बता रहा हूं, जब मैने होश संभाला। यही 
कोई सात-आठ वर्ष की उम्र रही होगी 
मेरी। जब गांव के अधिकांश बच्चों को 
स्कूल जाते देखता था, उन्हें हमेशा अपने से 
श्रेष्ठ मानता था और खुद को छोटा-बहुत 
छोटा । 
मुझे याद है, स्कूल जाने के लिए में बहुत 
रोया था, तब कहीं जाकर पिताजी ने व 
में भरती कराया था। हमारा परिवार लड़ते” 
झगड़ने के लिए कुख्यात था। स्कूल में भरती 
हुए अभी दस दिन भी नहीं बीते थे कि १९ 
में हमेशा की भांति लड़ाई हुई। 
ने बोरिया-बिस्तर बांधा और हम 


; 


€ 
Y 
- A ^ Y 
4 











लेकर चल पड़े मेरे ननिहाल। ननिहाल के 


स्कल में मेरा नाम लिखवाकर पिताजी घर 
लौट आये। 2 : 

मुझे अच्छी तरह याद ह, नौ वर्ष की उम्र 
के बाद मैं अपने ननिहाल में चरवाहा था। 
उस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था, अन्न के 
अभाव में घास की रोटी भी खानी पड़ी थी। 
फिर एक दिन मैं चुपके से घर से निकल 

भागा। झूलाघाट पार करके पिथौरागढ़ 
आया और वहां से मोटर में बैठकर 'घाट' 
तक आया । आगे के लिए टिकट के पैसे थे 
नहीं, अतः पैदल ही लोहाघाट पंहुंचा और 
वहां एक होटल में नौकरी कर ली। तय 
- हुआ था कि पांच रुपये महीने तनख्वाह 
मिलेगी । लेकिन तनख्वाह किसी ने दी नहीं । 
साल-छः महीने काम कराकर मार-पीटकर 
सब निकाल देते थे। कई होटलों में काम 
करने के बाद अंत में एक ऐसे होटल में काम 
मिला, जिसमें स्कूली बच्चे खाना खाते थे । 
तनख्वाह तो साल-भर की वहां भी नहीं 
मिली, लेकिन उन छोटे-छोटे बच्चों ने मुझे 
राम, आम, शाम लिखना सिखाया। मेरे 
साक्षरहोने में उन बच्चों ने जो सहायता की, 
. में उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं उनका 
आभारी हूं। 

पिताजी को जब मेरी स्थिति का पता 
' पेला, वे मुझे घर ले जाने आये। मैंने घर 
जाने की एक शर्ते रखी कि वे मुझे.पढ़ायेंगे, 


तभी में घर जाऊंगा। अन्यथा मे लोहाघाट से. 


ट्नकपुर और वहां से दिल्ली-कलकत्ता कहीं 
जाने का तय कर चुका था। . 
१९७४ 


| १११ 


पिताजी ने पढ़ाने का चादा किया और में | 
उनके साथ घर चला गया। पिताजी नेवादा 


पुरा किया। में पहली क्लास में भरती हुआ । 
छोटे-छोटे बालकों के बीच में तेरह वर्ष का 
एक बूढ़ा था। स्कूल-भवन बना नहीं था। 
मैदान में ही क्लास लगती थी । मेरे सहपाठी, 


मेरे गुरुजन एवं राहगीर सब मेरा मजाक 


उड़ाते थे। में कद में लंबा और उम्र में बड़ा 
होने के बावजूद अपने को छोटा, बहुत छोटा . 
पाता था। | 

मेरे चाचा जमशेदपुर में थे। पिताजी ने 
उन्हें पत्रलिखा-'लड़का पढ़ने की बहुत जिद 
कर रहा है। उसे तुम अपने पास बुला सो, ' 
वरना उसके तो पर निकल आये हैं, वह 
फिर भाग जायेगा। उसे पढ़ा पाना मेरे बस 
की बात नहीं।' चाचाजी ने मुझे जमशेदपुर 
बुला लिया | 

चाचाजी के सामने समस्या थी कि १४ 
वर्ष के किशोर को पहली क्लास में कैसे भरती 
करायें। इसलिए मैने चंद दिनों में घर में ही 
पहली-दूसरी क्लास की सारी किताबें पढ़. 
लीं और स्कूल में मेरा नाम तीसरी कक्षा में | 
लिखा दिया गया । परंतु गर्मियों को छुट्टियों 
के बाद जब स्कूल खुला, तो चाचाजी ने 
मेरा स्कूल जाना बंद करा दिया । कहते लगे- 
'तुम्हारे पढ़ने-लिखने की उम्र अब गयी। 


पता नहीं, कब तुम मैट्रिक पास करोगे और | | 


कब बाबू बनोगे ! ' ह 
. इस बीच चाचाजी ने एक भैस खरीदी) S 
भैंस को सानी-पानी देना, दूध दुहना-बेचता, | 
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बच्चों को टहलाना मेरी दिनचर्या हो गयी। 
दोपहर का समय खाली रहता था। चाचाजी 
ने मुझे दर्जी का काम सीखने बैठाया। में 
बहुत लगन से.काम सीखने लगा । बहुत थोड़ा 
समय दिन में मिलता था, फिर भी जल्द ही 
में काफी काम सीख गया और मुझे बारह 
रुपये महीना ततख्वाह भी मिलने लगी । तन- 
ख्वाह शुरू करने के बाद टेलर-मास्टर ने 
दुकान में मेरा पूरा समय लेना चाहा l 
चाचाजी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने 
कहा- क्या होता हे इन बारह रुपल्लियों 
से? मुझे अपे घर के काम का हज करके 
काम नहीं सिखाना है।' 

काम छूट गया। मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह 
ग़यी। काम छटने का दुःख तो था ही, मन में 
चाचा के प्रति एक आक्रोश भी था। मैं उनसे 
अलग हो गयाऔर जीविका के लिए जंगल से 
महुए के पत्ते तोड़कर बेचने लगा, फिर आम 
के मौसभ में आम बेचने लगा। आम का 
मोसम खत्म होते ही बिस्कुट-पावरोटी की 
फेरी लगाने लगा। और फिर कारखाने के 
गेट पर पान-वीड़ी-सिंगरेट लेकर बैठने लगा 
था। लेकिन शीघ्र ही इन धंधों से मन ऊब 


गया और मैं सव छोड़कर कलकत्ता चला : 


गथा । वहां मेरे मामाजी फौज में थे। उनकीं 
सहायता से मैं दर्जी का काम पुनः सीखने 


m ur अभी में पूरा काम सीख भी नहीं पाया 


था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंध 
TS SIT गयी। मैं स्वयं तो नहीं पढ़ पाया, 


z ` लेकिन अपने अरमानों को अपने छोटे भाइयों 
से पुरा कराने की तीब्र इच्छा थी। इसलिए 


. ११२ 
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कलकत्ता छोड़ लखनऊ आ गया। एक छोटी. 
सी दर्जी की दुकान. कर ली | 

यहीं मेरा साहित्य से परिचय हुआ। 
दुकान से बचा समय में पुस्तकालय में गजा. 
रता। यों तो पढ़ना भी मैंने अपने आप ही 
सीखा था-तीसरी कक्षा में छमाही परीक्षा 
के बाद धीरे-धीरे जो भी हाथ लगता, उपे 
टटोलकर पढ़ता । इसमें अखबार से लेकर 
दुकानों से आये दाल-मसाले के लिफाफे भी 
शामिल थे। लिखना भी अपने आप ही सीखा 
प्रेम की बदौलत । उस प्रेम की वदौलत,जिसे 
में अंत तक व्यक्त नहीं कर सका और मेरा 
प्रेम असंफल रहा। 

हिन्दी के माध्यम से ही मैंने विदेशी 
साहित्य को पढ़ा। मुझे साहित्यकारों की 


, आत्मकथाएं ज्यादा पसंद हैं। इसलिए में 


ढूंढ़-ढूंढक र पड़ता | इसी क्रम में मुझे मैक्सिम 
गोर्की की आत्मकथा पढ़ने को मिली और 


उसे पढ़ने के ब्राद जीवन को एक दिशा भी। . 


में अपनी व्यथा को कथा का रूप देने का 
प्रयास करने लगा मागेदशेक कोई नहीं। 
सीधे संपादको को भेजने के अलावा कोई 
चारा नहीं। कहीं छप जाये तो संतोष होता 
था; लेकिन साथ ही अपनो त्रुटियां भी उभर 
कर सामने आती थीं। नहीं छपे, तो ओर 
अच्छा लिखने का उत्साह बटो रता था। 

इस अवधि में दुकान ने काफी ख्याति 


"प्राप्त कर ली थी और में विवाह करके ३ 


बच्चों का पापा बन गया था। | 
पापा-पापा के शोर में लेखन eS 


हो गया था, पढ़ने की गति भी धीमी पई | 


ण fd नाते ->+न न SO 
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जो पढ़ता था उसे ही समझाने वाला 
P नहीं था, तो जो लिखता था, उसे 
भला कौन पढ़ता ? सोचता था, नये रिश्ते- 
दारों में शायद कोई साहित्यिक मिल जाये। 
लेकिन यह तो वाद की बात थी । तत्काल के 
लिए मुझे एक "del सूझी। मैंने अपने 
ग्राहकों में से कुछ ले की सूची बनायी, 
जिनमें अध्यापकों की संख्या अधिक थी। 
उन्हें मैं अपनी रचनाएं दिखाता था और वे 
. जोगलतियां बताये, उन्हें सुधारता था। उन 
दिनों में मैने काफी कुछ लिखा । लेकिन यह 
क्रम ज्यादा दिन नहीं चल पाया d 2 
दर्जी के काम की एक कमजोरी यह ह 
कि कभी न कभी, किसी न किसी ग्राहक के 
कपड़े सिलने में विलंव हो ही जाता है। जब 
किसी ऐसे ग्राहक के कपड़े में विलंब हो 
जाता, जो मेरी कहानी-कविता पढ़ चुका हो, 
तो वह कहता-ुम्हें कहानियों से फुरसत 
मिलती तो कपड़े सिलते.....' यह कोई मीठी 
झिड़की नहीं होती थी। ग्राहक पूरे क्रोध में 
भरकर कहते और अपने अधसिले कपड़े 


उठाकर ले जाते । इस प्रकार कई ग्राहक 


टूट गये। 

लाचार होकर मैं अपनी समस्त साहि- 
त्यिक गतिविधियों को गुप्त रखने लगा। 
मेरी कहानियों को घर में भी कोई समझने 
वाला नहीं है और न उनकी नजर में यह 
कोई महत्त्वपूर्ण कायं ही हे । ऐसे में मुझे प्रायः 
वीराने में खिले उन अभागे पुष्पों की याद 


आती हे, जिन्हें कोई प्रियदर्शी नहीं मिलता । 


खिलते हैं, मुरझा जाते हैं; देक्ता के चरण 





रेखांकन : NÄT आर्थर 


छने की तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते। 

; कह नहीं सकता, सरिता के तट पर तृष्णा 
से दम तोड़ने वाले को लोग क्या कहेंगे ? 
कितु मेरी स्थिति ऐसी ही है, यह में Weil 
भांति जानता हूं। साहित्य-संगीत की नगरी 


- लखनऊ में हूं। संमेलन और गोष्टियां होती 


रहती हैं, कितु मेरा दर्जी का काम और फुर- 
सत ये तो नदी के दो feug b सोचता हूं, : 
समय निकालकर किसी लेखक महोदय से 
मिल॑; लेकिन साहस नहीं जुटा पाता। 
यहां मेरे एक रिश्तेदार हे स्नातक हैं, 
लेकिन पढ़ने से उन्हें कोई लगाव नहीं। कोर्स 
में जो कुछ पढ़ा, आगे पूर्णेविराम है । उन्हे मेँ 


"झाई साहब' कहता हूं एक दिन उन्होंने . - j 
बताया-तुम्हारे मामा की लड़की की शादी 


तय हो गयी है। लड़का रानीखेत का है। | 
इलाहाबाद में बाबू है-एल- डी.सी.। और c 


वह गायक भी है । रेडियो में उसके लोक | 


गीत आते हैं। बड़ा अच्छा लड़का eU 
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वह दिन मेरे जीवन का सर्वाधिक खुशी 
का दिन था । अपने रिश्तेदारों में एक कला- 
कार को पाकर में झूमने लगा, हालांकि 


रिश्तेदारी अभी हुई नहीं थी। मुझे लगा कि. 


मेरी बात समझने वाला और मुझे समझने 
वाला मिल गया। उनके सांथ कई काल्प- 
निक मुलाकातें कीं और अपने कई कुमायूनी 
गीत भी उन्हें दिये। यहां तक कि एक दिन 
अपना यह गीत उनके स्वर में आकाशवाणी 
से लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनाई दे गया : 
- आलो ऊज्यालो - आलो ऊच्यालो 
जीवन में एक बखत आलो ऊज्यालो 
हठिं जाला बाटा का हुंडा 
हठि जाला बाटा का काना 
*फुलि फली जाला रूख डाला 
7 चमकि जाला डाना - डाना 
` सरक का कं कुन में 


| (प्रकाश आयेगा, जीवन में एक बार 
` अकाश आयेगा मार्ग के 
जायेंगे । हट जायेंगे पथ के कांटे | वृक्ष फूलंगे, 
टक देगे, प्रकाश से पर्वतमाला जगमगा 
` उठ्गी | आसमान के किसी कोने में भी काले 
: बादल ह मा आयेगा.....) . 
यह कल्पना, लेकिन जब 
` परिचय हुआ, तो तैतीस का छत्तीस 
2 वे जब भी लखनऊ आते, मिलने-जुलने वालों 
| में मेरा कहीं नाम नहीं होता था । एक बार 
` मेरी मभेरी बहन ने उनसे कहा- टेलर दहा 
"3 से मिलने जाना d पर थे चौंक पडे-हे 
S शर! कौन टेलर? 'बहन ने समझाया, भेरी 


IUE | d 


रोड़े-पत्थर हट | 
` छिपी उपेक्षा प्रदर्शित करने का अवसर मिल 


` में) दर्जी के काम को बहुत छोटा मातते है। 
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बुआ का लड़का ह न। वे नहीं आये, बह 
अकेली ही आकर मिल गयी थी | 
बाद में जब माताजी भाई साहब के घर 
गयीं, तो मालूम हुआ, वे वहां आये थे। माताजी 
ने सहज शिकायत की-हमारे घर क्यों 
नहीं आये ? क्या वे हमें अपना संबंधी "d 
समझते ? ' भाई साहब ने उत्तर दिया कि "m 
उनसे कहा तो था कि जोशीजी से मिलने 
चलेंगे ? वे पूछने लगे कि कौन जोशी? मेरे | 
यह बताने पर कि मुन्नी की बुआ के लड़के | 
हैं, दर्जी की दुकान है उनकी, तो उन्होंने | 
कहा- अरे छोड़ो भी दर्जी सेक्या मिलना!” | 
सुनकर माताजी सन्न रह गयीं। | | 
मुझे याद है, भाई साहब के पिता ने एक | 
बार. मेरी मां को खूब फटकारा था। मेरी | 
मां का कसूर यह था कि उनके रिश्तेदारों के । 
सामने उन्हें अपना रिश्तेदार कहा था। चांदी 
के चंद टुकड़ों की दीवार हमारे रिश्ते के 
बीच खड़ी हो गयी थी। | 
: वैसे तो भाई साहब मिलनसार आदमी 
हैं, लेकिन उस दिन उन्हें भी अपने मन में 


गया था | कहने लगे-“उनकी तरफ (कुमाऊं 


फिर वे बड़े लोग है, छोटे आदमी से कहां 
बात करते हे! | 

अपमान एवं उपेक्षा से माताजी के आंसू 
निकल आये । चे कह्‌ रही थीं-दर्जी का काम. 
करते हैं तो क्या हुआ? हाथ बेचे हैं, जातं 
तो नहीं बेची ?' 
१६२, नेहरू मार्ग,सद्रबाजार,लखनऊ-२ 





सभ्य न बनता, तो .... 


"PP 'बाम्वे एक्सप्रेस वाया नागपुर' गाड़ी के 
टू-टायर के डिब्बे में सफर कर रहा था। 
रात के नौ बजे मेरी अगल-बगल के दोनों 


सज्जन-अपनी वर्था पर सोने चले गये। अतः ` 


मुझे भी कमर सीधी करने का मौका मिल 


गया। तुरंत कंबल ओढड़कर लेट Url 


सीट के अंतिम छोर पर अब भी एंक वृद्ध 
सज्जन dà थे। इसलिए पूरे पेर नहीं 
पसार सका | 

करीब बारह बजे रात मेरी आंख खुली, 
तो देखा कि वे वृद्ध सज्जन वैठे ही बैठे ऊघ 


रहे है। नींद के कारण उनकी गर्दन बार- आप आराम कीजिये। 

बार लुढ़क जाती थी। उन्हें इस हालत में और वे मेरी ओर इस तरह देखने लगे, . 
देखकर मुझे दया आयी। पर जब देखा कि जैसे मेरे चेहरे को बड़ी बारीकी से पढ़ने को 
E डिब्बा आराम से सो रहा है, मैने ही कोशिश कर रहे EDI ना m 
कौन ठेका ले रखा है सबकी भलाई का, मैं इसके बाद मुझसे कुछ कहते नहीं बना । 


फिर कंबल ओढ़ंकर पहले की तरह लेट 
गया। लेकिन मन में iada चलते रहने के 


कारण नींद नहीं आ रही थी। मैंने पढ़ने के | 


सज्जन के पास जाकर सहज भाव से बोला- 
'कोई खास बात नहीं । यों ही लेटे-लेटे में 


ऊब गया था। सोचा, जरा कुछ पढ़ूं। आप 
इधर आकर लेट जाइये, आपकी जगह म 


बैठ जाता g l | 
इस पर वे धीरे-से मुस्कराये ओर इधर- 

उधर, सीट के नीचे ध्यान से देखा। फिर 

उसी मुस्कान के साथ मुझसे बोले-आप मेरी 


चिता न कीजिये, मैं ऐसे ही ठीक हूं। आप तो « i 


जानते ही हैं कि आजकल रेल में सामान 


बहुत चोरी होने लगा है। देखते-देखते नजर . 


के सामने से लोग इस तरह माल उड़ाकर 
चंपत हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता । . | 


और चुपचाप वापस बिस्तर पर आकर लेट 


गया। मुझे लग रहा था, यदि में सभ्य न 


बनता, तो ही अच्छा था। 





उद्देश्य से एक पत्रिका निकाली और वुद्ध | -मुरारी लाल पारीक, कलकत्ता-१ 
१९७४ | ११५ . a हिन्दी डाइजेस्ट | 
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दूध की कीमत 


कोः छह वर्ष पहले गर्मी की छुट्टियों में 
सपरिवारभोपालसे विलासपुर जा रहा 
था। कनिष्ठ पुत्री सोनू तब एक साल की 
थी, उसके लिए थर्मस में दूध रख लिया था। 
पर कटनी आते-आते वह समाप्त हो गया। 
जबलपुर, कटनी और शहडोल में दूध नहीं 
` मिल सका। गाड़ी शाम सात बजे के लगभग 
बिलासपुर पहुंचती थी। परंतु दोपहर से ही 
सोनू दुध के लिए व्याकुल हो रही थी। जब 
गाड़ी पेंड्रा रोड पहुंची, तो मैं गिलास लेकर 
टीस्टाल की ओर लपका। agi चाय के 
` लिए रेलपेल मची हुई थी और मेरे लाख 
मांगने पर भी स्टाल वाला दूध बेचने के लिएं 
/ तैयार न हुआ; क्योंकि उसके पास दूध कम 
था और चाय की विक्री बहुत हो रही थी। 
मेने गिड़गिड़ाकर उससे कहा- भाई, मेरी 
बच्ची को सुबह से दूध नहीं मिला है। उसकी 
दशा अव तो देखी नहीं जा रही। तुम एक 
गिलास दृध मुझे दे दो और उससे जितनी 
चाऽ बना सकते हो, उससे अधिक पैसे मुझसे 
` लेलो! | 
d स्टाल वाला पल-भर सोचता रहा, फि 
| एक गिलास दूध ( इतना ही ha 
 पासथा ) मुझे दे दिया। जब मैने पैसे देने के 
लिए azar निकाला, तो पैसे लेने से इन्कार 
` करते हुए उसने कहा-'भाई साहब, हम भी 
बालवच्चो वाले हैं, आपकी परेशानी को 





गोष्ठी : सतीश चव्हाण 
सज्जनता का स्मरण कर मेरा QT कृतजता 
से भर जाता हैं। 
"ज्वासाभसाइ मिश्च, इंदौर-१ 


O O 0 


dg अठन्मी 

Pn तीन वर्ष का वच्चा डिप्थीरिया पे 

बीमार हो गया । उसे मंडी के सिविल 
अस्पताल में दाखिल करा faar बच्चे की मां 
धर पर वीमार थी, इसलिए मुझे ही वच्चे 
के साथ रहना पड़ा। रात को बच्चे का बुखार 
चढता ही जा रहा था। वह बार-बार सिमट- 
कर मेरी छाती से चिपक जाता। मन में 
तरह-तरह 'की शंकाएं उठ रही थीं। अभी 
कुछ सोच ही रहा था कि पास वाले पलंग पर 
हलचल हुईं। मरीज ने अपना सिर कंबल के 
बाहर निकालते हुए पूछा-क्या आपका 
बच्चाबीमारहे? 'हां,'मैंने संक्षिप्त-सा उत्तर 
दिया । उसने एकदम कहा-'कोई बात नहीं; 
सब ठीक हो जायेगा। क्या बजा होगाअभी/ 


समझते हैं जाइयें 
` दीजिये । Ci रतला मैने पड़ी देखते हुए कहा-एक बजा है! 
cur “रात वाले की. फिर उसने अपना सिर कंबल में छिपा लिया। 
DOS TAL | 
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सुबह साढ़े तीन बजे फिर उस मरीज ते 
सिर निकाला, मुझसे समय पूछा और एक 
ठंडी आह भरते हुए कहने लगा-मेरे भी 
एक तीन वर्ष का बच्चा है । हमेशा मेरे साथ 


आज भी जव उस अठन्नी को हथेली पर 
लेता हूं, तो वह मासूम-सा चेहरा आंखों के 
STTW उभर आता है। 

-सच्चिदानंद शर्मा, MET मंडी, हि. प्र. 


ही रहता है । समय देखिये, वीमारी ने मुझे ७७४०७० 

यहां पटक दिया है । पता नहीं, बेचारा प्रायरिच 

मुझसे मिलने को कितना तड़प रहा होगा। al d 

बस, पांच दिनों वाद घर चला जाऊंगा, T उन दिनों की है, जब हमारा स्कूल 
डाक्टर ने कह दिया है । एक वात कहूं, अगर अभी मिडिल स्कल ही था और फलतः 


आप बुरा न मानें। आप डाक्टर से कहकर 

अपना विस्तर कहीं और वदलवा लें । कारण 
पूछने पर उसने बताया कि मेरे वाल पलंग 
पर से दो जीव उसके देखते-देखते संसार से 
विदा हो चुके हैँ, जिनमें एक कमसिन लड़का 


आठवीं पास करने के वाद सघ छात्राओं 
को महारानी लक्ष्मीबाई उच्चत्तर माध्यमिक 
कन्याशाला में प्रवेश लेना पड़ता था । डिवि- 
जन कितना भी अच्छा क्यों न हो, पढ़ाई 
में हमारे स्कूल की लड़कियां चाहे कितनी 


था और एक बूढ़ा । ही होशियार क्यों न हों, उन्हें लक्ष्मीबाई 

p यह कहते-कहते उसकी आंखें भर आयीं, शाला की लड़कियां हीन ही मानती और 
` बही देर तक आंसू पोंछता रहा। तरह-तरह से परेशान करतीं । 

दूसरे दिन मुझे आईसोलेशन वार्ड में जब मैंने भी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्रवेश 


१९७४ 


जगह मिल गयी। में जाने लगा, तो उसकी 
आंखें भर आयीं मेरे बच्चे के सिर पर हाथ 
फेरते हुए वह बोला-बाबूजी, मुझे अपने दीपू 
की याद आ रही हे ।' मैने उसका हाथ सह- 
लाते हुए विदा ली à 

चौथे दिन जब उसके पास गया तो कहने 
लया-बाबूजी,मैं कल चला जाऊंगा,फिर न 
जाने कब संयोग होगा। खैर, मेरी ओर से 


दीपू-कीपू कहते हुए उसने प्राण त्याग दिये । 


किया, तब यही सब मेरे साथ होने लगा। 
जवाब में मैने भी बुरा-भला कहा, तो मानी- 
टर ने (जो लक्ष्मीबाई स्कूल की ही थी) 

ब्लैक-बोर्ड पर मेरा नाम लिखने की कोशिश 
की । कितु मेरा नाम कुछ कठित होने की 
वजह से वह सही न लिख सकी । इस पर 
जैन स्कूल की हम सब लड़कियां उसके 
अज्ञान पर हंसने लगीं । झेंपकर मानीटर ने 


वच्चे को यह्‌ अठन्नी दे देना। अगर हो सका भी नाम मिटा दिया। उस दिन से लक्ष्मीः 
a कल में आपसे मिलने आऊंगा.। अगले बाई स्कूल की लड़कियों का हस लोग खूब 
न पता चला कि सुबह चार बजे के करीब मजाक उडती! - | 
. उसकी हालत अचानक खराब हो गयी और - एक दिन दोपहर की छुट्टी में कोई लड़की _ 


वलास में नहीं थी ।मानीटरदौडकरक्लासर्मे _ 
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आयी और अपने डेस्क से कुछ निकालने के 
लिए कुर्सी पर बैठने को हुईं, तो मैंने धीरे-से 
' उसकी कुर्सी सरका दी। वह धड़ाम से गिर 
. पड़ी। उठकर वह बोर्ड पर नाम लिखने को 
गयी, लेकिन लौट आयी और बेबस आंखों से 
मुझे घूरकर एक जगह बैठ गयी। 
इसके बाद वह कई दिनों तक स्कूल 
नहीं आयी । पीठ में गहरी चोट आ गयी थी 
और उसे अस्पताल में भरती होना पड़ा था । 
अस्पताल स्कूल के पास था। एक दिन 
उसने मुझे बुलवाया और मन ही मन डरती 


समय मन में लग रहा था कि अभी वह 
"गिराने वाली लड़की के रूप में मेरा परि- 
चय अपनी मां, बहन और भाभी आदि से 
करायेगी। तभी उसकी मां ने दुःखी होते 


हुए मुझसे कहा-किले के छिलके पर से पैर E 


फिसल जाने से इतनी तकलीफ हो गयी । 

अपने दुर्व्यवहार का मुझे पूरा.एहसास | 
हुआ मैंने रुंधे गले से उससे माफी मांगी । 
वह भी अपने पिछले व्यवहार के लिए दुःखी 
gii तब से हम दोनों अभिन्न सहेलियां 
बन गयीं और क्लास का वातावरण निर्मल 


हुई मै उसे देखने अस्पताल गयी । बात करते हो गया । यशस्वती श्रवण, दमोह 
सन १९६८ की बात है। मेरी बेटी दूसरी बार प्रणय में तिरस्कृत हो 
गयी थी और मैं किसी तरह उसे सांत्वना नहीं दे पा रही थी और न उसका 
रोना थम रहा था । मैं रसोईघर में गयी कि उसके लिए कोई पेय बना लाऊ; 
और मैं व्यग्रता से प्रार्थना कर रही थी कि उसे ढाढ़स बंधाने के लिए कोई 
शब्द मुझे सूझें । जब मैं पानी के उबलने की प्रतीक्षा कर रही थी, मुझे 
बहुत स्पष्टता से ये शब्द सुनाई पड़े-सूरज जैसे डूबता है, वैसे उगता भी 
: है! उस समय बिना किसी आश्चयें के मैने उन शब्दों को स्वीकार कर 
लिया; उस आवाज का महत्त्व तो बहुत बाद में पूरी तरह मेरी समझ में 
आया । खैर, मैं बैठक में अपनी वेदनाग्रस्त वेटी के पास गयी और पेय उसे 
देते बोली-'सूरज जैसे ड्बंता है, वैसे उगता'भी है। वह कुछ शांत-सी 
हुई और सोने चली गयी । 
एक वर्ष बाद मेरी बेटी की शादी हो रही थी । मैंने एक विशाल देहाती 
कोठी रिसेप्शन के लिए किराये पर ली थी । जब वर-वधू की फोटो लेने की 
बारी आयी, तो यह देखकर कि मुख्यद्वार पर रोशनी कम हे और वहां फोटो 
अच्छी नहीं आयेगी, हम बगीचे के दरवाजे की ओर गये, जहां से नीचे की 
(समतल भूमि की) ओर सीढ़ियां जाती थीं । वहां दरवाजे के पत्थर पर, 
जिसके नीचें वर-वधू पोज देने खड़े हुए, यह वाक्य खुदा हुआ था- सूरज 
जसे डूबता है, वैसे उगता भी है।' (एक रिपोर्ट में से) | 


3% 
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लोमड़ी किसी चीज की गंध पाकर 
* उसका पीछा करती हुई एक पेड़के पास 
जाकर रुकी, जिस पर कौआ बैठा हुआ था 
चोंच में पनीर का टुकड़ा पकड़े gU । 'ऊंह, 
पनीर ! ' लोमड़ी ने नाक सिकोड़कर कहा- 
'यह तो चूहों के खाने की चीज है।' 
क्रोआ पनीर के टुकड़े को पंजे से पफड़कर 
चोच से निकालते हुए बोला- तुम तो हमेशा 
उसी चीज पर नाक सिकोइती हो, जिसे तुम 
हासिल नहीं कर पाती-जैसे कि अंगूर ।' 
अंगूर तो तुम जैसे मूर्ख पक्षियों के खाने 
की चीज ह, लोमड़ी ने औरं भी हिकारत 
से'कहा-'मे तो भोजन-रसिक हूं, भोजन की 


` पारखी हृ ।' 


- कोए को शर्म महसूस हुई कि वह एक 
महान भोजन-पारखी के सामने ऐसी चीज 
खा रहा है, जो सिफ चूहों के खाने लायक 
चीज है । फौरन उसने पनीर का टुकड़ा 


नीचे गिरा दिया à 
` लोमड़ी ने नीचे गिरने से पहले ही उसे 
. अपने मुंह में दवोच लिया और बड़े en 


` से खाता शुरू किया। फिर कोए को धन्य- 


5 वाद देकर चलती वनी । 
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3 ग लोमड़ी ने देखा कि सारा TEAN: 
फुसलाना व्यर्थे हे; क्योंकि चोंच मे 

पनीर का टुकड़ा' दबाये पेड़ पर बैठा कौआ 
उसकी किसी भी चाल में आने और पनीर 
को फेकने के लिए तैयार नहीं है । 

लेकिन फिर जव कौए ने एकाएक पनीर 
का टुकड़ा नीचे फेंक दिया, तो लोमड़ी बहुत 
चकित हुई I 

तभी एक किसान बंदूक हाथ में लिये 
वहां आ पहुंचा उस चोर की खोज में, जो 
उसकी रसोई में घुसकर खाने-पीने की तमाम 
चीजें चट कर गया था। 

उसे देखते ही लोमड़ी जंगल की ओर 


भाग खड़ी हुई। 


वह रहा चोर! ' कौए ने चीखकर कहा। 
दूसरे ही क्षण उसे सुनाई दी किसान द्वारा 
लोमड़ी की ओर चलायी गयी गोली की 
जीरदार आवाज | ः 








इस बार लोमड़ी ने कौए के धोखे में न 

ER आने की कसम खा ली थी। सो वह 
चोर की तलाश में उस ओर आ रहे बंदूक- 
धारी किसान से डरकर भागी नहीं । किसान 
के वहां पहुंचने पर लोमड़ी उससे बोली: 

'नीर के इस टुकड़े में ये दांतों के निशान 
` बेशक मेरे हैं; लेकिन यह चोंच का निशान 
तो असली चोर कौए का है, जो ऊपर पेड़ पर 
बैठा हुआ है । इसलिए यह पनीर में सबूत 
के तौर पर आपके सामने पेश करती हूं। 
अब आप असली चोर से निवटिये । 

और यह कहकर वह चलती बनी । 


o O ९0७ 
9 चोंच में पनीर का टुकड़ा पकड़े पेड़ पर 
* a S 
बैठा कोआ अपनी शानदार और पर- 
` परागत शेली के अनुसार गाने लगा | इससे 
` पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा, जहां लोमंडी 
बैठी हुई थी I- 


वाह, जवाब नहीं तुम्हारे गाने का भी! _ 
लोमड़ी दांत निपोरकर बोली । 

कौए ने उसकी बात न सुने का दिखावा | 
करते हुए कहा-दे दो मुझे पनीर जल्दी से! 
वह देखो, किसान बंदूक लिये चला आ 
रहा हुँ! ' 

“वाह, क्यों दे दूँ मैं पनीर तुम्हें ?' | 

- “इसलिए कि किसान के पास बंदूक हैँ 

और मै तुम्हारे दौड़ने से ज्यादा तेजी से उड़ 
सकता gl | 

सो डरकर लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा 
कौए की ओर फेंका । 

कौए ने उसे पकड़ लिया और खा लेने के 
बाद कहा-बहन लोमडी, क्या मेरी आंखें. . 
मुझे धोखा दे रही हैं, या मैं तुम्हें धोखा दे. 
रहा हूं ?' | 
उसे कोई जवाव न मिला; क्योंकि लोमडी 
जंगल की तरफ कभी की भाग चुकी थी। 


x | 
यूरोप का सबसे कद्दावर पुरुष २.३८ मीटर ऊंचा और सबसे कहावर 


महिला २.१६ मीटर ऊंची है । जर्मनी में पिछले बीस वर्षों से कहावर 
लोगों की एक संस्था है । मजेदार बात यह है कि ये 'ऊंचे' लोग अपने आपको c 
छोटा' एवं उपेक्षित महसूस करते हे । 

संस्था के सबसे नाटे सदस्य (ऊंचाई १.९८ मीटर) हेर प्रियूस की 
शिकायत है कि ऊंचे आदमी को सब तरफ से कठिनाई होती हे-कपडे E 
लेकर घर का सामान खरीदने तक । समाज उन्हें ल॑ बु कहता हैं। वस्त्र हग 
पड़ते है। आम मेज-कुर्सी उनके अनुकूल नहीं पड़ती । टेलिफोनःुस्तिकाए 
उठाने को भी उन्हें ज्यादा झुकना पड़ता है । रेल, कार, बस, हवाई जहाज 
आदि में उत्तके बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं होती। होटल और 
अस्पताल में दो पलंग जुटाने के लिए उन्हें अतिरिक्त खर्चे करना पड़ता है। 
ऊंची लड़की को साथ नृत्य करने का न्योता भी बहुत ही कम मिलता है । 
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सुरजीत 


घूधारिये | डरिये नहीं। ये देत्याकार मशीनें 


आपको नुक्सान नहीं पहुंचायेंगी । बड़े- . 


बड़े कारखानों की तरह यहां खतरा' ओर 
'बचकर चलिये की तस्तियां नजंर नहीं 
आतीं। और आयें भी कैसे ! यह फ्रँकलिन 
इंस्टिट्यूट का वैज्ञानिक अजायबघर हे । 
कमरे के मध्य भाग में सुंदर-सुखदायक कार 
का माडल रखा है । आइये,इसमें बैठें। आप 


| ड्राइवर की सीट पर विराजिये। आप कार 


' चलाना नहीं जानते? कोई बात नहीं। अभी 
आधे घे में आप कुशल ड्राइवर बन जायेंगे । 
बत्तियां बुझ गयीं। हां, स्टीयरिंग पकड़ 
लीजियेऔर सामने देखिये। घबराइये नहीं। 


सामने खाइयां, पर्वत और टेढ़ी-मेढ़ी सड़क 


^ 


नहीं | दरअसल परदे पर सिनेरामा विधि. 


से एक फिल्म पेश की जा रही है, जिसे 


देखने वाले अपने आपको फिल्म का पात्र : 


पुस करते हुँ। देखा, कैसा मजा आ रहा 
हैं * आप तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, साहब! 


कितनी सफाई से कार चला RFI 

_ आपकी कुर्सी हिल रही है? नहीं साहब! 
` बैफिक्र रहें आपकी कुर्सी बिलकुल स्थिर है। 
z% ये हिचकोले कृत्रिम id 
LL पाए साठ मोल प्रतिघंटे की गति से यात्रा 


जिस सड़क पर 


१२२ 


कर रहे हे, वह इस छोटे से कमरे में झे 
समा सकती हे ? आप हमारी बातों «| 
विश्वास नहीं करते ? लीजिये,फिल्म समाए | 
हो गयी, बत्तियां जल उठीं। अरे! आप अभी | 
तक स्टीय रिंग घुमाये जा रहे हैं । बस कीजिये, | 
यह कार नहीं, कार का माडल है। ज | 
बॉनेट खोलकर देखिये । कार में इंजने नहीं । 
हे। और सामने देखिये, परदा खाली है।। 
अब तो आपको विशवास हो गया होगा हि ९ : 
आपने वास्तव में कार नहीं चलायी। | 

स्कूल के छात्र और नौसिखियेड़ाइवरोंके | 
लिए यह आविष्कार बहुत लाभदायक सिर | 
हुआ है । इस फिल्म को बार-बार देखने पे 
डाइविग सीखने वाले में आत्मविश्वास उत्पन्न 
होता है और वह अजायवघर से बाहर कार 
चलाने में घबराता नहीं। 

कार चलाने. की अपेक्षा विमान उडा 
कठिनः दिखाई देता है । इस अजायबघर में | 
विमान का भी माडल है ।.विमात-चालक | 
की सीट पर बैठकर हेडफोन लगाइये जीर 
सामने परदे की ओर देखिये । कार चला 
की तरह आप यहां भी अनुभव करेंगे, अंत 
विमान स्वयं उड़ा रहे हैं। | : 

एक विशाल हाल में मजबूत शीशे की || 
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बहुत-सी नलियां दीवार के साथ-साथ लगी 
हैं। आप जानते हैं कि पानी आक्सिजन और 
के मेल से बनता हे। यहा इस तथ्य 
को क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत किया जायेगा । 
बटन दबाइये । शीशे की बोतल में से एक- 
एक बूंद पानी नली में प्रविष्ट होगा, जहां 
मशीन उसे हाइड्रोजन और आक्सिजन में 
फाड देगी। दोनों गैसे अलग-अलग नलियों 


की राह एक ऐसी मशीन में जायेंगी, जहां . 


उन्हें मिला दिया जायेगा और पानी की साफ 


' बुंदे टब में गिरने लगेगी । टब भर जाने पर 


यही पानी पुनः बोतल में डाल दिया जायेगा । 

अब दूसरे कमरों में भी घूम-फिरकर 
देखिये । अधिकांश दर्शक बच्चे हीं हैं । हम- 
आप तो टिकट खरीदकर यहां आये हैं, पर 


स्कूली बच्चों को बिना टिकट अंदर आने की 


छट है । बच्चे पुस्तकों में जो वैज्ञानिक सिद्धांत 
पढ़ते हैं, उनका व्यावहारिक ज्ञान उन्हें यहां 
कराया जायेगा और सबसे अच्छी बात यह 
है कि यहां अध्यापक या अभिभावक उनके 
साथ नहीं हे। 

एक लंबे-से कमरे में दिखाया जायेगा कि 
वर्षा कंसे होती हे । बटन को दवाते ही शीशे 
की दीवार की दूसरी ओर पानी खोलने 
लगेगा । वर्षा का दृश्य देखने के लिए दस 
मिनिट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । नलियों 


` में से होती हुई भाप शीशे के बने दूसरे कमरे 


में जायेगी, जहां कृत्रिम qi से टकराकर 


| वह पुनः पानी की शक्ल में बदल जायेगी । 


दूसरे कमरे का तापमान कम रखा गया & 


E ओले दिखाने की आवश्यकता होने पर ताप- 


मान बहुत कम कर दिया जाता हे, ताकि : 
पानी की बूंदें जमकर बर्फ बन जायें । 

एक अन्य कमरे में तेल साफ करने को 
क्रिया दिखायी गयी है । एक नल में से गाढ़ा 
काला तेल (कूड) निकलता ह। शीशे की 
छोटी-छोटी टंकियों में आप तेल की विभिन्न 
वस्तुओं को तैयार होते देख सकते g । मिट्टी 
का तेल, पेट्रोल, मोमबत्ती का मोम आदि को 
तैयारी की बिभिन्न स्थितियों को सुंदरता से 
प्रस्तुत किया गया है । एक चाट पर लिखी 
हुई हिंदायतों को पढ़कर आप भी अपने आप 
ये वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। 

भवनः के बीचोबीच एक कृत्रिम तालाव 


में छोटे-छोटे बजरे तैर रहे हें किसी एक 


बजरे में बैठ जाइये और तालाब की सर 
का मजा लीजिये। बजरा चलाने के लिए 
केवल एक बटन दबाने का कष्ट उठाना 


पड़ेगा । ध्यान रखिये, कहीं आपका बजरा 


दूसरे बजरे से टकरा न जाये | 
'फिलेडेल्फिया का यह वैज्ञानिक अजायव- 
घर फ्रँकलिन इंस्टिट्यूट ने स्थापित किया 
था । अंजायबघर के अतिरिक्त इंस्टिट्यूट 
क॑ दूसरे भी विभाग हैं, जहां वैज्ञानिक अनु- 


- संधान हो रहे हें। इसका नामकरण अम- 


3 


रोका के प्रसिद्ध .वैज्ञानिक और राजनेता 


बैंजामिन फ्रँकलिन के नाम पर किया गया - | 


है, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन 
फिलेडेल्फिया में ही गुजारे थे । 


दर्शकों के लिए-विशेषतः बाल छात्रों के | i ; 
लिए-यह अजायबंघरवरदानहे,जहांवेदिल- o 


बहलाव के साथ ज्ञानाजन भी कर सकते हैं। 
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पुलगाव भिल्सका कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, ax 
प्रसंग पर उपलब्ध € 





आकर्षक रंगों की पॉपलीन- बढ़िया किस 

' ` की MT दफ्तर में पहनने के लिए AR 
J| asming हर किस्म की 
धीतियां -सुन्दरियों की मनमीहक साऱया 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 
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‘SPINE Te पता कफ 
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qi कुम्हार के पास एक बूढ़ा गधा आ | 
उस पर वड $? AA करता था। एक 
दिन वह सुबह उठकर गधे को खोलने लगा, 
तो गधे ने कहा-“आज मेरी तवीयत ठीक 
नहीं है। मुझे आराम करने दो। 
फत्त ने गधे को वात करते हुए सुना, तो 
; भौंचवका रह गया । भला गधा भी बात कर 
सकता ह । उसने सोचा और हैरान होकर 
गधे की ओर देखने लगा । 

'मुझे यों घूर क्यों रहे हो? ' गधे ने पूछा- 
बया एक दिन के लिए भी मुझे आराम नहीं 
करने दोगे? . 

अव फत्तू वहां ज्यादा देर खड़ा न रह 
सफा। वह उलटे पांव घर गया और उसने 
- अपनी पत्नी से कहा-सुनती हो, हमारा गधा 
बात करता हूँ ! ” | 

गधा बात करता है! ' पत्नी के चेहरे पर 
अविश्वास का भाव 
. आया। 

चलकर अपनी 
आंखों से देख लो अगर l 
मेरी वात पर यकीन E 
नहीं आता हो तो ।' 

उस € घर d 


१९७४ 


१२५ 


A - +2 
5 -! ^ fa 
०. LL. 


IAR PATA 


आंगन में एक कुत्ता बैठा हुआ था। वह मुंह 
उठाये बडे ध्यान से उनकी बातें "सुन रह! 
था । a वह बोला- भौं-भों! अजीब बात 
है। भला गधे भी बात कर सकते हँ !' 

qq six उसकी पत्नी ने कुत्ते की यह 
बात सुनी, तो कुछ क्षण तो सकपकाये से 
उसकी ओर देखते रह गये। फिर उन्होंने एक 
दूसरे की ओर देखा । तब फत्तू ने कहा- अरे, 
यह कुत्ता भरी वात करता हूँ! | 

कुत्ता बोला-भौं-भौं ! क्या मैं गधा हूं 
जो वात नहीं कर सकता ?' और वह जैसे 
नाराज होकर वहा से चला गय! । 

उसी समय फत्तू और उसकी पस्‍्नी घंर से 
निकले । 

'इतनी जल्दी-जल्दी कहां जा रहे हो ?' 
रास्ते में एक स्त्री ने उन्हें टोका, जो अपनी 
गाय को खेतों में चराने ले जा रही थी। 

“हमारा गधा वात करता हे! फत्तू की 
पत्नी ने कहा । 


'कहीं पागल तो नहीं हो गयीं तुम ?'उस | 


. er ने कहा। 


गधे को ही नहीं, आज हमने कुत्ते को भी - 
बात करते सुना है ! ' फत्तू ने कहा । 
'तब तो तुम दोनों ही पागल ही गये हो। 







p" A 
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स्त्री ने कहा । 


*बा-बां,' उसकी बात खत्म होते ही उसके 
पीछे खड़ी गाय बोली-सचमुच ये दोनों 
पागल हे । भला गधे और कुत्ते भी बात कर 
सकते हैं ? ' | 

अब तीनों ने घवराकर गाय की ओर 
देखा । आश्चयं से उनकी आंखें फटी थीं । 

गाय बोली-इस तरह आंखें फाइकर क्यों 
देख रहे हो मुझे ? गाय ही तो हूं, शेंरनी तो 


“नहीं ह, जो तुम्हें खा जाऊंगी ` 


“हद हो गयी! ' फत्तूने सिर हिलाकर कहा। 


गाय की मालकिन अभी तक आंखें फाडे ' 


गाय की ओर देख रही थी । 
फत्तू और उसकी पत्नी उसे वहीं छोड़कर 
अपने गधे के पास पहुंचे । गधा गदेन झुकाये, 


` आंखें बंद किये खडा था। जैसे खड़ा-खड़ा सो 
रहाहो। ` 


फतत ने अपनी पत्नी से कहा- 'वेचारे की 
तबीयत खराव है, सो आराम कर रहा È | 
इस समय इसे जगाना ठीक नहीं है । कुछ 
5हरकर आयेगे। तब इसे बातें करते सुनना ।' 
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है 


BEN बातेंकर सकता होगा।'पत्नीने कहा- 


` प्राचीन नानी दार्शनिक, एग्जेनोफेन्स 

कल्पना कर सकते, तो शेर UNT fa ईश्वर एक बहुत बड़ा अजेय शेर, 3 f 

देखते । ति; अर अन्य जानवर उसे अपनी-अपनी शक्ल में £ 
| Sa मच्छर का ईश्वर मच्छर होता, और तपेदिक के कीटाणु ६ 
Fae SEL T A होता । मनुष्य ने अपनी कल्पना में ईश्वर की. 
वदशा, 7 MARIAT आदि के रूप मे देखा। उसने : ईश्वर 44 | 


हे; चूहे उसे चूहा समझते: 


समस्त गुण भर दिये, जिन्हे मे | 
` ० M बह अपने में देखना चाहता था।-मैक्सिम गोकी || 
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` करता हु।' 


ela 
"e 






'कम से कम गधा तो नहीं वात कर-सकता | 
अपने कानों से सुनोगी, तो विश्‍वास > | 
जायेगा ।' i S 
चलो, तब तक जमींदार के घरहो a | 
फत्तू की पत्नी ने कहा-'उनके यहां से महे 
गेहूं उधार लेना है।' | i 
जमींदार के घर जाकर फत्तू ने बाहों. j 
बातों में गधे के वात करने का जिक्र छेड | | 
जमींदारने सुना तो खिलखिलाकरहंता- | 
तू तो सठिया गया है, फत्तू ! ज्यों-ज्यों का | 
होताजा रहा है, तेरी अक्ल भी जवाब देतीजा 
रही है। विलकुलगधों की-सी बातें serit | 
'कांव-कांव,'घरकी मुंडेर पर बैठा कोबा | 
बोला-हाँ, बिलकुल गधों की-सी बाते | 


> t m 


ee 







जमींदार और फत्तू ने एकाएक उपर $ 
नजरेंउठाकर कौए की ओर देखा और हरात | 
रह गये । | 
कौए ने फिर कहा-कांव-कांव, भता | 
गधा भी बात कर सकता हे ? तुम भी अजीव | 
गधे हो ! ' और फुरं-से उड़ गया! | 
-बी-१९, सन एंड सी, वरसोवा रोई | 
बंबई-४०००६ |. 


का कथन है कि अगर पशु-पक्षी 

















सत्यनारायण नाटे 


qi को कमीज में वटन टांकते देख पत्नी 
बोली-'अरे, सुई तो आपने गलत उंगली 


-में पकड रखी हे । 


'तुम ठीक कहती हो, यह तुम्हारी उंगली 
में होनी चाहिये थी।' पति ने कहा | 

प्रश्‍न-वह्‌ व्यक्ति जो गलती पर हो और 
E गलती मान ले, बुद्धिमान होता है । 
परतु जो व्यक्ति सही होते हुए भी अपनी 
गलती मान ले, उसे क्या कहेंगे ? . 

उत्तर- विवाहित ।' 

किसी ने अपने मित्र से पूछा-'आखिर 
तुम्हारे सहज और सुस्थिर दांपत्य जीवन का 
केया रहस्य ह 72 

Io यहू तो बड़ी आसान-सी बात है । सुबह 

अपनी मर्जी से सब करती हे 

और शाम को मे उनकी मर्जी की करता B! 


॒ मित्र कही | 


° 0 o 


एक दोस्त ने दूसरे से पूछा-'जब तुम रात 


१९७४ 


१२७ 


को देर से घर पहुंचते हो, तो अपनी पत्नी 
से क्या कहते हो ? ' 

तब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नही” 
पड़ती । वह स्वयं ही सब कुछ कह लेती ह। 
दूसरे ने उत्तर दिया । 

मालिक-यह क्या? इस कुर्सी पर तो | 
महीने भर से धूल जमी हे? | 

“इसमें मेरा कसूर नहीं है मालिक ! मुझे 
यहां आये केवल तीन सप्ताह ही.हुए है । 
नौकर ने सफाई दी। 


o ७ Q 
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` सुबह सात बजे कहीं पहुंचना था | उसने | 
कागज पर यह लिखकरपत्नी को दिया... मे | 
सुबह छह बजे जगा देना-तुम्हारा TTR | 
दूसरे दिन सुवह जव पति की आंख डनी | 
तो साडे सात वज चुके थे । उसके विस्तर पर | 
एक कागज रखा हुआ था-'उठो, यह वज । 
गये है-तुम्हारी पत्नी! . | 
२८ | 
| शिक्षक ने क्लास में पुछा-'रमेश ! मह | 
प्रेम आया कि नहीं ? अब तो मझे नींद सूदे गजनवी ने भारत में पहला कदम रब 
*आने लगी है।' Sa के बाद क्या किया ?' | 


'आ जायेगा। इतने परेशान क्यों हो ? रमेश चुपचाप सिर झुकाये खड़ा रह 
कुछ मंगाया हे क्या ?' | पर प्राणेश ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। 


हाँ, नींद की गोलियां लाने भेजा था।' 


O 0 o 







एक स्त्री ने अपनी सहेली से yar- तुमने 

लंबा पति क्यों चुना ?' ' 

i इसलिए कि जब वह मुझसे बात करे, 
, तो सिर झुकाकर, निगाहें नीची करके ।' 

j . उत्तर मिला। | 


' क्या तुम पुनजंन्म में विश्वास करते हो?” 
अफसर ने क्लर्क से पछा। 
Eo ने उत्तर दिया। 

S क्‌ है ।.....कल जब तुम WE n ams 
लेकर अपने बावा के दाह-संस्कार वी É 
हुए थे, तौ वे तुम्हें quit हुए यहां आये थे । त 
COE हमारा प्राणेश बहुत ही होशियार है 

EGIT TIE fiie बात पर शगडा हो शिक्षक ने कहा-प्राणेश, तुम ही ब॒ताओं ' 
| किस; जरूरी काम से पति को -नावाटोली, डालटनर्गज, बिह | 


FA S 
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Jg" नयी पत्तियों से ढंक गये थे । दक्षिणी हवा मंद गति से बह रही थी.। नयी पत्तियों : | 


में जोर-जोर से सरसराहट हो रही थी! यह सरसराहूट इस वर्ष लोगों ने पहली बार . ' 


` सुनी थी। पिछले कुछ दिनों में वसंत का तेजी से आगमन हुआ था। 


पत्तियों की यह सरसराहट गिरजाघर में प्रार्थना के लिए बैठे हुए सभी आदमियों को | 


. इनाईपड़ रही थी। खिड़कियां खुली हुई थीं। यह मई का बहुत ही सुहावता रविवार था। |. 


दक्षिणी हवा, पत्तियों के कोमल स्वरं ओर पक्षियों.के-मधुर कलरव से गिरजाघर पहले | 


से ही भरा हुआ था कि इसी:समयः संगीत-मंडली के:लोग उठ खड़े हुए और गाने लगे। . | 


नयी मुख्य सुप्रानो (तारस्थायी गायिका ) एल्मा उन गाने वाली महिलाओं की पंक्ति में 


` (हेत ध्यान से सुन रहे थे । बूढ़ी el विटकाम, जो गिरजाघर कौ संगीत-मंडली सें | 


: श्रोता यः 


ki. 


पिछले चालीस वर्षों से' गां रही थी, कुछ दिनों पहलेःही इस पद से हटा दी गयी थी। * 
m यह US करते लगे थे कि तार स्वर. में गाते. समय उसकी आवाज ककेश | 
| र्‌ -सी हो गयी थी । बहुत लोगों ने उसके विरुद्ध शिकायत की थी ओरः बहुत | 
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सोच-विचार करके गिरजे के अधिकारियों ने 
बड़ी तम्रता से बूढ़ी गायिका को अपने निर्णय 
से सूचित किया | पिछले रविवार को उसने 
अंतिम बार गाया था । 
` इतनी बड़ी संगीत-मंडली में वाद्यकार के 
अतिरिक्त केवल सुप्रानो गायिका को ही 
वेतन दिया जाता था । वेतन बहुत कम था । 
किर भी गांव वाले इसे एक युवती के लिए 
पर्याप्तं समझते थे । एल्मा पास के गांव ईस्ट 
डर्बी की रहने वाली थी और आस-पास के 
गांवों में वह अच्छी गायिका के रूप में जानी 
जाती थी। 
आज गाते समय उसने अपनी गंभीर, 
बड़ी, नीली आंखों को स्थिर कर लिया था । 
उसका कोमल, लंबा ओर सुंदर मुख पीला 


` हो रहा था । उसकी टोपी में लगे नीले फूल 
- हिल रहे थे । अपने पतले छोटे हाथों में उसने 
 दस्ताने पहन रखे थे । गीतों की पुस्तक पकड़े 
 उसकेहाथकांपरहेथे; परंतु उसने सफलता- 


' पूर्वक गीत गाया । गाते समथ दुनिया के दो 


` सबसे दुलंघ्य पहाइ-आत्मविशवास की कमी 


ओर कायरता-उसके सामने उठ खड़े हुए थे; 
परतु उसने इस कठिन चढ़ाई को बहादुरी के 


साथ पार कर लिया। गीत के बीच में उसे . 


एक बार अकेले गाना था। उसने बहुत ही 


` मीठेस्वर में गाया और सभी लोगों ने उसके 
याचे की प्रशंसा की | 

लेकिन तभी वहां एक बेचैनी-सी फैल 
` ` गयी। सभी की नजरेंगिरजाघर की दक्षिणी 
` fere fiat की ओर मुड गयीं । हवा में व्याप्त 


शोरगुल ओर चिडियों के कलरव और एल्मा 


१३० 


के मधुर संगीत से अलग, किसी महिला के 
गाने की आवाज सुनाई पड़ी, जो एक दुसरा 
ही गीत किसी दूसरे स्वर में गा रही थी। 
औरतों ने धीमे-से एक-दूसरे से कहा- यह 
उसी की आवाज हूँ।' वे चकित हो गयीं। 
फिर मुस्कराने का प्रयत्न करने लगीं। .... 
कैडेसी विटकाम का घर गिरजाघर के दक्षिण 
की ओर पास में ही था । अपने प्रतिद्वंद्वी की 
आवाज को डुबा देने के लिए, वह अपना 
घरेलू आगन वाजा बजाकर गा रही थी। 
एल्मा की सांस रुकने लगी। गीतों की 
पुस्तक उसके हाथों में पंखे-सी हिलने लगी। 
फिर भी उसने गाना किसी तरह जारी रखा। 
लेकिन पालंर आगन की तेज और रूखी, 
और कॅडेसी विटकाम की तर्रार आवाज ने 
अन्य सभी आवाजों को दबा दिया था। 
गीत के समाप्त होने के बाद एल्मा 4o 
गयी। उसे दुर्बलता महसूस होने लगी। बगल 
की महिला ने उसके हाथ में पेपरमिंट का 
एक टुकड़ा रखते हुए उसे प्रोत्साहित करने 
के लिए कहा- तुम्हें चितित होने की जरूरत 
नहीं ।' एल्मा ने मुस्कराने का प्रयत्न किया। 


श्रोताओं में बैठा एक क्रुद्ध युवक उसकी ओर 


दया की दृष्टि से देख रहा था । 

अंतिम गीत में एल्मा को फिर अकेले | 
गाना था; लेकिन इस बार भी कँडेसी ; | 
काम का बाजा गिरजाघर के बाजे से अधिक 
जोर से बज उठा और वह अपने बेसुरे ढंग से. 
जोर-जोर से गाने लगी । | 

आशीर्वाद के बाद सभी गायिकाएं एल्मा 
के पास घिर आयीं । उन्होंने कँडेसी के व्य | 

`. - फ़रवरी 
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हार की भत्संना की और उससे सहानुभूति 
प्रकट की; परंतु एल्मा ने उत्तर में कुछ न 
कहा। दो-एक बार उसने चुपके-से आंखें पोंछीं 
और मुस्कराने का प्रयत्न किया । विलियम 
एमन्स, जो संगीत-मंडली का मुखिया था, 
उसके पासआखडा हुआ और जोर से बोला- 
'यह बहुत ही लज्जाजनंक कार्ये हे ।' 
विलियम एमन्स गांव का सबसे संमा- 
नित बुजुर्ग गवेया था । वह संगीत-मंडलियों 
तथा संगीत-विद्यालयों का मार्गदर्शक था । 
गांव वालों ने उसका नाम कॅडेसी विटकाम 
से जोड़ रखा था। शनिवार की रात FEST 
के बाद वह बूढ़ा कु आरा उस वूढ़ी कुआरी 
सुप्रानो गायिका के घर जाता था और दोनों 
बाजा बजा-बजाकर साथ-साथ गाते रहते 
थे। वह जब गाने वालों में आकर बैठता, तो 
लोग कैंडेसी के वृद्ध चेहरे पर युवतियों-जैसी 
लाली देखते । लोग अंदाज भिड़ाते कि वह 
कंडेसी के सामने कभी विवाह का प्रस्ताव भी 
रखेगा या नहीं ।.....उसी एमन्स ने आज 
एल्मा से कहा कि कैंडेसी की आवाज इधर 
'बहुत ककश हो गयी थी और वह भोंडे ढंग से 
गाने लगी थी à 
. गायिकाओं से घिरी, चिड़ियों की तरह 
गीत की उड़ान से बातचीत पर उतर आयी 
एल्मा श्रोताओं के लिए बने कक्ष में पहुंची, 
तो पादरी महोदय उसके पास आये । वे शांत 
भकृति के स्वस्थ, वृद्ध व्यक्ति थे। इस गिरजा- 
भर में वे चालीस वर्षों से धर्मोपदेश देने का 
कार्य करते आ रहे थे। उन्होंने एल्मा से कहा 
कि तुम्हें जिस परेशानी का सामना करना 
१९७४ —— 
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पड़ा, उसका मुझे बहुत खेद है, और उन्होंते 
आश्वासन दिया कि में भविष्य में इसकी c 
पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। वे कुछ दूर तक | 
एल्मा के साथ आये । गिरजाघर के दरवाजे 
के पास उन्होंने विल्सन फोर्ड को उसकी 
प्रतीक्षा करते पाया, तो विदा ले ली। | 
यह सर्वेविदित था कि विल्सन फोर्ड और | 
एल्मा पिछले दस वर्षो से एक-दूसरे से प्यार 
करते आ रहे हे । विल्सन को देखकर एल्मा 
के चेहरे पर qut दौड़ गयी । वह कुछ बोली 
नहीं। विल्सन भी चुप रहा। दोनों साथ-साथ 
चलते गये । | | 
वे केडेसी विटकाम के घर के फाटक के | 
सामने पहुंच गये । विल्सन ने सामने वाले 
सहन की ओर देखा । फूलों से लदी झाडियो _ 
के ऊपर सफेद और गुलाबी मंजरियां दिखाई 
पड़ रही थीं। खिड़कियों पर परदे लटके हुए 
थे। एक दुबली, सफेद आकृति किताब पर 
झुकी हुई थी। विल्सन ने अपने सिर को एक 
बार झटका और कहा- तुम्हें घर छोड़कर | 
में मौसी विटकाम को सही सबक सिखाने 
वापस आऊगा। | 
'नहीं-नहीं, ऐसा मत करना ।' | 
'जरूर करूंगा । ऐसी बात अगर तुम सह 
सकती हो तो सहो, में तो नहीं सहुंगा। | 
लेकिन उनसे तुम्हें बात करने की जरूरत | 


` नहीं है। पादरी महोदय उनसे बात करेंगे। | 


“उन्होंने ऐसा कहा है ?' E 
हां, मेरे खयाल से वे दोपहर की प्रार्थना: | 
सभा से पहले ही वहां जायेंगे ।' di 
'ठीक है, लेकिन इस बारे में मे एक बात | 
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स्पष्ट कर देना चाहता हूं । अगर आज दोप- 
हर बाद भी वह ऐसा करेगी, तो मैं उसके 
घर में जाकर उसके पुराने बाजे को तोड़ 
डालूंगा।' उसकी CLE S कठोर हो गयी 
ओर उसने अपने सिर को झटका । 
एल्मा ने उसकी ओर तिरछी नजर से 
देखा। उसके बोलने में तिरस्कार की भावना 
थी, परंतु मुख पर मधुर मुस्कान फेली हुई 
थी। उसने कहा-मेरी समझ में मौसी केडेसी 
ने बहुत बुरा माना है। मुझे ऐसा महसूस 
होता है कि उनकी जगह लेकर मैंने अपराध 
किया है।' 
“इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं । उसका 
इस तरह व्यवहार करना बहुत गलत था ।' 
गिरजाघर से लोटते हुए दूसरे लोग उन 
दोनों के बहुत पास-पास चल रहे थे, इसलिए 
एल्मा धीरे-धीरे बोल रही थी; परंतु विल्सन 
ने अपनी आवाज जरा भी नीची नहीं की थी । 
| तभी एल्मा एक दरवाजे के पास आकर 
रुक गयी । 
'बहांक्यों रक रही हो? ' विल्सन ने पूछा। 
'मिनी लांसिंगने कहा था कि आज दोप- 
ह्र को मेरे यहां रकना ।' 
नहीनहीं, तुमको मेरे साथ चलना है ।' 
तुम्हारी मां नाराज होंगी ।' 
नहीं, मां नाराज नहीं होंगी । मैंने उनसे 
तुम्हारे आने की बात कही थी । उन्होंने सारी 
` व्यवस्था कर ली होगी । चलो, तुम. मेरे 
साथ चलो, यहां मत रुको ।' उसने यह नहीं 
` बताया कि उसकी मां ने जब एल्मा के आने 
को बात सुनी थी, तब कितना लड़ी थी । 
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मां के कारण ही वह USHT से विवाह नहीं 
कर पा रहा था। उसकी मां एल्मा के साथ 
रहने को तैयार नहीं थी ; और वह इस योग्य 
नहीं था कि दूसरा घर बसा सके । 

एल्मा की कोमल, सुंदर मुखाकृति कठोर 
होती जा रही थी और उसकी नीली आंबे 
सूनी होने लगी थीं। वह पर्याप्त सुंदर थी। 
परंतु अब उसकी सुंदरता में भी कमी आती 
जा रही थी । उसके पतले होते जा रहे कंधे 
उसकी उम्र बढ़ने की सूचना देने लगे थे। 
परंतु विल्सन सोचता था कि एल्मा f 
यौवना हे; उसके यौवन के ढलने की उसने 
कल्पना भी नही की थी। 

जल्दी करो, एल्मा , विल्सन ने कहा, 
और वह बिना विरोध किये उसके पीछे- 
पीछे चलने लगी | 


कैडेसी विटकाम के घर के सामने से ' | 


उनके गुजरते ही पादरी महोदय वहां आये। 
उन्होंने घंटी बजायी और फाटक खोलकर 
वें भीतर प्रविष्ट हुए । खिड़की से दिखाई 
पड़ने वाली आकृति यद्यपि हिली नहीं, परंतु 
दरवाजा शीघ्र ही खुल गया । 

'गुड mim, मिस विटकाम ! 'पादरीने 
कहा । 

गुड मानिंग ।' 

बोलते समय कैंडेसी विटकाम ने अपना 
सिर जोर से झटका । “उसके नथुने और आ 
ऊपर की ओर मुड़ रहे थे-मानो उसे दु 
की गंध मिली हो। किसी क्रुद्ध पक्षी की तह 
उसकी काली आंखों में दो छोटी, ठंडी, की” 
की चिनगारियां दिखाई पड़ रही थीं । 








" 


उसने पादरी महोदय को भीतर आने के 
लिए नहीं कहा; लेकिन वे धीरे-धीरे प्रवेशद्वार 
तक आ गये। उन्हें बैठक में ले जाने के बजाय 
वह धीरे-धीरे पीछे ge गयी । पादरी महो 
दय ने एक बड़ी झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर 
अपना चेहरा पोंछा । कँडेसी खिड़की के पास 


- अपनी पहले वाली जगह पर do गयी | वह 


लंबे कद की दुबली-पतली महिला थी, और 
उसके अंगों में घास की पत्तियों जेसी 
सुनम्यता थी। 

आज का दिन बहुत सुहावना है । पादरी 


- महोदय ने कहा । 


कॅडेसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह 
सिर झुकाये चुप बैठी रही । हवा के वेग से 
परदे हिल रहे थे । खिड़की के बाहर गुलाब 
का एक लंबा पौधा लहरा रहा था, जिसकी 
मधुर परछाई कमरे में तेर रही थी । गिरजा- 
घर की ओर खुलने वाली खिड़की के सामने 
कैडेसी का पालेर आगेन रखा हुआ था । कोने 
में एक घडा था । पास ही लाइलैक फूलों का 
गुच्छा रखा था, जिसकी सुगंध कमरे में फेल 
रही थी। पादरी महोदय ने फूलों को संघा । 

आपके फूल तो बहुत ही खूबसूरत हैं । 

केडेसी चुप रही। 

पादरी महोदय ने उसकी ओर देखा । वे 
भूलने वाली कुर्सी की बांहों पर हाथ फैला- 
केर आराम से बैठ गये । 

मिस विटकाम, मैं एक खास विषय पर 
आपसे बात करना चाहता हूं । हो सकता है 
कि आपने अनुभव न किया हो परंतु आज 


' ` ऽह संगीत-मंडली के गाने के समय आपने 
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faa : पिकासो | 
बहुत जोर से अपना आर्गेन बजाया और | 
गाया था | इससे हम लोगों को दुःख हुआ। 
आप तो बहुत समझदार हैँ। मैं समझता हूँ | 
कि हम लोगों से अधिक आपको स्वयं इस c 
बात का दुःख होगा । 
केडेसी ने आंखें ऊपर नहीं उठायीं । उसने _ 
कहा-मुझे इस बात का दुःख नहीं है। मेने _ 
जान-बूझकर एसा किया था d Be 
पादरी महोदय ने बड़े आश्‍चर्य से उसकी | 
ओर देखा । D 
आपको मुझे घ्रने की जरूरत नहीं। 
मुझे क्या करना चाहिये, यह में जानती हूं । 
मैंने जान-बुझकर जोर से गाया था और मैं 
आगे भी ऐसा ही करूंगी । में देखूंगी कि आप 
मुझे केसे रोक पाते ह । मुझे हर रविवार 
को अपना बाजा बजाकर गाने का पुरा 
अधिकार है! यह देखिये! इधर. | 
पादरी महोदय ने नीचे की ओर देखा । 
लाल रंग का एक बड़ा सुंदर अलबम केडसी 
के पैरो के नीचे TU हुआ था। केडेसी ने 
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ससे ` 
कपड़े जि गद होते है 

s भ्‌ : 
अन्य पाउडरों से नहीं हो पाते ! 


सुपर स . 
. भे कपड़े सब से सफ़ेद चुलते हैं 


हिन्दुस्तान लोवर छा उत्कृष्ट 
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का काम कर रहा है । 

यह सोचकर कि कैंडेसी विवेक गंवा रही 
है, पादरी महोदय के मुख पर भय छा गया । 

कँडेसी उन्हें ध्यान से देख रही थी। 
उसका सिर ऊपर उठा हुआ था। वह हंस 
पड़ी; लेकिन इस हंसी में गुर्साहट अधिक थी, 
हंसी कम । 

क्यों मिस ..... ' पादरी महोदय ने 
कुछ कहना चाहा; लेकिन कंडेसी ने बीच में 
ही टोक दिया । 

“मिस्टर पोलड़ं, आप क्या कहना चाहते 
हैं, मे जानती gp लेकिन आज में अपनी 
बात EST । में यह जानना चाहती हूं कि 
जिन लोगों ने मेरे साथ एसा व्यवहार किया 
है और जो ईसाई होने का दिखावा करते 
हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या खयाल 
? इस गिरजाघर में मँ पिछले चालीस वर्षो 
से गा रही थी। जिन रविवारों को मैं बीमार 
थी, उन्हें छोड़कर किसी भी रविवार को मेँ 
अनुपस्थित नहीं रही। कभी-कभी तो बीमार 
होने पर भी मेने आकर गाया है, जब कि 
M उस समय विस्तर में रहना चाहिये था। 
लेकिन आज बिना किसी पूर्वसूचना के मुझे 
निकाल दिया गया हे। मेरी आवाज अब भी 
उतनी ही अच्छी है; कोई नहीं कह सकता 

मेरी आवाज पहले जैसी नहीं है। मान लें 
कि यह अब उतनी अच्छी नहीं है, तो भी 
इससे धर्म का क्या नुक्सान होता? 

मिस्टर पोलडं, कल्पना कीजिये कि 


आपके पास आकर आपको एक फोटो-. 
गेलबम दें और आपको आपके पद से मुक्त. 
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कर दें, तो क्या आप इस व्यवहार को पसंद 

क्रेंगे?.....यह बहुत अच्छी योजना रहेगी 
कि पुराने लोग जब थोड़े वृद्ध हो जायें और 
उनके कार्य में शिथिलता आ जाये, तो युवक 
उन्हें धक्के दे-देकर किसी निजेन द्वीप पर । 
भेज दं और हर एक को एक फोटो-अलबम 
दे दे! हो सकता हैँ कि सरकार भी इस योजना _ 
को स्वीकार कर ले। 


'पिछले सप्ताह, बृहस्पतिवार को ठीक c 


आठ बजे रात को संगीत-मंडली के सारे लोग 
यहां आये और उन्होंने यह जताने का 
प्रयत्न किया कि वे मुझे अनौपचारिक दावत' 
देने आये हैँ लेकिन क्या वह दावत थी ? . 
में बहुत प्रसन्न हुई थी । अपने जीवन में इससे 
पहले कभी किसी अनौपचारिक दावत में | 
भाग नहीं लिया था । उन्होंने मुझसे अकेले ही 


गाने के लिए कहा । मुझे ऐसी किसी बात का |. 
अदेशा नहीं था । पर मुझे कितना मुखे बनाया 
गया था, यह सोच-सोचकर में पागल हो OO 


रही हूं । मेरी हालत पर वे खूब हंसे होंगे । 
उनके जाने के बाद इस अलबम को मेज पर 
पड़ा पाया । जब मैंने इसे खोला तो वह पत्र | 
मिला, जिसमें मुझे मेरे पद से मुक्त करने की | 


सूचना दी गयी थी! ......अगर उन्होंने मुझसे | 
साफ-साफ कहा होता कि वे अब मेरा गाना | 


सुनना पसंद नहीं करते, तो मुझे इतना दुःख | 


न होता। मैने पाया कि जो लोग मेरे मित्र होते 
का दावा करते थे, वे मेरे मित्र नहीं थे! | 


पादरी महोदय कैंडेसी की ओर नहीं देब | 


रहे थे; उनकी आंखें सामने की किसी वस्तु 


पर टिकी हुई थीं। वे असहाय-से, पत्थर के 
_ ¬ = हिल्दो डाइजेस्ड — 
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वेशभूषा एवं व्यवहार में विलक्षणता 
शून्य दृष्टि 

चिन्तायुवत आकृति 

स्मृति ह्यास 

अस्पष्ट निर्णय 


आत्मनियन्त्रण का अभाव 


स्रान्ति, वहम, दृष्टित्रम 
उन्माद के लक्षण हें। 
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2 की तरह स्थिर थे। चालीस वर्षो से वे 
Eu eat ईमानदारी से अपने रास्ते 
पर चले आ रहे थे । उनके जीवन में मोसम 
के नयेपन के अतिरिक्त और कोई नयापन 
नहीं आया था; और न उन्होंने कभी नयापन 
चाहा ही था । इसीलिए आज वे केडेसी को 
समझाने में असमर्थे थे; क्योंकि वह भी उतना 
ही शांतिमय जीवन बिताती रही थी, जितना 
कि वे। लेकिन इस विद्रोह को आग को 
वह सदैव अपने हृदय में छिपाये रही । उन्हें 
विश्वास हो रहा था कि कॅडेसी अपना मान- 
सिक संतुलन खो बैठी हे ।.....कॅडेसी के 


- इस विस्फोट पर वे भय से एकदम चकित 
हो गये थे।..... 


' कैडेसी ने फिर से कहना प्रारंभ किया- 
मेने दृढ निश्‍चय कर लिया है कि जिस तरह 
मेने आज सुबह गाया, उसी प्रकार हर रवि- 
वार को गाऊंगी। लोग क्या कहेंगे, इसकी 
मुझे चिता नहीं है । में सभी को यह दिखा 
दूंगी कि मुझे इतनी आसानी से नहीं कुचला 
जा सकता । अगर आपको यह पसंद नहीं है, 
तो आप अपने सभा-स्थल को दूसरी जगह 
ले जा सकते हे ।' 

कैडेसी के मन में पादरियों के प्रति जन्म- 


,जात श्रद्धा थी । मि. पोलडं के प्रति उसका 
' व्यवहार सदव संमानजनक रहा था। लेकिन 


आज वह्‌ उनसे यों बात कर रही थी, मानो 
किसी; परिचित गप्पी महिला से घर के पिछ- 
वाडे बतिया रही हो । 

पादरी महोदय मानसिक उत्तेजना के इस 
ज्वार के विरुद्ध आगे बढने में अपने को अस- 
१९७४ 
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WS पा रहे थे; वे उसकी मार चुपचाप सहते 
रहे । उन्होंने बीच में नसीहत के कुछ शब्द 
कहने चाहे; परंतु इससे केडेसी की उग्रता 
और बढ़ गयी | इस घटना के लिए उन्होने 
दुःख प्रकट किया और सुझाव दिया कि हम 
दोनों ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारा 
पथ-प्रदर्शन करे। 

कैंडेसी ने प्रार्थना करने से इन्कार कर 
दिया। बोली--इस विषय में प्रार्थना करना 
बेकार है। में समझती हूं कि ईश्वर इस 
विषय में कुछ भी नहीं कर सकता । 

अपराह्न की प्रार्थना के समय पादरी 
महोदय उठ गये। इस विद्रोही गायिका से 
बातचीत करने के कारण वे दोपहर के आराम 
का आनंद नहीं उठा पाये थे । उनके जाने के 
बाद कैंडेसी खिड़की के पास बैठकर प्रतीक्षा 
करने लगी । गिरजे का घंटा बजा और लोग 
कतार बनाकरभीतर जाने लगे। उसे अपनी 
बहन का लड़का विल्सन एल्मा के साथ 
दिखाई पड़ा, तो वह अपने आप गुर्रा उठी- 
'ग्रह तो रेल की पटरी की तरह पतली है। मुझे 
आशा है कि जब तक विल्सन इससे विवाह 
करेगा, तब तक इसका शरीर निर्जीव हो 
चुकेगा। यह निहायत मिठबोली दुबली- 
पतली औरत अच्छी पत्नी नहीं हो सकेगी। 


जब घंटे का बजना बंद हो गया, सभी 


लोग गिरजे के भीतर चले गये, तो वह अपने 


बाजे के पास जाकर बैठ गयी । उसने गीतों _ 


की एक पुस्तक खोलकर अपने सामने रख 


ली । उसकी कतपटी और गले की सें जोर | 


जोर से फडक रही थीं। उसको आंखों में 
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CES साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार कौ 
मीडियम फ़ास्ट और qq फ़ास्ट की स्पीड्स 

fier है. रोशनी और नमी से बचाव के लिये 
पोलीथीन के ट्यूब आर qu में पेक किया ga 
होता है. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 
क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुआ है, 


RA का बेस पेपर 
m भी ग्रोरियंट पेपर मिल्स 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, उड़ीसा 
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चमक और उत्सुकता थी। गिरजाघर से 
वाद्य की स्वरलहरी सुनाई पडते ही वह 
सीधी होकर बैठ गयी I अपनी पतली ST- 
लियों से उसने पालेर आगंन के सुर जोर से 
दबाये और पूरी शक्ति से पायदान को 
चलाया । उसका सारा शरीर हिलने लगा । 
ज्यों ही एल्मा ने अकेले गाना प्रारंभ किया, 
वह भी गा उठी । उसकी आवाज अब भी 
अच्छी थी; उसे इस पर आश्चर्ये हुआ कि 
अभी उसकी आवाज अधिक खराब नहीं 


| 

ini और क्रोध से उसने अपनी आवाज 
ऊंची कर दी । इस अनामधेय औरत के लिए 
गांव की संगीत-मंडली में गाने का महत्त्व 
उतना ही अधिक था, जितना कि नेपो- 
लियन के जीवन में फ्रांस का महत्त्व था । 
और अब निर्वासित नेपोलियन को तरह 
वह अपने इस द्वीप में ही परिस्थितियों से 
लड़ने की सोच रही थी । 

प्रार्थना समाप्त हो जाने के बाद, बह बाजा 
छोड़कर उठ गयी और खिड़की के पास 
जाकर पुरानी कुर्सी पर बैठ गयी। उसने 
अनुभव किया कि उसके घुटने कमजोर हो 
गये हे और कांप रहे हैं। वह सिर पीछे की 
ओर झुकाकर बैठ गयी। उसके गालों पर 
लाल धब्बे थे । 

शीघ्र ही उसने सुना कि किसी ने जोर 


से फाटक खोला है और कंकरीट के रास्ते : 


पर कोई तेजी से चल रहा है। उसने देखा 
i Té उसकी बहन का लड़का विल्सन 
WIS हैं। पहले तो वह थोड़ा झुकी, फिर 
१९७४ 
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दृढता से अपनी जगह पर तन गयी । 

विल्सन तेजी से कमरे में आया। दरवाजा 
उसने खला ही छोड़ दिया था, जिसे हवा ने 
धड़ाम से बंद कर दिया। उसने जोर से 
पुकारा- मौसी, आप कहां हैं?” . 

कॅडेसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिल्सन 
ने चारों ओर क्रूरता से देखा, मानो उसकी 
आंखें केडेसी के ऊपर हमला करने वाली हो । ' 

“ मौसी ! क्या आप पागल हो गयी हैं ? 

कैंडेसी चुप रही; मानो वह उसकी ओर 
देख ही नहीं रही थी I 

विल्सन ने कहा- अगर आप मेरी बातों 
का उत्तर नहीं देंगी, तो में बैठक के कमरे 
में जाकर आपके पुराने पार्लर आर्गन को | 
खिड़की से बाह्र फेक दूंगा ।' 

चीखती-सी आवाज में कंडेसी ने कहा- 
'विल्सन फोर्ड ! यह तुम्हारा मकान तो है 
नहीं कि तुम एसा कर सको । | 
. “लेकिन आपसे किसने कहा कि यह मेरा 
मकान हे? आप मेरी मौसी हैं, और मुझे. 
परिवार की इज्जत का ध्यान रखना पड़ता | 
है । इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप ऐसा : 
व्यवहार क्यों कर रही हैं ? | 


जो में कर रही हूं, वह आश्चर्यजनक 
तो हे नहीं । में तुम-जैसों को इसका कारण _ 


बताने के लिए बाध्य भी नहीँहूं । लेकिन में 


एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं । जिस : | 


ढंग से तुमने मुझसे बात की है, उसके कारण | 
मेरी जायदाद में से तुम एक पाई सी नही 0 
प्राप्त कर सकोगे । और अगर यह जायदाद 00 
तुम्हें नहीं मिलती, तो तुम एल्मा से कभी 
| हिन्दी डाइजेस्ट n | 
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एक्ला स्नो 


इस्तेमाल करके अपने रंगरूप की देखभाल कीजिए और 
अपना नैसर्गिक सोंदये निखारिये। 


मुलायम एक्ला टॉयलेट स्नो के इस्तेमाल से आपका रंगरूप ताजे फूलों की तरह 
खिल उठता हे । यह आपकी त्वचा को नैसर्गिक नमी को बनाये रखता है ओर 
चमक को मिटाता है। आपका चेहरा कोमल व सुंदर हो जाता है । एक्ला स्नो 
मेक-अप के लिए आदार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता & । 


निर्माता :- 
दि नोवा कंपनी, 


लालबहादुर शास्त्री मागं, 
भांडुप, बस्बई-४०००७८ 
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नहीं कर सकोगे। उसे तुम अपनी 

à ids तो रख नहीं सकते । यह मकान 
लिए बहुत अच्छा और सुविधाजनक 

हो सकता था । लेकिन तुम अब इसे नहीं पा 
सकोगे। अब मै दूसरा वसीयतनामा लिखूंगी। 
मैं अब अधिक दिन जिंदा रहने वाली 


रही हुं। 

ला अपनी मौसी से और कुछ न 
सुन सका । उसका क्रोध जरा भी कम नहीं 
हो पाया था। उत्तराधिकार से वंचित कर 
दिये जाने की धमकी का उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । बहुत दिनों से वह अपनी मर्जी 
के मुताबिक स्वतंत्रतापूर्वेक रह रहा था। 
अपनी मौसी का मकान पाने के बारे में तो 
उसने कभी गंभीरतापूर्वक सोचा ही नहीं 
था। उसका पुष्ट शरीर और फुर्ती से काम 
करने का स्वभाव उसे हवाई किले बनाने 
में मदद नहीं देता था । फिर भी उसने इस 
बात को कभी स्वीकार नहीं किया था कि 
वह एल्मा से कभी विवाह नहीं कर पायेगा । 
वह सोचता था कि कभी ऐसा समय 
आयेगा, जब वह दो परिवारों के निर्वाह- 
भर को वचा सकेगा। 

विल्सन के जाने के बाद कैंडेसी उठी और 
रसोईघर में गयी । उसने सोचा कि अंगीठी 
जलाकर चाय तैयार करे। सारा दिन 
उसने कुछ नहीं खाया था | अंगीठी में उसने 
m लकड़ी डाली, आग जलायी और फिर 
बेठक में जाकर खिड़की के पास वाली कुर्सी 
१९७४ 
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पर बैठ गयी । अंगीठी खूब सुलगकर ठंडी 
भी पड़ गयी। पर उसने उस ओर कोई ध्यान 
न दिया, चाय की केतली भी उस पर नहीं 
रखी । उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा 
था और वह रह-रहकर कांप उठती थी। 
सांझ ढलने तक वह वहीं बैठी रही । सात 
बजे की प्रार्थना के लिए फिर से घंटा बजा 
और लोग जुट आये; लेकिन इस बार वह 
अपनी जगह से हिली भी नहीं । उसने अपना 
पालेर आगेन बंद कर दिया था । इस समय 
उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना नहीं था; 
क्योंकि रविवार की रात्रि की प्रार्थनासभा 
में केवल समूह-गान होता था। 
प्रार्थना समाप्त होने तक वह बेठी रही । 
उसके सिर का SS बढ़ता ही गया । शरीर का 
कंपन भी बढ़ गया । अंततः वह उठ खड़ी 
हुई और अपने आपसे बोली-अब मुझे सो 
जाना चाहिये ।' घर के दरवाजों D S 
करने के लिए वह झुकी-झुकी और कांपती 
हुई एक जगह से दूसरी जगह तक गयी। 
पीछे वाले दरवाजे को बंद करने से पहले 
वह एक क्षण रुकी । खेतों के आगे जंगल सें _ 
उसे लाल रोशनी दिखी। उसने सोचा-जंगल' 
में आग लग गयी है। उसने लपटों को 
ऊपर उठते देखा । वसंत में उगे नये पत्ते 
और वृक्ष झुलस-झुलसकर जल रहे "id 
आग यद्यपि आधा मील दूर थी, फिर भी 
हवा में चारों ओर धुआं फैल रहा था d 
ताला बंद करके वह भीतर चली गयी । | 
तयी-नयी पत्तियों की माला पहने जंगल | 
के सभी वृक्ष गाने वाली चिड़ियों के घोसलो _ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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कोरस! 


पत्र-व्यवहार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने वाला भारत का 


सर्वोत्तम ओद्योगिक प्रतिष्ठान 














कार्वन पेपर, टाइपराइटर रिबन, ड्राइटाइप, 
स्टैसिल्स, ड्रप्लिकेटिग स्याही इत्यादि के निर्माता 
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लगातार नयी ताकत मिलती 
ओकासा की टिकियों पर चांदी चढ़ी रहती à t 
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सहित जलकर गिर जायेंगे। लेकिन कंडेसी 
के मन में आज इससे भी भयानक आग लगी 
हुई थी i बैठक के दूसरी ओर वह्‌ अपने सोने 
के छोटे-से कमरे में गयी; परंतु सो न सकी; 
सारी रात जागती लेटी रही । सुबह उठकर 
बह दरवाजे तक गयी और अपने पास से 
गुजरते एक लड़के को पुकारकर कहा कि 
पहले डाक्टर को शीघ्र ही बुला लाओ 
और फिर श्रीमती फोडे के घर जाकर उन्हें 
भी बुला लाओ। बात करते समय वह 
दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी रही । 
लड़का थोड़ी देर तक उसे आश्‍चर्य से 
घूरता खड़ा रहा, फिर चला गया । वसंत की 
ठंडी हवा उसके चेहरे से खेल रही थी । उसने 
ड्ेस-स्कटं पहना था और शाल से कंधों को 


ढंक रखा था। उसके सफेद वाल उसके: 


गालों पर छितराये gU थे। दरवाजा बंद 
करके वह बिस्तर पर जाकर लेट गयी । 
डाक्टर ने कहा कि उसे साधारण-सा 
बुखार है। लेकिन कैंडेसी ने अपने स्वस्थ 
होने की आशा छोड़ दी थी । जब श्रीमती 
फोर्ड आयी, तो उसने कहा-'यह मेरी अंतिम 
बीमारी v 
हि सुनकर श्रीमती फोर्ड हंस पड़ी; कितु 
केडेसी अपने विश्वास पर अटल रही । उसे 
शारीरिक कष्ट नहीं था, फिर भी वह कम- 


'` जोर होती जा रही थी। उसे मानसिक 


केष्ट ज्यादा था। वह बातचीत अधिक न 


: SIT, लेकिन उसकी दु:खी आंखें हर आने- 


जाने वाले का पीछा करती र्‌हतीं। 
बुधवार को विलियम एमन्स उसके 
१९७४ | 


१४३ 


स्वास्थ्य के बारे में पूछने आया। बैठक से 
आती हुई उसकी आवाज तो उसने सुनी । 
कुहनी के बल उठकर उसने उसकी बातों को 
अच्छी तरह सुनना चाहा । मगर वह बाहर से 
पूछताछ करके लोट गया। 


उसके जाने के बाद उसने पूछा-निनन्‍्सी, 


वह अलबम कहां है ?' | 

भेज पर U हिचकिचाते हुए उसकी बहन 
ने उत्तर दिया | 

'उसे अगर तुम ब्रश से साफ कर दो तो 
अच्छा हो।' 

अच्छा । 

रविवार की सुबह कँडेसी ने इच्छा व्यक्त 
की कि दोपहर को पादरी महोदय को बुल- 
वायाजाये)  ।, 

पादरी महोदय आये, तो उसने उनके 
साथ प्रार्थना की और पिछले रविवार के 


अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी-मुझे | 


P 


वैसा नहीं करना चाहिये था । में बहुत उत्ते | 


जित हो गयी थी ।.... आशा करती हूं कि 

ईश्वर मुझे इसके लिए क्षमा कर देगा। 
उनके चले जाने के बाद भी कंडेसी बहुत 

बेचैन मालूम पड़ी । उसकी दुःख-भरी आँखें 


लगातार उसकी बहन का पीछाकरती रहीं। | 


अंत में श्रीमती फोर्ड ने पूछा-कडेसी, _ 


तुम क्या चाहती हो !' 


वह पूरी सचाई से अपनी बहन की सेवा 


कर रही थी; परंतु अब वह अधीर हो उठी 
थी। | 
न्ती! | 
'क्या कहना चाहती हो i 
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कै चाहती हूं कि प्रार्थना समाप्त हो 
जाये, तो तुम बाहर जाओ भर एल्मा और 
विल्सन को यहां आने को कहो । मैं एल्मा का 
गाना सुनना चाहती हूं । 

श्रीमती फोर्ड ने उसकी ओर ध्यान से 
देखकर कहा-अच्छा ! ' 

यह रविवार भी काफी गर्म और सुखद 
था, इसलिए सभी खिड़कियां खुली हुई थीं । 
गिरजाघर से आती हुई गाने की आवाज 
को सुनती वह चुपचाप पड़ी रही। धीरे- 


धीरे उसके मुख पर शांति की झलक दिखाई . 


पड़ी । उसकी बहन ने उसके बाल गूंथकर 
उसे साफ टोपी पहना दी थी । खिड़की पर 
टंगा सफेद परदा हवा में पाल-जेसा लहरा 
रहा था। कँडेसी ने अपने को कुछ अच्छी 
. हालत में अनुभव किया; मृत्यु का विचार 
अब उतना दु:खद नहीं था । 

प्राथना समाप्त होने पर उसकी बहन 
विल्सन और एल्मा को लेने बाहर चली 
गयी। सब आ गये तो उसने जाकर कहा- 
"hel, वे लोग आ गये GU 

कडेस मुस्करा उठी और उसने धीरे-से 
कहा-आ जाओ।' 

एल्मा और विल्सन उसके बिस्तर के पास 

खडे हो गये। कैंडेसी उनकी ओर देखती रही, 
भर फिर बोली-'विल्सन ! मैंने वसीयत- 
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नामा बदला नहीं हे । मेरे बाद तुम और 


एल्मा यहां आकर रह सकते हो। तुम्हारी मां 
अकेली ही रह लेगी। एल्मा मेरी सभी वस्तुएं 
ले सकती है ।' | 

'मौसी, ऐसा न कहो ! ' विल्सन ने रोते 
हुए कहा । 

'मेरा खयाल है, एल्मा शायद मेरे लिए 
गीत गाना पसंद करेगी, केडेसी ने कहा । 

एल्मा ने कांपती हुई आवाज से पूछा- 
'आप कौन-सा गीत सुनना चाहती हुँ?" 

यीशु, मेरी आत्मा के प्रेमी ! ' कंडेसी 
ने फरमाइश' की । 

विल्सन की बगल में खड़ी होकर एल्मा ने 
गाना प्रारंभ किया । पहले तो वह अपनी 
आवाज को नियंत्रित न कर सकी, लेकिन 
बाद में वह संभल गयी और मुदु स्वर में 
गाती रही । 

कैडेसी लेटी-लेटी सुनती रही।. उसके 
चेहरे पर पवित्रता और चमक दिखाई पड़ 
रही थी। एल्मा ने गाना समाप्त किया। 
कैंडेसी ने ऊपर देखा । ऐसा प्रतीत हुआ, 
मानो वह किसी ऐसे वृक्ष को देख रही हो, 
जो आग और धुएं से घिरा हुआ जल रहा 
है और अब जलकर गिरने वाला हू । 


“प्यारी uer, बीच में तुम जरा नीरस c 


हो गयी थीं।' उसने अंतिम शब्द कहे । 
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भारतीय औद्योगिक, 
विशेषतः यांत्रिक प्रगति 

का अनुपम प्रतीक 
डॅगर-फोस्टे का उत्पादन 


- 


लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे 
विभिन्न प्रकार का बनाना आसान काम नहों 
हे। उसके लिए एक विशेष प्रकार के टूल 


i त्रोच ) 
की जरूरत होती है। जिन-जिन देशों में मोटर, 
लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्यादि इंजी- 


निर्यारग उत्पादन होते हैं, वहां ब्नोच उत्पादन 
परमावश्यक होता हे । 


डंगर-फोस्टं टूल्स लिमिटेड ने इस आवश्यकता 
को पूर्ति को है। उनके बनाये ब्रोच का उपयोग 
कीजिये और लोहे के या किसी भी धातु के 
भोतर व बाहर के भाग को आसानी से 
विविध स्वरूप दोजिये । 
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डंगर-फोस्टे टूल्स लि. , थाना 
(बंबई) 
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अनवरत ज्ञानयज्ञ e 


दिवंगत आचार्य विश्वबंधु शास्त्री (विश्वविख्यात वैदिक विद्वान 
तथा विश्वेश्वरानंद वैदिक संशोधन संस्थान के निदेशक) शब्दों के सही रूपों 
को जानने-परखने में सदा तत्पर रहते थे। शारीरिक कष्टों के बीच भी वे 
शब्द-चितन छोड़ने को तैयार न होते थे १९६१ की बात है । उनकी आंखों 
में अचानक कष्ट प्रारंभ हो गया और लाली व सोजिश इतनी थी कि वे ठीक 
प्रकार से आंखें खोल भी नहीं सकते थे । उपचार के लिए वे स्थानीय विशेषज्ञ 
के यहां गये । मैं भी साथ गया था। डाक्टर ने आचार्येजी की आंखों का 
भली भांति निरीक्षण किया और अंत में बड़े संकोच के साथ बताया कि उन्हें 
'ग्लॉकोमा' हो गया है, उपचारार्थ कुछ दवाइयां भी निर्दिष्ट कीं । 

वापस आश्रम लौटते समथ रास्ते में आचारयंजी कुछ नहीं बोले । मेने 
सोचा, शायद इस भयंकर बीमारी से चितित होकर ही चुप हूँ । आश्रम _ 
पहुंचकर रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे ऊपर कमरे में आने को कहा । वहां 
पहुंचते ही कमरे के कोने में स्थित अलमारी की ओर इशारा करते हुए बोले- 
'qut से आक्सफडं का बड़ा अंग्रेजी कोश निकालो और पढ़कर सुनाओ कि 
रलॉकोमा (Glaucoma ) शब्द के क्या अर्थ और निर्वचन दिये गये dU 

जब मैंने पढ़कर सुनाया, तो कहने लगे- Glau का सही संबंध c 
Glow धातु से है, जो मूल अर्थतत्त्व (बेसिक कॉन्सेप्ट) “प्रकाश से _ 
संबद्ध है। और उत्तर-पद "Coma" का अर्थ To Cover अर्थात्‌ आच्छाः 
दन करना या बाधा पहुंचाना हे । Glaucoma का अर्थे है- ज्योति को 
रोकना, अर्थात्‌ अंधापन। इस बीमारी का होता बुरी बात है; परतु हषे 
इस बात का हे कि इस बीमारी के कारण आज एक नये शब्द के स्वरूप का 
ठीक-ठीक पता लग गया।' -एस, भास्करन्‌ नायर (“विश्वज्योति से) 
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४१ M आगत, आ जाता है । 


TRE ११११५११ लगता है, ऋतु बदली हैं क्या, 


स गति-विद्ध 
i अब ऋतुएं नहीं आती, 
AE "न वर्षा, न शीत, 
2 ou न ग्रीष्म, न वसंत 
E un सब ऊपर ही ऊपर होकर 
: RR गुजर जाती हे । 
; pon दिखाई तो सब पड़ता है 
^— EUN पर छूता नहीं कुछ vit 
vens - अपने आस-पास 
s एक ही मौसम रहा आता है 
d पंख तोड़ती हवा का मौसम, 
uu शीत या वर्षा, ग्रीष्म या वसंत 
n उसी पर आते हें सब, | 
t और उदास, और अकेला हो जाता हे मन 


ier es या कोई अपना ही व्यक्ति 


अर कि अस्वस्थ हो गया हूं 





BBE और यह अस्वस्थ होना भी बदलता नहीं हैं 
| जीवन का अंग बन जाता है, 
eni कौन-सा क्षण था वह अभिशापित 
EHE जब चेतना ने मुझे 
Sum संज्ञा दी थी कि तब से आज तक 
pss गतिचक्र एक gt ओर घूमा है, 
RE बदलता नहीं कुछ भी अब, 
d अब, ऋतुएं नहीं आतीं । 
Sm | -राम जैसवात | 
प ६०३, रामगज, = || 
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॥ फ्लाईंग अमृतसर से ही चलती है, फिर जुलती है, जरा देखो।' 3 
aini भी आज उसमें बेहद भीड़ थी d उस आदमी की ओर मैंने देखा। अरे, | 
की छुट्टियों का पहला दिन था। जब हां! इसकी शक्ल तो बहुत ही मिलती है। . 3 


किसी न किसी प्रकार बैठने के लिए सीट वैसा ही सुंदर, बल्कि उससे भी ज्यादा सुंदर। 


. ९७४ 
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| पल बलराज साहनी से कितनी मिलती- अधिक नरम है। खिड़की से टेक लगाये, टांगें E 
E. १४९ डाइजेस्ट 


"टच 


मिल गयी, तब मेरी बहन मेरे कान में फुस- पर उम्र में उससे बड़ा, रंग बहुत पीला, शरीर * 


p. — सामने जो आदमी बैठा है, उसकी कमजोर और चेहरे का प्रभाव बलराज से 


k. 
: =A 






सिकोडे, सीट पर वह संकोच से लेटा होने 
पर भी लंबे कद का एहसास दे रहा था। 
` उसके घुटने इतने बड़े कि लगता था, जैसे 
अभी सीट के उपरी तख्ते को छू लेंगे । 
गाड़ी चल पड़ी । गर्मी थी, फिर भी पता 
नहीं पंखे क्यों बंद थे। c | 
मैं रक-रककर बीच-बीच में उसके चेहरे 
की ओर देख लेती। यद्यपि उसका चेहरा 
एक प्रसिद्ध अभिनेता से भी अधिक सुंदर 
था, पर वैसी चमक नहीं थी। उसमें थी एक 
कोमलता, जिसमें अच्छाई और पराजय 
गडुमड हो रही थी I 
उसके नीचे एक पुरानी घिसी, रंग उडी 
' दरी बिछी हुई थी | पर जब वह नयी रही 
होगी, बहुत ही बढ़िया रही होगी । सीट के 
नीचे एक सुराही पडी थी, जिस पर चम- 
कता हुआ छोटा गिलास रखा था,और उसके 
हाथ में एक पंखा था। | 
उसके पेताने बेठे लड़के ने उस आदमी से 
पंचा ले लिया ओर इलाने लगा। यह लड़का 
` शायद उसका नौकर होगा। 
|... लड़के का मुंह जब मेरी तरफ हुआ, तो 
` मैंने देखा, उसका मुंह बिलकुल उस आदमी 
- जैसा ही है। सिर और धड में तो रत्ती-भर 





© RAAT, दोनों का चेहरा- 
` मोहरा बहुत मिलता-जुलता था, पर और 


कुछ एक-सा नहीं था। लड़के के चेहरे पर 






zu मंहासे फूट रहे थे। सिर के नाखूनी बाल खड़े- 
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से थे। उसका कद बड़ा ठिंगना था गौर 
शरीर था बेढब-सा भारी । पर उसकी गईन 
बहुत छोटी थी I | 
ठिंगना और भारी होने के बावजूद लड़के 
के हिलने-डुलने में एक गजब की फुर्ती थी, 
मानो कोई बेचैनी उसके भीतर उथल-पुथल 
मचा रही हो। पानी पिलाने के बाद गिलास 
उसके हाथ से गिर पड़ा, सुराही भी उलटने 
से बड़ी मुश्किल से बची। उसके हाथ कांप 
रहे थे । 
सामने की सीट वाला वह आदमी बीच- 
बीच में अपने पुत्र की ओर देख लेता था। 
उसके चेहरे का क्षमा मांगता हुआ तीत्र एहु 
सास और पीली-सी खिन्नता, जैसे उसके 
चेहरे से घुटनों तक फैल जाती और उसको | 
आंखें मानो कहना चाहतीं कि इसकी भोर | 
ध्यान न दो', पर कुछ न कह पातीं । | 
लड़के ने एक टोकरी ऊपर से उतारी ओर 
झटपट एक नैपकिन निकाला और अपने 
बाप को सहारा देकर उठाया, फिर उसके 
सामने नैपकिन बिछा दिया। प्लेट बीर 
चमचा उस पर रखे। उसके हाथ धुलागे। 
फिर उसे रोटियां और सब्जी परोस दी। बाए 
ने उसे भी अपने साथ रोटी खाते कें लिए 
कहा, पर वह पंखा झलता रहा । é 
“जब उसके बाप ने रोटी खा ली,तो उसे | 
gu uw आम भी काटकर दिया। फिर. | 
उसके हाथ धुलवाये और फिर दवा कीएई 
गोली खिलायी । B. E 
खाना खाकर वह आदमी फिर ` 





n 


प्रकार सीट पर सिकुड़कर लेट गया, «४ 


दैताने दो सवारियां और बैठी हुई थीं। वह 
O लडका प्लेट, छिलके और चमचा लेकर 
'लखाने की ओर चल दिया । हड़बड़ी में 
«किसी की टांग से वह टकराया, किसी की 
जूती अपने पैरों से कुचली, तो किसी को 
' पत्रिका उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। वह 
$ खिसियाता हुआ बड़ी जल्दी-जल्दी कहता 
| गया-माफ करना जी, माफ करना जी!' 
जब लड़का हमारी नजरों से ओझल हो 
गया, तो उसका बाप जैसे हमें संबोधित करके 
बोला-'यह बेचारा बड़ा अभागा है। बहुत 
ही छोटा था, तभी अचानक इसे कोई अजीब 
बीमारी हो गयी। अब तो फिर भी काफी 
ठीक है। मेरा बहुत ध्यान रखता है..... परंतु 
| ` में इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता ।' 
१ _ शायद वह भी देखता रहा था कि मैं बहुत 
देर से उनकी गतिविधियों को देख रही हूं । 
इस आकस्मिक संवंध के कारण वह आदमी 
मुझसे बातें करने लगा-बेटी, देश के विभा- 
जन के बाद मैंने बहुत धक्के खाये हैं। उधर 
जब अपने घर में सुख से रहते थे, तो कभी 
' भूलकर भी खयाल नहीं था कि कभी ऐसे 
दिन भी देखने पडेगे 
और एक बार उजड़ना कहीं कम दु:ख- 
. दायक होता है। अब तो मैं 
$ में दूसरी बार उजड़- 
` Rem जा रहा हूं! वहां तीन महीने 
पहले मेने अपना परिवार भेज दिया था एक 







| रिश्तेदार के पास...:.और कल मेरी चिट्ठी जी चाहता है। इस समय डाक्टर नही देख. 
| पर यह अभागा बेटा मुझे लेने आया है । रहा है और में मां को भी नहीं बताऊंगा Eu 
: उधर से उजड़कर आने के बाद बहुत लगभग क्षमा मांगते-से अंदाज सें उस॑ | 
E शुरू किये, पर किसी में भी लाभ नहीं आदमी ने सिगरेट उससे ले लिया। उसके E. 
E os "s १५१ हिन्दी डाइजेस्ड | 


हुआ। अंत में यहीं अमृतसर (गुरु की नगरी) | | 


में एक के साथ भागीदारी में खराद का काम | 
शुरू किया था। दो-तीन वर्ष तो अच्छी तरह 
चला। फिर मंदा पड़ गया और पिछले वर्षे 
से तो घाटे पर घाटा पड़ने लगा है। 

अब सब कुछ बेचकर अपने भागीदार के 
साथ जो पूंजी लगायी थी, उसमें से भी आधी 
गंवाकर, लौट रहा हुं.:..-दिल की बीमारी 
साथ लेकर। पता नहीं, आगे क्‍या होगा ?' 

माथे पर पसीना आ जाने से उसका चेहरा 
ओर पीला हो गया था। 

और यह मेरा लड़का बेचा रा... . “आठवीं 

जमात में ही पढ़ाई छोड़ दी... मैंने बहुतेरा 
समझाया दसवीं तो कर ले, पर... 

तभी उसका पुत्र आ गया । उसके हाथ में 
धुली हुई प्लेट और चमचे थे । 

सिस्टर, बी. T., एम. ए. धक्के खा रहे 
हैं आजकल, मेरा क्या है...में अगर दसवीं... 
भी कर लेता, तो क्या हो जाता ?' शायद | 
उसने बाप के अंतिम वाक्य सुन लियेथे। | 

टोकरी में बची रोटियों में उसने सब्जी 
लपेटकर खाना शुरू कर दिया। यों जल्दी- 5 
जल्दी खाते हुए उसकी आंखें डरावनी और 
बड़ी-सी हो गयीं । a. 

खाना खाकर उसने एक सिगरेट त्िकाली | 
और अपने बाप को दी-'पी लीजिये--.मुझ 
पता है,खाने के बाद सिगरेट पीने कों आपका | 


- 
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` _पिलाया। पर उसका जैसे दिल डूब रहा 


लड़के ने दियासलाई से सिगरेट जला दी 
और फिर उसने अपनी जेब में से एक बीड़ी 
निकालकर जलायी और पीने लगा-एक 
ओर मुंह फेरकर। 

हमारेबायीं ओर वाली खिड़की जाम हुई 
पड़ी थी। आते ही बहुतेरा जोर हमने लगाया 
था और हमारे साथ की सवारियों ने भी, पर 
उस खिड़की ने खुलने का नाम नहीं लिया। 
हमारे दायीं ओर वाली खिड़की भौर उसके 
साथ की खिड़की भी बंद थी । उन «दोनों 
खिडकियों के पास आमने-सामने की सीटों 
पर बड़े जके-बके कपड़ों वाला अमीर घराने 
का एक जोड़ा बैठा उम्दा खाना खा रहा 
था। उन्होंने शायद खिड़कियां इसलिए बंद 
कर रखी थीं कि धुआं और धूल उनके कपड़े 
ओर खाना खराब न करें। सिफ हमारे सामने 
वाली एक खिड़की खुली थी। 

लड़के ने जब देखा कि उस खुली खिड़की 
में से आ रही धूप उसके बाप को परेशान कर 
रही है, तब उसने वह खिड़की भी बंद कर 
ली । पंखे तो शुरू से ही बंद पड़ थे। सिगरेट 
ओर बीड़ी का मिला-जुला धुआं हमारे इद- 
गिदे घुटन पैदा कर रहा था। मेरी बहन ने 
गर्मी की शिकायत की। पास की सवारियों 
ने ऊंची आवाज में सुनाकर भी कहा-'पता 
नहीं लोग खिड़कियां क्यों नहीं खोलते ?? 


 उचका इशारा जकं-बक कपड़ों वाले जोडे 


को ओर था। वह आदमी उस समय 
बड़ा घबराया हुआ दिखा। लड़के ने एक 
ओर गोली उसे खिलायी । पानी भी 
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हो। पसीने से तर-बतर हो गया वह। लड़का | 
और में, हम दोनों के सिवा अन्य कोई | 
उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। खिइ- | 


कियां खुलवाने के शोर मचालिए रहे थे। 


उसके बाप ने बड़ी घबराहट से कहा- | 
बेटा, खिड़की खोल दे।' उस लड़के ने वे. 
दिली से खिड़की खोल दी। तभी हवा का 
तेज झोंका आया। कुछ राहत मालूम हुई। | 
अगर वे' जकं-बर्क कपड़ों वाले भी खिइ- | 
कियां खोल दें, तो आर-पार हवा आजा | 


सकेगी, पर वे टस' से मस न हुए। 


खिड़की खुलने से धूप सीधी उस आदमी 
qx पड़ने लगी, ओर कुछ देर बाद उसे | 
अधिक घबराहट हो आयी। उसका चेहरा क 


परेशानी से पीला पड़ गया था। C 


लड़का जल्दी से उठा और खुली खिड़की | 
की ओर पीठ करके, सीट पर घुटनों के बल | 
बैठकर, अपने बाप को पंखा झलने लगा । 
और यों लाड से जैसे छोटे बच्चों को कहते | 
है, उसने कहा-'घबराइये नहीं। गाड़ी में | 
तो यों ही झटके आते हैं। जल्दी ही घरपर ५ 
पहुंच जायेंगे। अब करनाल आ ही रहदै! | 

लेकिन अभी तो जालंघर भी नहीं बॉ | 
था, क्योंकि जालंधर में हमें उतरना था | 

पहली बार मैने भरपूर नजर से उ | 
लड़के के चेहरे की ओर देखा-एक E क | 
लिए वह मुझे बहुत ही सुंदर लगा." | 
अपने रोगी बाप को सिफं सूरज की धू ते | 
नहीं, बल्कि जमाने की सारी मार से बा 


का निरंतर प्रयास कर रहा था..." 


“अनुवादक « 
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जत गुड शुरू हुआ, तो मै पुरे २१ बरस का 

भी नहीं था। आक्सफडं की १९३९ की 
पीढ़ी आत्मसंतुष्ट थी और बिगड़ी हुई 
पीढ़ी भी। कोई ऐसा आदर्श भी तो हमारे 
सामने नहीं था, जिसके लिए हमअपने आपको 
त्योछावर करने की बात सोच । युद्ध ने यह 
आदशं हमें दिया, और यह सिद्ध करने का 
अवसर भी कि हम अनुशासनहीन भले हों, 
पर हिटलर के हठीले युवकों से कम नहीं हें। 

में क्या बनूंगा, यह एक समस्या थी, जो 
युद्ध ने हल कर दी। में विश्वविद्यालय की 
हवाई टुकड़ी का एक चालक था और लड़ाकू 
विमान के चालक के नाते मुझे आशा बंधी 


कि अब बड़ा मजा आयेगा। युद्ध का आतंक 
और युद्ध का रोमांच! .....और मुझे निराश 
नहीं होना पड़ा। 


हमारी टुकड़ी को प्रारंभिक प्रशिक्षण-केंद्र 


' से जोड़ दिया गया और प्लाटून का नेतृत्व मुझे 


सोपा गया। किसान, बैंकों के कलक, जमीनों 
के दलाल और न जाने कौन-कौन मेरे साथी 
साजेट थे। विश्वविद्यालय के अपने अनुभव 


` के कारण मुझे जल्दी ही कमिशन मिल गया 


ओर दुसरी विग में भेज दिया गया। अपने 


कई पुराने साथी मुझे वहां मिले। - 

2 लड़ाई शुरू तो हो गयी थी, पर अभी भी 
T ही चल रही थी। शायद इसीलिए हमें 
सेना के कायदे-कानून सिरदर्द लगते थे। 


' हुम कभी किसी विमान में नही गये, न ही 
हमने कभी कोई लेक्चर अटेंड किया। एक 
E- होटल में कमरा किराये पर ले लिया, बस 
वही जमे रहते थे। पुरे छह सप्ताह हमने 
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शराब पीते और ताश खेलते हुए बिता दिये 
हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम ai 
गलत काम कर रहे हैं। आखिर ET 
रायल एयरफोर्स में जहाज उड़ाने के fit 
भर्ती हुए थे न कि परेड करने के लिए। | 
मगर जब हमें स्काटलेंड के उत्तरयुर्वी | 
तट पर विमान चलाने के प्रशिक्षण के लिए f 
भेजा गया, तब हमने कोई गड़बड़ नहीं की। 
नियम से विमान उड़ाते थे, नियम से en | 
सुनते थे । | 
और एक दिन मेरे प्रशिक्षक ने कहा= | 
अब तुम उड़ सकते हो।' | 
बमवर्षक विमान वहां अक्सर आते रहते | 
थे। सात-आठ दिन रुकते और फिर नावे | 
की ओर चले जाते-बम वरसाने। एक दिन | 
नो बमवर्षंक विमान गये, और चार ही हैं 
लौटे। उस रात मैंने मेस में उन विमानः | 
चालकों को बड़े ध्यान से देखा था। उनके 
चेहरों पर कोई खास भाव ही नहीं था- | 
हमेशा की तरह उन्होंने ब्रिज खेली ओर 
फिर अगले दिन के हमले के बारे में बातचीत 
करने लग गये । | 
कोर्स पूरा हो जाने के बाद मुझे आर्मी 
कोआपरेशन' में भेज दिया गया | यहां ह i 
लाइसेंडर विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दया / 
गया। ये टोह लेने वाले विमान थे और ई | 
वहां उड़ते ताबूत कहा जाता था। | 
अभी हमारा प्रशिक्षण चल ही रहा || 
कि लड़ाई ने तेजी पकड़ ली। रोज रात ue 
मेस के रेडियो के पास एयरफोर्स के E. É 
सरों की भी भीड़ जमा हो जाती थी। ९ || 





पर कोई भाव लाये बिना, फ्रांस के विनाश 
और डन्क्के में सेना के पीछे हटने की खबरें 
बे सुना करते थे। नने मे 
हमें यह भी पता चल गया कि केले में 
घिरी सेना को रसद पहुंचाने के लिए दिन 
जें दो-तीन बार लाइसेंडर विमान इंग्लिश 
चैनल पार करते हैं और अक्सर उनके साथ 
सिर्फ एक लड़ाकू विमान होता है। लाइ- 
झेंडर विमानों के साथ हमेशा लड़ाकू विमानों 
की पुरी टोली उड़ा करती हूँ। इससे हमें 
अंदाज हो गया कि स्थिति कितनी बुरी है। 
डत्ककं की हार के कुछ ही समय बाद 
सव छुट्टियां रह कर दी गयीं, किसी को भी 
हवाई अड्डे से अधिक दूर जाने की अनुमति 
नहीं थी। सब ओर आक्रमण का आतंक-सा 
छा गया। ब्रिटेन की हरी-भरी खुशहाल 
धरती किसी भी क्षण Sni की गड़गड़ाहट से 
नग सकती थी; किसी भी क्षण पेराशूट से 
उतरते शन्रु-सैनिक प्रकट हो सकते थे। सारा 
देश जाग उठा। क्योंकि यह सेना की नहीं, 
आम आदमी की लड़ाई थी । सत्रह से लेकर 
सत्तर साल की उम्र तक के लोग होमगाडं में 
भर्ती होने के लिए आ रहे.थे । जिनके पास 
बदक नहीं थी-और अधिकांश के पास नहीं 
थी-वे झाडू लेकर कवायद करते थे । 
फांस की पराजय ने ब्रिटेन के सामने 
खतरा पदा कर दिया था। हममें से पंद्रह 
लडाकू स्क्वाडून में भेजने का आदेश 
भाया और हममे से प्रत्येक दूसरे को ऐसे 


णे लेगा, जैसे वह दुश्मन हो। हम बीस 


च, अतः किन्ही पांच को पीछे रहना ही था। 
१९७४ ` 





तय हुआ कि लाटरी से नाम निकाले जायें । 
मेरे लिए यह युद्ध का सबसे बुरा क्षण था, 
और दूसरों के वारे में भी में यही बात कह 
सकता हूं । : | 

लाटरी निकाली गयी और सौभाग्य से 
में पंद्रह में से एक था। हमें पंद्रह दिन के 
प्रशिक्षण के लिए ग्लाउस्टशायर भेजा गया । 
यहां हमें लड़ना सिखाया गया, जमन वायु- 
सैनिकों की कमजोरियां बतायी गयीं और 
यह भी समझाया गया कि स्क्वाडून लीडर के 
हर आदेश का पालन करना कितना आव- 
श्यक होता है। हमने यह भी सीखा कि किसी 
विमान पर मार करने के बाद उसका पीछा 
नहीं करना चाहिये। 

और फिर हमने सीखा स्पिंटफायर' 
को उड़ाना। में स्पिटफायर Serm जानता 


था, मगर अभी यह देखना बाकी था कि मैं 


उसमें बैठकर लड़ भी सकता हूं कि नहीं । 

हमारा प्रशिक्षण समाप्त हो पाया ही 
था कि ६०३ सिटी ऑफ एडिनबरो स्क्वाडून 
में तीन रिक्‍त स्थानों की घोषणा हुई । पीटर 
पीस, कोलिन पिकनी और मेने नाम दिये 
और हमें स्काटलैंड में कार्यरत फ्लाइट बी 
में भेज दिया गया । हम तीनों आक्सफडं में 
भी साथ ही थे। 


मुझे व पीटर को रेलगाड़ी से एडिनबरो, _ 
जाने का आदेश मिला। हमें कुछ नये स्पिटः ' 


फायर उड़ाकर लाने थे। पीटर चुप-सा रहा 
करता था और लड़ाई के बारे में तो बहुत ही 
कम बात किया करता था। यात्रा के दौरान 





मैंने उससे पूछ ही लिया, आखिर तुम क्यो 0 
१५५ ' 
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लड़ना चाहते हो ? पहले तो उसने टालना 
चाहा, पर जब मैंने जोर दिया तो वह मेरी 
ओर देखकर जरा मुस्कराया और बोला- 
'भय की दुनिया से बचने के लिए लड़ रहा 
हूं। शायद यह भय का भय हे । अगर जमन 
यह लड़ाई जीत गये, तो शायद हिटलर-जैसे 
लोग ही कुछ करने का साहस कर सकेंगे । 
साहस मर जायेगा।' | 
साहस? 
हां, प्यार करने का साहस, सृजन का 


साहस, खतरे उठाने का साहस-भले ही वह | 


शारीरिक साहस हो या बौद्धिक या नैतिक । 
इस तरह दुनिया की सारी स्वच्छदता मर 
जायेगी। वह आक्सिजन जिसमें आत्मा सांस 
लेती हे, खत्म हो जायेगी । मानवता नष्ट हो 
जायेगी ।' 

यह सब तो अभावात्मक हुँ, मैने कहा- 
"RIT तुम कुछ ऐसा भी चाहते हो, जो भावा- 
त्मक हो? 

हां, क्यों नहीं ! मे अधिक अच्छी दुनिया 
देखना चाहता हूं।' 


अधिक अच्छी से तुम्हारा क्या मतलब? 


मने पुछा-'ईसाई?' 
हा, ईसाई। इसलिए नहीं कि मैं ईसाई 


B; बल्कि इसलिए कि जिंदगी का इससे . 


अच्छा कोई और रास्ता नहीं है, जिसके लिए 
लड़ा जाये। सामाजिकता के स्तर पर मेरे 
लिए इसाइयत का अर्थ है-स्वतंत्रता ..... 
मनुष्य के प्रति मनुष्य की मनुष्यता। भेरा 
विश्वास है कि हम सबको मानवता की भलाई 


के काम में हाथ बंटाना चाहिये। शायद तुम 
१५६ 
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इससे सहमत नहीं हो । उसने मेरी dig | | 
हुए कहा | 
'तुम-ठीक ही कहते हो, मे इससे "m 
नहीं हूं। मुझे लगता है, तुम्हारी इसाइयत १ 
बात को धुंधला कर दिया है। साफा 
कहूं तो में यह लड़ाई इसलिए लड़ wig | 
मेरी मान्यता हे कि युद्ध में व्यक्ति जिसगत f. 
से अपने गुणों को विकसित करता है, उक्त | 
विकास के लिए सामान्य स्थिति में उसदी | 
आधी जिंदगी गुजर जायेगी । mifer | 
वायुसेना में हुं। जहां स्पिटफायर में बैठे बि | 
उसके बाद हम लड़ाई को उसके असली | 
में देखते हे। वह व्यक्ति की अपनी लड़ाईहो | 
जाती है। भाग्य का सारा दायित्व उसका | 
अपना हो जाता हे । वह आत्मनिर्भर होता | 
है। वह या तो मर जाता है या मारता ९ 
कितना एक्साइटिग है यह! मानवता वो | 
मुझे एकदम ठंडा कर देती है।' | 
'तुम धोखेबाज हो! ' पीटर बड़े आवेश | 
बोला-'और मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हा | 
यह रवैया बदल जायेगा। हम दोतों पे है || 
बड़ी कोई चीज उभर रही है, एक ऐसी बीग | 
जिसमें तुम स्वयं को भुला दोगे। 
'मुझे तो शक है,' मैंने कहा। और | 
वहीं खत्म हो गयी i ; 
जब हम वापस मोंटरोस पहुंचे, d 
स्ववाडून तैयारी में था । हमें E bH 
मील दूर हानंचचं के हवाई ES ४ 
का आदेश मिला था। युद्ध हमारे लिए T ! 
हो गया था। E | 
हमारा रिलीफ स्क्वाडूत आ यो c 































ही क्षण बाद हम हवा में थे। १० अगस्त 
१९४० 
और हममें से आठ ही वापस लोट पाये । 

हमें हानंचचं पहुंचे अभी कुछ ही घंटे बीते 
थे। सवेरे-सवेरे लाउडस्पीकर पर कट्रोलर 
की आवाज गूंजी। हमें उड़ने का आदेश दिया 
जा रहा था। मैं काकपिट में चढ़ा। मुझे लगा, 
मेरे पेट में कहीं कुछ खाली-सा है। में जानता 
था, आज सुबह मैं पहली बार किसी को 
मारंगा। उलटे मैं भी मारा जा सकता हूं या 
घायल हो सकता हूं, यह बात मेरे दिमाग में 
आयी ही नहीं। में सोच रहा था कि जिस 
आदमी को मै मारूंगा, वह केसा होगा, क्या 
वह जवान होगा, क्या वह मोटा होगा, क्या 
वह मरते समय फ्यूहरर का नाम लेगा या 
उस आखिरी घड़ी में महज एक आदमी की 
तरह मरेगा? परंतु यह सब तो में कभी भी 
नहीं जान पाऊंगा .....और फिर हम हवा में 
पहुंच गये । | 

१८ हजार फुट ऊचे पहुंचकर हमने देखा 
कि हमसे लगभग ५०० फूट ऊपर पीली नोक 
बाले वीस मेसरश्मिट उड़ रहे थे। हम सिर्फ 
आठ थे। वे ज्यों ही नीचे आये, हम उनके 
पीछे की ओर पहुंच गये । आगे वाले नाजी 
विमान-चालक ने हमारे अग्रणी विमान पर 
निशाना साधा और उसी क्षण हमारा सेक्शन 
चीडर ऊपर की ओर उड़ा और अब हम 
नाजी विमानों के ऊपर थे। दो सेकेंड की 
देरी E. नाजी विमानों को स्थिति का लाभ 
उठान से वंचित कर दिया। 

मैने अपने नेता को अगले विमान पर 
१९७४ 


१५७ 


को हम २४ जने एक साथ उड़े थे, . 


हमला करते देखा । नाजी चालक ने अपने 
विमान को आधी गुलाटी खिलायी और अब 
वह मेरे निशाने में था । मैंने रडर को बायीं 
ओर मोड़ा। फायर वाले बटन को दबाया- 
चार सेकेंड तक गोलियों की बौछार। एक 
क्षण के लिए नाजी विमान निश्चल-सा हुआं, 
फिर लाल लपटें ऊपर की ओर उठीं और 
कलाबाजी खाता हुआ विमान जमीन पर 
जा गिरा | 

इसके बाद मुझे कुछ मिनिट तक कुछ भी 
सोचने की फुरसत नहीं मिली । लेकिन थोडी 
देर बाद जब नाजी विमान भाग गये, तो मेरे 
दिमाग ने फिर काम करना शुरू कर दिया d 

सबसे पहले मुझे इस बात का संतोष 
हुआ कि मैंने अपना काम अच्छी तरह पूरा: 
किया। महीनों के प्रशिक्षण का सही परि- 
णाम था यह। फिर मन में आयी जो कुछ 
हुआ उसके आधारभूत औचित्य की बात। 
वह मर चुका था, मै जिंदा था; और बहुत ही 
आसानी से इससे उलटी बात भी हो सकती 
थी। उसी क्षण मैने अनुभव किया कि लड़ाकू 
विमान-चालक अन्य सेनिकों से कितना 
भाग्यशाली होता है ! उसकी भावनाओं का 
ज्वार सबसे धीमा होता है। उसे अच्छी तरह 
मारने का विशेषाधिकार प्राप्त है। 


अगस्त और सितंबर के उन दो महीनों में | 


जब भी हमला हुआ, हमारी संख्या दुश्मन के 
विमानों से कम थी। हर हमले के कुछ ही 
क्षण बाद हमारा स्क्वाडून बिखर जाता 


था। प्रत्येक विमान अकेला लड़ता था और : | - 


एक-एक करके हम वापस लोटते थे । घंटे- | 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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भर बाद जांच होती थी कि कौन नहीं लोटा । 
फिर सूची से वह नाम काट दिया जाता था। 
अपने पायलट साथी को खो देने की बात पर 


शायद ही कोई भावुकता से सोचता था-सच 
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पूछ तो इसके लिए समय ही नहीं होता था। 

एक दिन शाम को लगभग सात बजे कंट्रो- 
लर की आवाज आयी-'६०२ स्क्वाडून टेक 
ऑफ । अगला आदेश बाद में मिलेगा। और 
दो ही मिनिट में हमारे विमान हवा में थे। 
कुछ ही मिनिटों में हम १५ हजार फूट ऊपर 
उ रहे थे। 

रेडियो पर कंट्रोलर की आवाज आयी। 
हमें २५ हजार फुट ऊपर उडते बीस शत्रु- 
विमानों को रोकना था। 

मेने नीचे देखा। उस दिन आकाश में 
बादल नहीं थे। बहुत नीचे ब्रिटेन की धरती 
दिख रही थी - दूर-दूर तक फैली, प्रशांत । 
इवते सूरज में हरे और बैंगनी रंगों का अद्‌- 
भुत-सा मिश्रण दिखाई दे रहा था। अब हम 
२८ हजार फुट ऊपर उड़ रहे थे। तभी मैने 
सुना- टाली-हो। हमारा नेता सामने से आते 


__ विमानोंकी दिशा में धीरे-से झुक गया । 


वे हमसे लगभग दो हजार फूट नीचे थे; 
परंतु लगता था कि उन्होंने भी हमें देख लिया 
था। वे एक के पीछे एक होकर सुरक्षात्मक 
व्यूह-रचता कर रहे थे। इस घेरे को तोडना 
बहुत कठिन होता है। | | 


: | | नीचे l 


AR हम एक के बाद एक गोता लगाने 


D लगे। कुछ ही क्षणो में आकाश मशीनों का 


'पागलखाना-सा बन गया। मैने दुश्मन के 
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एक विमान पर चार सेकेंड किया | 
और भी कई विमान गिरा जा व्ष | 
फिर अचानक सब-कुछ शांत हो गया ! : 
भी विमान नहीं दिखाई 2 रहा था। बोर 
तब मुझे लगा कि में बहुत थक गया ह| को | 
भी महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर पीना 
बह्‌ रहा था। 

आकाश में अकेले उड़ना ठीक नहीं होता। i 
मेरे पास कुछ गोला-बारूद भी aa 
और में उसे किसी अच्छे काम में my | 
चाहता SIT मेने अपनी टोली के विमानों के | 
देखने के लिए चारों ओर नजर दौड़ागी। | 
लगभग एक मील दूर मुझे लगभग चालीत | 
हरिकेन विमानों की टुकड़ी दिखाई दी। | 
में उसी दिशा में चल पड़ा। अंतिम विमात हे | 
लगभग २०० गज ऊपर से मैंने नीचे देबा। | 
पांच हजार फुट नीचे पचास और जह | 
उसी दिशा में बढ़ रहे थे। | 

और तब मेरी नींद खुली। इतने जह | 
तो ब्रिटेन एक जगह पर एकत्र कर ही नहीं | 
सकता । मैंने फिर अपने उन हरिकेन विमागी | 
की ओर गौर से देखा । उनके पिछले हिमे |. 
स्वस्तिक का निशान स्पष्ट दिख रहा गा। | 
लगता है, उन्होंने मुझे नहीं देखा था। सू | 
मेरे पीछे की ओर था, और बहुत ही गर्व | 
मौका था। मैने आखिरी विमान पर गोल || 
बरसायीं और मुड़कर भाग निकला। _ | 

मेरी दशा ठीक उस स्कूली बच्चे जी 
हो रही थी, जो भाग तो रहा हो, १९ 
भी जानता हो कि पकड़ा जाऊंगा LAA 4 È 
मुड़कर देखा | सौभाग्य से मुझे किसी | 


UM 






—— १९७४ 


ar सो मैं फिर हमला कर सकता था। 
nm सोचा, मौत को ललचाना ठीक नहीं; 
और मैं घर की तरफ चल पडा । m 
तीन सितंबर। सुबह के आठ बजे होंगे । 
मेरे विमान में लगाया नया काकपिट-हुड खुल 


, नहीं रहा था । इसका अर्थ था-आवश्यकता . 


पड़ने पर मैं विमान से शी प्र कूद नहीं सकूगा। 
कारपोरल फिटर और मैं उसे ठीक करने में 
लगे थे। आखिर वह हिलने लगा, मगर पूरा 
अब भी नहीं खुलता था। दस बज गये। हम 
अब भी उसे ठीक करने में जुटे हुए थे। सवा 
दस, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। 
लाउडस्पीकर पर कंट्रोलर की आवाज आ 
रही थी-६०३ स्क्वाडून। विमान उड़ाओ। 
आगे के निर्देश आकाश में मिलंगे।' 

WT स्टार्टर दबाया । इंजन जोर से गूँजा। 
कारपोरल ने नीचे उतरकर उंगलियों से 
क्रास का निशान बनाया । यह हानेचचं से 
मेरी आखिरी उड़ान थी । 

लगभग १,२०० फुट ऊपर पहुंचने के 
वाद हम बादलों में से बाहर निकले। हमें 
बताया गया था कि लगभग पचास शत्रु- 
विमान आ रहे हैं। जब हम उन्हें देख पाये, वे 
हमसे लगभग हजार फूट ऊपर थे और एसे 
शग रहे थे, जैसे टिट्टीदल बढ़ा आ रहा हो। 
कुछ ही क्षणों में हम उनसे जा टकराये। अब 


हेर विमान-चालक अकेला लड़ रहा था। 


अगले लि विमानों के चटकने और 
दगने के अजीब-से शोर में बीते। 
एक मेसरश्मिट wur छोइता मेरे दायीं ओर 


गिरा। उसके पीछे ही एक स्पिटफायर 
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था। फिर ठीक अपने नीचे बायीं ओर GUT 
वह दृश्य देखा, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर 
रहा था-एक मेसरश्मिट ऊपर की ओर आ 
रहा था। मेने गोली चलायी । उसके इंजन 
में से काला धुआं ऊपर उठा। वह लड़- 
खड़ाया, पर गिरा नहीं । और तब मैने ऐसा 
कुछ किया, जिसे पागलपन कहा जा सकता 
था। में दूर नहीं भागा। तीन सेकेंड की एक | 
और बौछार कर दी। दुश्मन के विमान से 
लाल लपटें ऊपर उठीं और वह अब नीचे 
जा रहा था। 

ठीक उसी क्षण एक जोरदार विस्फोट 
gar कंट्रोल-स्टिक मेरे हाथ से छूट गयी। 
क्षण-भर में ही काकपिट लपटों से भर गया । 
मेने हुड खोलना चाहा, पर वह हिला भी 
नहीं । मेने अपनी पढ़ियां तोड़ दीं और जोर 
लगाकर उसे खोल ही लिया । लेकिन इसमें 
समय लगा। जब मेने विमान को उलटा 


करने के लिए स्टिक दबायी, तब तक गर्मी | | 


असह्य हो गयी । पीड़ा का वह एक क्षण मुझे 
अब भी याद है। और यह भी याद ह कि 
तब मैंने सोचा था-आखिर वह क्षण आ ही 
गया । फिर मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें 
ढंक ली थीं । 

जब मुझे होश आया, तो में विमान से 


बाहर था और तेजी से नीचे गिर रहा था। _ r : 
मैंने अपने पैराशूट की रस्सी खींची और ४: : 


अपने आपको एक झटका दिया। मैने नीचे 
देखा-नीचे समुद्र था। किनारा बहुत दूर 0 


था। मैं समुद्र में आ गिरा। पैराशूट मेरे ऊपर 0 
t ०७००७ 


फेल गया। 
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पानी बहुत ठंडा नहीं था और लाइफ- 
जैकेट के कारण मैं डूबा नहीं। मैंने देखा, 
मेरे हाथों की. चमड़ी बिलकुल सफेद पड़ 
गयी थी जले हुए मांस की गंध से मेरा सिर 
झन्ता रहा था। 
- लगभग आधे घंटे बाद मेरे दांत बजने 
लगे। रह-रहकर में सहायता के लिए आवाज 
लगा रहा था। पानी और भी ठंडा लगते 
लगा फिर अचानक मुझे लगा कि सूरज 
डब रहा है। मैंने अपने हाथों की ओर देखा । 
वे दिखाई नहीं दिये। में समझ गया, में अंधा 
हो गया हूं। 
मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे बचाने 
आयेगा । अर्थात्‌ मुझे मरना था। मुझे लग 
रहा था कि में मर जाऊंगा। पर में इससे 
भयभीत नहीं था। मोत जिस ढंग से मेरे पास 
आ रही थी, वह सचमुच भयानक था; पर 
मेरे मनमें अजीब-सी उत्सुकता थी और मुझे 
इस बात का संतोष था कि कुछ मिनिटों या 
कुछ घंटों में में इसका उत्तर पा लूंगा | 
मेत्ते निणेय किया-अब और अधिक देर 
नहीं। में किसी तरह अपनी लाइफजैकेट 
का वाल्व खोलने में सफल हो गया । तभी 
हवा तेजी से बाहर निकली और मेरा सिर 
नीचे चला गया। ढेर सारा पानी मेरे मुंह में 
घुस आया। में फिर ऊपर आया; पर पैरा- 


_ शूट से भ इस तरह बंधा था कि कोशिश करके 
भी फिर पानी के भीतर नहीं जा पाया । मुझे 


हंसी आ गयी। शायद उस समय तक मै प्री 
तरह सामान्य नहीं हुआ था; लेकिन आत्म- 


हत्या का मेरा प्रयास जिस ढंग से विफल 
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हुआ था, वह सचमुच मनोरंजक था | 
कहते हें, मरता हुआ आदमी कु 

क्षणों में अपनी सारी जिंदगी फिर से जू 
लेता है। मेने बड़ी उदासी से लौटते 

के बारे में सोचा, घर बैठी मां का मुझे ध्या 
आया, ओर कुछ उन लोगों का भी जो म 
याद SR GT | अचानक एक खौफनाक अङ्गे 
पन ने मुझे घेर लिया । मुझे बेहोशी-सी बारे 


लगी और फिर जैसे सपने में मने किसी की | 


आवाज सुनी । ऐसा लगा, जैसे वह आवाब | 


और फिर कोई मुझे खींच रहा था। मेरा | 


पैराशूट अलग कर दिया गया। फिर कोई | 


' कह रहा था-ओ. के. जो। यह हमारा ही | 
आदमी है। अभी सांस चल रही है। # | 


सुरक्षित था। | 
किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने मुझे गरिए | 


देख लिया था, और तीन घंटे वाद किनारेपरे | 
पंद्रह मील दूर मुझे खोज भी लिया गया | 
जब तक में पानी में था, ger था। शा | 


इसीलिए मुझे दद॑ भी नहीं हो रहा था। अ 


मैं पूरे होश में था और दर्द असह्य होता | 
रहा था। मुझे लगा, किनारे तक पहुंचे | 
पहुंचते पूरा एक युग बीत गया है। एदु! | 


में डालकर मुझे अस्पताल पहुंचाया गा 

नस ने आवश्यक जानकारी ली। फिर 

इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश कर दिया । 
चार दिन मैं पीड़ा के समुद्र में तैरता की 


मेरे चेहरे और हाथों परं टैनिक frt | 


दिया गया, जो काले सीमेंट की तरह fs 
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गया था । मेरी बांहों को सहारा देकर सीधा 
रखा गया था। सामने की ओर फेली उं गलियां 
भूतों के पंजों जैसी लगती थीं। आंखों पर 

नीली दवा की परत थी। हर तीन घंटे बाद 
मुझे माफिया का इंजेक्शन दिया जाता था। 
इसलिए में सारा समय अर्धमूच्छित अवस्था 
में ही रहा । 

जो कुछ याद है, वह धुंधला-धुंधला g । 
परेशान कर देने वाली प्यास, जिजर बीयर 
की सैकड़ों बोतलें, अंधापन और कमजोरी, 
ईथर की गंध । तीन आदमियों ने मेरे हाथ 
पकंड़ रखे थे। मेटून ड्रेसिंग कर रही थी। 
बिस्तर के एक किनारे पर बैठकर चुपचाप 
रोती नसँ। मां-बाप का आना। उनका आश्चर्य - 
जनक आत्म-नियंत्रण। हम बहुत कम बोलते 
थे। एक वात में कई वार दृहराता था कि 
में एलिस की तरह जिंदा नहीं रहना चाहता । 
एलिस हमारी नौकरानी थी और जल जाने 
के कारण उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो 
गया था। 

आखिर मुझे लंदन के एक अस्पताल में 
भेज दिया गया । वहां पहुंचते-पहुंचते मैं थक- 
कर बेहोश हो गया । हाउस-सर्जन ने मौके का 
लाभ उठाया। मुझे बेहोशी की थोड़ी-सी दवा 
देकर उसने मेरे बायें हाथ का टैनिक एसिड 
हटा दिया। 

बेहोशी की ही हालत में मैंने पीटर को 
मरते देखा..... वह एक विमानका पीछा कर 
रहा था। वह आगे की तरफ झुका हुआ था 


पीछे आ गया। में जोर से चिल्लाया-'पीटर, 


खुदा के वास्ते पीछे देखो।' तभी मेसरश्मिट 
ने गोलियां चलायीं। पीटर का विमान धीरे- 
धीरे उलटा हो गया, अब वह तेजी सेनीचे गिर 
रहा SIT तभी मुझे होश आ गया । में पीटर 
का नाम लेकर चीख रहा था। दो नसं और 
एक डाक्टर मुझे पकड़े हुए थे । 
दो दिन बाद कोलिन कापत्र आया। उसने 
आशा व्यक्त की थी, में पहले से बेहतर हूंगा। 
और उसने यह सूचना भी दी थी कि पीटर 
मारा जा चुका हे । | 
धीरे-धीरे मै ठीक होने लगा। अंब माफिया 
के इंजेक्शन कुछ कम कर दिये गये थे । मेरा 
मस्तिष्क कुछसाफ होने लगा। फिर एक दिन 
मेरी दृष्टि भी लौट आयी । नर्स मुझ पर 
झुककर पट्टी बांध रही थी । मुझे वह बहुत 
सुंदर लगी । मैं बहुत देर तक उसे देखता 
रहा। फिर मैंने कहा-सू, तुमने आज तक 
नहीं बताया था कि तुम्हारी आंखें नीली हैं! ' 
एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गयी। 
फिरबोली-ओह, डिक ! हाउ वंडरफुल ! ' 
और दूसरी नसों को बुलाने के लिएदौड़ गयी । 
दो माह बाद मैं आपरेशन के लायक Gl 
सका । पहले तो एयरफोसँ के प्लास्टिक 


सर्जन आये । उन्होने मेरे हाथों की उंगलियों _ 


की जांच की। (तुम्हें चार नयी उंगलियां 
चाहिये, उन्होंने कहा था। फिर आंखों का 


डाक्टर आया। मैं तो पलकें भी नहीं पका 
सकता था। दूसरे दित मुझे प्लास्टिक अस्प- o 


और उसके ओंठों पर मुस्कान थी । अचानक ताल में भेज दिया गया। cs 
पता नहीं कहां से, एक मेसरश्मिट उसके. आपरेशत-टेबल पर मुझे आंखों की जलन 
१९७४ १६१ 
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| के सिवा और कोई कष्ट नहीं हुआ । पर उसके 


बाद चार दिन तक मुझे कुछ नहीं पढ़ना था । 
पांचवें दिन जब पट्टी खुली, तो स्थिति यह थी 


— किसामने देखने के लिए भी मुझे अपना चेहरा 


छत की ओर मोड़ना पड़ता था। परंतु यह 
स्थिति जल्दी ही ठीक हो.गयी । अब में अपनी 


इच्छा से पलके झुका सकता था, उठा सकता 
' था। पंद्रह दिन बाद नीचे की पलकों का 
आपरेशन हुआ और आपरेशन सफल रहा । 


अब में आंखें मूंद सकता था। 


जनवरी १९४१ में मुझे तीसरी वार 


| आपरेशन के लिए ले जाया गया | जब में 


आपरेशन-कक्ष से बाहर निकला, तो माथे से 


` लेकर ओंठ तक पढ़ियों से ढंका था। नाक से 


> न 


सांस भी नहीं ले सकता था। दूसरे दिन आंखों 
पर से पट्टी उतरी और आठ दिन बाद ओंठ 
से। मेने आईना मंगाकर देखा। इसमें शक 
नहीं कि शल्य-चिकित्सा बहुत अच्छी हुई 
थी। फिर भी मेरे अहं को ठेस पहुंची । मेरा 
नया ओंठ बिलकुल सफेद था और पहले से 
पतला भी। 

. अब मेरे हाथों की बारी थी, और यह 
लबा काम था। अस्पताल में पड़े-पड़े मैंने देखा, 


किस तरह धीरे-धीरे गर्मियां सदियों में बदल 


: ` जाती है। इस बीच गंभीर विषयों पर सोचने 


के लिए मेरे पास बहुत समय था। 
' जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में कुछ परि- 


CURT SIT ET था। लेकिन यह परिवर्तन क्या 
T, में नहीं जानता था । ट्रेनिंग के दिलों में 


v. «en 
"T 5 
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E मेरी जिदगी खुशियों से भरी-भरी थी, लडाई 
के दौरान वह अतिव्यस्त रही, अस्पताल में 
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वह पीड़ा से भरी थी । अब मुझे मौका दि | 
था अपनी जिंदगी का हिसाब लगाने क्ष | 
उसके बारे में सोचने का। uin 
स्वास्थ्यलाभ के इन दिनों में शायद मै | 
किसी नये विचार को तलाश रहा था; ऊ | 
मूल्यों को स्पष्टतः जानने की कोशिश कर | 
रहा था, जिनके अनुसार मुझे अपना जीका | 
ढालना था। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा था 
कि युद्ध से पहले आक्सफडं में जो आत्मकेंद्रित | 
रुख मुझे बहुत भाता था, अब वह मेरे काम | 
नहीं आयेगा । मगर उसकी जगह क्या होगा, | 
मै नहीं जानता था। एक रात अचानक मुझे | 
लगा, में कुछ जानता हूं । | 
पिछले कुछ दिनों से मुझे घूमने-फिरने की | 
इजाजत मिल गयी थी । और उस रातमैँ | 
लंदन में था । जब मैं लंदन पहुंचा, तो भीषण | 
हवाई हमला हो रहा था । स्टेशन पर मुशे ह 
टॅक्सी तो मिल गयी, पर ड्राइवर को नहीं | 
लगता था कि हम अधिक दूर जा पायेंगे। | 
रह-रहकर गिरते बमों की रोशनी में मेने | 
वीरान सड़क देखी । ड्राइवर ने आगे बढ़ने में | 
फिर आशंका प्रकट की। पास ही कोई 
“पब” हो, तो वहां चले चलो, मेचे कहां। 
हम एक "qq में पहुंचे । अंदर काफी | 
रोशनी थी। जल्दी ही हम तेज शराव 
मंगों में डूब गये । Ed 
जब मैं अस्पताल में था, तब भी हार 
हमले होते थे; लेकिन बमों का ऐसा शो | 
मैंने नहीं सुना था। यों लगता था, जैसे पा | 
ढोल बजा रहे हों। मैंने सोचा- ऐसे में गस : à 
का अर्थ जान व्यथं गंवाना है। 
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बेहतर होता कि हम आज रात किसी 
खंदक में सुरक्षित बैठते । टैक्सी-ड्राइवर ने 
कहा । 3 बोला- खंदक में यह्‌ कहा मिलती? 
और मैते बीयर का लंबा घूट लिया | 
खाली मग फिर से भरने के लिए मेने 
काउंटर पर रखा ही था कि एक आवाज 
सुनाई दी! सब फशें पर लेट गये । शराब 
पिलाने वाली काउंटर के पीछे दुबक गयी । 
मैं काउंटर के इस ओर सटकर लेट गया | 
टैक्सी-ड्राइवर मेरे पास ही लेटा हुआ था। 
मैने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर 
रखे थे। पर बम के धमाकों ने मुझे बहरा कर 
दिया। फर्श फटकर ऊपर उठा और मेरे 
चेहरे पर आ गिरा। दरवाजा टूटकर एक 
मेज से टकराया, कांच के टुकड़े सारे कमरे में 
फल गये। और वार के पीछे ऐसा लग रहा 
था, जैसे सारी बोतलें टूट गयी हे । बल्ब 
बुझ गये थे, पर अंधेरा नहीं हुआ। सड़क के 
दूसरी ओर से उठती लाल लपटों की रोशनी 
सव तरफ फेल रही थी। 
में लड़खड़ाता हुआ उठा। काउंटर के 
दसरी ओर झुककर बारमेड को देखना 
चाहता SIT | तभी एक आवाज आयी-'कोई 
घायल?' यह सहायक दमकल के एक आदमी 
की आवाज थी। उसे सुनकर वहां पड़े लोगों 
ने हिलना-डुलना शुरू किया । सब उठ गये 
q. `*-शराब पिलाने वाली को छोड़कर | 
REST तो देखा कि पास का 
हुआ पड़ा ह। दमकल वाले ने 
गता के लिए बुलाया और मैं भी 
T हटाने में जुट गया । आग से तहस- 
१९७४ 
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नहुस हुआ वह मकान इंट-चूने का ढेर बना 
पड़ा था-अधजले शहतीर और दरवाजे, एक 
तरफ फ्रेम में जड़ा एक चित्र, जो अभी साबुत 
था। बम से अभी-अभी ध्वस्त हुई इमारत 
को देखने का यह मेस पहला मौका था। 

हम मलबा हटाते गये । नीचे कोई था- 
एक औरत । सबसे पहले हमें उसके पैर दिखें । 
अब हमारे हाथ भी जोरों से चलने लगे थे। 
वह पूरी तरह दवी नहीं थी । दो शहतीरों के 


वीच से हमने देखा कि वह जिंदा है। उसे निका- 


लने से पहले हमने एक बच्चे को निकाला। 

वह मर चुका था। जब बम गिरा, तो यह 

बच्चा शायद उस औरत की बांहों में था। 
आखिर हमने इतनी जगह बना ली कि 


उसकी खाट को ऊपर खींच सकें। औरत 


बिलकुल सीधी लेटी थी और उसकी आंखें 
बंद थीं। में धूल और खून से सने उसके चेहरे 
को देख रहा था। औरत ने आंखें खोलीं, 
उसका हाथ उठा और अनायास बच्चे को 
टटोलने लगा । और फिर उसने रोना शुरू 
कर दिया । मगर उसके गले से आवाज नही 
निकल रही थी। बस, आँसुओं को झड़ी। 
तभी उसने पलके उठायीं, मेरी ओर देखा। 
'शुक्रिया' उसने कहा, और मेरा हाथ अपने 
हाथ में ले लिया। स्पष्ट था, वह आखिरी 
सांसले रहीथी। | 


मेने टोपी से अपनी आंखें ढंक लीं और ` | : 
सड़क पर आ गया। मेरे पैर बड़ी मुश्किल से | 


उठ रहे थे। और में भागना चाहता था- 


कहीं भी, बस उस नजारेसे दूर. 00 
और कुछ होते लगा। मुझे अपने भीतर ` | 
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अपने घर के साथ हमारी अनेक मधुर कल्पनाएँ जुड़ी हुई 

रहती हैं। तभी तो प्रत्येक मनुष्य अपना घर बनाने के लिए 

उत्सुक रहता है। Sy 
पेसे हाथ में न होने पर अपना “घर” बनाना हवाई किले ' 

बनाने जेसा है। पर इसके लिए अब पेसे संचित होने तक 

रुकने की m श्यकता नहीं है। जीवन बीमा निगम ने 

«अपना घर बनाओ” योजना के अंतर्गत कई लोगों की 

मदद की है जिससे उनके सपने साकार हुए हैं। $ 

क्या आपने इस योजना के बारे में कुछ पढ़ा है? यदि नही,  । 
तो आज ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। 


जीवन बीमा-सपनों को साकार 
बनाने वाला अनुपम साधन! 
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। मैंने चाहा कि उसे विजय को हस्तगत करने के लिए कोई भी 
E Ed wer न हो पाया। मुझे कीमत महंगी नहीं हे । ; 
E भी आ रहा था । और मैं असहाय भी परंतु में क्या कर सकता था! में बंदूक 
था । उस औरत की मोत अन्याय था, अपराध झपटलेनाचाहताथा, उसे चलाना चाहताथा, 
था, मानवता के विरुद्ध पाप था ।..... परंतु किसी को गोली मारना चाहता था, खिड़की 
जब ये शब्द मेरे मस्तिष्क में घुमड़ रहे थे, मुझे तोड़ना चाहता था, कुछ भी तोड़ना चाहता 
यह भी लग रहा था कि ये सब निररथंक हैं। था। मेने आने वाले कई महीनों की कल्पना 
: उस औरत का इस तरह मरना एक की -- अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल » एक 
O भ्रयंकरअपराध था । नहीं, यह जमन बमों की के बाद दूसरा आपरेशन। और में निराश 
ही बात न थी, जर्मनी की वायुसेना की भी हो गया। किसी तरह में घर पहुंचा और 
नहीं; जमन विचारधारा की भी नहीं; यह कपड़े बदलकर बिस्तर पर पड़ गया। उस 
वह जीवन-विरोधी भावना थी, जिसे व्यक्त रात मुझे नींद नहीं आयी | उठा; तो समस्या 
करने का सामर्थ्यं किसी शब्द में नहीं। इसी मेरे साथ थी और लगातार हथौड़े की तरह 
बात ने मुझे इस किस्म के गुस्से से भर दिया मेरे दिमाग पर चोट किये जा रही थी। 
था, जिसके बारे में में कुछ नहीं कह सकता और कुछ नहीं तो में अपना अनुभव लिख 
था। जिस बुराई को पीटर और दूसरे तत्काल तो सकता हूं। में बता तो सकता हूं कि किस 
` पहचान गये थे, और यह भी कि इसे पूरी तरह अनुभव ने मेरे आत्मकेंद्रित भ्रमों को 
` तरह नष्ट कर देना जरूरी है, उसे अब मैं धो डाला है। मैं पीटर और दूसरे उन लोगों 
समझ सका था। अब मैने जाना कि यह के लिए लिखूंगा, जिन्होंने मुझे सत्य से 
महज अपराध नहीं, सूतिमंत बुराई है। परिचित कराया । यह पुस्तक संबोधित किसे 
भयानक स्पष्टता के साथ अचानक ही मुझे करूंगा? में यह भी जानता था। में यह 
अपना सही रूप दिखने लगा। हे भगवान, पुस्तक उस मानवता को संबोधित करूगा, C 
मे इतना आत्मकेंद्रित था, इतना घमंडी! जिसकी उपेक्षा करने की सलाह कभी मे 
मैं नहीं जानता, मैं कितनी देर तक चलता दूसरों को दिया करता था। 
रहा; परंतु विमानों की आवाज अब सुनाई यदि मैं यह कर सका, तो अपने मूत 
नहीं दे रही थी। खतरा समाप्त होने का साथियों की मित्रता का अधिकारी हो सकूगा; 
` सायरनं भी अवश्य बज चुका होगा। और उन साहसी लोगों की मित्रता का भी, | 
तो पीटर ही ठीक था। मात्र अपने को जो उन आदशों के लिए लड़ते रहेंगे, जितके 
देखते रहना असंभव है; जीवन से लेना पर -लिए उनके साथी मरे थे। और वे तब तक 
कुछ न देना असंभव है। पीटर जानता लड़ते रहेंगे, जब तक मानवता के भविष्य पर 
था, तथा दूसरे लोग भी जानते थे कि इस वे आदशं पूर्णतया अंकित न हो जाय d 
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मिलता है। १९३२ में न्यूयाके के गुंडों का 
सरगना एल कपोन आयकर के मामले में जेल 
में सजा भुगत रहा था। उसने वक्‍तव्य दिया 
था कि मैं अपहृत बच्चे की प्राप्ति में सहायता 
कर सकता हूं, बशर्ते इसके एवज में मुझे रिहा 
कर दिया जाये । | 

ओल्सन का खयाल g कि शायद एल 
कपोन ने और भी कोई शते रखी थी-शायद 
विमान-चालकों द्वारा करायी जाने वाली 
खुफियागिरी की समाप्ति की शते । अन्यथा 
शायद लिडबगे जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बच्चे की 
वापसी के लिए सरकार एल कपोन को रिहा 


- करदेती i 


इसी के दो माह बाद ५ मई १९३२ को 
लिडबग के घर से कुछ ही दूर वह सड़ी हुई 
लाश मिली थी, जिसका हम जिक्र कर आये 
है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार लाश बुरी 
तरह क्षत-विक्षत थी। उसका बायां हाथ, 
दायें हाथ का अगला हिस्सा व घुटने से नीचे 
तक को बायीं टांग गायब थे। चेहरा और 
दायां पैर बदरंग और गलित अवस्था में थे। 
दांतों की संख्या और दायें पैर की बनावट के 
आधार पर लिडबगे ने बच्चे को पहचाना 
था। पर श्रीमती लिडबर्ग ने लाश देखने से 
इन्कार कर दिया था | 

हेराल्ड ओल्सन का सवाल है-क्या इस 
बुरी तरह से क्षत-विक्षत लाश से बच्चे की 


— सही पहचान संभव थी ? 


अपहरण के दिन कमरे की खिड़की के 


पास एक टूटी हुई सीढ़ी मिली थी। पुलिस : 
` काअनुमान है कि बच्चे को नीचे लाते समय 
o We १६८ 


. _ (८-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri TE n: | 


एक आदमी गिरफ्तार हुआ। फिरोती॥ओ| 


सीढ़ी टूट गयी होगी । लाश के सिर की घोर 
से इस अनुमान की पुष्टि हुई थी। | 
लेकिन हेराल्ड ओोल्सन पूछना चाहता; | 
कि.यदि यह चोट घातक थी, बोर इ | 
कारण १ मार्च १९३२ को ही बच्चे की mW | 
हो गयी थी, तो एल कपोन ने अपहरणे | 
एक सप्ताह बाद बच्चे को सुरक्षित बोर | 
जीवित' वापस दिलवाने की बात किस बना | 
पर कही थी ? 
कहानी की अगली कड़ी ओल्सन बे 
अनुमान से जोड़ता हे । उसका अंदाज है | 
कपोन का प्रस्ताव लिंडबर्ग और अधिकारि | 
द्वारा अप्रत्याशित रूप से ठुकरा दिये mis | 
बाद अपहरणकर्ता असमंजस में पड ग्रे! 
होंगे। बच्चा जिदा था, समझोता हो नहँ | 
रहा था। ऐसे में उन्होंने किसी मृत बच्चे भै | 
लाश के सिर में घाव करके उसे edi 
घर के पास फेंक दिया होगा, ताकि खोजबी | 
तो समाप्त हो। | 
इसके कुछ समय बाद हाप्टमात d 






लिए लिडबर्ग द्वारा दिये गये ५० ह| 
डालर में से १३ हजार डालर उसके T 
बरामद हुए थे। अदालत ने इस 8 | 
कुछ अन्य आधारों पर से उसे अपराधी पर| 
उसे मृत्युदंड दे दिया गया। | 
उसी समय जिम नेल्सन नाम कै | 
मछए को एस्कानाबा (मिशिगन | 
अपनी नाव में एक घायल बच्चा पडा all: 
(इसका समाचार भी अखबारों में TA न 
मछआ बच्चे को घर ले आयां! 


w » 
A 




















विश्वासपूर्वक कहता है कि में ही वह घायल 
बच्चा था, और वह घायल बच्चा चाल्स 
जूनियर था! 

अपने इन दो विश्वासों के पक्ष में ओल्सन 
के पास कोई ठोस प्रमाण तो नहीं हे; लेकिन 
उसकी खोपड़ी में गहरी चोट का एक लंबा 
निशान है और चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के 
दाग भी है। वह कहता है कि इन दोनों चीजों 
की बाबत उसके माता-पिता (यानी मछुआ- 
दंपति) ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। 

न्यूया्क अस्पताल के एक विशेषज्ञ के अनु- 
सार, ओल्सन के सिर की हड्डी किसी तीव्र 
आघात से टूटी लगती है-कार-दु्घेटना जेसी 
वारदात में । ओल्सन को ऐसी किसी दुर्घटना 
E कोई याद नहीं है । विशेषज्ञ के अनुसार, 
यह चोट बहुत बचपन में लगी होगी और 
इसका इलाज नहीं कराया गया होगा। यह 
महत्त्व की बात है कि ओल्सन गोद ली हुई 
संतान था। 

ओल्सन का कहना है कि माता-पिता ने 
अतीत के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया । 
१९५२ में मरने से कुछ समय पहले मां उसे 
3" बताने लगी। रिश्तेदारों ने कह दिया- 
वह तो पागल हो गयी है, उसकी बातों पर 
ध्यान न देना।' ; 

ओल्सन को यह भी याद है कि जब उसे 
स्कूल में भर्ती कराया गया था, तो उसकी 
चायु SER वर्ष बतायी गयी थी; परंतु स्कूल 
वालों ने कद और वजन के हिसाब से उसे 


" चार वषे का माना था। मरते समय मां ने 


जन्मतिथि के नकली होने की बात ओल्सन को 


१९७४ 


१६९५ 
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' पचीस वर्ष के लिडबर्ग बायें और छब्बीस वर्ष 


के ओल्सन के चेहरों की समानता देखिये । 


बतायी थी, और यह भी कहा था कि यह 
जन्मतिथि तो वस्तुतः हमारे अपने लड़के की 
थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह ध्यान 
देने योग्य बात हे कि लिडबगें के बच्चे की 
आयु भी उस समय चार ही वर्ष की होती d 

ओल्सन का कहना है कि एस्कानाबा उन 
दिनों अजीब-सी जगह थी। कस्बे का हर 
शख्स या तो अवैध शराब बनाने का धंधा 
करता था, या इस धंधे में किसी को जानता 
था। दूसरी बात ओल्सन को यह याद हे कि 
सभी उसे आगाह किया करते थें कि कस्बे से 
बाहर न जाना। मां ने भी एक बार उससे 
कहा था कि यदि तुम कभी न्यूयाक गये, तो 
कुछ लोग तुम्हें मार डालेगे I 

अपने दावे की पुष्टि में ओल्सन के पास 
एक चीज और है-उसकी शक्ल, जो चाल्सं 
लिडबर्ग से बहुत मिलती हे । कान, नाक, 
आंखें, ठोड़ी सबमें बड़ी स्पष्ट समानता हे l 

अपने दावे की पुष्टि के प्रमाण जुटाने के 
लिए ओल्सन बहुत भटका है, अमरीका के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूत्रों को जोड़ता 
फिरा है। इसी खोज-यात्रा में एक बार बह 
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घटना घटी थी १ मार्च १९३२ को 
अमरीका में। न्यूजर्सी के एक खुशहाल 
घर में सवेरे-सवेरे खलबली मच गयी। परि- 
` वार का नन्हा बच्चा अपने बिस्तर से गायब 
 था। खाली बिस्तर पर एक परचा पड़ा था। 
. उसमें लिखा था-बच्चे की रिहाई के लिए 
५० हजार डालर RT I 
आनन-फानन में समाचार सारे अम- 
रीका में फेल गया | कारण, यह ब'न्चा 
J A अमरीका के एक लोकप्रिय नागरिक का 
P 'था-कर्नेल लिंडबगें का, जिसने पांच वर्ष 
` पूवं अकेली उड़ान में अटलांटिक को पार 
x करके एकबारगी हीरो का पद पा लिया 
था। लेकिन यही विख्याति लिडबग-परि- 
' वार को इतनी महंगी पडी । उसे अपने 
. २१ माह के बच्चे से हाथ धोना पडा | 
` दो माह बाद एक बच्चे की सड़ी हुई लाश 
घर के पास पड़ी मिली थी । कर्नल लिड- 
बे ने उसे देखा-परखा और अपने बच्चे का 


tes नवनीत 
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लिंडबर्ग का एत्र 


मुर्दा माना । लाश की खोपड़ी में गोली का 
निशान था। 

फिर जांच शुरू हुई। कई महीनों की 
दौड़-धूप के बाद एक आदमी पकड़ा गया। 
अदालत में उसे फांसी की सजा हुई। परतु 
वह कहता रहा-में निरपराध हूं । इसी. 
बीच एक और आदमी ने कहा कि बच्चे 
की हत्या तो मैंने की थी। परंतु उसकी 
स्वीकारोक्ति झूठी साबित हुई । और पहले 
आदमी को बिजली की कुर्सी पर बैठा द्या 
गया । मामले की फाइल बंद हो गयी। 

बयालीस वर्ष बाद अब लगता है कि 
इस फाइल को फिर से खोलना पड़ेंगा। 
क्योंकि एक आदमी कह रहा है-में 
का वह मरा हुआ बच्चा हूं।' -.--- 089 
लिडबगे के पुत्र की हत्या नहीं हुई थो । 
अर्थात, जिस आदमी को बिजली की र्ती 
पर बैठा दिया गया, वह निरपराध या! 
इस आदमी का नाम है-हेराल्ड SEU 
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हेराल्ड ओल्सन अपनी कहानी कई पत्र- 
कारों को सुना चुका है। पर किसी ने उस पर 
विश्वास नहीं किया । उसे सिरफिरा समझा 
जाने लगा | लेकिन लंदन की एक समाचार- 
एजेंसी के प्रमुख aiaa को उसकी बातों में 
कुछ सार दिखा। उन्होंने अपने चार सह- 
योगियो से मामले की जांच करवायी । 
चार माह की छानवीन के बाद वर्नसन का 
कहना है--मुझे लगता है, ओल्सन का दावा 
सच हो सकता है। लेकिन इस वारे में ठोस 
प्रमाण हम नहीं जुटा पाये हे । ओल्सन की 
तरह ही हमें भी अधिकारियों का सहयोग 
नहीं मिल सका हे और न स्वयं कर्नेल लिड- 
बग ही कुछ कहते हं-यह भी नहीं कि यह सब 
बकवास हे ।' 
वर्नेसन ने एक बात और कही हे-हमें 
ऐसी बहुत-सी सामग्री मिली है, जो चालीस 
वर्ष qd के उस अपहरण-कांड पर नया प्रकाश 
डालती हे । मेरी राय में अपहरण और उसके 
वाद की रहस्यात्मक घटनाओं में अपराधी- 
वर्ग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी v 
बर्नसन के इस कथन को समझने के 
लिए इस सारी कहानी को शुरू से समझना 
RM | शुरूआत पांच दशक पहले होती है, 
जब अवक पायलट चार्ल्स ए. लिंडबर्ग ने 
>ट्लांटिक पर अकेले उड़ान भरकर नया 
कीतिमान और जनता के हृदय में अपना 
i सिहासन स्थापित किया था। इस उड़ान से 
र वह डाक-विमान चलाया करता था। 
ET में उन दिनों नशाबंदी थी। 
में हमारे यहां भी हुआ, सारे 
१९७४ 


१६७ 
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देश में शराव की अवैध भट्टियां गमं थी। | 


अमरीकी सरकार ने इन भट्टियों का प्रता 
लगाने में विमान-चालकों की मदद ली। 
जव से डाक-विमानों के चालकों ने यह काम 


संभाला, अवेध शराव वनाने वाले कठिनाई 
में पड़ गये। सो अगर उन लोगों ने इस हवाई 


खुफियागिरी को समाप्त करने का निर्णय 
किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। | 

ओल्सन का कहना है कि उसका अप- 
हरण शायद इन्हीं लोगों ने किया । शायद वे 
लोग इस तरह तमाम उड़ाकों को चेतावनी 
देना चाहते थे। 


अपहरण के तत्काल बाद की एक घटना. 
से ओल्सन की इस तक-शुंखला को बल | 
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लिडवगे-शिशु का यह अंतिम फोटो एक | 
वर्ष की उम्र में लिया गया था, अपहरणसे . 
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E | | Mo का अनुमान है कि बच्चे को नीचे लाते समय मछआ बच्चे को घर ले आर्या! 


मिलता है। १९३२ में न्यूयाके के गुंडों का सीढ़ी टूट गयी होगी। लाश के तिरकी चे. 
सरगना एल कपोन आयकर के मामले में जेल. से इस अनुमान की पुष्टि हुई थी। ' 
में सजा सुगत रहा था। उसने वक्तव्य दिया लेकिन हेराल्ड ओल्सन पूछना i 
था कि मैं अपहृत बच्चे की प्राप्ति में सहायता कि यदि यह चोट घातक थी, ओर इह 
कर सकता हूं, बशत इसके एवज में मुझे रिहा कारण १ मार्च १९३२ को ही बच्चे की 
कर दिया जाये। | हो गयी थी, तो एल कपोन ने अपहरण 
ओल्सन का खयाल है कि शायद एल एक सप्ताह बाद बच्चे को सुरक्षित बो | | 
कपोन ने और भी कोई शते रखी थी-शायद जीवित' वापस दिलवाने की वात्‌ किस fag 
विमान-चालकों द्वारा करायी जाने वाली पर कही थी ? | 
खुफियागिरी की समाप्ति की शतं अन्यया कहानी की अगली कड़ी ओल्सन बच्चे | 
शायद लिडब जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बच्चेकी अनुमान से जोड़ता हे । उसका अंदाज हैन | 
वापसी के लिए सरकार एल कपोन को रिहा कपोन का प्रस्ताव लिडबगे और अधिकारि | 
कर देती । द्वारा अप्रत्याशित रूप से ठुकरा दिये जागे | 
इसी के दो माह बाद ५ मई १९३२ को बाद अपहरणकर्ता असमंजस में पड ग्रे | 
लिडबगे के घर से कुछ ही दूर वह सड़ी हुई होंगे। बच्चा जिंदा था, समझौता हो नहँ | 
लाश मिली थी, जिसका हम जिक्र कर आये रहा था। ऐसे में उन्होंने किसी मृत बच्चे के | 
हे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार लाश बुरी लाश के सिर में घाव करके उसे लिडवां३ |. 
TE क्षत-विक्षत थी। उसका बायां हाथ, घर के पास फेंक दिया होगा, ताकि खोजबी | 
दायें हाथ का अगला हिस्सा व घुटने से नीचे तो समाप्त हो। | 
तक को बायी टांग गायब थे। चेहरा और इसके कुछ समय बाद हाप्टमातं qm | 
दायां पर बदरंग और गलित अवस्था में थे। एक आदमी गिरफ्तार हुआ। फिरौती | 
दांतों की संख्या और दायें पेर की बनावट के लिए लिडबगं द्वारा दिये गये ५० हा 
र प ने बच्चे को पहाना डालर में से १३ हजार बासर महेश 
की डबग ने लाश देखने से बरामद हुए थे । अदालत ने इस पर से 
SEM कुछ अन्य आधारों पर से उसे अपराधीपर | 
हेराल्ड ओल्सन का सवाल है-क्या इस उसे मृत्युदंड दे दिया गया । 
डरी तरह से क्षत-विक्षत लाश से बच्चे की उसी समय जिम नेल्सन नाम के | 
सही पहचान संभव थी ? मछए को एस्कानाबा (मिशिगन राज) | 
अपहूरण के दिन कमरे की खिड़की के अपनी नाव में एक घायल बच्चा पड़ी fal 
पास एक टूटी हुई सीढ़ी मिली थी। परि अखबारों मं छरा १ 
| 8 । पुलिस : (इसका समाचार भी अखबारों 5 8 E 
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, विश्वासपूर्वक कहता है कि में ही वह घायल 


बच्चा था, और वह घायल बच्चा चाल्सँ 
t जनियर था | 

Me इन दो विश्वासो के पक्ष में ओल्सन 
के पास कोई ठोस प्रमाण तो नहीं हूँ; लेकिन 
उसकी खोपड़ी में गहरी चोट का एक लंबा 
निशान है और चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के 
दाग भी हैं। वह कहता हे कि इन दोनों चीजों 
की बाबत उसके माता-पिता (यानी मछुआ- 
दंपति) ने उसे कभी कुछ नहीं बताया । 

न्यूयाक अस्पताल के एक विशेषज्ञ के अनु- 
सार, ओल्सन के सिर की हड्डी किसी तीव्र 
आघात से टूटी लगती है-कार-दुघेंटना जैसी 
वारदात में । ओल्सन को ऐसी किसी दुर्घटना 
की कोई याद नहीं हे । विशेषज्ञ के अनुसार, 
यह चोट बहुत बचपन में लगी होगी और 
इसका इलाज नहीं कराया गया होगा। यह 
महत्त्व की बात है कि ओल्सन गोद ली हुई 
संतान था। 

ओल्सन का कहना हे कि माता-पिता ने 
अतीत के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया । 
१९५२ में मरने से कुछ समय पहले मां उसे 
34 बताने लगी। रिश्तेदारों ने कह दिया- 
वह तो पागल हो गयी है, उसकी बातों पर 
ध्यान न देना ।' | 

ओल्सन को यह भी याद है कि जब उसे 
स्कूल में भर्ती कराया गया था, तो उसकी 
आयु छह वर्ष बतायी गयी थी; परंतु स्कूल 
वालों ने कद और वजन के हिसाब से उसे 
चार वर्ष का माना था। मरते समय मां ने 
जन्मतिथि के नकली होने की बात ओल्सन को 
१९७४ 


` पचीस वर्ष के लिडबगं बायें ओर छब्बीस वषं 


१६१ 


न ird 
I re m 


pror TT, 


के ओल्सन के चेहरों को समानता देखिये । 


बतायी थी, और यह भी कहा था कि यह 
जन्मतिथि तो वस्तुतः हमारे अपने लड़के की 
थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह ध्यात 
देने योग्य बात है कि fees के बच्चें की 
आयु भी उस समय चार ही वर्ष की होती। 

ओल्सन का कहना हे कि एस्कानाबा उन 
दिनों अजीब-सी जगह थी। कस्बे का हर 
शख्स या तो अवैध शराब बनाने का धंधा 
करता था, या इस धंधे में किसी को जानता 
था। दूसरी बात ओल्सन को यह्‌ याद हे कि 
सभी उसे आगाह किया करते थे कि कस्बे से 


` बाहर न जाना मां ने भी एक बार उससे 


कहा था कि यदि तुम कभी न्यूयाक गये, तो 
कुछ लोग तुम्हें मार डालेंगे । 

अपने दावे की पुष्टि में ओल्सन के पास 
एक चीज और है-उसकी शक्ल, जो Ted 


लिडबर्ग से बहुत मिलती है। कान, नाक, 


आंखें, ठोड़ी सबमें बड़ी स्पष्ट समानता है । 
अपने दावे की पुष्टि के प्रमाण जुटाने के 
लिए ओल्सन बहुत भटका है, अमरीका के 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक सूत्रों को जोड़ता 
फिरा है। इसी खोज-यात्रा में एक बार बह 
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पाम बीच (फ्लोरिडा राज्य) में श्रीमती 
डाल्टन से मिला था । श्रीमती डाल्टन मूलतः 


` एस्कानाबा की थी; उसका पति बिल तीसरे 


दशक में न्यूयाकं में अवध शराब का धधा 
किया करता था। तीसरे दशक में सट़े में उसे 
बहुत नुक्सान हुआ और उसके वाद वह 
गायब हो गया । 

ओल्सन को पता चला कि लिडबर्गे-शिशु 
के अपहरण के मामले में पुलिस को डाल्टन 
पर भी संदेह था। उसने उसकी तलाश शुरू 
की और उसे खोज भी निकाला । पांच साल 
बाद डाल्टन ने उसके संमुख स्वीकार किया 
कि में अपहरण से संबंधित था | 

जेसा कि बाद की जांच से ओल्सन को 
पता चला, इस अपहरण-कांड से डाल्टन का 
संबंध बहुत गहरा था । डाल्टन की पत्नी 
इडा के दो भाई थे। इनमें से एक का संबंध 
लिडबग के बच्चे को वापस दिलाने का प्रस्ताव 
रखने वाले कपोन से था। दूसरा भाई पेशे से 
डाक्टर था। नाम था डा. क्लेरेंस ओल्सन । 
एस्कानाबा के ओल्सन-परिवार से तो इस 


“डा. ओल्सन का कोई संबंध न था; परंतु 


हराल्ड ओल्सन से जरूर था [इसी ने हेराल्ड 
ओल्सन का आपरेशन किया था | 

ओल्सन को उसकी मां ने बताया था कि 
अव वह्‌ बच्चा था, उसके दो आपरेशन हुए 
य-१.भोहो का आपरेशन और २. नाक की 
'सास्टिक सर्जरी । प्लास्टिक सर्जरी की बात 
SES को उसकी मौसी ने भी बतायी थी 
और यह्‌ भी कहा था कि बचपन में तुम 
बहुत सुंदर थे। बचपन में एक और आपरेशन 


ae 


करके उसकी ठोड़ी का गड्डा (डिपल) भी 
दूर किया गया था। 

मगर हेराल्ड इस डा. ओल्सन का पता. 
नहीं लगा सका। अमेरिकन मेडिकल एसो- 
सिएशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, | 
१९४९ मेंएक विमान-दुर्घटना में डा. ओल्सन 
की मृत्यु हो गयी थी। पर डाक्टर की बहन 
इडा डाल्टन ने तो हेराल्ड को यह बताया था 
कि उसके भाई की मृत्यु १९६५ में हुई ! 
हेराल्ड इस रहस्य की गुत्थी भी नहीं सुलझा 
पाया हे । 

लेकिन प्रश्‍न यह उठंता हे कि हेराल्ड 
इस गुत्थी को सुलझाने में क्यों जुटा हुआह ! 5 
fasai का बेटा सिद्ध हो जाने से उसे क्या | 
मिलेगा ? qur? अब वह स्वयं बहुत धनी | 
है। प्रसिद्धि? ओल्सन का कहना हे-यदि | 
मेरा विश्वास सही हो,तो भी लिडबगे नामका | 
मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे लिडबगे-परि- | 
वार ने नहीं, ओल्सन-परिवार ने पाला था- | 
इसलिए मैं keat नाम अपने ऊपर नहीं | 
ओढ़ना चाहता । तो फिर हेराल्ड ओल्सन 
गड़े मुदे क्यों उखाड़ना चाहता ह? 

ओल्सन का उत्तर यह है कि लिडबग _ | 
शिशु की हत्या के अपराध में मृत्युदंड पाते | 

वाला हाप्टमान शायद निर्दोष था। और 

यह संभावना ही सारे मामले की फिर से _ 
तहकीकात करने का पर्याप्त कारण gl 

ओल्सत के दावे की छानबीन करनेवाले 
ब्रिटिश पत्रकार ने ओल्सत के प्रयासों का | 
एक और कारणं बताया हे-सहज जिज्ञासा ४ 
मैं कौन हूं, इस प्रश्‍न के उत्तर की खोज! | 
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ठाकुर जयदेव सिंह 


हमारे सांस्कृतिक जीवन में संगीत और 

नृत्यकला का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोक- 
जीवन में लोकगीत और लोकनृत्य प्रत्येक 
अवसर पर सुनने और देखने में आते हैं। चाहे 
शिशुजन्म अथवा विवाह का मांगलिक अव- 
सर हो, चाहे बोना, निराना, फसल काटना, 
चक्की चलाना इत्यादि का अवसर हो, चाहे 
देव-देवियों के पूजन का अवसर हो, चाहे 


होली-दशहरा आदि उत्सवों का अवसर हो- 


सभी संगीत से मंडित होते हैं। यही नहीं, 


` भिन्न-भिन्न ऋतुओं में जैसे वर्षा में कजरी, 
' झूला और चेत में चेती इत्यादि रूपों में जीवन 
का उल्लास संगीत में प्रस्फुटित हो उठता 
E है। संसार में शायद 
ही कोई देश होगा, 
जिसका जीवन इतना 
संगीतमय हो, जितना 
कि भारत का है। 
केवल लोकगीत व 
लोकनृत्य ही नहीं, 
हमारी सांस्कृतिक पर 
“परा में अभिजात या 
शास्त्रीय संगीत और 
नृत्य का भी बहुत बडा 
स्थान हे । 
हमारे अभिजात 





संगीत के चार क्षत्र रहे है-यज्ञशाला, मंदिर, | 
रंगमंच, राजप्रासाद या दरबार | हम यहां | 
देखने की चेष्टा करेंगे कि चारों क्षेत्रों में 

हमारी सांस्कृतिक परंपरा में संगीत ओर | 


नृत्य का क्या स्थान हे । वैसे तो संगीत शब 
गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का वाचक है; 
कितु साधारणतया लोग संगीत को नृत्य पे 


अलग मानकर केवल गान और वाद्य का 


द्योतक समझते है। (इस लेख में संगीत शब्द 


इसी साधारण अर्थ में प्रयुक्त किया गयाहे।) ' 


वेदिक काल में वाण अथवा वीणा एक 


बहुत मांगलिक वाद्य समझा जाता था। वीणा, |. 
वेणु (जिसे वैदिक काल.में नाडी कहते ये) | 
ओर दुंदुभि, इन तीन वाद्यों का यज्ञों के अबसर | 
पर प्रचुर प्रयोग होता था । अश्वमेध कें | 
सर पर वीणा के साथ प्रतिदिन गान होत | 
था। वीणा श्री” की योतक मानी जातीपी। | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है-यदां खुं १ | 


पुरुषः भियमश्नुते वीणास्मे वाद्यते । 


गीत-प्रबंधों की संज्ञा स्तोम' थी। पू! | 
अर्थात्‌ तीन ऋचाओं का समूह स्तोमं । 
आधार था। सामगान स्तोम में होता था| | 
महाद्रत नामक सामगान में स्ववाँ ६ | 


पर कलश रखकर-यज्ञकुंड के चारो n 
वतुलाकार में नाचती थीं । 


सामवेद में हमारे अभिजात संगीत 
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बीज विद्यमान ह! दुर्भाग्यवश सामगान 


प्रायः लुप्त-सा हो गया हे।.जो कुछ साम के 
नाम से सुनने को मिलता है, वह “सस्वर पाठ 
मात्र है, सस्वर गान' नहीं । 
हमारी संस्कृति का दूसरा केंद्र मंदिर रहा 
है। मंदिर में प्रतिष्ठित देव-देवियों के संमुख 
नित्यप्रति गान और नृत्य होते चले आये हैं। 
कामसूत्र से पता चलता हे कि लगभग ४०० 
ई. से लेकर ८००-९०० ई. तक गान और 
नृत्य का केंद्र सरस्वती-मं दिर थे। वैसे सूर्य, 
शिव, विष्णु आदि के संमुख भी थोड़ा-बहुत 
गान नित्य ही होता था; कितु संगीत का 
मुख्य उत्सव तो सरस्वती-मं दिर में होता था। 
हर बड़े नगर में एक सरस्वती-मंदिर होता 
था, जहां नित्य अपराह्न में साहित्य, चित्र- 
कला ओर संगीत के विद्वान एकत्र होते थे 
और इन विषयों पर विचार-विनिमय करते 
थे। इसका आरंभ 'विदर्धगोष्ठी' से हुआ। 
धीरे-धीरे सूयं और सरस्वती के मंदिर 
कम होने लगे । शिव, राम और कृष्ण के 
मंदिर अधिक बनने लगे। काशी में शिव, 
अयोध्या में राम, मथुरा, बुंदावन, नाथद्वारा 
भर कांकरोली में कृष्ण के मंदिर अधिक 
बने। दक्षिण में भी शिव और विष्णु के मं दिर 
अधिक बने। इन सब मं दिरों में नित्य गान 
और नृत्य होता था । मथुरा, बुंदावन, नाथ- 
शारा और कांकरोली के वैष्णव मंदिर तो 
D त्य के प्रमुख केंद्र हो गये । वैष्णव 
कीऐसी बे ने साहित्य और संगीत 
त्रओरमनोरम धारा इन मंदिरों 
बहायी कि रसिक और भक्तजन उससे 
१९७४ 


आप्लावित हो गये । 
सूरदासजी के विषय में यह कहा जाता है 


कि वे नित्य एक नया पद किसी विशेष राग में - 


निबद्ध करके मंदिर में प्रभु के सामने गाते 
थे। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी भिन्त- 
भिन्न रागों में पद रचे, जो मंदिरों में सदियों 
तक गाये जाते रहे! 

मंदिरों के सभा-मंडपों में भगवान को 
लीला-कथाएं नृत्य के द्वारा अभिनीत होती 
रहीं। इन कथाओं का अभिनय करने वाले 
“कथक? कहलाये । इसी प्रकार दक्षिण के 
मंदिरों में दासियां कथाओं का अभिनय नृत्य 
के द्वारा करती रही हैं। इसलिए उनकी नृत्य- 
शैली 'दासी-आदम्‌' कहलायी । तमिल में 
“आइटम कथा का पर्यायवाची है। कथकली 
नृत्य का मूल रूप है कथा-केलि, जिसका 
अर्थ है-केलि अर्थात्‌ नृत्य के द्वारा कथा का 
अभिनय । रासलीला का भी संबंध मंदिरों से 
ही रहा है। मंदिर के गीतों और नृत्यों में अभी 
तक हमारी सांस्कृतिक परंपरा अक्षुण्ण है। 

गीत और नृत्य का तीसरा क्षेत्र रहा- 
रंगमंच । प्राचीन समय में रंगमंच पर घुवा 
जाति का गान होता था । कुतप और वृंद- 
संगीत का आयोजन होता था । जब मुसलः 
भान भारत में आये, तो रंगमंच का संगीत 
लुप्त हो गया। क्योंकि उस समय नाटक 


केवल संस्कृत में थे। आधुनिक भाषाओं में | 


नाटक नहीं लिखे गये थे । मुस्लिम um बादशाह 
संस्कृत समझते नहीं थे। इसलिए टकों के 


अभिनय को प्रोत्साहन नहीं मिंला। साहित्य 
के रूप में तो नाटक तब भी लिखे जाते रहें, 3 


१७३ 
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भारत : 973 





वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 


देश के संबंध में सबसे अधिक और सबसे प्राभाणिक जानकारी देने वाता | 
अंथ। सामान्य ज्ञान का भंडार | अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रॉ'-कृषि, उद्योग, d 
बाणिज्य, परिवहन, आयोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में हुई नवीनतम | 


d प्रगति की जानकारी। प्रत्येक राज्य की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का | 
परिचयात्मक ग्रंथ | ` | 





पृष्ठ संख्या; ४७९ | मूल्य ; ८,०० ३० | 
अपने पुस्तक-विक्रेता से प्रास करें या निम्न पते पर लिखें :- 


निदेशक : ; 
: भ्रकाशन - विभाग _ 
5 सचना खं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार 


PUR z दिल्ली : पटियाला हाउस, 

` च : बोटावाळा चेम्बर, सर फिरोजशाह मेहता रोड, 
कलकत्ता : ८, dee ईसट 

मद्रास ; शास्त्री भवन, हैडोस रोड, - 





किंतु रंगमंच पर उनका प्रदर्शन बंद हो गया। 
अत: रंगमंच का जो विशिष्ट गीत और नृत्य 


था, उसका लोप हो गया। 
हमारे यहां गीत और नृत्य का चौथा क्षेत्र 


राजप्रासाद या दरबार रहा है। ग्वालियर के प्रिय हो गया और हमारी संगीत-परंपरा का | 
महाराज मानसिंह तोमर ने पंद्रहवीं शती में अमूल्य रत्न वन गया। : 
देश के प्रसिद्ध कलाकारों को एकत्र करके कत्यक नृत्य को १९ वीं शती में वाजिद- 


उनकी सहायता से रूपकप्रवंध में कुछ परि- 
बर्तन करके ध्रुवपद-गान को प्रोत्साहन दिया। 
यहअभिजात संगीत उत्तर भारत में छा गया । 
बैजू, वख्शू, गोपाल नायक, तानसेन 
आदि सभी प्रसिद्ध कलाकार ध्रुवपद-गायक 
थे। अकबर के दरवार में जितने, चोटी के 
कलाकार थे, वे सभी ध्रवपद-गायक थे। राज- 
दरवारों में तो इसे संमान मिला ही, उत्तर 
भारत के वैष्णव मंदिरों में भी इसी शैली 
में थोड़े-से परिवर्तेन के साथ विष्णुपद गाये 
जाने लगे। 
कत्थक नतंक ध्रुवपद के अतिरिक्त ठुमरी 
को विशेष रूप से गाते थे। उन्होंने 'बाई 
लोगों को विशेष रूप से ठुमरी की शिक्षा दी 
और 'वाई' लोग अभिनय के साथ ठुमरी- 
गान को प्रचार में ले आयीं। 
अमीर खुसरो और जौनपुर के सुलतान 
हसन शर्की ने खयाल-शेली के गान प्रारंभ 
किये; कितु उच्च कोटि के कलाकारों ने उन्हे 


रंग ने खयाल-शेली को ध्रुवपद की जमीन पर _ 
ढाला, और जो आलप्ति पहले अनिबद्धगान | 


के रूप में थी, उसे खयाल की बंदिश में भर 


दिया । फिर धीरे-धीरे खयाल अत्यंत लोक | : ; 


अली शाह के दखार में विशेष प्रोत्साहन 
मिला। नवाबी दरवार के वातावरण का 
प्रभाव उस पर पड़ा। प्रवेश के स्थान पर 
'आमद', 'नमस्कार! के स्थान पर सलामी 
शब्द उसमें पैठ गये। नवाबों को खुश करने 
वाले हाव-भाव भी उसके अंग बन गये। 
पहनावा भी नवावी दरवार के अनुकूल हो 


गया, कितु उसके मूलभूत 'नृत्त' में कोई _ 
अंतर नहीं आया। | 


दक्षिण में प्रबंध-गायकी के आधार पर 
श्यामशास्त्री, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दो क्षि- 


तर इत्यादि ने कृतियों की रचना की । दासी- | 


seq नृत्य जो पहले मंदिरों तक सीमित था, 


भरतनाट्यम्‌ के आवरण में लोकमंच पर आ _ 


गया । 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि हमारा गान, | 
वाद्य और नृत्य थोड़े-से परिवर्तेन के साथ, | 
शताब्दियों से सुरक्षित रहा है और हमारी | 
. संस्कृति का अभिन्न अंग हे । E 
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नहीं अपनाया | अठारहवीं शती में सदा- 





रहा हे । शेव और वैष्णव सं संप्रदायों 
यायी नरेशों ने दक्षिण भारत में अनेक 
और भव्य मंदिर बनवाये। हिन्दुओं द्वारा | 
काशी आदि सात मोक्षदायक नगरियों मे 
गिना जाने वाला कांचीपुरम्‌ da मौर | 
वेष्णवों के अनेक महिमाशाली मंदिरों हे | 
मंडित | | 
तमिलनाडु में मद्रास से ७२ किलोमीटर | 
दक्षिण-पश्चिम में चेंगलपुट जिले में स्थित | 
कांचीपुरम्‌ अनेक राजनैतिक उतार-चद़्व | 
लक्ष्मीकांत सरस देख चुका है। सर्वप्रथम ३४० ई. में पल्लव- 
qme, जिसे अब हम दक्षिण भारत नरेश विष्णुगोप ने कांचीपुरम्‌ पर शास | 
- *कहना अधिक पसंद करते हैं, प्राचीन काल स्थापित किया । लेकिन उसके शासन-कात 
से ही कला और ध्म के अनेक स्मारक समेटे. - में कांची का विस्तार नहीं हो सका। | 
हुए भारतीय संस्कृति का पोषण करता आ छठी सदी के प्रारंभ में शैव और वेष्णव | 
| संप्रदाय m अनुयायी पांडिय, चोले तथा ' 
पल्लव नरेशों ने कांची को नयी व्यवस्था दी, 
जिससे इन संप्रदायो का अधिक से अधिक | 
_ प्रचार हुआ। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में | 
नाथमुनि ने द्राविडवेद' के नाम से ८२४६ | 
में नलायिर दिव्यप्रबंधम्‌' का संकलन कर | 
वाया और दक्षिण में द्राविडवेद पाठ की पए | 
परा डाली; साथ ही कर्मकांड के उलझाव री | 
सुलझाकर वैष्णव मं दिरों, उत्सवों, पूजाविधि 
आदि का संशोधन किया । 
संप्रदाय के महान आचाय 








श्रीरामानुजाचार्य की जन्मभूमि भी यही! |. 
e. कांचीपुरम्‌ के निर्माण सब च m 
———Ia प्रचलित हे। एक पुरातन कथा 
कांचीपुरम्‌ के उलगनंद पेरमाल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जिस स्थान पर quit 
er छविकार : सरस यज्ञ किया था, उसी स्थान पर शिर 
Erw १७६ 
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ने कांचीपु रम्‌ की स्थापनाकी। 

ब्रह्मा द्वारा किये गये यज्ञ के कारण वेग- 
वतीनदी सूख गयी और सव प्रजाजन 
कष्ट में पड़ गये । उन्होंने ब्रह्मा की प्रार्थना 
की, तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवान विष्णु 
वरदराज पेरुमाल के आशीर्वाद से वेगवती 
नदी फिर वेगवती हो उठेगी, सो तुम लोग 
उन्हें प्रसन्न करो । 

फलस्वरूप भगवान विष्णु कांची में 
प्रतिष्ठापित हुए और जिस स्थान पर 
विष्णु को स्थापित किया गया, वह स्थान 
विष्णुकांची के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

छठी और सातवीं शताब्दी में पल्लव- 
नरेशों ने यहां कई देवालयों का निर्माण 
कराया, जो धमंश्रद्धा के प्रतीक व शिल्प- 
कला के अद्वितीय स्मारक हे । दंतकथाओं 


केआधार पर कांचीपुरम्‌ में शिव के १,००८ : 


ओर विष्णु के १०८ मंदिर थे । 

कांचीपुरम्‌ के मंदिरों में कलाशनाथ के 
मंदिर वाले क्षेत्र को शिवकांची ओर वैकुंठ- 
पेरमाल के मंदिर वाले क्षेत्र को विष्णुकांची 
कहा जाता है। कैलाशनाथ मं दिर पल्लव- 
कालीन वास्तुकला का उज्ज्वल प्रमाण है । 
इसके निर्माण में शिल्पियो ने जिस निष्ठां 
और भक्ति-भावना से अपनी समस्त शिल्प- 
चातुरी को उडेल दिया है, वह वर्णनातीत gl 
aaia भक्ति-भावना की तीव्रता का 
भदाजा इसी बात से लगा लें कि कांचीपुरम्‌ 
के आस-पास तथा दूर तक कहीं भी पत्थर 
€ है। फिर भी यह मंदिर तथा 
इसकी किलेनुमा ऊंची-ऊंची दीवारें काले 
१९७४ 
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ओर भूरे रंग के पत्थरों से बनायी गयी हे । 
८८ फुट के घेरे में बना एकाम्बरेश्वर-गोपुरम्‌ 
विश्व की महान कलाकुतियों में एक माना 
जाता है। यह मंदिर लगभग बारह शता- 
ब्दियो तक शैव संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण केंद्र 
रहा हे। 

भक्ति-भावना या कलाप्रेम से खिचे हुए 
हजारों देशी-विदेशी दर्शक प्रतिवर्ष शिवकांची 
का दर्शन करने आते हैं एके ओर पत्यरों 
पर अंकित कलाकृतियां उन्हें पल्लव-कालीन 
शिल्पकला की गौरव-गाथा सुनाती हैं; 
वहीं दूसरी ओर मंदिरों की दीवारों पर 
अंकित मं दिर-तिर्माण की कथा तथा खुदाई में 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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` प्राप्त प्राकृत शिलालेख उनके समक्ष धमं, 
कला और भाषा के सोपानों को उद्घाटित 
करते हैं। | 

वैकुठनाथ पेरुमाल मंदिर का निर्माण 
पल्लव-तरेश नं दिवर्मन्‌ द्वितीय ने कराया था; 
यही विष्णुकांची का केंद्र है। दूर से देखने पर 
इस मंदिर की दीवारें किले की दीवारों जेसी 
' प्रतीत होती हैं। लेकिन भीतर का दृश्य बहुत 
रमणीक है। जल से भरा हुआ विष्णु-सरो- 
वर, उसमें खेलती हुई सुंदर पालतू मछलियां 


| पल्लव-कालीन सभ्यता के उत्कर्षं को हृदय पर 


अंकित कर देती हे । सोलहवीं शताब्दी में 
विजयनगर के नरेश कृष्णदेव राय ने इस 


` मंदिर का दसमंजिला गोपुर निर्माण कराया. 


` था, जिसकी ऊंचाई १९० फुट EI अपनी 
` भव्यता और कलात्मकता: से यह दूर से ही 
सबको आकर्षित करता हे। 

पल्लव-कालीन शिल्पशेलियों में विशेष 
` थीं राजसिह शेली' तथा अपराजित शैली'; 

कांचीपुरम्‌ के भव्य मं दिरों का निर्माण इन्हीं 
| शेतियोंमें हुआ हू। वैकुंठनाथ के मंदिर की 
` अगवान विष्णु की भव्य मूति दर्शकों में सहज 
हैं श्रद्धा और भक्ति का भाव भर देती है। 
` मंदिरोंमें कल्याणमंडप की परंपरा दक्षिण की 


विशेषता है। शिवकांची और विष्णुकांची 


¦ सभी मंदिरों की बाहरी परिधि मे ह 


पश्चिम दिशा में कलापूर्ण कल्याणमंडप à | 


` धर्मं और समाज के गहरे संबंध के 


हे। अव भी कॅलाशनाथ मं दिर के T | 
मंडप में शिवरात्रि को एक साथ des | 
विवाह संपन्न होते हैं। मं दिर के तत्त्वावधान | 
में यह सुंदर सामाजिक परंपरा अनेक सदियों | 
से पनपती आ रही है। इन विवाहों को कर्ण | 
अर्थात्‌ धामिक मिलन कहा जाता है. | 
शैव त्योहार हो चाहे वैष्णव, उसमें भाग | 
लेने के लिए विशाल संख्या में भक्तजन | 
भारत के कोने-कोने से उमड़ पड़ते हे और | 
देव-दर्शन करके कृतार्थता अनुभव करते हैं। | 
भारतीय एकात्मता के प्रतीक कांचीः | 
पुरम्‌ के ये शेव तथा वेष्णव मंदिर देश के $ 
गौरव हुँ; ये कलाकृतियां मानव-सभ्यता | 
एवं कला के विकास की प्रतीक हैं। भक्तिः || 
मार्ग के विकास के ये अनुपम स्मारक तिढ || 
करते हुँ कि विभिन्न संप्रदायों के दार्शनिक 
सिद्धांतों में मतभेद होते हुए भी किस प्रका | 
भारतीय संस्कृति अंतरंग और जीब | 
एकता से अनुप्राणित है। | 
१२२, नेताजी सुभाष बोस रोड, मद्रास | 


क 
अक A मणि और मूल्य 
T यदि सणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते । 
न स विरोति न चापि च शोभते भवति योजयितुर्वेचनीयता ॥ 
-सोने के गहने में जड़े जाने योग्य नग को अगर लाख में जड़ दिया 


x जाये, तो वह नग न तो रोता या शोर मचाता है, न शोभा ही पाता है। Eb 
Be. उसके जड़ने वाले की निदा जरूर होती है। | 
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# विदा बंध विदा; लेखक: प्रणवकुमार वंद्यो- 
पाध्याय; प्रकाशक : पांडुलिपि प्रकाशन, 
ई-११/५ कृष्णनगर, दिल्ली-११००५१; 
मुद्रक : रूपाभ Bed, दिल्ली-११००३२; 
पृष्ठसंख्या : १७६; मूल्य : आठ रुपये । 
प्रस्तुत पुस्तक आत्मकथा हे वीस पार 
करके तीस की ओर बढ़ती उम्र के एक 


` युवा साहित्यकार की । प्रचलित पद्धति की 


आत्मकथाओं से इसका प्रस्तुतीकरण ही नहीं, 
नामकरण भी भिन्न प्रकार का है, जो इसे 
रोचक बनाता है । लिखने का अंदाज इसे 
उपन्यास के समान आनंददायक बना देता 
है। छेकिन कई बातें खटकती भी हैं; विशेषत 
आत्मकथा की दृष्टि से । अपने अतीत की 
अनेक घटनाओं के विषय में लेखक की प्रति- 
क्रिया घटना-काल के बजाय लेखन-काल की 
हैं। इससे सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता हे । 

ओर भाषा के संबंध में। एक ओर जहाँ 
Wa, प्रस्तुति, उन्मादना, अनाश्वस्त' 
आदि शब्दों द्वारा संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के 
भरति झुकाव ह, दूसरी ओर अंग्रेजी के शब्दों 
m" 


` पृष्ठसंख्या : १११; मूल्य : साढ़े पांच रुपये ॥- 5 
- १७९ ६5 id 


# विदा बंधु विदा 
* वारूद की सश्टिकथा : 
# कुषि-चयनिका 


coe cic! 


का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। वे स्थल | 
जिनमें दोनों प्रवृत्तियां एक साथ उभरती है, | / 
खटकते हैं। | 
कितु इन सारी बातों के बावजूद प्रस्तुती- 
करण की नवीनता और ताजगी के कारण ४ 
यह आत्मकथप पठनीय है। कुछ व्यक्तियों के | 
चरित्र-चित्रण काफी दिलचस्प dd उतम | 
से कई आज भी उन्हीं पदों पर हैं, जिन पर | 
लेखक से मुलाकात के वक्‍त थे। अपने बारे | 
में लेखक की स्पष्ट धारणा जातकर उन 
पर क्या गजरी होगी, यह और बात ह ॥ _ 
लेखक का आत्मविश्लेषण भी अपने तई उसके 
ईमानदार होने का आभास देता हे । छपाई 
साफ-सुथरी है; आवरणपृष्ठ तड़क-भड़क से | 
दूर पर आकर्षक ह । E 
o o o 
# बारूद की सष्टिकथा; लेखकः प्रणवकुमार 
वंद्योपाध्याय; प्रकाशक: पांडुलिपि प्रकाशत्त, 
ई-११/५ कृष्णनगर, दिल्लो-११००५१३ 
मुद्रक : रूपाभ Gd, दिल्लो-११००३२ 
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| gu लेखक की छोटी-बड़ी पांच कहा- 


नियां संकलित हैं। इन्हें एकसूत्रता देती 
है मानवीय संवेदना की झलक । 'स्काईलाकं” 
और 'देशः कालः पात्र’ इनमें ज्यादा अच्छी 
कहानियां हैँ, जो बिना आडंबर के, स्पष्टता 
ओर सहजता के साथ अपनी बात कह जाती 
हें। इनके पात्र जिदगी की TIS के बहुत 
करीब हैं। जिदगी जीने की उनकी विवशता- 
भरी चाह, उनकी मन:स्थिति, उनका बाहरी 
रूप-सब इस खूबी से चित्रित हुआ है कि 
सीधे दिल को छू ले। संभवतः दु:ख के लिए' 
ओर 'बारूद को सृष्टिकथा' भी अच्छी हे । 
हाँ, संभवतः दुःख के लिए' की सुवर्णरेखा 
तलवलकर नाम से महाराष्ट्रीय प्रतीत होती 
है, जबकि उसके रहन-सहन, बोलने के लहजे 
आदि में बंगालीपन झलकता है। संकलन 


१८० 


की पहली कहानी 'अलेक्जेंडर' (लेखक के 
ही शब्दों में 'एण्टी हीरो का यह प्रसंग ) मे 
अंत तक यह स्पष्ट नहीं होता कि इसके | 
जरिये क्या कहने या पाने की कोशिश की | 
गयी है। पुस्तक के फ्लैप पर छपा स्पष्टी. 
करण भी पाठक की विशेष मददनहींकरता। | 
पात्र-निरूपण भी स्पष्ट नहीं। हिन्दी के | 
अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनियमित केन | 
ओर पेंटिंग करने वाले प्रणवकूमार की भाषा | 
कई स्थलों पर खटकती हे । कई वाक्य तो | 
अधूरे-से ओर बेमुहावरे भी लगते है । 


“रमेश सिन्हा | 


# कृषि-चयनिका; संपादक: रमेशदत्तशर्मा। | 
प्रकाशक: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, b 
कृषि-भवन, नयी दिल्ली; पृष्ठसंख्या ¦ १०० | 
सुल्य : दो रुपये। | 


न्दी में उच्च स्तर का वैज्ञानिक साहि | 


नहीं के बराबर हे । वर्षों के प्रयात के 
बावजूद उत्तम वैज्ञानिक पुस्तकें उंगलियों 
पर गिनी जा सकती हैं; हालांकि करोड़ो | 
रुपये इस मद पर खचं किये जा चुके d E 
प्रस्तुत प्रकाशन के पीछे यह भावना है # | 
कृषि-विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी | 
में प्रकाशित सामग्री का मंथन करके सार | 
सार गहा जाये और पुस्तक रूप में WU | 
समय पर प्रकाशित किया जाये, तारि | 
वैज्ञानिक साहित्य के अभाव की पूति बरी || 
संभव हो। 'कृषि-चयनिका' के e अंक | 
परिषद की दो अनुसंधान-पत्रिकाओं ते 7| 


हुए शोंध-पत्रों के सार दिये गये EU | 
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मौलिक लेख भी। परंतु यह नहीं बताया चित्र (लगभग तीन दर्जन) दिये गये हॅ । 
गया है कि कौन-सा लेख किस पत्रिका से आशा है, कृषि-विज्ञान के क्षेत्र में इसका 
लिया गया है और किसने अनुवाद किया है। काफी स्वागत होगा ओर विज्ञान के अन्य 
तकनीकी विषयों को सरल शैली में विषयों पर भी चयनिकाओं के प्रकाशक की 
समझाने का प्रयत्न किया गया है। पर्याप्त प्रेरणा इससे मिलेगी। -डा. जगदीश लूयरा 
X | 
| J हजरत जैनुल आबिदीन की मृत्यु हुई ओर उन्हें गुसल दिया जाने लगा, 
तो उनके शरीर पर नीले दाग नजर आये। जांच की गयी, तो मालूम हुआ 
कि हजरत रात को अपनी पीठ पर आटे की बोरियां लादकर गरीबों के घर 
ले जाया करते थे और ये उसके दाग हूँ । जब कोई भिक्षुक आता, तो हजरत 
खुद उठकर भिक्षुक को देते और कहते- दान भिक्षुक के हाथ में जाने से पहले 
खुदा के हाथ में जाते हे । 
=” हजरत उरोह बिन जबीर, अब्दुल मलिक के पास गये हुए थे। एक 
E दिन वे अपने लड़के को साथ लेकर शाही अस्तबल देखने गये । लड़का एक 
घोड़े पर सवार हुआ । घोड़े ने उसे पटक दिया ओर वह मर गया । उसके 
बाद ही हजरत उरोह को एक निहायत जहरीला फोड़ा हो गया। हकीम ने 
कहा-'पांव काट देना चाहिये, वरना जहर सारे जिस्म में फेलकर मौत का 
€ कारण होगा । हजरत उरोह ने अपना पांव कटवाने के लिए बढ़ा दिया । 
चिकित्सक ने कहा-थोड़ी-सी शराब पी लीजिये ताकि तकलीफ का एहसास 
; कम हो।' बोले-'जिस मर्ज में मुझको सेहत की उम्मीद भी हो, में उसमें 
हराम शै से मदद नहीं लूंगा । 
चिकित्सक ने औजारों से पांव काट दिया । हजरत उरोह अत्यंत 
संतोष से बैठे रहे । जब खून बंद करने के लिए जख्म को दागा गया, तो दर्द की 
तेजी से बेहोश हो गये । जब होश में आये, तो कटा हुआ पांव मंगवाकर देखा 
ओर उलट-पुलटकर उससे कहा-तुझे खूब मालूम है कि में तेरे साथ किसी 
हराम रास्ते पर नहीं गया ।' 
बेटे की मृत्यु और पांव कटने की मुसीबत पर भी वे भगवान को धन्यः 
वाद देते और कहते- अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरे चार हाथ-पांव में से तूने 
एक ही लिया और तीन बाकी रखे और चार बेटों में से एक ही लिया तीन 
बाकी रखे । अगर तूने कुछ लिया है, तो बहुत कुछ बाकी रखा हूं। अगर SS 
मुसीबत में मुब्तिला किया है, तो बहुत दिनों सुख-चैन में भी रख चुका el 
* 
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Té नगर राजधानी हेलसिकी से दस मील पीछे के सभी उद्यान वन की पगइंहिगं | 
i पश्चिम में आदिम वनों के बीच में फिनलंड से जा मिलते हुँ। चाहे स्वतंत्र मकान हींग 
की खाड़ी के तट पर स्थित है। सही मानी ऊंचे ब्लाक में बना फ्लैट, उसमें विशाल” | 
À में यह वृक्षों से घिरा नगर है, जहां पर शीशे की एक खिड़की अवश्य होती र | 
१६ हजार से अधिक नागरिक लगभग उसी जिसमें से जंगल, झील या समुद्र का द || 
2 N के परिपाश्वे में रहते हैं, जिस प्रकार देखा जा सकता है । f 
साद्या पहले फिन लोग वन्य गृहों में रहा देवदार एवं भोजवृक्षो के बीच में उ 
Bv T à घर हो, यह फिन लोगों का प्रिय eret | 
LE बहस लोगों को ऐसा लगता है, जैसे है। फिर भी सोलह वर्ष पूरव हेते | 
. C तपियोला के वासी एक अविङत प्राइतिक स्वप्न को साकार करने वाले बति | 
` MARR इस नगर में यातायात कल्पना प्रस्तुत की, तो उसका मजाक || 
` _ शाशोरगल,धृयां, धूल और कालिख बिल- गया था और नगर-नियोजकों ने इस TE 







बन 


fus के विश्वविख्यात उद्यान-नगर 
तपियोला के बारेमें बहुत समय से सुनता 
आया था | इसलिए लेनिनग्राड आने पर मैं ने 


` उसे देखने का निश्चय किया, और छुट्टियों में 


'हेलसिकी गया। हेलसिकी से कार से दस 
मिनिट में पहुच गया स्वप्न-तगर में-प्रकृति 
की गोद में स्थित सुरम्य तपियोला में । 

फिनलेंड के एक दृढ़संकल्प एवं कल्पना- 
शील नागरिक हेकी ओलावी वान gest के 
बनाये नक्शे के अनुसार फिनलैंड के पौरा- 


. णिक वनराज तपियो' के नाम पर निर्मित 





| i | di | | | 
में नगर ' नगर 


डा. इंदुभूषण सिन्हा 
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| | 
में अब 


कुल नहीं है। नगर-केंद्र में gemi] 
आच्छादित छायादार बाजार है, जहां केक | 
पैदल जाया जा सकता है। शेष कहीं के | 
नगरों जैसे राजपथ नहीं है। सिर्फ iaa | 
वृक्षों के कुंजों के चारों ओर प्राकृतिक और | 
वक्राकार मोड़ों का अनुसरण करती ह | 
घुमावदार सड़कें है । y 

कारों की पाकिंग की कोई समस्या का | 
है, क्योंकि तपियोला में पर्याप्त कार्या 
तथा गैरेज हे । फ्लैटों के ब्लाक और मा | 
सड़कों से बहुत पीछे बने हुए हैँ और उपे | 
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पुलाव कहा था। इस नगर के निर्माण के लिए 
gis ने जो स्थान प्रस्तावित किया. था, 
वहां की स्थानीय स्वशासन संस्था इसके पक्ष 
में न थी। उसका कहना था कि सड़कें एवं 
सार्वजनिक सेवाएं बहुत महंगी पड़ेगी । बैंकों 
ने भी इसे आर्थिक दृष्टि से कच्ची योजना 
बताया और कर्ज देने में अनिच्छा व्यक्त 
की। फिनलंड की सरकार की ओर से भी 
कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । 

फिर भी हटंजेन ने निजी प्रयत्न से एक 
गृहनिर्माण फाउंडेशन स्थापित किया और 


- फिनलैंड की खाड़ी के पास ६७० एकड़ वन- 


भूमि को खरीदने के लिए २७ लाख रुपये 
इकट्ठे कर लिये। इसके अलावा उसने ८ 
प्रतिशत सूद पर कर्ज भी लिया और अपने 
स्वप्त-नगर की प्रथम इकाइयों का निर्माण 

आरभ कर दिया । 
सड़कों तथा सार्वजनिक सुविधाओं के 
निर्माण में सहयोग देने से स्थानीय प्रशासन 
अव भी इन्कार कर रहा था । अतः हटंजेन ने 
जहा-जहां आवश्यकता थी, वनों के बीच से 
घूमती हुई सड़कें स्वयं बनवायीं। जल की 
पूति और मल-बहाव के पंप स्वयं गड़वाये 
ओर मकानों व सड़कों पर रोशनी के लिए 
की व्यवस्था की। गर्म पानी तथा 





लिस व्लाम्सतेथ, हैकी साइरेन और अलवार pA. 


आल्तो आदि वास्तुशिल्पी थे, हटेजेन की इस 


परियोजना में बड़े उत्साह से साथ दिया. 


और उसने प्राकृतिक सौंदर्यं के उपभोग में 


सहायक बड़ी-बड़ी खिड़कियों से सुसज्जित : 


मकानों की आकर्षक और नयी कल्पनाएं 
प्रस्तुत कों । 

पहली कठिनाई यह थी कि इस नगर के 
केद्र में एक बहुत बड़ा ककरीट का गढ़ा था। 
वास्तुशिल्पी sme एरवी ने अपने दो सह- 
योगियों के साथ इस गढ़े के चारों ओर एक 


अनोखे नगर-केंद्र का डिजाइन बनाया । | 


वदसूरत गढ़े को झील में परिवर्तित कर 
दिया गया और उसमें पक्षियों की आकृति के 
फव्वारे बनाये गये । 


एरवी ने झील के एक ओर तेरह मंजिलों के | | | | 


ऐसे कार्यालयं-भवन की कल्पना की, जिसमें 


आकाश के दृश्य को दिखाने वाला रेस्तरां 


भी था। एक अत्याधुनिक स्विमिंग पूल की 


भी उसने कल्पना की, जिसे पुश-बटन दीवारों | 
द्वारा सदियों में इनडोर पूल में बदला जा 


सकता है। 


हटंजेन ने तपियोला को तीन नगरांचलो 2. 
में विभाजित किया है, जो कि प्राकृतिक भू: | 
दृश्य से मेल खाते हे। भूमि के नीचे बिछा | 









` 

d आदि की सप्लाई, कूड़ा-सफाई, पाइप-लाइनों का जाल वृक्षों में छिपे हुए ४ 

रेज में बफे हटाने की व्यवस्था, केंद्रीय केंद्रीय हीटिंग प्लांट से प्रत्येक मकान ओर... 

7 सिनेमा और पार्को की देखभाल करने फ्लैट में गर्म पानी, भाप तथा बिजली पहु | ; 

लिए एक सप्लाई कंपनी का संघटन कियां। चाता है। ठ I: 

फिनलैंड के वास्तुशिल्पियो के एक समूह आवास-योजना ऐसी बतायी गयी हैकि | 

सर्मे आने एर्वी, विल्जो रेवेल, आउ- जनसंख्या-घनत्व प्रति एकड़ २४ आदमी | पर 

- १९७४ À 
१८३ 
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॥ इस हिसाब से तपियोला में १६ हजार मदिरापान, गुंडागर्दी, आत्महत्या, 
e के रहने का प्रबंध है । भविष्य में तथा रोग को बढ़ावा देते है। आज E 
आबादी के विस्तार का खयाल रखा गया है। नियोजन की सबसे बड़ी E n 
बड़ा परिवार होने पर दंपति बड़े मकानों में के आवास के लिए ऐसा पर्यावरण तैयार 
जा सकते हैं; वृद्ध दंपति बडे मकान से छोटे करना, जो सामाजिक एवं जैविक दृष्टि 
मकानों में चले जायेंगे। अनुकूल हो, जिसमें उसकी वैयक्तिकता बनी 

इस प्रकार के नगरों के निर्माण से लोगों रहे, ओर प्रकृति का सामीप्य भी उपलब्ध 
का गांव छोड़कर शहरों में आ बसना बंद हो हो। तपियोला का जीवन यद्यपि विविधता 
जायेगा और शहरों में भीड़ बढ़ना कम होगा! से भरा हुआ हे, तथापि उसमें निमलता एवं 
सारे देश में जनसंख्या का संतुलित वितरण शांति है, जो तेजी से बढ़ते हुए आधुनिक 
होगा ओर पिछड़े हुए भागों में सुधार होगा। नगरों में दुलंभ हे । 

समाजविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है -द्वारा, ए. के. सिनहा, ५५।२।१ | 

कि भीइ-भरे नगर व तंग सुविधाहीन मकान पो. हेवी इलेक्टिकल्स रानीपुर, हरिद्वार | 

3 | 

कार ओर नारी का संबंध उतना ही पुराना है, जितना कि कार का 

इतिहास। सन १८८८में विश्व में पहली बार मोटर-कार सड़क पर चलीऔर 
उसे चलाया था कार के आविष्कारक कालं बेंज की पत्नी बर्टा बेंजने । 

मोटर-कार बनाने के बाद काले बेंज को यह साहस नहीं हुआ कि 

वह उसे अपने शहर मैनहीम की सीमा के बाहर ले जाये। सो उसकी 

पत्नी ने स्टीयरिंग संभाली और पड़ोसी शहर में खरीदारी करने के लिए गयी । 

. यही नहीं, कार की पहली आपत्कालीन मरम्मत भी एक महिला के 

हट के पिन और गेटिस की मदद से की गयी थी । 

दस्तावेजों के अनुसार मोटर-दुर्घटना की पहली शिकार भी एक महिला 

ही थी। वह्‌ थी श्रीमती ब्रिगेट ड्रिस काल । वह १७ अगस्त १८९६ को 

लंदन के डाल्फिन टेरेस पर सड़क पार कर रही थी कि एक मोटर ने उसे 

टक्कर मार दी | पुलिस रेकार्ड के अनुसार, वह बेचारी अपना छाता जोर-जोर 

से हिलाकर मोटर-ड्राइवर को संकेत दे रही थी, तो भी दुर्घटना हो गयी। 

रूस को सम्राज्ञीअन्ना फोन्नोवता यातायात-कानून की पहला पैरोकार 

थी, हालांकि तब तक अभी मोटर-कार का आविष्कार नहीं हुआ था। ७ 

माच १७३० को उसने एक कानून पास किया-'जो कोई भी बहुत तेज और 

- असावधानी से गाड़ी चलायेगा, उसे पुलिस-थाने ले जाकर सजा दी जायेगी 


क 
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| सुज रत है! कहना कन ह! क्योकि 


सुख की कोईसुनिश्चित परिभाषा दर्शन- 
शास्त्र भी तय नहीं कर पाया B यों भी 
ऊपर से सुखी तजर आने वाला व्यक्ति भी 
भीतर से किसी अभाव, अतृप्ति या व्यर्थता 
की भावना से ग्रस्त हो सकता है। इच्छा 
और उसकी पूर्ति का सुख से संबंध माना 
जाता है। मगर सवाल उठता हे कि क्या 
इच्छाओं का कोई अंत है? फिर, इसका 
ही क्या भरोसा कि सभी इच्छाएं सुख में ही 
पयंवसित होती हैं। धमंग्रंथ ही नहीं, आज 
का मानसशास्त्र भी यह कहता हे कि अनेक 
इच्छाओं का लक्ष्य दु:ख पाना-देना हो सकता 
है। फिर भी यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि 
हम कहां तक सुखी हुँ ? 

इस लेख के जरिये अपने आपको तौलकर 
देखिये । 

इन वक्तव्यो को गौर से पढ़िये और 
सोचकर देखिये कि आप पर हर वक्तव्य 
कहां तक लाग होता है। 'हां' व Wb में 
से आपका जो भी जवाब हो, उसके अनुसार 
वाक्य के नीचे छपे हां' या 'नही' पर सही 
का चिन्ह बना दीजिये । 

क्या आप यह मानते हे कि: 

१. जनसमूह परेशान करने और उबाने 
वाला होता ह; अतः उससे हमेशा दूर रहना 
चाहिये। 

हां..... नहीं..... 

२. सदा सजग-सतकं रहने वाले, अत्यंत 
परिश्रमी और साफ-सुथरे लोगों को दूसरों 
की तुलना में ज्यादा महत्त्व मिलना चाहिये । 
१९७४ ` 


१८५ 
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हा नहीं..... 

३. मनुष्य को हमेशा यह बात ध्यान में 

रखनी चाहिये कि उसकी योजनाएं विफल 
भी हो सकती हैं। A 


४. मनुष्य को हमेशा यही मानना चाहिये 

कि उसकी योजनाएं सफल होंगी i 

हां.» नहीं-..-- 

५. अंधेरे में सोने के बजाय, जहां थोड़ा 

प्रकाश भी हो, वहां सोना ज्यादा आनंद- 
दायक हे। E 

हां.... Tél... 

६. सुबह नींद खुलने पर तुरंत बिस्तर से 

उठ जाने के बजाय, जागते हुए कुछ देर तक 


-— — m, 


बिस्तर में लेटे रहना ज्यादा सुखद है। 
e राकेश श्रीवास्तव e 








हा 
७. मनष्य को ऐसे दिवास्वप्न भी देखने 
चाहिये, जिनमें वह नायक बनकर आश्‍शचय- 
जनक काम करता हो। » 


८. मनष्य अपने भाग्य का स्वयं मालिक 
होता हे और अपनी सफलता-विफलता का 


' स्वयं उत्तरदायी होताहै। , 


९, अपनी हांबी के पीछे इतना समय 
लगा दें कि कभी-कभी अपने व्यावसायिक 
या सामाजिक जीवन में व्याघात पड़ जाये, 
इसम कोई हजे नहीं । 


हा 
 . १०, ओरतों के साथ निभना आम तौर 
“पर मुश्किल ही होता है। 


` १५. वैसे सब मिला-जुलाकर औरतों का 
स्थान मर्दो से कहीं ऊंचा हे । 
EB ७ — - हां... नहीं..... 


£ १२: अधिकांश कार्यक्षेत्रों में लोगों को 
` बहुत ज्यादा ही वेतन मिलता है । 

i नहीं..... 
१२. बहुधा लोग जब हमारे बारे में बातें 
|: कर रहे होते हैं, तो वे हम पर छिपे-छिपे 
~ QARARI 


EC CRY औरतें आम तौर पर मर्दों के मुका- 
E बले ज्यादा अविवेकी और अपना जोइ-तोड 
. बठाने वाली होती हैं। 
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~ १८६ 


१५. तकलीफों से बचने के 
& कि कोई भी काम तभी किया 
उनके आगे-पीछे की सारी बातें भली 3 | 
जांच ली जाय और मन में यह दुविधान 8| 
कि कोन-सा रास्ता अपनाना है। 


हां..... नहीं... | 
१७. क-सुखी रहने के लिए मनष्य के | 


` पास कुछ रुपयों का होना जरूरी RI 


हाँ..... नहीं... | 

ख-कमजोर स्वास्थ्य के लोग शायद ही | 
सुखी रह पाते हैं। | 
हां..... नहीं... | 

ग-आम तौर पर मनुष्य को उस व्यक्ति ७. 

से विवाह नहीं करना चाहिये, जिससे उपे | 
प्यार न हो। | 


हां..... नहीं... || 
१८. क-भगवान नाम की भी कोई 
शक्ति ह । 
हां..... तर्ही" 
ख-साम्यवाद | समाजवाद | प्रजाप | 
अच्छी चीज हे । | | 
gl. qe. 
ग-भगवान एक कोरी कल्पता ib] 
हाँ... i. 


१९. जिंदगी में किसी एक सिद्धांत; 
मानवीय विचारधारा या संस्था म m 
रखना जरूरी है। E 

el T qd» : ! 











२०. यह मानकर कि कुछ लोगों पर 
आपका अटूट विश्वास है, यह बताइये कि 
नीचे लिखी बातें सही हैं या गलत: 

' क. आप मूर्ख हैं, क्योंकि अंत में हर 
आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता हे । 
- .सही..... गलत..... 

ख. आप मूर्ख नहीं हैं; क्योंकि आपका 
मन कहता है कि लोगों पर आप॑ विश्वास 

कर सकते हैं और करना चाहते हे । 
सही..... गलत..... 

ग. आप मूर्ख नहीं हें; क्योंकि आप 
जानते है कि अपने मिलने-जुलने वालों में 
अधिकांश पर आप भरोसा कर सकते हे । 

सही..... गलत..... 
अब अपने को तौले | 

१. नहीं: भीड़ तो वस्तुत: आह्वादकारी 
होती हे । : 

| : - नहीं : यहां हां कहने का अर्थ होगा 
सामान्य से दूर रहने का प्रयास; मन में 
छिपी किसी आशंका या चिता का परिचय 
देना] 

२. नहीं: हां कहना बुद्धिमत्ता काद्योतक 
हो सकता है; पर ऐसी निराशा सुखानुभव 
करने के लिए आवश्यक आशावाद को पनपने 
नहीं देती । 

. ,_ ४. नहीं:अतिरंजित आशावाद असामान्य 

 (एननामल) स्थिति की निशानी है और 

उसमें निराशा भी सामान्य से कहीं अधिक 

ही होगी। | 

à नहीं: अगर आपका जवाब हां' में है, 
भाप बहुत छोटी-छोटी बातों के प्रति भी 

१९७४ 


१८७ 


आवश्यकता से अधिक संवेदनशील हैं और : 


छोटी चीजों के लिए अधिक मूल्यवान चीजों 
को गंवा बैठ सकते हैं। ये दोनों ही बातें सुख 
कीराहमेंबाधकहे।  . 


६. नहीं: जिंदगी में सही मानी में रचि 
लेने वाला मनुष्य हर क्षण कुछ न कुछ करने 


में विश्वास रखता है। | 
७. नहीं: अगर आप १६ साल या उससे 


कम उम्र के हुँ, तो अलग बात है, अन्यया | 


वयस्क मनुष्य का दिवास्वप्नो में खोये रहना 


सूचित करता हे कि वह यथार्थ से अपनी . 


पंटरी नहीं बैठा सका है, या उसकी आकां- 


क्षांए दवी-कूचली हुई हैं, या वह पूरी न हो | 


सकने वाली इच्छाएं करता है, अथवा अपने 
आपसे असंतुष्ट हे । 

८. नहीं: अगर आप यह स्वीकार करें 
कि सफलता-असफलता में दुसरे तत्त्वो का 
भी हाथ होता हे, तो गहरी निराशा और 
सदा अपने को कोसते रहने से बच सकेंगे। 

९. हां: अपनी हावी के प्रति आपका 
उत्साह कभी-कभी सामाजिक वव्य़ावसा यिक 
जीवन में कुछबाधक हो सकता है; परंतु यह 


स्वस्थ प्रवृत्ति का परिचायक है और तनाव | 


से बचे रहने में पर्याप्त सहायक भी | 


qo. नहीं: हां कहने का अर्थ होंगा-या. 
तो आप जरूरत से ज्यादा संकोची हूँ, या s 
हीन-भावना से पीडित हैँ, या शारीरिक रूप . 


से आपमे कोई कमजोरी है। 


११. नहीं : यह धारणा सच हो या नहीं, | 3 : 
लेकिन अगर आप इसे सच मानते हें, तो P 
स्पष्ट ही संसार के आधे लोगों के बारेम . 


हिन्दी डाइजेस्ट 


Ry 


B ५ 


sie no 
APART 


" Y i 


५ "T ६ " ५! Y, 
A iD ४४५०९ 





' : 
v ~ , H a n , ® | r 
Pa 0 TA |. RM. AS em n 


NERA ४७०८ bs 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 9: ES As ix 


«t Jy 


a wn थी ee N C^o- 
Ve a # ३ H 9t o^ ip. 
x ~ ७ "^ 9 PII p 


-E . ३. 52557 a ;. Vv E TN has M "we कै 
^" A { 
- * 


आपका खयाल अच्छा नहीं है । 

१२. नहीं : ईर्ष्या सुख का नाश करती है । 
आपकी भावना यह होनी चाहिये कि ज्यादा 
रकम किसी को नहीं मिलती; उलटे ज्यादा- 
तर लोगों को बहुत कम पैसे मिल रहे है । 

१३. नहीं : ऐसा सोचता दूसरों के प्रति 
अन्याय है और अपने बारे में हीनता को 
भावना का बोधक । 

१४. नहीं : वही बात जो नं. ११ में बतायी 
गयी है । 

१५. नहीं : हमारा निर्णय तकंसंगत हो, 
यह कोई भी कार्ये हाथ में लेने के लिए उचित 
भर पर्याप्त है। सबकी सब बातों की पूरी 
छानबीन और जांच असाध्य कार्य है-उसमें 
पडना अनावश्यक चिंता मोल लेना हे और 

आत्मविश्वास की कमी का द्योतक भी । 

१६. नहीं: अगर आप ऐसा मानते हैं, तो 
आप शायद अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं 
कर पाते । 

१७. क-हां, ख-हां, ग-हां ; ये बातें सही 
हों या नहीं, मगर अधिकांश लोग इन्हें सही 
मानते हैं। यदि आपके विचार अपने जमाने 
की सामान्यतः प्रचलित मान्यताओं से भिन्न 
हैं, तो भले ही आप सही सोचते हों, फिर भी 
आपके दु:खी होने का खतरा रहेगा ही I 

अगर आपके तीनों जवाब सही हैं, तो 
पुरे सवाल के उंत्तर के लिए आपको १ अंक 
प्राप्त होगा । 

१९. आस्था और आशा सुखप्राप्ति के 
लिए आवश्यक हैँ। आपके सभी जवाब अगर 


. ~ ; नौ ला 
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नहीं हैं, इसका अर्थ है कि. STE E 

की कमी है। अगर परस्पर भिन्न सः ui 

जवाब आप हां में देते हैं, तो इसका 

लब है कि आपके मन में उलझन है। i 
अगर आपने क, ख, और ग में से कि 


सवाल के लिए आपको दो अंक प्राप्त होगे) | 
अगर आपने क और ख तथा ख और गज 
जवाब हां में दिया है, तो भी आपको ऐ | 
सवाल के लिए दो अंक मिलेंगे। ` | 
` १९. हां: वही बात जो १८ नंबर बे | 
बतायी गयी है। 
२०. अगर आपने क के लिए गतत, | 


जवाब दिया है, तो आपको पुरे सवाल केदो | 
अंक मिले । अगर आपके जवाब क के सिए | 
'सही', ख के लिए wer और ग के सिए | 
'गलत' हुँ, तब आपको पूरे सवाल के सिए | 
१ अंक मिलेगा । | 
१७, १८ और २० नंबर के सवातो$ | 
अलावा सभी सवालों के सही जवाब के हि! | 
१-१ अंक रखिये। qo, qe aifend | 
सवालों के सही जवाब में दिये गये प | 
नुसार अंक रखिये। सब अंकों को ज 
देखिये | अगर प्राप्तांक १७ से २२ र 
अत्युत्तम, १५ से १६ तक हूँ तो उरणः | 
१२से १४तक हैं तो ठीक प्राप्तांक गई | 
या उससे कम हूँ तो आप हीनता की «i 
से ग्रस्त है। उससे छुटकारा पाइये और 
को सुखी बनाने का प्रयास कीजिय | 


ze 





que धर्मोपदेशकुओ संबंधित यह 
ipa पुरानी है। कहते है किँ एक 
एक धनी पर कंजूस मित्र उनके 
॥ घर आया और अपनी धन-दोलत के बारे 
| में बढ़-बढ़कर बातें करता रहा। धर्मोपदेशक 
. नेबातचीत का विषय बदलने की बहुत चेष्टा 
| . की; लेकिन उनका वह धनी मित्र घुमा- 
| फिराकर अपनी ही बात करने लगता था- 
अपनी संपत्ति और खुशहाली की बात | 
अंततः धर्मोपदेशक अपनी जगह से उठे 
| ओर कमरे की बंद खिड़की के पास जाकर 
—— खड़े हो गये। फिर उन्होंने अपने मित्र को 
बुलाया और खिड़की के कांच में से बाहर की 
| ओर संकेत करते हुए पुछा- मित्र, देखो तो 
| 
| 





वहाँ क्या है ?' 
शीशे के उस पार कुछ क्षणों तक गोर से 
| देखने के बाद धनी मित्र ने हैरानी से गदेन 
| हिलायी- कुछ भी तो नहीं । लेकिन आपका 
| मतलव नीचे फुटपाथ पर खड़े हुए लोगों से 
| . तो नहीं है न?” 
वृद्ध धर्मोपदेशक जवाब देने के बजाय 
EU से हटकर, कमरे में एक ओर लगे 
| आदमकद आईने के पास पहुंचे और बोले- 
 अबजरा यहां आओ और देखो, तुम्हें क्या 
दिखाई देता है?” d 
मित्र ने EUR में झांकते हुए जवाब 
¬ में अपने आपको देख रहा हं। और 
दिखाई भी क्या देगा भला ! ' 


 _ ठीक कहा तुमने, धर्मोपदेशक शांतभाव 
| S भुस्कराये-खिड़की में भी कांच लगा 
| ओर यहां भी कांच ही है; लेकिन इस- 





रहना हमारे मत में अत्य मानवों के लिए 












Lh 3 
x 
हरमन डब्ल्यू गोकेल | 3 
कांच में चुटकी-भर चांदी (पारा) भीमिली | 
हुई है। बस चुटकी-भर चांदी मिलते ही हम | 
दूसरों को देखना बंद कर देते हुँ, सिर्फ अपने- | 
आपको देखने लग जाते हे । "| une 
कहानी सच्ची हो अथवा नहीं, किंतु | 
उसमें कही गयी बात सच्ची हे । B E E. 

ऐहिक सुख-संपत्ति को ही सर्वस्व समझ 


बैठना और सब समय उसी की बात सोचते | d 
निहित प्यार का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। | 
बिलकुल चांदी-पुते कांच के समान यह सी | 
मनुष्य को अपना-सिफं अपना-ूप देखने 
देता I E 

फिर मनुष्य का जीवन नितांत 
और असंतुलित हो उठता ह त्ति, | 
जो कि वस्तुतः सुख के साधन के रूप में व | 
नीय होती है, जीवत के अनेक सुखों में धक 
बन जाती है। तब आदमी आम खाने के बदले 
गुठलियां गिनता रह जाता E l 
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` किशोरों के लिए विज्ञान | 
p 


Qd 


डा. जगदीश लूथरा 


पिछे लेख में तुम पढ़ चुके हो कि जब कोई 
वस्तु प॒थ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर 
की ओर फेंकी जाती है, तो वह साधारणतः: 


' कुछ समय बाद पृथ्वी पर वापस गिर पड़ती 


है, और इसका कारण है-उस वस्तु पर काये 
करने वाला पृथ्वी का गुरुत्व-बल । 
यह तो तुम जानते ही हो कि चंद्रमा एक 


विशेष कक्षा (पथ) में हमारी पृथ्वी का चक्क र 


काटता रहेता है, और वह नीचे की ओर 


नहीं गिरता। इसी तरह सूर्य की परिक्रमा 
(पृथ्वी करती हे । सूर्य की परिक्रमा करने 


वाले पृथ्वी, मंगल आदि पिंड ग्रह कहलाते 
है और किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हुए 
पिंड को उपग्रह कहते हें । . | 
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कृत्रिम उपग्रह कहते हैं । 


` पृथ्वी को एक कृत्रिम उपग्रह प्रदान किया। | 


x 
I^] 


चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हे । चंद्रमा प्रकृति | 
का गढ़ा हुआ पिंड है, इसलिए उसे प्राकृतिक । 
उपग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी | 
परिक्रमा करने वाले कई उपग्रह छोड़े हैँ, | 
आज भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैँ। इहे | 


सबसे पहले रूस ने ४ अक्टूबर १९५७को | 


इसका नाम था 'स्पुतनिक'। रूसी भाषाओ | 
इस शब्द का अर्थ हे सहयात्री । यह १४४ | 
पौंड वजन वाला एक गोला था ओर छ | 
घंटे में एक बार के हिसाब से पृथ्वी की | 
क्रमा करता था। अब जरा यह भी जात | 
कि इसके घुमने का सिद्धांत क्या था। | 
. कोई भी वस्तु गोलाकार (वृत्ता | 
पथ पर तभी गति कर सकती है, जबर 
पर केंद्र की ओर एक बल (जिसे | 
बल कहते है) लगातार कार्य करता ७. 
उपग्रह के घूमने के पीछे भी यही सिड, | 
जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा E) 
लगता है, तो उस पर केंद्र की मोर ; 
वाला बल वही गुरुत्वाकर्षण बल है | 
जो उपग्रह और पृथ्वी के बीच है। E 





NT Dy 


उपग्रह किस वेग से पृथ्वी का चक्कर 
` क्राटता है, यह उसके द्रव्यमान (भार) पर 
नहीं निर्भर होता; बल्कि इस पर निर्भर 
होता है कि वह उपग्रह पृथ्वी से कितनी 
ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है। पृथ्वी से 


| 5 दूरी जितनी ज्यादा होगी, वेग उतना कम ` 


होगा; क्योंकि पृथ्वी और उपग्रह के वीच में 
गरुत्वाकर्षण भी उसी हिसाब से क्षीण होगा | 
पृथ्वी की सतह्‌ के निकट परिक्रमा करने 
वाला उपग्रह ८ किलोमीटर प्रति सेकेंड के 
वेग से चक्कर काटेगा। चंद्रमा पृथ्वी से ३ 
लाख ८० हजार किलोमीटर दूर है, वह लग- 
भग १ किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से 
अपनी कक्षा में चक्कर लगाता हे । जहां 
चंद्रमा एक महीने में पृथ्वी की एक परिक्रमा 
(चक्कर) पूरी करता है, वहां कृत्रिम उप- 
ग्रह दिन में कई परिक्रमाएं कर डालता हे । 

किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुं- 
चना हो, तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल 
| -पर विजय पानी होगी । गुसत्वाकर्षण का 
| बधन पार करने के लिए जरूरी है कि उसे 
| एक खास वेग से ऊपर की ओर भेजा जाये । 
इसी सिद्धांत का सहारा लेकर वैज्ञानिकों ने 
कृत्रिम उपग्रह छोड़े & 

सिद्धांत यह है कि कोई भी वस्तु ११.२ 
किलोमीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग 
से TA से भेजी जाये, तो वह पृथ्वी के 
Tees आहि जायेगीं, अर्थात्‌ 
R अतरिक्ष में चली जायेगी | (इस रफ्तार 

पलायन-वेग कहते हैं । ) 


wl fot 


Ph g 


f| 
Th a 


लेकिन अगर हम किसी वस्तु को इतने 
वेग से ऊपर भेजें, तो असल में होगा यह 


यर 


कि वायुमंडल की घनी परतों में से गुजरते । 


समय वह इतनी अधिक WW हो उठेगी कि : 
जलकर भस्म हो जायेगी। इसलिए एसी 
व्यवस्था की जाती हे कि वह वस्तु पृथ्वी के 
वायुमंडल से बाहर निकलकर ही ११.२ 
किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग पकड़े । 


यह व्यवस्था कई चरणों वाले राकेटों की | | 


मदद से की जाती हे । 

इसी तरह किसी वस्तु को पृथ्वी के तल 
के समीप किसी वृत्ताकार पथ में छोडने के 
लिए ८ किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक + 
का वेग जरूरी हे । कृत्रिम उपग्रह को छोड़ने 
से पहले गणना द्वारा उसका मार्ग निर्धारित 


कर लेते gl उसके बाद बहुस्टेजी राकेट E. 


कीः सहायता से उसे सीधे ऊपर उठा दिया 
जाता है, ताकि वह पृथ्वी के वायुमंडल की 
घनी परतों को आसानी से पार कर सके। - 
ऊपर पहुंचने पर, राकेट में लगा मशीती _ 

पायलट उपग्रह को धीरे-धीरे घुमाकर पहले 
से तय किये हुए पथ (कक्षा) में छोड़ देता | 
है। अब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा | 
करने लगता हे । ; 
भाभा परमाणु-अनुसंधान केंद्र, बंबई-८८ 


[अगला लेख=उपग्रहो के उपयोग] 
E | 
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बांस पर 
कपास UA 

नहीं 
उपजा सकते! 


^wASDSwHSOS 


NH VLAD 


हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है । फिर म 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हे । हम बांस को कपास के रेशे जैसा बनाते हैं। ग्रेसिम स्टेप 
फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हे, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे पास में मिह 
दिया जाता हे तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकर्षक और अधिक चमक 
होता है। असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पश, रख रखाव तथा 0 लेक 
में बेहतर हे । ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हैं और आपके लिए सबसे 

यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जत्र भी कपड़ा खरीदें तब मांगिये 7 


ग्रेसिम स्टेप्ल 


अधिक विवरण के लिए fW: = विवरण के लिए लिखिये: 


याज आवश्यकता है ग्रेसिम स्टेष्ल फाइबर के मिश्रण की! 


- radi >> F -AN - 
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 फाइबर-मिह्लतकप्डा | 


ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफैक्चरिंग (विबिंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा (म) | 
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न सिलवट न सिकुड़न, £ ®: 
सदा चुस्त बाँकपन ! 
इज़ीलनि ...कभी शिकन या ऐंठन 
नहीं पडती, कभी कसावट नहीं 
विगड़ती । नजर में समानेवाले, 
मस्ती और गहरे विश्वास का रंग- . 
भरनेवाले, हलके-फुलके स॒हाने रंग > 
ठाकरसी की सबसे नयी बेहतरीन # : 
We gea] रंगारंग बहार ! 
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ठाकरसी' 


E हिंदुस्तान यूनिट नं. १ o हिंदुस्तान (इंडियन) यूनिट मे. २ 


गुप ऑफ मिल्स mN 
“स्टार ऑफ दि Aia : 


सर forem ए LK NEEKdI OS o o १६ 


अपोलो स्ट्रीट, इंदई-१, 
Dattaran-TG-]2c: HIN 
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` पक में जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हे'। 


रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपसं (Wwe) नियम, १९५६, के ८ वे नियम às 
४ नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट ) नामक समाचार-पत्र के स्वामित्व तथा अन्य विष | 
संबंध में प्रकाशित किया जाने वाला विवरण । | 















फास ४ 
१. प्रकाशन का स्थानः- | २४१, तारदेव, बम्बई ३४. 
२. प्रकाशन काअवधिक्रम | प्रयके मास... a 
३. मुद्रक का नाम | श्री हरिप्रसाद नेवटिया 
राष्ट्रीयता :- 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. : 






|ॐ प्रकाशक का नाम :-| श्री हरिप्रसाद नेवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी नव | 


प्रकाशन लिमिटेड 


राष्ट्रीयता :- भारतीय 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 
५. संपादक का नाम :- | श्री नारायण दत्त 
| राष्ट्रीयता: | भारतीय 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 


d TER होल्डरो के | श्री एस. जी. नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६|| 
नाम और पते,जिनके पास SEL मो . 
कुल पूंजी के १ प्रतिशत | श्री ए: के. , माउंट यूनिक, बम्बई-९६; 


से अधिक शेयर हु:- | श्री हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, बम्बई-९६ 
श्री कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६, श्री विमळतयन रेवि 
केम महर, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया, 
यूनिक, बम्वई-२६; मालतीदेवी नेवटिया रत्नाकर, बम्बई-६; मालतीदेवी जा || 
PORT- परोपकार ट्रस्ट Clo विनार एन्ड कंम्पनी २-०, gem 
सरनी, कलकत्ता-१६. | 


में, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हुं कि ऊपर दिये गये सब विवरण 


फरवरी १९७३ प्रकाशक के हस्ताक्षर ( हरिप्रसाद "e 


R 
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आप भी आगेसे आयोजना करके 
आपका भावी चिन्तारदित कर सकते है। 


बेंक आप चाहते TARR धुरुद UU UUQI 
SUN ६ पवत योजनाएँ प्रस्तुत जवा ९! . 


बचत खाता! ब्याज ४% 

सगीर .बंचत योजना: STRE ४% 
फिक्स्ड डिपॉझिदस ३, 

ब्याज ४२% से ७२% 

रिकरिंग डिपॉशिर योजना! 

। चक्रवृद्धि ब्याज ६% से ७१% तक 


मासिक सेह्दिंग्ज-कम्र-अन्यूइटी 





| योजना: 

| चक्रवृष्दि ब्याज ६% ते ७% 
,विविधलक्षी डिपॉझिट योजनाः 
। आपको हर मंहिना ब्र्याज मिलेगा 


अधिक जानकारी के लिए र i D, SED 
देना बेंक की पासवाली A S gW 
शाखामे' पधारें या लिखें। 
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a O Research 
Expansion... WF 
we are deeply dedicated ! 
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| Amar Dye-Chem are pioneers in the 
i dyestuff industry in India — and 

"t - have sustained the performance 

fi through the years. In meticulous 

a quality control. In unceasing . 


d research. In consistent expansion. 
“q In mounting exports. Today, 

E: Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
almost every conceivable application — 
in textile, paper, leather, plastic 2 
paint, coir and many other industries. 


We believe that . HD 
Research is the life blood € WE rose es 
of the chemical industry. om 










| | AMAR DYE-CHEM LTD. 


Rang Udyan', Mahim, Bombay t6 
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न्यू यॉर्क की यात्रा ओर वापंसी 
१४/१२० दिनोंवाली हमारी एक्सकर्सन फेयर 
योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ रु. में ! 
न्यू यॉके के लिए रोजाना ७४७ की उड़ाने 
` दिल्‍्ली/न्यू यॉर्क दिल्ली ET S 
कलकत्ता / न्यू यॉर्क / कलकत्ता ---४७३२ S 


f भद्रास / न्यू यॉर्क/ मद्रास “४६७४४ 
MAN | 
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शित को बृद्धि के लिये 
ठंड के मोसस में खास सेबर के योग्य 
चरक का 


~ 
केसरी सुवण कल्प 
अवलेह तथा गोलियां | 
(मकरध्वज-केशर कस्तुरी - अंबर सुवर्णं तथा रूपा-भौक्तिक लोहे बंग | | 
अश्रक-सुवण वंगादि भस्म-प्रवाल-अष्ट वग मसाला आंवला आदि बीस | 
मूल्यवान पदार्थों से बना हुआ) इसके सेवन से पाचनं में सुधार, 
दुर होती है, स्वास्थ्य, सुदृढ़ता इत्यादि में लाभ होते है। 
समस्ते ओषधि केन्द्रों में प्राप्त 


चरक फार्मास्यटिकल्स, बस्बई-१ १ 
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हँसते हँसते आपका मुन्ना आपकी पीठ पर सवार हुआ है। उसे खुश रखने के 
लिए आप अब घोड़े का रोल अदा कर रहे हैं ।...घोड़ा ही क्यों. ..उसकी खुरी. 
के लिए आप क्या नहीं कर सकेंगे ? | i 
बच्चा ज्यों ज्यों उमर में बड़ा होता जाएगा त्यो त्यों उसकी माँगें भी बढती 
रहेंगी। स्कूल ^d पर पोशाक, नई नई पुस्तकों के लिए वह हठ करेगा.--भौर 
दे मेट्रिक होगा तव... वह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि-आदि का सपना 
प्रबन्ध किया हे! नहीं [ पालिवी, 
लेकर उतम अनन्य ष यदि नहीं, तो आज ही शिक्षाइत्ति कि 


अधिक जानकारी के लिए जीवन बीमा एजेंट से मिलिए । 


कवर आपके लाडले के खुशियों का जिम्मा! _ | 


pNB-LIC-6 


icen, A 


SIR 
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नया,बंद होनेवाला ब्रश 
और डिझाईनकां तक्ता, आठ 
क्रायलिन के शीशियों के 
_ खास डिब्बे के साथ । 






ऋायलिन चित्रकारी .सीस्विये । 


हमारे पत्र-व्यवहार स्कूलमे शामिल होडये । 





LE क्रायलिन. 
निर्माताओने खास 
तय्यार किया हैं। 
१२ रु. की रंग बिरंगी (र ' 
पुस्तिका d मुफ्त लोजीये । J- न पत्र 
और उसी के साथ २० रु.। प्रसिद्ध चित्रकार और पति SEF 
मै घर बेठे कपड़ोपर | हमारे आर्ट डायरेक्टर | 7777 87 mmi 
चित्रकारी सीसिए। और | श्री. बाल वाड, केप्रलिन प्रा. लि. eS 
! आसानी से कुशलता | इस विषय में आपका | जे. बी. नगर, 
gs कीज़िये। मार्गदर्शन mti बम्बई-५९ ए.एस्‌. 
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तने सुन्दर लगते है ये लम्बे, घने, लहराते वाल 5७ 
इस कोमल, चमकदार चेहरे पर। 
प्रसावशाखी भायुर्वेदिक ओपधियों के प्रसिद्ध निर्माता झण्डु के दो खनुठे died 





qmd, तरुणाइपूर्ण, खस्थ वालों के लिए 


शसरकारक औषधियुक्त टॉनिक ' 











CCa 
खेहरा और पुरे शरीर के लिए शुध्द चंदन का पावडर 
बदी ही घारीकी से महीन बनाया हुआ 
चन्दन की लकडी का, ताजगी 


i 
i 
‘i 
है| 
[| 
१ 
id 


Lr सोडा .( रेयान ग्रेड ) सोडा एश, सोडा बाइकारब fof 
क्लोराइड हाइड्रोक्छोरिकं एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड साले 
और परक्लोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-धंधे Wed 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 





२४१, बेकवे रिफ्लेमेशन 3 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२ ० 
'भपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। 
.. रजिस्टर्ड आफिस ॥ प्रांगश्ना ( गजरात 
> । सोडाकेम, बंबई ( त प राज्य m 


२९३२२३५ 
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तुरंत तेयार होने वाली 
स्वादिष्ट एवं शक्तिदायक 
गिटस्‌ की बानगियां 


| A गुलाबजामुन, जलेबी, शोरा, इडलो, d c 
| ढोसा, वडा, सांभर, सजिया E | 


विश्वभर में निर्यात किये जाते gl 
गिटस्‌ फूड meaag (इंडिया) 





| 
f 
f 
| 


गिटस्‌ की अन्य 'इन्स्टन्ट' बानगियां 
१० प्रकार के सूंप्स :- टोमेटो मिक्स्ड, वेजिटेबल चिकन वगरह | 
कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट सूप्स तैयार होत ह) . . याची 
आचार : आम, नीब्‌, fem वगैरह के उच्चतम क्वालिटी के अचार T 


विश्वभर में निर्यात होते हे । | aL 
' GUJARAT EM 


a ———— Re pert >. 


Sr 





e.n 
E & 


" 
249m s n ar 


" mum . 
^ 27 "S 
३. Loa hm d - 


2 WE c n S 


Roe DL «उन t 
. > I-- ळा "m" »4 प ७८३. 
* ~ i ¢ n $i " AS A 


; 
Hu 





दि इंडियन स्पेल्टिंग एड रिफाड़ाविंग 
कंपनी लिमिटेड 


का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
एस० जी० आइरन के कास्टिंग 
कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजों व हिंस 
का. स्थान ले सकते हें 
अनेक प्रकार की चीजों EET सकते हैं। 
में इस्पात के कास्टिंग सकत है हो 
एस, जो, आयरन ओर मैलिएबल आइरन के Dams भौतिक गुण 
है, 8 खरीदने मं सुगम, दृढ़ एवं तत्यतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम हता 
संपक कीजिये 





cco RERUM aer rare के लिए वस इक बका आग्रह ब, 





qd qx: अंक २ $ इस अंक में # फरवरी १९७३ 


कुछ पत्र, कुछ उत्तर १७ संपादक की डाक से 
ईरान : आज के सवाल २१ अवंधनंदन 
एशिया का स्विट्जरलेंड २८ विनोद कुमार 
शाश्वतताओं के बीच ३३ हेलन केलर 
अकिचन कौन ३४ मदर टरीसा 
उपलब्धि (कविता) ३६ शांति मेहरोत्रा 
राजाजी की विरासत ३७ वी. के. नरसिम्हन्‌ 
गांधी की व्यूह-रचंना ४१ धीरेंद्र मजूमदार 
बर्फलि दोजख में सत्तर दिन ४४ निरंजन "ud 
नदी का मोह ४८ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
बच्चों की प्रगति में ..... ५० अमरेश गुप्त 
अलाउद्दीन खां : कुछ संस्मरण ५३ सुखवीर 
विज्ञान-यात्रा ५६ केजिता 
मेरा मध्य प्रदेश ६० दुर्गा भागवत 
कहीं धूप, कहीं पर छाया ६५ पञ्चम्‌, के. लक्ष्मीदेवी, दुआ, सिह 
रात्रिचर ६८ कुबरनाथ राय 
सुबह की हवा ७६ अमृत राय 





3 

संचालक संपादक परामशंदाता प्रबंध-संचालक = 
भोगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार हरिप्रसाद नेवटिया m 
यापारव्यवस्थापंक सहसंपादक सहकारी: गि. शं. त्रिवेदी प्रबंध :सोहतराज पारेख : 
भेर महेता सुरेश सिन्हा राम अरोड़ा सज्जा । ठाकोर राणा 
LOMA 0 gW सिन्हा o 
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he हमारा नौकर ८० भगवती प्रसाद वाजपैयी बदल 
श्याम सन्यासी' रविशंकर 
रा. वीळिनाथन्‌, मोहनलाल पर 
i महेंद्र कुमार 'मानव 
E हंसी के बुलबुले ९० जोजफ आर्थर 
E जंजीर (उडिया कहानी) ९२ पूर्णानंद दानी 
bo | कुकुरमृत्ते की खेती ९७ केशवानंद 
कितना महंगा सुंख (हिंन्दी कहानी) १०२ स्वयंप्रकाश 
पनड्ब्बी का रहस्य ११० सरला गप्त C 
अपराध और अपराधी ११६ योगेश चंद्र शर्मा 
d परछाई (उर्दू कहानी) १२२ डा० शकीलुरंहमान 
गीत १२८ मधुप पांडेय 
| फ्रांस के गांधी आश्रम में १२९ डा० आलोक भट्टाचायं. 
| बचपन को एक धृंधली याद १३४ अमरनाथ विद्यालंकार, सेवक 
nE लाल गाल-से सेब १३६ इंद्रजित लाल 


5 दिमाग कितना वेगवान १४१ आइजेक आसिमोव 


En | कविताएं १४४ मिश्र, उपाध्याय 
हृदय - प्रतिरोपण का दुखांत १४५ सरला सुंदरम 
शांज़लीज़ १५३ नरेंद्रपाल सिंह \ 
रात (उपन्यास-संक्षेप) १६० जीलानी बानो 
d | आइये, नाम बदलें १७७ डा० शिवनंदन कपूर 
m थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८४ ब्रजेश 
| आवरण चित्र : जी. जी. गोखले 
चित्रसज्जा : ओके, .शेणे, जुद्दा डेमी, विनोद दुबे, सतीश चव्हाण, जोजफ गा 
TE राणा, ठाकोर राणा | 


संपादकीय पत्रव्यवहार का पता : नवनीत (हिन्दी डाइजेस्ट ), ३४१ ताडदेव) बबई 
फोन : ३९२८८७ 


व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बि 
३३५, बेलासिस रोड REL एवा तस रोड ताडदेव, बंबई-३४. , पात 


| श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिउ ३४१ ताडदेव, बंबई-१४ um 
. अकाशित तथा थीवेकटेशवर प्रेस, ३६।४८ खेतवाड़ी बैक रोड, बंबई में DU 






i 
| 
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giai के अनुसार इस बार भी नवनीत 
का दीपावली अंक बडी सज-धज के साथ 
निकला है। नवनीत सचमुच ज्ञान-विज्ञान 


का संक्षिप्त विश्वकोष ही EI उसके लेख 


और कविताएं सभी पठनीय हें । विनोबाजी 
का 'चेतन्य का समुद्र, राजगोपालाचारी 
का अगम्य की सत्ता, कुबेरनाथ राय का 
'षड्ञऋतुओं का जन्म”, श्रीगोपाल नेवटिया 
की कहानी 'महास्थविर की वेटी' ने मुझे 
प्रभावित किया। 

कविताओं में डा० मंगलदेव शास्त्री की 
भारतं तद्‌ विराजताम्‌' तथा भवानी 
असाद मिश्च की खतरनाक से भव्य तक 
विशेष पठनीय du आशा है, नवनीत 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर उन्नति करता 
NET! -व्योहार राजेंद्रासह, जबलपुर 

|| 000 

दीपावली अंक से नवनीत के स्तर और 
सामग्री में बहुत ज्यादा शुभ परिवर्तत आया 
& UST डाइजस्ट' की अपनी सीमाएं होती 
है। नितु यहां साहित्य भी लोकप्रिय तथा 
१९७३ 





१७ 


सूचनाप्रिय ढंग से चोर दरवाजे की माफत 

दाखिल हो सकता है। | 
-रसेश कुंतल मेघ, जालंधर 

@00 

संदर्भ--श्री धमंद्र गौड़ का लेख सहगल 
के सुरों का जादू (नवनीत जनवरी ७३)। 
सभी संगीत-प्रेमी भली भांति जानते हे कि 
झिझौंटी राग की प्रसिद्ध ठुमरी 'पिया विन 
नाहीं आवत D हिन्दुस्तान रिकाड स पर 


किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खाँ. 
' ने गायी है, न कि आगरा घराने के उस्ताद __ 


फंयाज खां ने। 
उस्ताद फेयाज खां के सभी रिकाडं 
हिन्दुस्तान रिकाड स पर हे, न कि ओडियन 
रिकाडंस पर। लेखक ने फंयाज खां और 
सहगल के मिलाप का जिस तरह उल्लेख 
किया है, वह उनके दिमाग की उपज ही 
मालम पड़ती हे । s 
-गयाप्रसाद तिवारी, बंबई-५ 


“हमारा नौकर' संस्करण-माला को पढ: | 
कर ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नौकर _ 
कितने होशियार और चतुर हुआ करते थे _ 
और परिवार में अपना आदश स्थान, — 
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सम्मान पा लिया करते थे । कई बार देखने 
में आता है कि जिन परिवारों स वे काम 
करते है, उनके सदस्यों में इतने गुणों को 


पाना असंभव होता है। यदि इन नौकरों का 


जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होता तो 


शायद वे समाज के भूषण सिद्ध होते। 
प्रभाकर विट्ठल माईणकर, महू (म. प्र.) 
००७० 

नवनीत जैसे उच्च स्तर के पत्र की कवि- 
ताओं में लय तथा गति का दोष दाल में 
qme की भांति चुभता है। उदाहरण के 
लिए दिसंबर अंक में श्री तारादत्त निर्वि- 
रोध' की कविता बिंब पानी में उतर जाय 


` उर्दू की किसी गजल “...... तो कुछ बात 


बने' के वजन पर खव बढ़िया उतरी है; 
परंतु कविता के पहले, दूसरे और तीसरे 
बंदों की सुंदरता को यति-भंग ले बठा है; 


` जबकि तीसरेतथा चोथे बंदो में यह दोष नहीं 
है। उसी अंक में श्री सुरेश उपाध्याय की . 


कविता समझ की अंतिम पंक्ति के अंतिम 
दो_ शब्द कुछ खटकते अवश्य हे; पर वे 
` निभन योग्य हे। कविता के लिए लय की 
अनिवायता का में पक्षधर नहीं हूं। लेकिन 
जब लययुक्‍त कविता लिखी जाये तो उसमें 
यतिभंग का दोष आ जाना असंगत है। 


| -जगदीश वाजपेयी, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) 


दिसंबर अंक के 'थोडा-सा दिमागी व्या- 
याम चौथी पहेली का एक ही उत्तर नहीं 


| ` है। जो उत्तर छपा है, वह तो सही है। मगर | 
T एक सही उत्तर यह भी है-रमेशः गुजराती- 
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मराठी; दिनेश: हिन्दी-गजराती; tr. 
हिन्दी-तमिल; महेश : हिन्दी-मराठी। | 
“मोहन रामचंदाणी, बंबई८८ | 

००० i 

नवनीत का रूप निखरता जान पक्षा | 

है । हो सकता है, यह पाठकों के परामशग | 
कारण हो, अथवा आपके अपने निर्णय | 


फलस्वरूप । परंतु एक बात तय है कि ब्ब | 


नवनीत बहुत ही अच्छे कथा-साहित्य तथा | 


लेखों से भरपूर रहता है। कागज भी अच्छी | 


क्वालिटी का काम में लाया जा रहा है। | 
आशा है, दिनो-दिन वह अत्यधिक प्रशसित | 
होता जायेगा। -हरिशंकर सोनी,जबलपुर | 
७०७ | 

नानी पालखीवाला के दीक्षांत-भाषण | 

के सार शिक्षा जीवन का ब्रत' ( दिसंबर 


अंक ) का एक-एक अक्षर बोर 


ग्रहण करने योग्य हे । उन्होंने ठीक ही कह 

—' जीवन की श्रेष्ठता, जीवनयापनस्त१ ` 
से भी अधिक महत्त्व की चीज हैं। जीवती 
श्रेष्ठता आजकल' बहुत कम दिखाई देगी 
हे।” आज का शहरी युवक सिफंदिखावेश 
श्रेष्ठता को अपना मूलमंत्र समझ बेग 
हालांकि जीवनयापन-स्तर ग्रामो में ति 
तर है, फिर भी वहां जीवन की bs 
शहरों से अधिक है। कहावत है 
दो बात, उजला मन मेला हाथ। ल E 
के शहरों के बारे में कहना पड़ता है 
मांगे दो बात, गुंडागर्दी छेड़छाई | 








गत कुछ महीनों से नवनीत नियमित 
रूप से पढ़. रहा हूं और इस निष्कर्ष पर पहुचा 
कि पठन-सामग्री का चयन सुदर ढग सं 
किया जाता है । सभी रचनाएं मनोरंजक 
या ज्ञानवर्धक होती हैं। भाषा सुंदर एवं 
वर्ण्य विषय के अनुरूप होती हैँ तथा व्याक- 
रण की अशुद्धियां कम दृष्टिगोचर होती gi 
नवनीत-परिवार को बधाई | 
-सत्य प्रकाश शर्मा, नयी दिल्ली 
- ०0०० 
में पिछले दो वर्षों से आपकी इस पत्रिका 
को बड़े उत्साह, चाव व उमंग से पढ़ती आ 
रही हूं। बाकी पत्रिकाएं भी बराबर पढ़ती 
रहती हूं। परंतु जो सामग्री, विविधता और 
'गागर में सागर' भरने वाली रचनाएं नव- 
नीत में मिलती ह-उनकी प्रशंसा अकथनीय 
हैं, अवर्णनीय हें। -चारुशीला, भिवानो 
००० 

मुझे खेदपूवंक कहना पड़ता है कि जुलाई 
१९७२ के नवनीत में छपा डा ० प्रभात त्यागी 
का लेख 'केलवा की कीर्ति” अनेक स्थलों पर 

ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत पड़ता है । 
'वीर-विनोद' के लेखक कविराज श्याम- 
मजदास एवं पंडित गौरीशंकर हीराचंद 
ओझा जैसे इतिहासकारों के अनुसार महा- 
राणा उदय सिंह मेवाड़ के सभी सरदारों 
की सलाह से अपने परिवार (जिसमें भावी 
महाराणा कुंबर प्रताप सिंह भी थे) सहित 
और अछ सरदारों के साथ मेवाड़ के पहाडी 
इलाके में चले गये थे और जाते समय किले 
NS उन्होने राठौड़ जयमल्ल एवं सीसो- 
१९७३ | 
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दिया पत्ता को सेनाध्यक्ष नियुक्‍त करके 
८,००० राजपूतों सहित चितौड़ में रख छोड़ा 
था। अर्थात्‌ अकबर के चितौड़ पहुंचने के 
समय पत्ता सेनापति के रूप में चितौड़ के 
किले पर ही मौजद था। सो केलवा की 
रानी के पास पत्र पहुंचना आदि सव कल्पना 
मात्र है । 

अकबर द्वारा अपन हाथों से' पत्ता के 
शव के उठाये जाने की बात भी लेखक की 
कल्पना ही हैं। अकबर ने जयमल्ल और 
पत्ता की प्रस्तर-मूर्तियां चितौड़ के किले में 
नहीं, दिल्ली के किले के मुख्य दरवाजे पर ' 
प्रतिष्ठित की थीं। इन गजारोही प्रतिमाओं 
को सन १६६३ ई. में फ्रांसीसी यात्री बनि- 
यर ने देखा था (द्रष्टव्य, आर्चिबाल्ड कांस्ट- 
बल द्वारा संपादित 'बनियसं ट्रेवल्स इन दि 
मोगल एस्पायर' पृ. २५६-५७ ) बाद में 


_ शायद औरंगजेब ने उन्हे तुड़वा दिया। 


'अकबरनामा' में अबुलफजल ने लिखा है. 
कि एक दिन रात के वक्‍त किले में राठोड 
जयमल्ल, सीसोदिया पत्ता, चौहान ईसर- . 
दास आदि की हवेलियो में धधकती हुई आग 
की लपटें दिखाई दीं, जिससे अकबर को बड़ा 
विस्मय हुआ | तब भगवानदास ( आंबेर 
वाले) ने बताया कि “राजपूत जब मरने का 
निश्चय कर लेते हे; तो अपनी स्त्रियों एव 
बच्चों को जौहर की आग में जलाकर 
दुश्मन पर टूट पड़ते d, अतः अब हमे साव- 
धान हो जाना चाहिये | कल किल के 
दरवाजे खुलेंगे।” और दुसरे ही दिन वह॑ 00 
रोमहर्षक युद्ध हुआ, जिसमे पत्ता हजारो | 


१९ | हिन्दो Sus 


| 








राजपूतों सहित बड़ी वीरता से लड़ते हुए 
काम आया | 

इससे तो यहीं जाहिर होता हे कि पत्ता 

की माता एवं पत्नी भी जौहर ही की आग 

में जलीं। यदि त्यागीजी का कहना मान भा 

' लिया जाये कि वे दोनों घोड़ों पर चढ़कर 


' बड़ी बहादुरी से लड़ती हुई काम आयीं, तो 


भी पत्ता की पत्नी को भला नकली दाढ़ी- 
मंछ लगाने की क्या जरूरत पड़ गयी? रण- 
भमि का वह सारा ही विवरण अटपटा और 
असंभव-सा हे। . 

' यह कथन भी ठीक नहीं कि एक तोप का 
गोला कहीं से आकर फटा और उसकी चपेट 
में आकर राजमाता के शरीर के चिथड़े उड़ 
गये।' इस युद्ध के समय अर्थात्‌ १५६७ ई० 
तक तो फटने वाले गोलों का आविष्कार ही 
नहीं हुआ था । 

लेखक के खयाल से केलवाड़ा या केलवा' 
एक ही स्थान के दो नाम हे। वास्तव में ये 
अलग-अलग स्थान हे-केलवाड़ा कुंभलगढ़ 
के किले के नीचे बसा हुआ है और केलवा 
कांकरोली से कुछ मील दूर चारभजा को 
जाने चाली सड़क पर स्थित है। 

इसी प्रकार लेखक ने “बिदनौर ( मार- 


_ बाड़ )' लिखकर न केवल बदनोर के नाम 


को विकृत किया है, अपितु भौगोलिक अज्ञान 


का भी परिचय दे दिया है। इसी तरह सल- 


स्बर के चूंडावत सांईदास को 'शालम्बा 


Le : : के चंदावतवंशी सहीदास', मदारिया (देव- 
| गढ़) के रावत दुदा को भदौरिया का राजा 
| RT; बदला एवं कोठारिया को बिदल व 


- - 


कटोरिया, बीजोलिया को 'विजोलो 
लिया ( प्रतापगढ़ ) को दिवल' एवं 
के झाला को 'मादी का झाला! तक | 
दिया है। 
इतना ही नहीं, जालोर के fim 
( जाति के ) राव के स्थान पर लेखक ने न 
जाने कहां से सोनागढ़ के राव को बाक 
उपस्थित कर दिया है ! स्पष्ट हीं यहद 
कनंल'टाड के वाक्यांश सोनिगरा रावआए 
झालोर' का अनुवाद करने. में Wes 
गये हे । Ee 
वस्तुतः यह सारा पेरा टाड के “एनल 
के अंतगत मेवाड़ के इतिहास के दसवे अध्याय 
से ज्यों-का-त्यों उठाया हुआ है। 
चूंडावतों की 'जस्गावत उपशाद्या को 
लेखक महोदय ने 'जगवत गोत्र ही बगा 
दिया है और पत्ता को इस गोत्र की बिग 
निशानी? भी कह डाला है! वास्तविकता 
यह है कि प्रसिद्ध वीर सत्पब्नत चुडा केप 
कांधल के पौत्र जग्गा के वंशज जगाव 
कहलाये और जग्गा का पुत्र एव उत्तरा 
कारी होने के कारण पत्ता जगवत गोवर 8t 
अंतिम निशानी? नहीं, बल्कि चूंडावता 
इस उदीयमान उपशाखा की पहुँली d 
किरण था । | 
ऐसी अनेक बेतुकी बातों से यह PT 
पड़ा है । क्षमा कीजियेगा, केलवा .__3 
जेसे-लेख नवनीत जसी उत्तम 
अपकीति का कारण बन सकते ह ४ 
-केसरी सिह, Je 














gu में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का 
V शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। पूवे 
एशिया में जापान के प्रधान-मंत्री' तनाका 
की पीकिग-यात्रा इसका प्रतीक थी, तो 
पश्चिम एशिया में इसका संकेत मिलता है 
ईरान के बढ़ते हुए सेन्यवल एवं समृद्धि से | 

शाह ईरान के वक्‍तव्य ही नहीं, ईरान की 
कटनीतिक एवं आथिक गतिविधियां भी 
यह स्पष्टतः ध्वनित कर रही ह कि अपने 
' को आयंमिहिर कुरु ( साइरस ) के हखा- 
मनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी कहने 
वाला ईरान आजकल उत्कर्ष के दौर में 
है। शाह ईरान के ही शब्दों में कहें, तो 
“हमारे देशका इतिहास शुरू से ही उत्थान- 
पतन का इतिहास रहा है। महान शहंशाहों 


के समय में हम लोग गौरव के शिखर पर ` 


पहुंच ह, तो कमजोर शासकों के यग में 
नाचीजों से भी पिटे है।” और शाह ईरान 
का कथन है-“में नहीं चाहता कि यह सब 
फिर से दोहराया जाये ।” 
शाह ईरान का यह वक्तव्य निश्चय ही 
बुशफहमियों का पिटारा मात्र नहीं है। देश 
'के उत्तर में फैली एल्बुज आदि पर्वतमाला मे 
SET के कारखानों से लेकर दक्षिण में 
उगलते कुओं तक एक सरसरी निगाह 
डालने से ही समझ में आ जाता है कि आज 
ईरान का अथं है - शक्ति का संचित और 
- १९७३ | 


२१ 


नियंत्रित _ख्रोत। और उसे शक्तिशाली 
बनाने वाले और उसको राजनीतिक शक्ति 


के एकमात्र नियामक शाह ईरान को भब 
सिर्फ अपने देश की सीमाओं में प्रभावशाली 
रहने में ही संतोष नहीं है। वे अपने देश का, 
और साथ-ही-साथ स्वयं अपना प्रभाव ईरान 
के बाहर, पूरी फारस की खाड़ी और संभव 


हो तो हिन्द महासागर मं भी फलान के लिए : 


अत्यंत आतुर हे । 
ईरान के क्षेत्रफल ( ६ लाख ३५ हजार 


वंगमील) और जनसंख्या ( लगभग ३ 


करोड़, यानी हमारी तुलना में अठारह गुना 
कम) को देखते हुए यह सब हमें छोटे मुंह 
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बड़ी बात जैसा लग सकता है। लेकिन ऐसा 
समझना उसकी शक्ति को कम आंकना 
होगा। अंसलियत यह है कि ईरान के सारे 
अंतरराष्ट्रीय मंसूबे उसकी सामरिक शक्ति 


और आथिक समृद्धि पर ही आधारित हैं। ` 


सामरिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में पहला 


' कृदम ईरान ने सात-आठ साल पहले उठाया 


था। यह वह समय था, जब एक ओर तो 
अंग्रेजों ने अदन खाली करने का इरादा 
किया था, और दूसरी ओर फारस की खाड़ी 
के तेल-उद्योग में ईरान के स्वार्थ पहले W 
कहीं अधिक गुंथन लगे थे। माचे १९६५ में 
ही शाह ईरान ने घोषणा की थी कि फारस 
की खाड़ी ईरान के सामरिक आयोजन का 
कंद्रबिदु रहेगी और उसमें अपने हिंतों की 
रक्षा के लिए ईरान को अपनी स्थलसेना, 
चोसेचा और वायुसेना का क्रमबद्ध गति से 
विस्तार करना पड़ेगा । 

जनवरी १९६८ में जब अंग्रेजों ने फारस 
को खाड़ी से अपनी वापसी की घोषणा की, 
तो ईरान की सैन्यशक्ति बढ़ाने का काम 
SIT SEE तीव्र गति से चला | शाह का इरादा 


* साफ़ था-इस सारे इलाके में ईरान का 


दबदवा कायम करना । 
इसके लिए ईरान ने सैन्य-संघटन एवं 

शस्त्रास्त्र-वृद्धि दोनों मोर्चो पर तत्परता 

दिखायी। दक्षिण ईरान के प्रमुख नगर 


शीराज को सदर मुकाम बनाकर एक 'थर्ड 


आर्मी कोर” का गठन किया गया। बंदर 


अब्बास में नया नौसैनिक अड्डा बनाने का 
. काम भी शुरू हुआ | बाद में खगे द्वीप पर 
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होवरक्ताफ्ट बेड़े के लिए एक और 
बनाया गया। फारस की खाड़ी के Seg | 
से रेडियो-संचार की व्यवस्था मे | 
किया गया और खाड़ी पर हवाई < 
रखने के लिए तटवर्ती 'नाकों पर झा | 
पट्टियां बनायी गयीं । | 
साथ ही अपनी शस्त्रसज्जा को ब्रह | 
निक-से-आधुनिक बनाने के लिए भी ईर | 
ने काफी दौड़-धूप की। अमरीका से एफ | 
लड़ाक्‌ बमवर्षक खरीदने का निश्चय तो | 
उसने १९६५ में ही कर लिया था। बाद | 
उसने ५० हजार फुट की ऊंचाई पर माए | 
करने वाले विमानभेदी प्रक्षेपास्त्र हक भी | 
खरीदे। १९६६ में एफ-४ dew विमो | 
का एक पुरा aeree खरीदने के हि | 
बातचीत शुरू की। अब ईरानी वायुसेना) | 
पास इसके पूरे दो स्क्वाडून हे और बुम | 
है कि १९७५ तक उसके पास इस तरह | 
करीब १२० विमान हो जायंग। | 
बड़ी दिलचस्प बात हैं कि अपनी रष 
शक्ति बढ़ाने के इस अभियातं में ई | 
पश्चिमी देशों के साथ-साथ सोवियत S 
से भी शस्त्रास्त्र खरीदे हे । WEM 
प्रसार को रोकन के लिए आयोजित i| 
का मुख्य स्तंभ होते हुए भी उसने १९ 
रूस से करीब ८३ करोड़ रुपये के ead 
टक और विमानभेदी तोपें आरि E 
फारस की खाड़ी पर नियंत्रण BU 
वाली नौसेना के लिए साजे-सामात 3. 
तया ब्रिटन से मंगाया hu गारे 
finite और समुद्र से विमातों परम | 


w^ के 





वाले सी केट' प्रक्षपास्त्र। आज स्थिति यह 
है कि ईरान की नोसेना पश्चिम एशिया म॑ 
आधनिकतम साज-सामान से सुसज्जित है। 

जैसा किं. स्वाभाविक ही है, ईरान का 
प्रतिरक्षा-व्यय हर वर्ष बढ़ता गया हे । इस 
समय वह हमारे प्रतिरक्षा-व्यय के आधे से 
भी अधिक धनराशि अपनी प्रतिरक्षा पर 
खर्च कर रहा है । उसके १९७२-७३ के 
बजट में इस मद में ९९० करोड़ रुपय से भी 
अधिक का प्रावधान है । 

अगर आपको संदेह हो कि इतना छोटा 
देश इतने बड़े प्रतिरक्षा बजट का बोझ कसें 
उठा लेता है, तो उत्तर ईरान के तल-कुओं 
पर नजर डालिये। तेल के उत्पादन से मिलने 
वाला उसका राजस्व निरंतर बढ़ रहा 
है। फरवरी १९७१ में विदेशी तेल-कप- 
नियों से हुए समझौते के वाद तो यह विशेष 
तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए १९७१ 
मे ईरान के तेल-उत्पादन में मात्र २३ प्रति- 
शत की वृद्धि हुई, जबकि तेल-कंपनियों से 
अधिक लाभप्रद शते तय करने के कारण 
| तेल का.राजस्व ७५ प्रतिशत तक बढ़ गया। 
सरकारी आय में इतनी बड़ी छलांग के बल 
पर ही ईरान पिछले दो वर्षों में अपने प्रति- 
रक्षा-व्यय में करीब ४० प्रतिशत वृद्धि कर 
सका है। 

लेकिन महत्त्वाकांक्षी शाह इतने से ही 
संतुष्ट नही.हे । वे प्रतिरक्षा-व्यय में प्रति- 
वषे कम-से-कम १० प्रतिशत की वृद्धि करते 
2 चाहते हे । ब्रिटेन और अमरीका के 

उन्होंने ७.५ अरब रुपये के शस्त्रास्त्र 

१९७३ 


२३. | हिन्दी डाइजेस्ट 


आयात करने का समझोता किया है । एसी 
स्थिति में कोई संदेह नहीं कि अगले तीन वर्षों 
में ईरान एक महत्त्वपूर्ण सेन्यशक्ति के रूप में 
उभरेगा । इस समय भी उसकी स्थलसेना 
के पास करीब ८०० 'चीफटन' टेक हँ, जो 


ब्रिटेन म॑ निमित सबसे बढ़िया और सबसे 


बड़े टेक ह । 

इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
स्टाकहोम की इंटर नेशनल पीस funi 
इंस्टिट्यूट ने कहा है कि ईरान में सबसे 
उल्लेखनीय” और “अत्यंत शक्तिशाली 
सेन्यशक्ति तैयार की जा रही S P 

इन सारी तैयारियों के पीछे इरादा वया 
है? ईरान के पड़ोसियों को देखत हुए इतनी 
सँन्यशक्ति जटाने की उपयोगिता समझना 
सचमच कठिन है। 

बेशक अपने निकटतम अरब पड़ोसियों 
से ईरान के संबंध अच्छ नहीं ह॒ । इराक 
रेडियो और इराक से ही काम करने वाला 


आजाद बलचिस्तान रेडियो अक्सर शाह : 


ईरान की तानाशाही पर जबानी हमले करत 
रहते हैँ। नवंबर १९७१ मं फारस को खाड़ी 
के तीन छोटे-छोटे द्वीपों पर अपनी wer 
शक्ति के सहारे कब्जा जमाकर ईरान ते 


अरबों के साथ अपने संबंध कुछ और बिगाड़ . 


लये हे । इसके बावजूद अरब देश ईरान का 


कुछ बिगाड़ सकता तो दूर, उसे परेशान तक | 


करने की स्थिति में नहीं ह । 


तभी तो कुछ महीने पहले गाजियन के 
संवाददाता डेविड हस्टं के साथ बातचीत स | 


शाह ईरान ने कबूल किया था कि ईरान के 
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पास “ जवाबी हमला करने की इतनी शक्ति 
है कि वह अपने लिए किसी भी तरह के खतरे 
को तुरंत पूरी तरह से नस्ततावूद कर सकता 
हैं। और उनका दावा गलत नहीं हैं। अभी 
भी कमोबेश मध्ययुगीन मनोवृत्ति से चिपके 
हुए पड़ोसी अरब देशों के मुकाबले ईरान 
आधुनिक, परिष्कृत और शक्तिशाली देश हैं। 

ईरान को शक्तिशाली बनाने में यदि 
किसी एक व्यक्ति का हाथ हैं, तो वह शाह 
ही हे । राजनीतिक विवेचकों ने ईरान में 
हो रहें परिवतंनो को शाह और जनता की 
मिश्रित क्रांति कहा है; लेकिन' ईरान के 
सम्चे काम-काज में महत्त्व शाह का ही है । 
५३ वर्षीय शाह रजाशाह पहलवी पिछले 
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३१ वर्षों से सिंहासन पर ठे. quies | 
वामपंथी प्रधान-मंत्री M i | 
फ्तार करके उन्होंने सारी शासन | 
तार से' अपने हाथ मेंलेली। सरकारे | 
महत्त्वपूर्ण फेसले में किसी-न-किसी i 
शाह का हाथ रहता है। ' | 
देश के प्राचीन इतिहास के स्वणिग | 
की स्मृतियों से प्रजा को बहला | 
S अभी दो व पड वोत | 
शाह न अभी दो वर्ष पहले germ | 
सम्राट कुरु ( साइरस ) का स्मित | 
मनाया था-पानी की तरह पेसा वहाकर| | 
इस अवसर पर ईरान के वभव का झा | 
प्रदर्शन किया गया था कि विदेशी afe | 
थियों को उसमें फूहड़पन नजर आयाबा। | 
` अपने को आयगिहि | 
कुरु का उत्तराधिकारी | 
साबित करने को ब्रह | 
ईरान इतने आतुर हुँ ह 
देश की semen | 
नाओं और प्रगतिं शं | 
लेखा-जोखा लेने के हि 
` पसिपोलिसमं ही द | 
लगाते हे” एक तद | 
भीतर। | गले 
यह कहने की ज || 
नहीं कि मध्ययुग * | 
भांति आज भी शाह s] 
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करने वाला हर आदमी जलम पहुंच जाता 
है। राजनीतिक बंदियों पर मुकद्दमे का जो 
नाटक किया जाता है, वह शाह की सारी 
राजनीतिक उदारता, आधुनिकता और 
परिष्कारप्रियता की कलई खोल देता हे । 
उदाहरण के लिए, जनवरी. १९७२ में 
घोषणा की गयी कि १२० राजनीतिक 
बंदियो पर राजधानी' तेहरान में सेनिक 
न्यायालयके समक्ष मकहमा चलाया जायेगा। 
लेकिन जुलाई १९७२ तक इनमें से ४८ 
वंदियों को मृत्युदंड दे दिया गया; क्योंकि 
इस्तगासे का सारा मामला ईरान की गुप्त 
पुलित ने तयार किया था। जव इन वंदियों 
को कानूनी सहायता दिलवाने के लिए एम- 
नेस्टी इंटरनेशनल का प्रतिनिधिमंडल ईरान 


- गथा, तो शाह को यह वात पसंद नहीं आयी। . 


एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार-साप्ताहिक के 
प्रतिनिधि से उन्होंने कहा - “वे सब-के-सब 
(यानी प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य, कम्यू- 
निस्ट पार्टी के सदस्य थे। हमें पहले ही 
पता था कि लौटकर वे क्या रिपोर्ट देंगे ।'” 
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा 
गया है कि ईरान की गुप्त पांलस 'सावाक' 
राजनीतिक वंदियों को अमानवीय यंत्रणाएं 
देकर उनसे अपराध स्वीकार कराती है, फिर 
वाद मे इसी स्वीकारोक्ति को अदालत में 
सवूत के रूप में मंजूर करा लिया जाता है । 
शाह ने अधिकांश राजनीतिक बंदियों 
को आतंकवादी! कहा है - आज के मुहा- 
में शहरी छापामार | उनका आक्षेप 


है कि थे छापामार विदेशी विचारधारा. 
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(यानी माक्‍संवाद) और विदेशी शक्तियों... 


से प्रेरित है । 


लेकिन शाह और उनके समर्थक इस | 


तथ्य को जान-बझकर और लगातार नजर- 
अंदाज करते आये हं कि देश में समृद्धि 


बढ़ने के साथ-साथ शिक्षित मध्यवर्ग का भी | E 


प्रादुर्भाव हुआ हे । यह शिक्षित मध्यवर्ग 


देश में व्याप्त सामाजिक-आथिक विषमः | 


ताओं को ज्यों-का-त्यों स्वीकार करने को 
तेयार नहीं है और जनजीवन की वास्तवि- 
कताताओं को अपनी आंखों से देख रहा है। 
यह शिक्षित मध्यवर्ग चारों ओर फल हुए 
शोषण का विरोध करने को विवश है । 

यह न समझियंगा कि ईरानी राजतंत्र 
के इन छिटयुट विरोधियों को साम्यवादी 
पड़ोसी सोवियत संघ से सहायता और 


प्रेरणा मिली होगी । सोवियत संघ के साथ 
ईरान के संबंध सहज न होते हुए भी मज- | 
बूत आथिक आधार पर टिके हुए हैं। रूस : 
ने इस्फहान में इस्पात का कारखाना बनाया 


है,तो ईरान सँकड़ों मीलडूर कास्पियन सागर 


के तट की रूसी सीमा तक प्राकृतिक गेस | 


भेजता है। कुछ जानकारों का तो यह भी 


कहना है कि ईरान में रूस ने मिस्र से अधिक च : 


आथिक साधन विनियोजित कर रख हैं। 
कहते हैं, पिछले दिनों जव इराक के साथ 


रूस की बढ़ती हुई घनिष्ठता से आतंकित 
शाह ईरान ने मास्को की यात्रा की, तो | 
सोवियत नंताओं ने शाह को स्पष्टतः वचन | 
दिया कि रूस-इराक मत्री से ईरान केसाथ ` 


रूस के संबधों में शिथिलता नहीं आयेगो। 
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वैसे कटनीति-निपुण शाह ने स्वयं मास्को 
जाने के साथ अपनी सुंदरी मलिका फराह को 
पीकिंग की यात्रा पर भेज दिया, जो रूस 
को इस बात का इशारा था कि अगर तुम 


. बेरुखी दिखाओगे, तो हम चीन के पास 


जाने से नहीं झिझकग। 
यों चीन के साथ संबंध सुधारन-भ शाह 


` का उद्देश्य इससे कुछ बड़ा ही है: चीन के 


साथ मंत्री करके ही ईरान हिन्द महासागर 
में अपने पांव जमाने की थोड़ी-बहुत कोशिश 
कर सकता है। ईरानी नौसेना के पास जिस 
तरह के आधुनिक युद्धपोत, गश्ती जहाज, 


. प्रक्षेपास्त्र-सज्जित पोत हे, और पनडुब्बियां 


तथा अन्य नौसँनिक शस्त्रास्त्र प्राप्त करने 
की उसकी जो योजना है, वे भी इसी संभा- 
वना की सूचना देती हे । शाह ने स्वयं भी 
स्वीकार किया है - ईरान हिन्द महासागर 
को एक शक्ति बन रहा हैं। दस वर्षों की 
अवधि में तो हम हिन्द महासागर में GHI 

हिन्द महासागरं में घुसने की शाह की 
इन तयारियों के साथ कुछ और तथ्यों पर 
भी ध्यान देना आवश्यक है। पाकिस्तान के 


'- साथ ईरान के संबंध काफी अच्छे da 


वक्त-जरूरत ईरान पाकिस्तान की सहायता 
करता रहा d । अमरीकी शस्त्रास्त्र पाकि- 
स्तान पहुंचाने मे वह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 
का काम करता रहा है । शाह की समची 
राजनीति मं पाकिस्तान का स्थान इतना 


` महत्त्वपुर्ण हे कि हाल में एक विदेशी पत्रकार 


ने उनके सामने ईरान की पूर्वी सीमा का 
जिक्र छेड़ा, तो शाह ने कहा -“ वह तो. पूरी 
नवनीत Ens 
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'भी सुरक्षित नहीं रह पार्येगी-शाह के | | 


यात्रा के तुरंत बाद समाचार 


२६ 


तरह से ढह रही है ।” फिर दूरे ही | 
बोले- हम पाकिस्तान की Es NW 
को छिन्न-भिन्न नहीं होने देग।” | 

पाकिस्तान की एकता की रक्षा T 
चिता के पीछे भारत को संतुलित कराह | 
एक शक्ति को बनाये रखने की पीक | 
नीति तो काम कर ही रही है, साथ dM 
का अपना राष्ट्रहित भी इससे गुंथा हुबा 7 

ईरान की पूर्वी सीमाओं पर ज्यात | 
बलूच लोग बसते हे । इतिहास की उवह | 
पुथल' ने वलूचों को ईरान, पाकिस्तान बो! | 
अफगानिस्तान, इन तीन देशों में विभक्ष | 
दिया था। शिक्षा, सामाजिक संघटनओ | 
राजनीति को दृष्टि से अविकसित बतषोग | 
धीरे-धीरे अलग राष्ट्र की चेतना आ रह | 
तीनों देशों के बलूचों का एक बृहत्‌ ब | 
स्तान बनाने का आंदोलन चल रहा है। 

यदि अपने आंतरिक संकट से कभी पाहि | 
स्तान टूटा, तो ईरान की आज की सश! | 





an 


तंत्र से कुचले हुए ईरानी बलूच भी | 
बलूचों से मिलने का आंदोलत उग्रक | 
` ईरान अपने दोस्त पाकिस्तान 08 | 
रिक एकता की रक्षां कर Hi ue 
लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओं $ 7 
तीन-चार वर्षों में महाशि b $ 
प्रतिस्पर्धा को हमारे दरवाजे तक * 
सकता है। मारीशस के प्रधान री | 
शिवसागर रामगुलाम की हाले es 
मारीशस से बंदरगाह और gare 





प्राप्त करने में ईरान सफल हो गया है; यों 
बाद में इस समाचार का खंडन et । 

यों तो ईरान के प्रधान-मंत्री होवंयदा ने 
कहा है कि ईरान हिन्द महासागर को शविति- 
राजनीति से मुक्‍त रखना चाहता है, लेकिन 
उसी सांस में उन्होंने यह भी दावा किया 
कि हिन्द महासागर में ईरान की उपस्थिति 
और अमरीका के प्रभाव से इस क्षेत्र में 
स्थिरता कायम रहेगी । 

सोवियत रूस के साथ अच्छे आथिक 
संबंध होते हुए भी वक्त-बंवक्त ईरान हिन्द 
महासागर में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव और 
उसमें भारत की मिली भगत का शोर मचाता 
रहा है। रूस के इरादे चाहे कुछ भी हों, 
पिछले दो वर्षों में रूस और भारत ने राष्ट्र- 
संघ के माध्यम से हिन्द महासागर को शांति- 
क्षेत्र घोषित कराने का प्रयत्न किया है। 

इसी के फलस्वरूप तो राष्ट्रसंघ ने १५ 
सदस्यों की एक समिति 'शांतिक्षेत्र' की 
धारणा पर विचार करने और fue महा- 
. सागर में उसके स्वरूप पर सुझाव देने के 
लिए बनायी है । लेकिन जैसा कि राष्ट्रसंघ 
के सारे कार्यों में होता है, अमरीका व रूस 


दोनों ने अपने आपको इस समिति से अलग 


रखा है। 
इस मामले में राष्ट्रसंघ के प्रयतन जो भी 
रूप ah लेकिन जेसा कि हम पिछले अनु- 
भवा से सीख चुके है, अपनी प्रतिरक्षा के 
मामले में हम सिफ राष्ट्रसंघ के सहारे नहीं 
१० रह सकते। ईरान के साथ भी अपने 
म हुम यह बात नहीं भुला सकते । 
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विदेश-नीति में एक दूसरे के काफी विप- 
रीत होते हुए भी भारत और ईरान के 
आथिक संबंध परस्पर निर्भरता के रहे हे। 
पाकिस्तान के प्रति गहरे झुकाव के बावजूद 
शाह ईरान ने पिछले भारत-पाक युद्ध के 
दिनों में भारत के तेलशोधक कारखानों को 
तेल की सप्लाई रोकने की कोई चेष्टा नहीं 


की थी। भारत भी ईरानी उवेरक कार- | 


खानों के लिए ईरानी कच्चे म।ल के आयात 
के अपने पुराने वचन से नहीं मकरा है। | 
इन संबंधों को अकारण ही नुक्सान पहुं- 
चाये बिना ही हमें पश्चिम एशिया में ईरान 
के प्रतिद्वंद्वियों या उससे आतंकित देशों से 
संबंध सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी । 
इराक के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की तो संभ- 
वतः शुरूआत भी हो गयी है। फारस को 
खाडी के कई छोटे-छोटे शेखों की ईरान सें 
सहज अनबन है, और पाकिस्तान के साथ 
धामिक संबंध होते हुए भी ये शेख भारत के 
प्रति मैत्रीभाव रखते हें। लेकिन छोटी 
रियासतों के प्रति उपेक्षा भाव के कारण 
हमारा विदेश-मंत्रालय इन स्थितियों का 
लाभ नहीं उठा पाया है । | 
spe से मैत्री और परस्पर हितकारी 
घनिष्ठ संबंध फारस की खाड़ी को पूरी तरह 


से फारस (ईरान) की झील बना डालते के 


इरानी मंसूबों पर अंकुश लगा सकते हे। यदि 
फारस की खाड़ी में शक्ति-संतुलन कायम हो 
जाये, तो हिन्द महासागर तक अपना बड़ा 
पहुंचाने की ईरानी आकांक्षा भी शायद परु 
होकर रह जाये। 
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E- ` ७०० मील तक फले हुए अफगानिस्तान 


एशिया (Cis cot 


gentem की मुख्य सड़कों से गुजरते 
हुए सलानियों को अक्सर एक बात पर 


` अचरज होता हे | मीलों तक सीमेंट-कंक्रीट 


से बनी सड़क एकाएक डामर की सड़क में 


बदल जाती हे । पचास-साठ मील तक डामर. 


की सड़क चलती रहती हे और फिर सीमेंट- 
क्रीट की सड़क शुरू हो जाती हैं। अधिक 
सजग संलानियो ने हिसाब लगाकर देखा है 
कि हर साठ मील के सीमेंट-कंऋ्रीट के टुकड़े 
के बाद सो मील का डामर का टुकड़ा आता 
हैँ।य मिली-जुली सड़के बड़ी हद तक अंतर- 
राष्ट्रीय राजनीति में अफगानिस्तान की 
स्थिति का भी परिचय देती हे । 

संसार के शायद ही किसी दुसरे. देश में 
दो महाशकितियों ने मिल-जुलकर एक माग 
बनाने की जिम्मेदारी उठायी हो। अफगानि- 
स्तान को सड़कों पर बिछी सीमेंट-कक्रीट 
अफगानिस्तान के आथिक विकास में अम- 


` रीका के सहयोग की कहानी कहती है, तो 


डामर रूसी सहयोग का परिचय देता & | 


कहने वाले ठीक ही कहते है कि अपनी 
और महा- 


शक्तियों के बीच बिलकुल गुटमक्तता 
नीति के कारण अफगानिस्तान एशिया 2 


'पामीर पठार के दक्षिण-पश्चिम में कोई 


भारत की शक्ति और कटनीति के वीचल्े | 


२८ 

























( क्षेत्रफल : २,५०, ००० ew à 
भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वह w | 
गुटमुक्त XE । इसके उत्तर में रुसी सा| 
आकर मिलती है,तो पूर्व में चीन का सिक्या | 
और भारत का कश्मीर क्षेत्र आ बुझा 
हे। पश्चिम में ईरान है, तो दक्षिण | 
पाकिस्तान । 

अतीत में रूस, चीन और fresca 


हुए अफगानिस्तान की सीमाएं esu 
साल में जाने कितनी बार संधियों से बगे 
बिगड़ी हें। मगर यूरोपीय साम्राज्य?) 
और उपनिवेशवाद के उत्कर्ष-काल dd 
अफगानिस्तान ने घुटने नहीं टेके। बागे 
ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के शि 
तीन बार चढ़ाई की; पर तीतों बार | 
विफल रहे। रूसियों ने अपने ओर अगा | 
के बीच इस मध्यवर्ती राज्य के महु || 
समझा और इसे स्वतंत्र राज्य T के ल | 
में मान्य किया। बाद में यह en || 
ने भी स्वीकार ली I e xl 

भारत से अंग्रेजों का विस्तरगोत ९ || 
बाद एक बार फिर अफगानिस्तान sU 


शक्तियों के संघर्ष में घसीटने की B | 
हुई। भारत और पाकिस्तान ग = | 
के प्रसार के खतरे से आशंकित “ ६ | 


ने अफगानिस्तान की स्थिति सुई | 
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नीति अपनायी | लेकिन रूस भी खामोश 
नहीं बैठा। उसने अफगानिस्तान को साम- 
रिक और आथिक सहायता दी। इस वीच 
चीन भी साम्यवादी हो चुका था और HAT- 
शक्तियों के वीच तटस्थ रहना अफगानि- 
स्तान के लिए अनिवाय भी हो चला था। 

पूछा जा सकता है कि रूसियों ने इतने 
नजदीक रहकर भी अफगानिस्तान को 
साम्यवादी बनाने की कोशिश क्यों नहीं 
की ? शायद इसलिए कि अफगानिस्तान- 
जसे कट्टर धमंप्राण जनता के देश को साम्य- 
वाद में दीक्षित करना एक मुसीबत मोल 
लेना था। फिर अपने पड़ोसी इस्लामी राज- 
तंत्र से अच्छे संबंध रखने का रूस की 
अपनी आंतरिक राजनीति पर भी कुछ तो 
असर पड़ता ही है। ये अच्छे संवंध रूसी 
इलाके के तुकमानो, उजबेकों आदि में प्रचार 
का अच्छा-खासा मसाला देते हे। रूस उन्हें 
समझा सकता हे कि साम्यवाद और इस्लाम 
का भी सह-अस्तित्व संभव है। 

इस सवका यह अर्थ नहीं हे कि अफगानि- 
MER रूस और अमरीका की प्रतिस्पर्धा 

खत्म हो गयी है। पूर्ण तटस्थता के 

शरण वह अधिक मुखर है । अंतर सिफ 
इतना हे कि इस प्रतिस्पर्धा का रूप बदल 
गया है। रुसी और अमरीकी दोतों 
जफेगातिस्तान को आथिक सहायता देकर 
१९७३ 
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हां अपना-अपना प्रभाव जमाना चाहते हे।' 
उदाहरण के लिए, जव १९६३ में रूस 


ने कावुल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 


बनाया, तो अमरीका ने तुरंत कंदहार में 


उससे भी ज्यादा शानदार हवाई अड्डा बना. 


दिया । दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में 
स्थित हलमंद और पूर्वी अफगानिस्तान में 
स्थित निग्रहार की दो वडी कृषि-प्रायोज- 
नाएं भी इसी प्रतिस्पर्धा की परिचायक हे । 
हलमंद म॑ अमरीकियों ने करीब ५ लाख 
एकड़ में फेल रेगिस्तान को एक बड़े भारी 
फार्म में बदला है । वहां गहूं मुख्य फसल 
रहती है और फल सहायक पेदावार। निग्न- 
हार में रूसियों ने ८९,५०० एकड़ का फाम 


बनाया है, जिसमें मुख्यतया फलों की पदा | 
वार होती है; गेहूं सहायक फसल रहती हुँ। | 


और दोनों महाशक्तियों की इस प्रति- 


स्पर्धा को स्वीकार करने के सिवा कोई उपाय” | हर 


भी नहीं हैं अफगानिस्तान के पास । समुद्र 


से कटा हुआ, पठारों और पहाड़ों के बीच | 
स्थित अफगानिस्तान आथिकदृष्टिसे काफी | 


ओर पशुपालन पर निर्भर करती है, जबकि 
देश के कुल कषत्रफल का मुश्किल से ८प्रतिः n 
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युग में ही पहचान 
और नहरों से कि 
प्रबंध किया था। ये 
बरसात के पानी को पुर 
क्षित रखती थीं और उ 
सारे इलाके को we 
बनाये हुए थीं, जिसे भाप | 
लोग. रेगिस्तान के स्मन | 
जानते हें। यह X 
शायद आज भी WU 
होता, अगर चंगेज बां) 
खुंख्वार सेनिकों ने बफ 
गानिस्तान को रादा 7 
शाही अतिथि रानी एलिजाबंथ द्वितीय के होता। उन्होंने अफगानों की सारी सिचाई 
साथ अफगानिस्तान के शाह मुहम्मद जहीर व्यवस्था तहस-नहस कर दी और भी 
शाही जुलूस में। बर्बरता की निशानी के रूप में oup ue d 
शत भाग एसा है, जिस पर खेती होती है। स्तान छोड़ दिया । | 
सो भी आसानी से नहीं; क्योंकि जिस साल अफगानिस्तान विदेशी सहायता सेझ 
बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है, उसमें भी मरुभूमि को सरसब्ज बनाने का प्रयल क 
आसत १२ इंच से अधिक बारिश नहीं हो रहा है। यह काम आसान नहीं हैं «is 
पाती । पिछले तीन वर्षों से तो अफगानि- सदियों तक प्यासी रहंकर जमीन अ 
स्तान॑ के कुछ भागों में बिलकुल सूखा पड़ा और अनुपयोगी हो गयी e । तीन पंचव 
है। नतीजा, अकाल की स्थिति है। गोर के योजनाओं में अफगानिस्तान ने हि 
` इलाक में-हजारों आदमी मौत के चंगुल में करीब ११० करोड़ रुपये Wu किये, Td 
हैं और राहत के लिए कई अंतरराष्ट्रीय परिणाम बहुत संतोषप्रद नहीं रहा। 5 
संस्थाओं को सक्रिय होना पड़ा है। पैदावार आबादी-वृद्धि को मात ग देश 
o एसी बात नहीं कि अफगानिस्तान सदा एक ओर कृषि की यह स्थिति है || 
ही इस तरह वर्षा की कृपा पर आश्रित रहा दूसरी ओर उद्योग के क्षेत्र में अफ | 
हो। देश की मुख्य पेदावार गेहूं, जौ, चावल, स्तान अधिक विकास नहीं कर पागा t 
` कंपास, फलों और सब्जियों आदि के लिए १९६५ से १९७१ के बीच कुल ७८ p | 
सिंचाई की जरूरत को अफगानों ने मध्य- शिक प्रायोजनाएं आरंभ की miti » | 


aada ३० bx | 
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१९७१ में लगभग ६० करोड़ रुपये का व्यव- ` 


साय हुआ | अफगानिस्तान के औद्योगिक 
विकास में सबसे बड़ी बाधा ह, उपयुक्त 
तकनीकी जानकारों की कमी । ५ प्रतिशत 
से भी कम साक्षरता वाले इस देश को तक- 
नीकी जानकारों के लिए विदेशियों पर 
निर्भर रहना पड़ता है और इन विदेशी विशे- 
षज्ञों के वेतन आदि में ही विदेशी सहायता 
का काफी बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। 
अन्य अविकसित देशों की तरह अफ- 
गानिस्तान के सम्मुख भी वेरोजगारी की 
विकट समस्या है। १९६६ तक देश मं बरोज- 
गारों का अनुपात ज्यादा बड़ा नहीं था 
(५ प्रतिशत); लेकिन १९७१ में बढ़ते-बढ़ते 
यह ८,६ प्रतिशत तक पहुंच गया । चतुर्थ 
पंचवर्षीय योजना में इस अनुपात को ६-५ 
प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया È | 
पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश 
के आथिक विकास का कार्यक्रम अफगानि- 
स्तान में १९५६ में आरभ हुआ - जब हमारे 
देश में दुसरी योजना शुरू हो चुकी थी । 
१९५६-६१ और १९६२-६७ की प्रथम दो 
पंचवर्षीय योजनाओं में अफगानिस्तान ने 
"TNI: लगभग १७५ करोड़ और ३१० 
करोड़ रुपये खर्च किये। इसमें से ७५ से ८० 
प्रतिशत तक रकम विदेशी सहायता से मिली 
। अब अफगानिस्तान में चतुर्थ पंचवर्षीय 
निः की तयारी चल रही है। 
बसे अफगानिस्तान का संकट आथिक से 
ST अधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक है 
निवासियों में भाषा, संस्कृति और 
१९७३ 
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सामाजिक जीवन के इतने विभेद हे कि सारे | 


देश को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी धर्म है- 
इस्लाम। पठानों, बलचों, हजाराओं, तुक- 
मानों, उजबेकों, नूरिस्तानियों से मिलकर 
बना अफगानिस्तान करीब ३० भाषाओं 
और बोलियों का देश है। साक्षरता और 
आधुनिक जीवन-दुष्टि के अभाव में यदि 
सामान्य नागरिक की निष्ठा अफंगानि- 
Ki की संसद्‌ या प्रधान-मंत्री के बजाय 
अपने राजा के प्रति हो, तो क्या आश्चयं ! 
वतमान शाह मोहम्मद जहीर शाह 
१९३३मं अपने पिता नादिर शाह की हत्या 
के वाद गद्दी पर बेठे और पिछले चालीस 
वर्षों में वे क्रमिक रूप से देश को सीमित 
जनतंत्र की ओर अग्रसर कर रहे हैं । 
सितंबर १९६४ में तयार हुए संविधान 
के अंतगत देश में राजतंत्र और संसदीय जन- 


तंत्र के मिले-जुले रूप की कल्पना की गयी है। 


सिंहासन चादिरशाह के वंशजों के लिए सुरः 
क्षित रखा गया है, जबकि संसद्‌ के निचले 
सदन 'वोलेसी जिरगा' का चुनाव होता E । 


लेकिन सरकार संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी _ 


नहीं है, न और अन्य जनतांत्रिक देशों की 
तरह से राजनीतिक दलों के गठन की छ्टहै। 


स्वयं शाह जहीर भी राजनीतिक दलों के | 


निर्माण के विरुद्ध हैं। उन्हें डर हे कि इससे 


विभिन्न कबीलों में बंटे उनके देश की एकाः 
त्मता संकट में पड़ जायगी । E 
अफगानिस्तान के विभिन्न कवीलों के _ 
बीच तनाव का विस्फोट होता रहता हैं। | 
बलूचों, उजबेकों और तुकमानों का यह 
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आरोप रहा है कि आथिक आयोजन के सारे 
लाभ बहुसंख्यक पठानों को मिले है, अल्प- 


संख्यको को उनमें हिस्सा नहीं मिला । 


अफगानिस्तान में नयी चेतना और 
राजनीतिक असहमति का मुख्य खोत हं वहां 


"8 छात्र | तीन हजार छात्रों के लिए बने 


काबुल विश्वविद्यालय में सात हजार से 


अधिक छात्र हे। दो वर्ष पहले वे मांग कर 


रहे थे कि १८ वर्ष की वय में मताधिकार 
मिल जाना चाहिये। यही वह समय था; 
जब वहां वेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी थी 
और छात्रों में वामपंथी विचारधारा का 
जोरःश्रू हो गया था। इन वामपंथी छात्रों 
को इस वात सें अप्रसन्नता रही हे कि देश- 
वासियों कें निजी एवं सामूहिक जीवन पर 


L कट्टरपंथी मौलवियों की जकड़बंदी है। 








असल में आज के अफगानिस्तान के 
सामने यह बड़ी चुनौती भी है-उसे मध्य- 
युगीन वातावरण में जीने वाले मुल्ला-मौल- 
वियों तथा उनके अनुयायियों तथा आधु- 
निक जीवन-मूल्यो को स्वीकार करने वाली 
पढ़ी-लिखी नयी पीढ़ी के बीच संतुलन बनाये 
रखना हे। ग्रामवासियों पर मुल्ला-मौल- 
वियों का इतना जवदेस्त प्रभाव है कि वे जब 
चाह, असंतोष भडका सकते हे । 
चालीस - पंतालीस वर्ष पूव जब अफ- 
गानिस्तान के शासक शाह अमानल्ला ने 
सामाजिक-आर्थिक सुधारों का तेज सिल- 
सिला चलाया था, तब मौलवियों ने उन्हे देश 


छोड़कर जाने को विवश कर दिया था। 


भारत और अफगानिस्तान के संबंध 
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स्वाधीनता आने के वाद काफी अच्छे २) | 
भारत की तरह ही Tei | 
पाकिस्तान सें परेशानी उठानी पड़ी : | 
विशेषतः पख्तूनिस्तान के सवालपर | | 
अफगानिस्तान को पाकिस्तान दौ ifs 
संधियां सदेव चितित करती रही है, भार | 
की गुटमुक्‍त विदेश-नीति उसे पसंद हैं। | 
आथिक मामलों में भी अफगानिस्तान | 
के प्रति भारत का रुख सहृदय सहयोग न्न | 
रहा है। वहां चिकित्सा और शिक्षाकेप्रपाः | 
में भारत सहायता देता रहा है। | 
- परंतु पाकिस्तान अफगान जगता की | 
धमंप्राणता का लाभ उठाकर भाख १ | 
विरुद्ध निरंतर अपप्रचार करता रहाह। | 
इधर पाकिस्तान के सरहदी सूबे के पा | 
के साथःइस्लामावाद की सरकार केसंबपा | 
में जो सुधार हुआ है, उससे इस अपप्रचार ( 
गुंजाइश और बढ़ गयी है । E 
हमारे विदेश-मंत्रालय को इस संव | 
चुस्ती से कुछ करना होगा, वरना ब | 


` संभव है कि अफगानिस्तान M | 


प्रचारतंत्र के जाल में फंसकर हमसे १ | 
धीरे विमुख हो जाये। e 

इतिहास और संस्कृति की जाने | 
स्मृतियों और सूत्रों से भारत तथा " 3 
स्तान एक दूसरे से वंध रहे है। 
लड़ते हुए भारतीय राष्ट्रवादियी di | 
असमय अफगानिस्तान से सहायता 
यहां तक कि भारत की पहली आजा | 
कार राजा महेंद्रप्रताप के नेतृत्व | | s | 
गांनिस्तान में ही बची । de 








नूतन-पुरातन. ज्ञान-विज्ञान, सनोरंजन 6) ci 6) : €t 


शाश्‍वतत्राभो d diu 


eer के उन तमाम कल्प-कल्पांतरों में, जब 
हम अभी जनमे नहीं थे, जब अभी हमारी 
आत्मा वर्तमान चेतन्य में जागी नहीं थो - हम 
कहां थे ? ; 
काल के उन तमाम कल्प-कल्पांतरो में, जब 
हम मर चुके होंगे, जब हमारी आत्मा वर्तमान 


चेतन्य से फिर निद्रा ws चुकी होगी- हम 
व्यथ के प्रश्न, व्यर्थ का कौतुहल ! d 
[कितु आत्मा अगर शाश्वत है, हमें आत्मा 


के भविष्य से भयभीत होने. का कोई कारण 
नहीं, जसे कि उसके अतीत से घबरान का कोई 
कारण नहीं d EU - 
बल्कि अच्छा है यह सोचना कि हमारा | 

यह जीवन दो शाश्वतताओं के बीच, काल 
की एक झलक' मान्न है; और यह मानना कि | 
अधिकांश सत्य, अधिकांश सोदर्य, अधिकांश 0 
भव्यता और सार्थकता इह और सांप्रत में नही, | 

अपितु उन दो शाश्वतताओं मे निहित हैं। 
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नवंबर १९७२ में दिल्ली सें जवाहर- 
लाल नेहरू पुरस्कार स्वीकार करत 
समय दिये भाषण का सार | 


पुरस्कार वस्तुत: मुझे नहीं, वल्कि उन 
हजारो-लाखो लोगों को दिया जा रहा 

है, जो प्यार और देखभाल के लिए तरस 
रहे हं-केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे 


` संसार में । उनके प्रति प्रेम का यह संदेश उन 


तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे जो चुना, 
उसके लिए धन्यवाद । 
मृत्यु के क्षण मे जव हम सव भगवान के 
सामने खडे होंगे, हमारा फैसला प्रेम पर से 
किया जायगा-हेमने प्रेम कितना किया है। 
इस पर से नहीं कि हमने काम कितना किया 
हैं, बल्कि इस पर से कि अपने कामों में प्रेम 
कितना भरा हे I 
और प्रेम अगर सच्चा है तो सबसे पहले 
अपने पड़ोसी के प्रति imi पड़ोसी ति 


मेरा प्रेम मुझे, सच्चे भगवत्प्रेम की ओर ले 
नवनीत 


-—-— + 
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जायेगा। इस भगवत्प्रम को जीवंत fons t 


उतारने का प्रयास ही तो हमारे भाई 
और सहयोगी सारे संसार में कर रहे ü 
प्रेम का निर्माण आत्मोत्स की नींद प्र 






करना पड़ता हे । में इतना दूं कि द हो 


लगे । इसीलिए हमारे भाइयों और बहनों 
को आर उन सबको, जो दीन-खियों हे 
प्यार करना चाहते हैं, यह जानने में un 





होना चाहिये कि दीन-दुखी कौन है। यह ज्ञान | 


ही उन्हें प्रम और सेवा तक पहुंचायेगा। 
दुनिया-भर के हमारे दीन-दुखी बह 
गजब के लोग हैं, महान लोग हैं। हमारे 


कोढ़ी' भले विकुतांग हो, मगर गजब केलो! || 


हुँ वे बहुत प्रेम दे सकते g- qud हम ज 
तक पहुंचे, उन्हें जानें। कितना विशवास, 


कितनी कृतज्ञता और कितना प्यारव दे | 


सकते हैं ! 


बाङला देश के शरणाथियो की समस्या | | 


के दिनों में लोग हमारे पासं आत थ।व 


कहते थे कि जिनकी हम सेवा कर s ह : , 
उन्हें हमने जितना दिया हैं, उससे कहीं ज्यादा || 


उनसे पाया है। जो सबसे ज्यादा दीनःडुबी 


है, उनके संपकं में आने पर ठीक यही बी || 
हम सब अनुभव करते हैं। वे EIU || 


समद्ध बनाते हें ! 


सो आज यह पुरस्कार मुझे xus E 
गया, तो मुझे खुशी हुई। इससे भी US | | 


खुशी मुझे इस वात की हुई कि इस स 
सरकार दीन-दुखियों को बहुत ही १ 


व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करती है. || 


S. तरिर 


E cq. 
हम सभी की तरह प्रेम चाहत e y ! 
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‘ड < उन्हें प्यार करे, तो यह है हमारे लोगों की जरूरत ! उन्हें | 
EE चाहते है कि " आपके हाथ चाहिये, जो उनकी सेवा करें। | 
NM करे। कोढ़ बड़ा कठोर रोग है। मगर उन्हें आपके हृदय चाहिये, जो उन्हे प्यार दें। 
नदियों को कोढ़ उतना ददं नहीं देता, HY सुना है कि सारे देश में चालीस लाख 
जितना कि लोगों का उनसे बचना; अवा- से ज्यादा कोढ़ी हुं । ET सचमुच हम उन्हें 
छित और उपेक्षित होकर जीना। जानते है ? इन तोगों के लिए हम क्या कर 
|. वह दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। Hue रहे हं ? हम अपंग और अनचाहे बच्चों के 
कत्ता के हमारे एक केंद्र में हमारे कोढियों 
की पार्टी थी। और एक सज्जन जिनके सारे 
शरीर पर कोढ़ छा गया था और जो पूरी 
तरह विरूप हो गये थे, उठ खड़े हुए और 

बोले : 
"बहुत दिन पहले की वात है, में सर 
कारी अफसरों, के सबसे ऊंचे तबके में था] 
` मेरेपास सभी कुछ था। जहां भी जाता, 
J लोग पीछ-पीछे आते । फिर बीमारी ने मुझे 
© धरदवोचा। अपने परिवार को बचाने के 
लिए, अपने बेटों और बेटियों को अवांछित 
` ` होनेसे. बचाने के लिए मुझे घर-समाज 
से हट जाना पड़ा। और हंटते-हटते मै इस 





EL SNR पहुंच गया। अब मेरा कोई नहीं है, 

| कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे 

| गह चाहता, सिवा इन बहनों के, जिन्होंने र 

LO SNNT जीवन हमारे लिए समपित कर 3 
दिया है! $- 

4 | E हैं वह दद, जिसे हमारे लोग $ 
E a Ne 
ड x उस आदमी' को लीजिये, जिसे हम A a ES 
: पे सड़क पर से उठाया था] उसने . कवि रवींद्र ने भगिनी तिवदिता को लोकः | 


Pus. 


E. था A, : . ~ zdat Da SE 
E कहा था कि में जानवर की तरह सड़क पर माता कहा या। निश्चय ही चं मदरटरोसा | 





3 T देत >> hem 
ह फरिश्ते की तरह मरूंगा। को भो यही सहान उपाधिदेतत। . 0 
३५ ` हिन्दी डाइजेस्ट S 
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के लिए क्या कर रहे हे? हम उन लोगों के 
लिए क्या कर रहे हे, जितका कोई नहीं हे? 
केवल भारत में ही नहीं, दूर के देशों म भी। 

हो सकता है उन देशों में भातिक दृष्टि 
से लोग उतने गरीब न हों, जितने कि हमारे 
यहां कुछ लोग हं । मगर वहां भी बढ़े 
एकाकी हे; लोग दिली गरीबी म, अवांछित 
होने, कोई प्यार करने वाला न होने और 
अपना कोई भी न होने की ठिठुरन में कांप 
«él 

लंदन की सड़कों पर से जव मेन एक 
आदमी को उठाया तो वह मेरी ओर मुड़ा 





खिलोना सीपी के बीच 
कतरन से रचे वक्ष की 


घनी छांह। 


अक्षयता का दंभ लिये 

ताश के मजबत किले । 

नय कौतिमान स्थापित करने को आतुर 
चाबो की प्रतीक्षा में थमे 


टीन के चरण । 


तक पहुंचने के लिएं 
सुविधाजनक erre faut खोजते आरोही । 
जीवन गति है ! 
. स्पदन है l विश्‍वास है ! संगीत है | 
र शांति मेहरोत्रा 
¬२० ए, घोष बिल्डिंग, जवाहरलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद 


X 








हैं, वे हमें समुद्ध वना सकते है, हमे बहुत बुड | 













और बोला -“ मुझे ले चलो 
चलो। मेरी तमन्ना है कि | 
खासा शिष्टभाषी आदमी था, मगर इ | 
हालत थी उसकी । RI 
वहुत जगह हम प्यार की यहतरप य 
भूख देखते ह, जिसे केवल आप और 
तृप्त कर सकत हँ । सो मुझे बड़ी खुशी है $ 
आप सब ओर सारे संवार में लोग यह पह | 
चान रह हं कि दीन-दुखियारे कौन हे और | 
यह्‌ भी कि दीन-दुखियारे बड़े ही प्यारे लोग | 


दे सकते | "XXX 
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ची. के. 
गरः के बारे में सोचते हुए संदा ही 
मझे आलिवर गोल्डस्मिथ की यह 
आ जाती हैँ, जो उसने एडमंड 
वकं के वारे में कही थी - जो चीज मानव- 
जातिं का दाय थी, वहं उसने अपनी पार्टी 
को दी। | 
अक्सर मे सोचा करता हूं, क्या राजाजी 
देश की राजनीति और सार्वजनिक जीवन 
में अधिक बड़ी ताकत न होते, अगर वे 
कांग्रेस मं ही रहकर कोई पद न चाहते हुए 
राष्ट्र की चेतना के प्रहरी' का काम करते, 
या इस वातं की चिता न करते हुए कि कौन- 
सी पार्टी सरकार चला रही है, केवल 
सही राष्ट्रीय नीतियों 





ar हे OO 








सशक्त विरोधी पार्टी नहीं होगी, तो सर- 
कार पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। 

उन्होंने बताया कि उन्होंने अनेक बार 
सरकारी नीतियों की आलोचना करते हुए 
नेहरूजी को पत्र लिखे थे, मगर उनके पत्रों 
का कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार खुल- 
कर सामने आने और शासक दल की भ्रांत 
नीतियों के विरुद्ध जनमत तयार करने के 
सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था। 

इतिहास में यह बड़ी विरल बात है कि 
अस्सी के पास पहुंचा हुआ कोई आदमी 
अपने ही कई पुराने साथियों के विरुद्ध आंदो- 
लन करने के लिए एक नयी पार्टी खेड़ी 
करे । स्वतंत्र पार्टी की 


E वकालत करने वाले == स्थापना के बाद 
शीय राजनेता के ५५ राजाजी को उनके एक 
का करते. पुराने अंग्रेज मित्र ने | 
COME मेने उनसे लिखा था -“आपनेतो | 
। क कांग्रेस के एडिनावर को भी 
विरुद्ध जिसके कणधा गे कि. aa देदी )! 
RN थे, o जरा विचित्र बात | 
त्या तंत पार्टी की है, स्वतंत्र पार्टी के ती ns 
SINT करना क्यों उनके अंभियान नेही 
किया,तो उन्होने मुझे उनके निकट पहु- | 
"के अगर कोई स्वर्गीय चक्रवती राजगोपालाचारी चाया। यथपि उन्हें मे 
३७ | हिन्दी डाइजस्ट 
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१९३७ से ही जानतां था, जब मे हिन्दू में 
जतियर पत्रकार था और वे मद्रास प्रांत में 
अपना प्रहला मंत्रिमंडल वना चुके थे । 
उन दिनों उन्होंने कृषक ऋण - राहत 
कानून, मद्यनिषेध कानून और मंदिर-प्रवेश 
विधेयक आदि कई विवादास्पद नीतियां 
लाग की थीं। तब से लेकर उनके जीवन के 
अंतिम वर्षों तक, जिनमें उन्होंने सरकार- 
सवंस्ववाद ( स्टेटिज्म ) के खिलाफ और 
मूलभूत अधिकारों के पक्ष में अभियान 
चलाया, मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा 
प्रभावित किया, wg थी, जिन चीजों में 
उनकी आस्था थीं उनके लिए अभियान 


- चलाते की उनकी क्षमता-हालांकि इनमें 


से कुछ चीजों के प्रति उनका उत्साह क्षणिक 
ही होता था। ; 

मुझ उनका वह गजब का भाषण अच्छी 
तरह याद है, जो उन्होंने अपने कजं-राहत 
विधेयक पर उठाये गये आरोपों के जवाब 


` मद्रास में खचाखच-भरे हुए कांग्रेस भवन 
म दिया था। 


जिस ढंग से उन्होंने अपना पक्ष खड़ा 
किया, उनके तक की भ्रामक सरलता, बिना 
जटिल तथ्यों और आंकड़ों का सहारा लिये 
जिस तरह उन्होंने आलोचकों की दलीलों 
को धराशायी किया, वह दूसरों से अपनी 


` वातं मनवाने और बहस करने की कला के 


a 


विलक्षण नमूने थे । वह कला मानो राजाजी 
को सहज ही सिद्ध थी । 

बाद के वर्षो में मुझे उनके भाषण सुनने 
का सौभाग्य अनेक बार मिला और हर बार 


[ इंडियन एक्सप्रेस! से साभार] 
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मेने अनुभव किया कि अपनी दलीले रखने 
और विरोधी का खंडन करने की र 
अपनी ही वेजोड और मौलिक रीति थी। 
सरासर विरोधी श्रोताओं के समक्ष | 
नितांत युक्तियुक्त और मधुरभाषी हो सकत 
थे । और अक्सर “जो तुमने के लिए आगे 
थे, वं झमकर ताली बजान लगते थे।” 
स्वतंत्र पार्टी खड़ी करने और सत्ता हिः 
याने की राजनीति के मटियाले जल में उत- 
रने के बजाय अगर राजाजी अपना समय 
प्रजातंत्रीय स्वातंत्र्याधिकारों और स्वाधीन 
समाज के नेतिक मूल्यों के संरक्षण और 
संवधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 
करन में लगाते, तो यह एक एसी स्थायी 
राष्ट्रीय सेवा होती, जो केवल वे ही कर 
सकते थे। | 
आज' हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था 
सामने पहल के' किसी भी समय की अपेक्षा 
अधिक गंभीर चुनौतियां खडी हैं। राजाजी 


. को इसका श्रेय है कि १९५० वाले दशक के 


आखिरी वर्षों से हमारी आथिक-राजनीतिक 
नीतियों के रुझान के आधार पर VR 
इन चुनौतियों की प्रकृति और विशालता 
को औरों से अधिक स्पष्टता से भा 
लियाथा। . 

उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से उत शक ८ 
को देखा, जो समाजवाद का भ्रामक ना 
लगाकर-संमरत आर्थिक और रा क| 
शक्ति को एक छोटे-से राज s. L 
हाथों में केंद्रित कर देना चाहती १ LE 
नहीं, इन शक्तियों से प्रजातंत्र कोजो ब. |. 
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` कौर-संपन्न वने 





था, वह भी उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा । 

गांधीवादी के नाते और भारत की 
आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत से 
अपने मलभूत विचार ग्रहण करन वाल राष्ट्र 
वादी के नाते राजाजी को यह देखकर गहरी 
वेदना हुई थी कि किस प्रकार भ्रष्टाचार 
सव कहीं छा गया है और किस प्रकार जनता 
के जीवन पर सरकार का संवंव्यापी दखल 
बैयक्तिक स्वातंत्र्य की जड़े काट रहा हैं । 

यह दुर्भाग्य की बात हैं कि उन्होंने इसे 
समस्या को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा 
और स्वतंत्र पार्टी के रूप में इसका राज- 
नीतिक हल ढूंढ़ने की कोशिश की । 

उनके साथ अपनी एक मुलाकात में मेने 
यह दलील देने की कोशिश की कि भारत 
में और अन्यत्र भी सरकार-सर्वस्ववाद की 
ओर धंसकनकी प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती, 
भगर जनता में यह भावना हो कि जब भी 
कोई बात बिगड़ जाये, उसे ठीक करने का 
दायित्व सरकार का है। मैने उनसे पूछा कि 


| जव जनता हर वात में हरदम नितांत. दय- 


नाय ढंग से सरकार पर ही निर्भर रहना 
सद करती हो, तब आप यह आशा कैसे कर 
सकत ह्‌ कि सरकार लगातार अधिकाधिक 
TN शक्तिशाली न॑ होती जाये ? 
जी ^d इस समस्या को देखने का 
नेह था। वे चाहते थे कि जनता 
Tafi आत्मनिर्भर और स्वाधि- 
SS थने ऑर वे इस बात में विश्वास 
पध k भत्यक स्तर पर समस्याओं के 
Bs लिए अधिक-से-अधिक स्वैच्छिक 
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प्रयत्न हों। सरकारी हस्तक्षेप को, जो कि 
अवश्य ही जवदेस्ती वाला और खर्चीला 
होता हे, केवल इसी प्रकार न्यूनतम बनाये 
रखा जा सकता हे | 

राजाजी' इस बात से सहमत तो थे; 
मगर बोले कि जब तक अथंतंत्र कोटा, 
लाइसेन्स और परमिटों से नियंत्रित होता 
रहेगा, हर आदमी या तो सरकार पर निर्भर 
रहेगा या अपने लाभ के लिए सत्ताधारियों 
की कृपा का आकांक्षी होगा । देश में भ्रष्टा- 
चार का मल कारण यही R | 

उन्होंने दलील दी कि जो पार्टी कोटा- 
परमिट-लाइसेन्स राज को समाप्तं करने के 
लिए कृतप्रतिज्ञ हो, केवल वही देश केः राज- 
नीतिक वातावरण में एसा परिवतंन ला 
सकती है, जिसमें स्वेच्छिक और सुजनात्मक 
प्रयत्न को निर्वाध अवसर मिल सके । 
. में उनकी तकसरणी को गलत नहीं कहं 
सका; मगर मुझे यह संदेह बना ही रहा कि 


'समाजवादी' भ्रांतियो के वर्तमान वाता- ` | * 


वरण में क्या स्वतंत्र' जसी पार्टी के लिए 
चुनाव में खास चान्स E ? 
कितु राजाजी समझते थे कि सरकार- 


सरवस्ववाद और उससे प्रजातंत्र तथा वेयः 0 


क्तिक स्वातंत्र्याधिकारों को हो सकने वाले | 
तमाम खतरों के विरुद्ध अभियान चलाता 


ही होगा, भले ही उसका तत्काल कोई फल । 


निकले अथवा नहीं । और अंतिम दम तक 


उन्होंने अपता अभियान जारी रेखा, यद्यपि _ p 


१९६९ के बाद सें प्रवाह उनके विचारों 
के बिलकुल विपरीत बहता दिखने लगा | 












स्वतंत्र पार्टी का चाहे. कोई महत्त्वपूर्ण 
भविष्य हो या नहीं, कितु इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि अगर भारतं में प्रजातंत्र को 
सार्थक रूप में शेष रहना है,तो जिन विचारों 
के लिए राजाजी अड़े और बुढ़ापे में भी 
बहादुरी से लड़े, उनमें से कुछ का जोरदार 
प्रचार किया जाना चाहिये। | 

यह काम व्यक्तियों और दलीय राज- 
नीति से ऊपर है । इस काम का संवंध एसे 
ex आदमी से है, जो चाहता है कि प्रजा- 
- तंत्रीय व्यवस्था का STI रूप और ढांचा 
ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और सारभूत 
सुरक्षाएं - नागरिक के मूलभूत अधिकार, 
स्वतंत्र प्रेस और वे सब चीजें जो 'काननी 
शासन' से परिगृहीत होती हुँ- सुरक्षित 
बनी रहें। | 

पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो चीज 


K 


राजाजी को सर्वाधिक उदास 
वह थी संविधान द्वारा प्रत्याश्वासित अधि: 
कारों का निरंतर क्षय और किसी ऐसी S 
सत्तावादी व्यवस्था की ओर, जिसमें प्रजा. 
तंत्र का केवल बाहरी आडंबर है, देश का 
बहते जाना । 

यदि भारत सच्चे प्रजातंत्रीय ढांचे में 
रहते हुए अपनी आर्थिक तथा अन्य समः 
स्याओं को सुलझाने में विफल हो गया, तो 
यह केवल' उसके लिए नहीं, बल्कि 'तीसरे 
विश्व” के तमाम उभरते राष्ट्रों के लिए भी 
महाविनाशक दुघंटना होगी । | 

भारत को जनता को गांधीजी और 
राजाजी की इस विरासत को जो लोग मल्य: 
वात समझते हैं, उनका कतंव्य है कि वक्त 
रहते इस दुर्घटना को टालें i 

“इंडियन एक्सप्रेस, बंबई-२० 


E g १९३१ के आखिरी महोने थे। एक कृशकाय-सा आदमी, जिसने काला चश्मा पहन 
: रखाथा ओर धोती का पल्लू कमर में ie रखा था, वेल्लोर जेल में चहल-कदमी 
कर हा था। म भी उसी जेल मं कंद था । जब चह पास से निकला, तो वृक्षों की छा 
मे बट लोग उठ खड़े हुए। “कौन थे ये?” मेन पुछा । sito एन. जी. रंगा ने मुझे बताया- 


u. Nj 
अरे आप नहीं जानत! य राजाजी हैं। जान 
जनरल का पद संभाल सकत हे ।” दशकों बाद 


त हें आप, ये भारत के वायसराय या गवर 
[द सचमुच वे गवनर- जनरल बन। C 


बंबई के रेडियो वलब में कांग्रेसी प्रधान-संत्रियो के में हुए एक सभाग 

वराय 3 स्वागत में हुए एक सर 
अ होमी मोदी ने राजाजी का यह मूल्यांकन किया था-“ राजाजी यहां ब० 8५ || 
cud जानत हू, अगर अभी कोई काली बिल्ली भेज पर छलांग मारे, तो राजाजी बर्ह - | 
ST रे नह सफद बिल्ली हे और हम सब पक्का विश्वास लेकर घर लौटेंगे कि ही | 


सफद बिल्ली ही देखी थी।” 


हक. 
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गा जी केवल समाज का यंत्र ही नहीं 
| बदलना चाहते थे, बल्कि वे उसकी 
चालक - शक्ति का भी परिवर्तन करना 
चाहते थे । 
Jil गांधीजी से पहले के क्रांतिका रियों 
ने विचार और सिद्धांत की क्रांति के लिए 
अनेक प्रकार के संघर्ष किये । वे दीर्घकाल 
तक महान त्याग तथा तपस्या में लगे रहे 
और कठोर कठिनाई से गुजरते रहे । लेकिन 
उन्हें इस बात का ध्यान न॑ रहा कि विचार, 
सिद्धांत तथा आदर्श के परिवतेन के aTa- 
साथ समाज के संचालन-तंत्र मं भी उसी के 
अनुरूप परिवर्तत की आवश्यकता है। अर्थात्‌ 
विचार-क्रांति के साथ-साथ समान रूप सें 
पद्धति-क्रांति की भी आवश्यकता है। | 

यदि क्रांतिकारियों के विचार मे यह 
बात आयी भी होगी, तो सहुलियत के मोह 
म॑ पड़कर या जल्दी से नये आदर्श के अनु- 
सार समाज को संघटित करने की उतावली 
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° धीरंद्र HAAT ० 


के कारण, नये आदशे के संचालन के लिए 
बनी पद्धति की खोज करने के बजाय, उन्होंने 
बनी-वनायी प्रचलित पद्धति को ही कुछ 
संशोधन के साथ अपना लिया। 

नतीजा यह हुआ कि रूस में जार के 
अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ 
विद्रोह करने वाले नेता माक्संवादी थे, तो 
वहां क्रांति के बाद कम्युनिस्ट शासन अधि- 
ष्ठित हुआ और शासन द्वारा जनता पर 
साम्यवाद लाद दिया गया। उसी तरह 
एशिया और अफ्रीका के जिन देशों में स्वतं- 
त्रता-संग्राम के नेता लोकतंत्र के विचार को 
मानने वाले थे, वहां लोकतांत्रिक सरकार 
बनी और उस सरकार द्वारा देश पर लोक- 
तंत्र लाद दिया गया। सर्वहारा का राज्य, 
'जनता का राज्य” आदि सिफे आकषक 
घोषवाक्य रह गये। वास्तविकता यह रही 
कि हर संग्राम के बाद उस संग्राम के नेता 
और उसके दल का राज्य हुआ। 

पुराने समय में जब राजतंत्र चलता था, 
राजा का एक दरबार होता था। सामान्य- 
तया युवराज ही राजसिहासन का उत्तरा” 
धिकारी होता था। परंतु कभी-कभी राज- 
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L7 प्रासाद के अंदर-ही-अंदर राज्यक्रांति हो 
जाया करती थी और एक के हाथ से दुसरे 
` केहाथंमे सत्ता चली जाती थी। उसे राज- 
| नीतिशास्त्र में राजप्रासादिक क्रांति (पेलेस- 
: रेवोल्यृशन) कहते थे। ` | 
E टीक उसी तरह आज लोकतंत्र के नाम से 
ˆ जो स्पर्धा और विरोधवाद चल रहा हैं, 
> ___ उसका रूप भी शासकों के उक्त नये वग के 
 अ“अंदर-अंदर की राजप्रासादिक क्रांति जेसा 
; बनता जा रहा है। 
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 इधरलड़ाई के मध्य भी गांधीजी निरंतर 
स्वराज्य की व्याख्या करते रहे। वे लोक- 
तंत्र मे लोक को मुख्य और बुनियादी कर्ता 


E मानते थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की 


व्यवस्था तथा तंत्र का स्वरूप समुद्री वर्तुलों 
जसा होना चाहिये । 
समुद्री वतुल का प्रथम उफान एक विटु 


` पर उसी की अंतनिहित हरकतों में से उठता 


है, उसके बाद वह उसके बाहर के एक बड़े 
वतुज मं विलीन होता है और फिर वह वर्तूल 
उससे भी बड़े वर्तृज में विलीन हो जाता है। 
इस प्रकार अंततः वह पूरे समुद्र मे विलीन हो 


जाता है। अर्थात्‌ समुद्री वर्तुल जैसे-जैसे बड़े 


`. ` दायरे में पहुंचता है, क्षीण होता जाता है। 


उसी तरह लोकतंत्र में समाज की बुनियादी 


इकाई, जो स्वभावत: ग्राम ही हो सकती है, 
* शक्ति का प्राथमिक केंद्र होनी चाहिये। 


लेकिन. गांधीजी की यह कल्पना अमल में 


* नहीं लायी गयी। | 


एकतंत्र म. व्यवस्था तथा. पद्धति इसके 
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«zu, (लेखक को पुस्तक 'कांति: प्रयोग ओर चितन' से उद्धृत 


लाइट के फोकस जेसा होता B टाच 
के फोकस में बी च के वल्ब में ही रीतो 
केंद्रित की जाती है और प्रकाश नीचे | 
ओर फंका जाता है । यह प्रकाश जैसे-जैसे 
नीचे पहुंचता है, I-AA मंद होता जाता 
हे । अंतिम स्तर तक पहुंचते-पहुंचते उतकी 
रोशनी समाप्त हो जाती है । 

इस पद्धति में पूरे राष्ट्र की प्रतिभा और 
शक्ति एक जगह केंद्रित की जाती है और 
उसे धीरे-धीरे नीचे के स्तरों पर फैलाया 
जाता है। इसमें राष्ट्र की बुनियादी इकाई 
को हमेशा अंधकार में ही रहता पड़ता है। 

दुर्भाग्य से आज के प्रचलित लोकतंत्र में 
भी एकतंत्र की पद्धति जसे ही राष्ट्र की 


मुख्य प्रतिभा और शक्ति कंद्र में dud 


की जाती है। यह केंद्र क्रमशः अपनी शक्ति 
और अधिकार बांटकर नीचे के स्तरों मे 
भेजने का प्रयास करता है | 

इस पद्धति में जिस प्राथमिक इकाई को 
लोकतंत्र की बुनियाद कहा जाता हैं, वहा 
किसी प्रकार की प्रतिभा टिक नहीं पाती। 
जिन्हें ऊपर जाने का अवसर नहीं मिलता; 
वे मजबरन वहां रहते हे; अर्थात्‌ बरमा 
लोकतंत्र की इमारत की बुनियाद समाज || 
सबसे खराब सामग्री से बनती हैं। E 

जब लोकतंत्र का लोक जीबी - 


शोषण से जर्ज रित हो रहा था, तब सत्ता: ; k 
एक नये ऋषि काले माक्स का ज्म! || 


उन्होंने समाजं को पूंजीवादी शोषण से गए |" 
उन्होंने समाजं को पू ew |. 


करने के लिए समाजवाद की नयी व |. 


की । परंतु समाजवादी नेताओं ने भी * LI 


~ 
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जो लोकतंत्रवादियों ने कीं थी। 
न भी पद्धति-परिवर्तन की नयी क्रांति 
É लिए कोई तया मार्ग नहीं खोजा। राज- 
नीतिक शक्ति के रूप में सनिक के शस्त्र को 
तथा आधिक शक्ति के रूप म कद्र म संगृहीत 
पंजी को ही उन्होंने स्वीकार कर लिया | 
फलस्वरूप जिस तरह लोकतंत्र का लोक 
पंजीवादी शोषण के घेरे म॑ गिरफ्तार हो 
गया, उसी तरह समाजवाद का समाज 
सैनिक-सांत्रिक शिकंज मे फंस गया | 
गांधीजी ने इस बुनियादी गलती को 
सुधारने का प्रयास किया था । 
क्रांति के 'तात्विक' और पाप्युलर' दो 
पहल होते हं। पाप्यलर' पहल के भीं दो 
हिस्से होत ह — एक आग बढ़ने का, और 
दूसरा कन्सालिडंट' करन का। हिंसक क्रांति 
म आग बढ़ने के पहल पर सारी शक्ति 
केद्रित की जाती है और उसके बाद 'कन्सा- 
लिइशन' का काम शुरू होता है । लेकिन 
गांधीजी की अहिसक क्रांति में आगे बढ़ने 
का काम और संघटन का काम साथ-साथ 
चलता GT वस्तुत: कांति के इतिहास में यह 
गांधीजी की सबसे बड़ी देन है। 
होता यह है कि क्रांतिकारी जब एकांगी 


'माग पर बढ़ते रहकर वर्तमान को खत्म 


Re) करता चलता न TT साथ- 
परम स्थान पर क्रांतितत्त्व के आधार 
EE नहीं करता, तो वह अपने आंदो- 
(à भ्या द्वारा ही समाज भे शून्य 
अम) की स्थिति पैदा कर देता है। 
ST (वेक्‍्युअम) को बर्दाएत नहीं कर 
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सकती। जव क्रांतिकारी उसे अपनी चीज से 
भरता नहीं, तो स्वभावत: प्रतिक्रांति उसे 
अपनी ही चीज से भर देती है । | 
नतीजा यह होता हे कि जव क्रांतिकारी 
आगे बढ़ने का काम पूरा करके 'कन्सालि- 
डेशन' के काम में लगने जाता है, तंब उसे' 
मजबूत बुनियाद पर संघटित प्रतिक्रांति की 
शक्तिं का मुकाबला करना पड़ता है। क्रांति 
के संघषं से थका क्रांतिकारी प्रायः तब हार” 
कर प्रतिक्रांति के गर्भ म॑ विलीनहो जाता है। . 
आजादी के आंदोलन में गांधीजी d 
विदेशी राज्य को समाप्त करने के लिए 
जहां असहंयोग और सत्याग्रह के रूप मे आगे 
बढ़ने का कार्यक्रम दिया, वहीं स्वराज्य को 
'कन्सालिडेट' करने के लिए रचनात्मक 
कार्यक्रमों को भी देश के सामने पेश किया । 
दुर्भाग्य से देश के राष्ट्रवांदियों ने गांधीजी 
की उपर्युक्त व्यह-रचना को नहीं समझा 
और क्रांति की पुरानी लकीर पर ही चलत 
रहे। वे मानते थे कि अंग्रजी राज खत्म 
करने से सब कुछ हो जायेगा । लेकिन एसा 
नहीं हुआ। जैसे-जैसे विदेशी सत्ता पीछे 
हटती गयी, वँसे-वेसे उनके द्वारा छोड़े गये 
स्थानों पर\पूंजीवाद तथा संप्रदायवाद का 


. कब्जा होता गया । 


गांधीजी की प्रक्रियाओं को अव्यावहा- _ 
रिक मानने वाले महान नता श्री जवाहर- 
लाल नेहरू अपने जीवन के आखिरी दितो 


“व्यावहारिक? योजनाओं की असफलताएं o E 


देखकर कहने लगे थे कि “लगता हैं, EH | S 
गांधीजी के तरीके से सोचना होगा। +र | 








विभिन्न रिपोटों के आधार पर निरंजन द्वारा प्रस्तुत 


du अमंगलाचरण विमान-दु्घेटना से 

हुआ था। अन्यथा एंडीज को बर्फीली 
अधित्यका पर-घटित वह नाटक दसवीं 
शताब्दी ईसवी का भी हो सकता था, दसवीं 
सहस्राब्दी ईसा पूवं का भी | 

मांटिवीडियो (युरागए) के प्रसिद्ध eer 
मारिस कालेज के सोलह खिलाड़ियों की 
रग्वी-फुटबाल टीम ( ओल्ड क्रिश्चियन्स) 
चिली जा रही थी, वहां की कालेज-टीमों 
के साथ दोस्ताना मंच खेलने । योजना यह 


झी थी कि मंचों के बाद चिली के पवंतीय : 


स्थल पोटिल्लो में कुछ दिन स्कीइंग का 
आनद लिया जाये। इसी लोभ में खिला- 
ड़ियों के चौबीस रिश्तेदार और मित्र भी 





आधा मील रपटने के बाद बफ से 
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साथ चल पड़े थे। इनमें दो खिलाड़ियों की 
माताएं और दो बहनें भी थीं। 

बारह अक्टूबर १९७२ को युरागए की 
सेना का एक छोटा-सा विमान-दो 
इंजनों से चलने वाला अमरीका-निमित 
एफ-२७ फेयर चाइल्ड - चालीस यात्रियों 
और पांच विमान-कमंचारियों को लेकर 
चिली की राजधानी सांतियागो की ओर 
उड़ चला | 

उड़ान सिर्फ ढाई घंटे की थी । मगर जव 
विमान २१,००० फुट ऊंची एंडीज पवंत- 
माला के पास पहुंचा, तो खबर मिली कि 
आगे मौसम खराब है। चालक नेविमानको 
पव॑तों की तलहटी में अजंटाइना में बसे नगर 
मेंडोजा' में उतार 
दिया। यात्री उतर 
कर बाजार में गप | 
और वहां की मशहूर 
चाकलेट काफी मात्रा 


^. « 
z P NE 








; पहरमौसम को अनुकूल पाकरविमान 
फिर खाना हो गया सांतियागा -भर 
की उड़ान पर | मगर एंडीज की चोटियों के 
हा डाला। सेफ्टी-बल्ट 
बांधो' की बत्ती भीतर जल उठी । मगर 
यात्री अभी बेफित्री से हंस-गा NN 
फिर हवा ने विमान को एक झटके म 
` ३,००० फुट नीचे dar दिया और पहाड़ी 
की ओर दवाना शुरू किया। यात्रियों ने 
खिडकी में से देखा कि विमान से चंद फुट परे 
az वेलो के सींगों की तरह पर्वेत-चोटियां 
तनी हुईहे । उनसे वचने के लिए चालक ने 
विमान को मोड़ा । इससे चोटियों से तो 
वचाव हो गया, मगर विमान पहाड़ के कंधे 
से जा भिडा । 
भिड़ंत के आघात से विमान के डेने और 
पूछ अलग हो गये और छिटककर दूर जा 
गिरे-पृंछ तो पूरे दो मील परे गिरी । धड 
( फ्यूसिलेज ) नन्हे खिलौने की तरह तेजी 
घिसटता चला गया ८० अंश को ढल- 
LO पान वाले बर्फीले पवत-स्कध पर । 
- भयभीत यात्री देख रहे थे सामने से 
E d हुई भीमकाय चट्टानों को। कितु 
E UR तरह उनसे बचता रहा और 
E ues रपटन के बाद धम्म-से आ धंसा 
; ढंर में - समद्र-तल से १२,७०० 
| उट की ऊंचाई पर। | 
` इ यानियों व कर्मचारियों में से 
$ SMR मरे। कुछ तो. प्रथम 
गत के साथ ही विमान से छिटककर 
१९७३ 








हवा के थपेड़ों ने अकस्मात्‌ . ' 
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गिर पड़े थे। १९ वर्षीय डाक्टरी -छात्र 
रावेतों कानेसा ने बाद में बताया - हिंम- 
पात हो रहा था। मेरी टांग जख्मी हो गयी 
थी। घायलों की चीख-पुकारः दिल दहला 
देने वाली थी । कई यात्री अपनी सीटों में 
फंस गये थे। चालक मलब में बुरी तरह 
फंसा हुआ चिल्ला रहा था कि मुझे पिस्तौल 
दे दो, अपना खात्मा कर लूंगा । बेचारा उस 
रात चल बसा : 

रात घिर आयी थी । जीवित बच तीस 
यात्री टूटे विमान के धड़ में घुसकर बेठ गय 
भयंकर ठंड थी । स्कीइंग के लिए साथ लिय 
हुए गर्म कपड़ों ने कुछ त्राण दिया। हवा 
की मार से बचने के लिए उन्होंने विमानन | 
ge के खुले भाग को कुसियों से पाटकर | 
उस पर विमान के गलीचेतान दियो ४ 

जैसे-तैसे सवेरा हुआ। यात्रियों ने अपने 
को चट्टानों और बफे के अंतहीन, ऊबड़- 
खाबड़ विस्तार सें घिरा हुआ पाया । शवो 


को उठाकर ट्टे विमान के पास कतार में | 
४५ 


हिन्दी डाइजेस्ट 





लिटा दिया गया। विमान-धड़ की अच्छी 


तरह छानबीन की गयी । चाकलेट के जितने 
भी पैकेट मिले, सुरक्षित रख लिये गये। 
दो-चार बोतल शराब भी हाथ लगी । बचाव 
की एकमात्र आशा यह थी कि खोजी विमान 
उन्हें ढंढ़ने आयेंगे । ' 
दो खोजी विमानः दिखाई भी दिये । 
यात्रियों के पास उन तक संकेत भजने का 
कोई साधन नहीं था । ट्टे विमान के मलबे 
में से धातु के चमकीले टुकड़े लेकर यात्री 
उन्हें हवा में हिलाते रहे । उम्मीद यह थी 
कि धातु पर से प्रतिक्षिप्त सूर्य-किरणं खोजी 
विमानों का ध्यान आकृष्ट कर सकंगी।. 
` मगरव्य्थं ! quet मील तक फली हुई 
'बर्फीली चोटियों और घाटियों में विमान का 
वह टुकड़ा अलग सें दिखे कसे ! फिर यूरा- 


' गए के फौजी विमानों की छते तो सफेद रंग 


से रंगी होती gl खोजी विमान निराश 
होकर वापस चले गये। 
ट्टे gu विमान-घड़ में आश्रय 
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अगले दिन दो विमान फिर आय। फिर 
वही धातु-खंडों का हवा में व्यर्थ d 
खोजी विमानों का वापसं-लौट जाना! 
तीसरे दिन खोजी विमान नहीं बो ब 
सवा दो महीने तक उन्होंने विमानों कौ 
घरघराहट नहीं सुनी । 
अब भगवान के भरोसे अनिश्‍चित काल 
तक प्रतीक्षा करने के सिवा कोई चारा नहीं 
था। सौभाग्य से, टूटा हुआ विमान-धड 
आश्रय-स्थल का काम दे सकता था। मगर 
खाना-पानी ? मलवे में से खोज निकाले गये 
चाकलेट से भूख को जेसे-तसे बहलाया गया। 
धातु-निर्मित विमान-धड़ पर एक गढ़ा वन 
गया था और धूप से बफ पिघलन से वहाँ 
स्वच्छ पानी जमा हो गया था। प्रतिदिन वहां 
बफे तोड़कर रख दी जाती । और बफ की 
क्या कमी थी ! | 
यात्री अपना सारा समय बफ में छित- 
राया हुआ अपना सामान खोजने में बिताते। 
उनके मन में यह आशा रहती कि शायद 
चाकलेट का कोई डिब्बा तिकत 
आये। बफे की परत हटाव 
देखा जाता कि कहीं काई उगी 
हो, तो उसे खाया जाये। एक 
यात्री को मलबे में एक dee 
मिला । खोलकर देखा गया, ती 
उसमें प्लास्टिक की mui ü- 
थीं। देर तक संब पागल शी 
तरह हंसते रहे। | pei 
एक यात्री को एक हैव * 
ट्रांजिस्टर-रेडियो नि 





r ii 






















É afa का। विमान के एकमात्र 
जीवितकर्मचारी कार्लोस रोक ने सुझाया कि 
दोमीलदूर पड़ी विमान की पूछ मे बंटरियां 
होंगी, उन्हे लाया जाय। डाक्टरी-छात्र 
amer उसका मित्र फर्नांदो उसके साथ 
वहां तक गये। कितु उन भारी बटरियों को 
वे उठाकर ला न सके । 

इस बार वे अपने द्रांजिस्टर-रेडियों 
और एक घायल यात्री राय हेली को, जिसे 
रेडियो-विद्या का ज्ञान था, विमान की पूंछ 
तक ले गये। ट्रांजिस्टर को बेटरी से जोड़- 
कर चिली व युरागुए के रेडियो-स्टेशनों के 
प्रसारण सुने गये। हेली ने विमान के रेडियो 
ट्रांसमिटर को भी चालू किया; मगर वह 
सिफ घर-घर करता रहा। 

२१ अक्ट्बर को हेली ने चिली का यह 
रेडियो-प्रसारण सुना कि गुमशुदा विमान 
और यात्रियों की खोज अब बंद की जा रही 
है, क्योंकि दुघंटना में अगर कोई यात्री 
बच भी गये थे, तो वे अब तक ठंड से मर चुके 
होंगे; अब वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने पर 
फिर खोज आरंभ होगी । दक्षिणी गोलार्ध 
का वसंत, यानी दिसंबर! यात्रियों के दिल 
वझ TI 

EE कभी के खत्म हो चुके थे। सेवन 
नहीं लए हवा और qd के सिवा कुछ 
rer 
पेटदद से । ; फिर घटो छटपटाता 


TM उत्तके सामने मौत खड़ी थी, धीरे- 


निगलने वाली मौत > 
त। शरीर 
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अपनी ही चर्बी खायेगा, उसके बाद अपनी 
ही मांसपेशियों को गलाकर पोषण पायेगा, 
फिर दम तोड़ देगा। डाक्टरी छात्र कानेसा 
ने यह सब कुछ उन्हें समझाकर अंत में कहा 
था कि एक चीज हैं, जिसे खाकर इस EST से 
बचा जा सकता है और उसने कतार में 
लिटाये हुए मुर्दोकी ओर इशारा किया था। 
इस पर उनके अंतःकरण चीख उठे थे। 
मगर भूख की चीख अधिक जोरदार थी। . 

सबसे पहले चालक का भेजा खाया STATI 
फिर तो सिलसिलेवार शवभक्षण चल पड़ा। 
डाक्टरी-छात्र कानेसा दुर्घटना के समय 
उपयोग के लिए विमान में रखी रहने वाली 
कुल्हाड़ी से शव का अंगभंग करता, फिर 
ब्लेड से मांस की पतली पट्रियां काटता। यह 
नरमांस कच्चा ही खाया जाता । भूनन- 
पकाने के लिए इंधन कहां था ! एक शव 
पांच दिन काम देता। 

एक यात्री, जो सबसे हट्टा-कट्टा था, इस 
“भोजन” को छन से इन्कार करता रहा । 


अपने हिस्से का 'भोजन' वह कहीं डाल ' _ 


आता और लेट जाता । एक दिन चुपचाप 

उसने दम तोड़ दिया। एक और यात्री भी 

चल बसा | कुल २८ यात्री रह गये अब I 
किस्मत अभी भी उन्हं सताने पर उतारू 


थी-। एक दिन सूर्य के ढलने के बाद वे सब 


विमान के धड़ में सिकुड़कर सोचे की कोशिश _ 
कर रहे थे कि पास की बफे की दीवार टूट- _ 


कर गिर पड़ी । बफ में दबकर नौ यात्री मर | 
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हाः य॒ री दैया ! में तो मरी ! मेरा अंत 

निकट आ गया ! ” 

दुःख-विह्वल होकर नदी एसे रो पड़ी, 
जसें कोई वुढ्या मृत्यु को सामने देखकर रो 
पड़ती हे । बहुत बड़ी नदी थी वह ! 

| m कितने सुख से पली, पहाड़ पर से 
उतरत हुए कलकल करती हुई उछल-कद 


` मचाती हुई बही और सँकड़ों मील का रास्ता 


ते करती हुई यहां तक आयी । पर यह क्या ? 
अंत समय निकट आ गया है ! अव मै क्या 
करू ! नदी के नेत्रों से आंसू ऐसे फट पडे 
कि थमने का नाम नहीं लिया। हां, थमते 
कसे? आंसू के रूप में बहाने के लिए उसके 
पास बहुत सारा पानी था । समुद्र के किनारे 
जाकर वह यों रो रही थी। सोचने लगी- 
समुद्र म मेरा विलय हो जाये, तो मेरे 
जीवन का अंत-ही-अंत है |”. 


. 0O00 


इस क्षण में जो नदी है, वह अगले क्षण में 


नहीं रहती। हम नदी में उतरकर गोता लगाते 


` हें। पानी में हमारे उतरते समय जो जल 
या, वह पानी में हमारे उतरने के बाद वहां 
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A थक़वर्ती शजगोपालाचारी 


नहीं रहता। वह तो बह जाता है और उसकी 
जगह ताजा पानी ले लेता है । यही क्यों, वह 
भी तो पलक झपकते बह जाता है। फिर 
नये सिरे से दूसरा पानी आता है। यही क्म 
वरावर चलता रहता हे । इस क्षण का पाती 
दूसरे क्षण में नहीं रहता । फिर भी हम उसे 
चिरस्थायी वस्तु मानते हे और उसका नामः 
करण भी कर देते हूँ। 

ऊपर आकाश से गिरने वाली बारिशकी 
वूंदों से नदी का पानी तनिक भी भिन्न नही 
हैं। दोनों समानधर्मा हैं। लेकिन बारिश 
की बूंदों का हम कोई नामकरण नहीं करत) 
बारिश की बूंदों का गिरना और बिली 
होना हम भलीभांति देख पाते हैं। तदीकी 
भी वही दशा है। इस क्षण यहां पर पागी 
की जो वंदे थीं, वे अगले क्षण यही 
रहती । UM 
लेकिन नदी-तट, रेत और वृक्ष देवकर | 
हम इस भ्रम मे पड़ जाते हैँ कि दी क || 
चिरस्थायी वस्तु है। समुद्र के किनारे v | 
जाने पर नदी भी हमारी ही जैसी विचा |: 
धारा में बही और दुःख के सागर म « | 


ey , eeu y: TT i 
i ur. > s 


गयी - हाय ! में मरी और मेरा जीवन 
समाप्त हो गया ! 
०७०५० 

हमारे जीवन और शरीर की भी यही 
हालत हैं। नदियों ही की भांति कल जो कुछ 
था, वह आज नहीं है, और आज जो कुछ था 
या है वह कल नहीं रहंगा। फिर भी हम 
अपने इस पाथिव शरीर को चिरस्थायी और 
अविनश्वर मानकर चलते हैँ । यह तो हुई 
वडी बात! आइये, अब रोती-विलखती नदी 
का हाल देखे । E 

नदी समुद्र में विलीन हो गयी। उसके 
ER भाण चले गय और जीवन समाप्त हो 

N समुद्र-जल से नदी का जल मिलकर 
RT हो गया। पानी की बूंदें रत्ती-भर भी 
विनष्ट नहीं हुई । केवल माया छटी और 


, SI EET | अब तक नदी समझ रही थी कि 


T TT अलग अस्तित्व है। यह तो 
सान W " व्यामोह और अहं व. अहंता 


बहूत पानी की हर बूंद समुद्र में गिरकर 


[मह कथा श्री राजाजी ने १९५५ में तमिल पत्रिका 'कत्कि' में लिखी थी | | 





एकाकार हो जाती है, न कि मरती है। हां 
नदी का वह स्वरूप चला गया और पानी- 
पानी से मिल गया । पहले वह जहां से आया 


था, वहीं फिर से लौट गया । 


भगवान भुवन-भास्कर अपने सहस्त- 
सहस्र प्रमल कर फिर से बढ़ायेंगे और गाढ़ा- 
लिंगन करके पानी की बूंदों को वाष्प-वाहन्‌ 
पर ऊपर उठा ले जायेगे । घटाओं के गं मं | 
उसको परवरिश करके बारिश की बूंदों 
को यथासमय नीचे पृथ्वी पर भेजने का अनुः 
ग्रह भी करंग। : m 

इसलिए हम नदी को यहं कहकर 
सांत्वना दें कि “अरी ओ नदिया! मत 
रो।” और हम स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करे । 

मृत्यु के देवता यमराज को देखकर डरने 


या दु:खी होने की कोई आवश्यकता नहीं. 


है । भगवान तो समूचे अंड-बह्मांड में wd । 
gu महासागर हैं, दया-निधान हैं। उसे | 
मिलते में हम भला भय क्योंखाये ओरदुःख 3 
क्यों करें ? 
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जा ह,आप उन माता-पिताओं में से 
नहीं हे, जो बच्चों के खाने-कपड़े फौस 
की व्यवस्था करके समझ लेते हे कि छुट्टी हो 
गयी। आप जिम्मेदार माता-पिता E 
आपको बच्चों के भविष्य की चिता हैं। आप 
चाहते हैँ, जीवन में वे आगे आर्ये-कुछ वनं । 
` ग्रहं सब तो अच्छी बात है । मगर जरा 
ठहरकर यह भी सोच लीजिये कि बच्चों 
को कुछ बनाने की प्रक्रिया. में कहीं आप 
ज्यादती तो नहीं कर रहे हे? 

बच्चों के विषय में माता-पिता का 
महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक हैं। मगर 
महत्त्वाकांक्षा के कोडे उन पर दनादन बर- 
साना ठीक नहीं। बच्चों को अपनी शक्ति 
और प्रकृति के अनुसार अपनी महत्त्वाकांक्षा 
चुनने और उसके लिए यत्न करने का अव- 
सर देता ही विवेक है। यह विवेक आप में 
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कितना है, इसे नीचे की प्रश्नावली से नाप: 

१. क्या आप इसका ध्यान रखते हे कि 

घर पर और स्कल मे बच्चे से जो मांग की 
जाती हैं, वह उसके वतं के भीतर हो? 

| हां-नहीं। 

२. क्या आप ठीक से जान-समझ गये 

है कि आप अपने बच्चे से किस प्रकार की 

सफलता की आशा रखते हें? 
हां-नहीं। 


३. क्या आप इसकी जांच करते रहते 
है कि बच्चों से आप उचित आशाएंही'रखते 
है और अपने आपसे जब-तब ये बाते पूछ 
लिया करते हे कि यह आशा में क्यों करता 
हूं ? यह आशा कैसे उपजी ? इससे मु 
क्या मिलेगा ? यह आशा मेरी अपनी जू 
रतों से उपजी है या मेरे बच्चे की जरूरतों 
से ? क्‍या यह आशा इस बच्चें की उम्र 
स्वभाव और पष्ठभमि से मेल खाती है। 

गष्ठभ्‌। 2d 

४. var आप अपनी मांगों व सत o 
की मांगों में ऐसा मेल बैठा रहे हैं कि E L 
दो-परस्पर विरोधी मांगों में नफंस IT 

हातही | i 

५. क्या माता और पिता के ल्प T x F 
दोनों ने बच्चे के विषय में अपन hu, | 
इस तरह ताल-मेल बैठा लिया है, ||| 
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६. क्या आप को इस बात में 
| दे रहे हे कि वह अपने आगे वाजिब 
मरं संभवं ध्येय ही रखे ? : 

हां-नहीं I 

७. और क्या ये ध्येय उसके अपने ही 
ध्येय ह-आपके ध्येयो कें रूप।त'र तो नहीं? 

| si-a? । 

८. क्या आप विभिन्न उम्र के बच्चों की 
प्रकृति और आचरण के वारे में काफी कुछ 
जानते हे, जिससे आप अपनी' मांगें उनके 
स्तर के अनुरूप ही रख सक ? 

हां-नहीं । 

९. क्या आप बच्चों के वयक्तिक स्वभाव 
क्षमता आदि के अंतर पर पर्याप्त ध्यान देते 
ह आर यह मानत हृ कि सब बच्चे एक ही 
भकार की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते? 

हां-नहीं I 

१०. बन्चे की अपने संबंध में जो 

तस्वीर ६, उसम भी क्या आपकी उतनी 

ही दिलचस्पी है, जितनी कि आपको अपनी 
की हुई सफलता में है? 

ies हॉ-नहीं I 

११. क्या सफलता की आपकी व्याख्या 

के वजाय व्यक्तित्व की परि- 
की ज्यादा महत्त्व देती है ? 


हां-नही। 


उसे क्या करना है, क्या बनना है, 





गथा आप बच्चे को स्पष्टत: बता | 
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बजाय इसके कि उसके सामने मंत्रीपूण बनो 
आरों से भिन्न वनो, विश्वसनीय बनो 
अस्पष्ट ध्यय रखे ? 

हां-नहीं E 


१३. क्या आप बच्चें को इसमें मदद 


देते हे कि वहं कदम-ब-कदम अपने ध्येय की 


आर बढ़े, बजाय इसके कि एक ही झपाठ में 
शानदार विजय पा लेने की कोशिश करे ? 
हां-नहीं । 
१४. कया आप बच्चे से अपना अभीष्ट 
व्यवहार करान के लिए उसे अनभव कराते 
ह कि वसा व्यवहार करने का तुरंत लाभ 
मिलता ह 


/ हां-नहीं। En. 
१५. क्या आप बच्चे को यहं महंसस 00 


e असरंश गुप्त ७ 
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कराने से बचते है कि वह चाहे कुछ भी 

हासिलकरले, आप कभी संतुष्ट नहीं होग। 

_ हाँ-नहीं। 

१६. क्या आप प्रशंसा करने और 
शाबाशी देने में उदार है ! 

हां-नहीं I 

१७. आलोचना करते समय वया आप 

' इस वात का खयाल रखते हूँ कि बच्चे के 

सम चे व्यक्तित्व की आलोचना कर डालन 

के बजाय किसी खास प्रवृत्ति या क्रिया की 

दोषपूणंता उसे समझायें ? बया आप उसे 

यह अनुभव कराते हे कि अगरचे वह आपकी 

आशा और इच्छा के प्रतिकूल कुछ कर बेठा 

- हैं, तो भी वह इतने मात्र से आपकी नजर 

में नालायक नहीं हो गया? 

हां-नहीं । 

१८. क्या आप इसका पूरा ध्यान रखते 

gf बच्चे को स्कल में इसीलिए विफल' न 

होना पड़े कि वहां उसंसे असंभव आशाएं 


की जाती हे? 
हा-नहीं I 


| _ १९. क्या बच्चे के साथ आपका संबंध 
॥ _ एसा हैं कि वह अपनी निराशा और विफ- 
| ` लता आपके सामने कह सके ? 

E giagi I 


Ey y २०. भले आप उसे ढांढस बंधान वाले 
LL मगर क्या आप उसे कुछ क्षण अपनी 
Lc निराशा व विफलता व्यक्त करने देते हे? 
m E _ हां-नहीं। 
- २१. क्या आप उसकी विफलता के 
E प्रति अपने को इस तरह तटस्थ बना सकते 
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हे कि इस विफलता के संबंध में बात कर) 
समय, अपने ही वारे में बोलते रहने के 
बजाय बच्चे के वारे मं वोल सक? 
हां-नहीं | 
२२. क्या आप बच्चे को यह पता लगाने 
में सहायता देते हे कि वह क्‍यों विफल हुआ 
और भविष्य में कंसे सफल हो सकता है? 
हां-नहीं। 
२३. क्या सामान्यत: एसी.विफलताओं 
के बारे में आपसे बात करने के बाद बच्चा 
अधिक अच्छी मन:स्थिति में दिखाई देता है! 
| हाॉ-नहीं। 
२४. वया आप बच्चे को इस चीज में 
मदद देते हे कि वह अपनी विफलता के 
बहाने ढूंढ़ने के वजाय, सच्चे कारण पता 
लगाये और पहचाने ? | 
हां-नहीं। 


२५. क्या आप अनुभव करते हे कि 
आपका बच्चा क्या बनता हैं, यह आप पर 
है-मगर आप उसे ढाल ही सकते हुँ, उस 
योग्यताएं आप नहीं निर्धारित कर सकते * 

| giu 

२६. क्या आप अपने बच्चे का पण 
आनंद उठाते हें और उसे अनुभव कसह | 
कि आप उससे प्यार करते हैं ? |. 

gadi £ 


प्रत्येक 'हाँ'का एक अंक दीजिय। E f 
आपके कुल प्राप्तांक २२ हतो उ || 
तक तो ठीक; मगर १६ से कम ह तोप E : 
झिये कि आप अपने बच्चे को सफल ही | 
सहायता नहीं दे रहे हैं । 
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qwe अलाउद्दीन खां जितने महान 
संगीतकार थे, उतने ही मानवीय 
| से संपन्न थे । उनके जीवन की अनेक 
घटनाएं उनकी महानता का परिचय देती हे । 

एक बार फटी बनियान और लुंगी पहने 
वे अपने बाग में काम कर रहे थे । हाथ-पेर 
धूल-मिट्टी में सने हुए थे। तभी बढ़िया 


— 
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सूट-बट में सुसज्जित एक व्यक्ति आया। 
वोला-“ ऐ माली, उस्ताद कहां है ? उन्हें 
मेरे आने की खबर कर दे ।'' 
उस्ताद ने उसे हैरानी से देखा, परंतु उठ 
नहीं । Eo 
“बेठा कया देख रहा है?” उसने घुड- 
कते हुए कहा -'कुछ तमीज है किनहीं? | 
जा, उस्ताद को बता दे कि में आया हूं। 
“व आराम कर रहे हे! उन्होंने बड़ी 
नम्रता से उत्तर दिया। | 
“तू जाकर बताता हैं कि नहीं, वरना 
उस्ताद से शिकायत करके तुझे नौकरी से - 
निकालवा दूंगा । | xo 
“जाता हूं, हुजूर !” कहकर वे पिछले ० 
दरवाजे से घर में दाखिल हुए और अगला | 
दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति को अंदर ले n 
जाकर बेठाया | cO 


“उस्ताद कों खर कर दी o 

“जी | आप क्या लेंगे-चाय या T: ४ 

eg x. 

“त जाकर पहले उस्तादको भेज। O 
तभी बाहर कार की आवाज सुनाईदी। | 
_ हिन्दी डाइजेस्ट 


मेहर के महाराजा कुछ व्यक्तियों के 
` घर में दाखिल हुए। उस्ताद ने गुरु की हेसि- 
यत से उन्हे आशीर्वाद दिया। यह देखकर 
उस सूट-वटधारी को कुछ हैरानी हुई। 
उसने महाराजा के साथ आये व्यक्तियों म 
से एक से qr- यह बनियान और लुंगी 
वाला कौन हे?” और जब उसे पता चला 
कि वही उस्ताद अलाउद्दीन खां ह, तो वह 
आंखें फाडे देखता रह गया | 
जब उस्ताद को पता लगा कि वह व्यक्ति 
उनसे संगीत की शिक्षा पाने आया हूँ, तो 
उन्होंने इन्कार में सिर हिलात gu कहा- 
“आप कभी संगीत नहीं सीख सकंगे। जिस 
दिल मे गरीबों के' लिए कोई एहसास नहीं 
हैं, उसमें संगीत जन्म नहीं ले सकता |” 
आर उस्ताद ने उसे शागिद बनाना 
स्वीकार नहीं किया। जब उन्हें पता चला 
£ कि उसके पास वापसी किराये के पैसे नहीं 
है तो उन्होंने पैसे देकर उसे विदा किया i 
: * Gk मे 
उस्ताद अलाउद्दीन खां जातिभेद नहीं 


| मानते थे। न किसी को अछूत या नीच ही 
| समझतेथ। उनकी नजर में सभी समान थे, 


आर सभी मे वे ईश्वर का अंश मानते थे । 
उनके घर में कृष्ण, राम, शिव, नानक, राम- 


BST प्रमहस, काली, मक्का और मदीना 
(जहां की वे यात्रा कर चुके थे) आदि के 


O चित्रसटकेहुएहु। | 
एक बार वे मेहर की देवी शारदा माई 


को फूल और प्रसाद चढ़ाने गये। देवी का. 
| मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ हैं। १५० 
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घर दिखाया | 


ud 


सीढ़ियां चढ़कर जव वे मंदिर के द्वार i 
पहुच,तो ब्राह्मण पुजारी ने उन्हे अंदर जाने 
से रोका; क्योंकि मुसलमानों को मंदिर 
में जाने की इजाजत नहीं थी। इस पर 
उस्ताद अलाउद्दीन «t को बहुत दुःख हुआ। 
साथ हो पुजारा पर गुस्सा भी आया, जो 
उनके ओर देवी के वीच में बाधक व॒ना हुआ 
था। तभी' उन्होंने उसे धक्का देकर एक 
तरफ हंटाया और बड़े भावावेश में देवी को 
मां! मां !' कहकर संबोधित करते हुए 
आगे बढ़े। फिर साथ लाये प्रसाद को वहाँ 
बठ लोगों में बांटने लगे। 

मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां ने अपना 
नया घर बनाया, तो शहर में उसकी बड़ी 
चर्चा हुई । हर कोई देखने आने लगा। एक 
दिन वे बगीचे में काम कर रहे थे। तभी एक 
बूढ़ी स्त्रीं को फाटक खोलकर अंदर बात 
देखा | उसे अच्छी तरह दिखाई नहीं दे ढा 
था और उसके चेहरे पर डर था। उत्ताः 
ने देखते ही उसे पहचान लिया। वह भंग 
थी । अन्य लोगों की तरह उनका नया पर 
देखने की वह भी इच्छुक थी। बह 
सहारा देत हुए उस्ताद उसे अदरत | 
और सभी कमरों में घुमा-घुमाकर ऐ५ | 

उनकी पत्नी और पुत्री अन्नपूर्णा T | 
बनी यह सब देख रही थीं । एक ifa sad | 


` ~ar n उ M 
इस प्रकार घर के सभी कमरों मे जाती Tae | 


लिए असह्य था। उस्ताद ने उनके z qii i | | | 
भांप लिया और चुप रहे। फिरत. 4 
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को ऊपर की मंजिल पर ले गये और अपने 
कमरे में उसे बिस्तर पर लंटकर आराम 
करने के लिए कहा । फिर उन्हान अन्नपूर्णा 
को बुलाकर उसके लिए मिठाई और चाय 
आदि लाने को कहा । अब समस्या पेदा हुई 
: कि उसे कित बरतनों में मिठाई और चाय 
० :दाजायं। खर, यह समस्या भी किसी तरह 
| सुलझायी गयी। जव वह खा-पी चुकी, तो 
उस्ताद उसे फाटक तक छोड़ने गये। यह 
सब देखकर उस गरीब वृद्धा की आंखों में 
आंसू आ गये और उसने कांपती हुई आवाज 
में उस्ताद अलाउद्दीन खां को हृदय से आशी- 
वाद दिया। लौटने पर उन्होंने अन्नपूर्णा को 
बुलाकर कहा — बेटी, किसी से घृणा न 
करो। हर किसी में आत्मा होती है ।? 


इसी प्रकार एक वार रामपुर से एक भंगी 


उनसे मिलने मेहर आया । वे उसे बडे | 
आदरपूर्वक अपने कमरे में ले गये और सबसे 
बढ़िया आसन पर dowd को कहा। वह 
हिंचकिचाया। पर वे बांह से पकड़कर उसे 
sadet बेठात हुए बोले -“तुम रामपुर से. 
आये हो, वह मेरे गुरु का स्थान है। सो, मेरा 
फर्ज है कि में अपन गुरु के शहर से आये 
हुए व्यक्ति का आदर-सम्मान करू।'' फिर 
वे उसके सामने फर्श पर बेठ गये और बच्चों 

के से चाव से रामपुर के नवाब और अपने ' 
गुरु तथा उनके परिवार के व्यक्तियों के | 
अलावा अन्य संगीतकार साथियों की कुश- 
लता पूछने लगे। उस समय वे उसके सामन 
उसी प्रकार dà हुए थे, जसे अपने ग्रु के 
चरणों में वेठा करते थे । 

१९-बी, वरसोवा रोड, बंबई -५८ | 


* zA 
E पशु-पक्षियो को प्रेम न करना मेरे निकट भगवान को प्रेम न करने के aaae | 
वे भी तो हमारी तरह भगवान की ही संतान है । E 

ह देश में धामिक व्यक्ति इस धारणा से प्रेरित होकर चिड़ियों, मछलियों, | 

| यों और गायों को खिलाते है कि उनसे भी हमारा संबंध है। किंतु बहुत-से शिक्षित 
Lo CERIS उसे आज अमान्य कर दिया है। उन मूक प्राणियों का करुण कंदन, जिका | 
| “हम अपनी उदरपुति के लिए करते हे, प्रतिदिन हमारे शहरों में सुनाई देता है। हमारे | 


W 


कोचवान तथा गाड़ीवान' घोड़ों और बेलों को पीटते है, इस पर भी ध्यान देने की आवः | 














` n 


p E है। इन मूक तथा निरीह पशुओं की रक्षा यदि मानव नहीं करेगा, तो बया दाव | 
E ^ wer y मतानुसार वह समस्त शिक्षा दोषपूर्ण है, जो मनुष्य को पशु-पक्षियो से अस | 
E m नही सिखाती। मेरां तो यह भी विश्वास है कि जब तक छात्र-छात्राओं को यह 


> | 
. 


चरित्र न दी जाये कि उन्हे भगवान के सभी जीवों के साथ प्रेमभाव रखना चाहिये, उका 
| नहीं हो सकता। -साधु टी. एल. वास्वाती (प्रषक-एम- आर. EST yg d 
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कु की समस्याएं अब हल-बेल और 
गोबर के खाद तक सीमित नहीं रह गयी 
हें। कृषि-अध्ययन का क्षेत्र अति व्यापक हो 
गया हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 
(नयी दिल्ली) के वज्ञानिको ने हाल ही में एक 
योजना-बनायी है, जिसमें वे परमाण्‌-विकि- 
रण तकनीक का प्रयोग करके पौधों की जल- 
उपयोग-दक्षता का अध्ययन करेगे । अंतर- 
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस परियोजना 


' में सहायता प्रदान करेगी और अपने एक 


जल-विशेषज्ञ, जरूसलम स्थित हिब्रू विश्व- 
विद्यालय के sTo डेनियल हिलेल को भी 
भारत भजगी | जिन देशों ने कृषि के लिए 
जल-व्यवस्था की महत्त्वपुणं तकनीकों का 


' विकास अपने यहां किया है, उनमें से इस्त्रा- 


यल भी एक हे । 
जरा यह भी समझ A fa आखिर जल- 


I उपयोग-दक्षता क्या चीज है और हमारे देश 
E के 'लिए इसका क्या महत्त्व है। जो भमि 
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केजिता 


अपनी आवश्यकताओं को ध्यान मं रब 


होते हुए भी कृषिभूमि में कमेक पा 
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सुखी हे और जिसमें पानी के स्रोतों कः 
अभाव है, उसे किस प्रकार कृषिके लिए 
उपयोगी बनाया जाय, यह एक विकट 
समस्या हे, जिसका सुलझाया जाना आवः | 
श्यक है। इसके लिए जरूरी है कि किस / 
प्रकार की मिट्टी को कितन पानी की आवश: | 
कता होती है, इसका सिलसिलेवार अध्ययन 

किया जाये; मिट्टी और जल, तथा मिट्टी | 
और बीज के बीच जो संबंध हैं, उसकी भी | 

जानकारी हासिल की जाये। अनेक देशों व 


हुए इस दिशा में सफलतापूर्वक प्रयोग शि | 
हे और उनके परिणामों से लाभ उठाया है। | 

विशव खाद्य-कृषि संघटन ने भी एक छ 
ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यदि दक्षता) | 
काम लिया जाये, तो सीमित जलसाधनी | | 


प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। me I 
तीय कृषि वैज्ञानिकों ने भी इस हः I 


e | + 
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| कार्य करने का फैसला दे | 
उनका कहना है कि हमे अपन को 
यह बताना होगा कि कौन-कोन-सी फसले 
सूखी जमीन में उगायी जा सकतीं है अथवा 
कौन-से पौधों की कई फसल एक साल म 
ली जा सकती है! 
इस्रायल का उदाहरण हमारे सामने R 
वहां एक तरह से पानी के राशन जेसी स्थिति 
होते हए भी कृषि-उत्पादन में निरंतर वृद्धि 
होती रही है, वह भी पानी के नये स्रोतों की 
` तलाश किये बिना ही | 

मुलायम मोत 

मौत और वह भी मुलायम ! बात यह 
भी पानी की ही है, मगर हैं जरा तस्वीर का 
दसरा रुख | पानी कठोर भी होता हे और 
मुलायम भी । कुओं आदि प्राकृतिक स्रोतों 
से प्राप्त जल कठोर होता है; इसमें अनेक 
खनिज लवण घुले रहते हे । इसे कठोर कहने 
' की वजह भी यही है कि इस पानी में साबुन 
आसानी से झाग नहीं देता; नहाने में इससे 
वाल चिकट जाते हैं; दाल वगैरह इसमें देर 
म पक पाती है; इसे गर्म करने पर बरतन 
की भीतरी दीवारों पर लवणों की एक सख्त 
पपड़ी जम जाती है, जिससे वरतन की ताप- 
ालकता कम हो जाती है और पानी देर में 
गम हो पाता है | 

इन मुश्किलों से आपको बचाने के लिए 
वणो गगर का वाटर-वक्सं पानी में घुले 
रहित Eom से अलग करके लवण- 
करता है | मुलायम पानी आपको मुहैया 


१९७३ 
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मगर तीन ब्रिटिश डाक्टरों की राय है 
कि पानी को मुलायम बनाने की प्रक्रिया के 
दौरान उसमें मौजूद कलशियम भी पानी में 
से निकल' जाता हे। कॅलशियम नवजात 
शिशुओं के शरीर-विकास के लिए उनके 
प्रारंभिक वर्षों में बहुत जरूरी. है। उसकी 
उचित मात्रा के अभाव में बच्चों का शरीर- 
विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता; कभी- 
कभी यह उनकी मौत तक का कारण वन 
जाता हे । 

ब्रिटेन के इंग्लंड और वलस प्रदेशों के 
विभिन्न भागों में व्यापक अध्ययन करने के 
वाद ये तीन डाक्टर इस नतीजे पर पहुंच हैं 
कि शिश्‌-मुत्यु का कलशियम केअभाव सें 
गहरा और असंदिरध संबंध है । छोट बच्चों 
की मुख्य खुराक होती है मां का दूध । मुला- 


यम पानी पीने के कारण मां के दूध में केल- | 
शियम का अभाव रहता है; इससे बच्चों को. | 


केलशियम की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती | 
इसका प्रभाव बच्चें के विकास पर पड़ता है 
और कभी - कभी तो उनके प्राणों पर बच 
आती है । | 
मुलायम पानी से एक ओर समस्य़ा भी 
जुड़ी हुई है। यह पानी लेड-पाइपों से बहत 


समय सीसे (लेड) को अपने में घोल लेता १ 
हैं और पीने वाले के पेट में पहुंचा देता है 


धीरे-धीरे इसके विंषले प्रभाव शरीर में 
प्रकट होने लगते हे । पता लगा है कि जिन 
प्रदेशों में मुलायम जल. इस्तेमाल किया 
जाता है, वहां लोगों की अस्थियों में सीसे 


की मात्रा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दुगनी तक ` 
५७ | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


fed 
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सकती हैं । | 
3 गर्भवती मां औरं नवजात शिशु सीसा- 
विषाक्तता के प्रति अधिक संवेदनशील होते 
है । यह हैं मुलायम जल की दुसरी मार । 
या हमारे देश के जनस्वास्थ्य-अधिकारी 
भी इस दिशा में कुछ सोचग ? 
टलिविजन की दुनिया 

गत २ अक्टूबर को गांधीजी के जन्मदिन 
पर बंबई में भी टलिविजन शुरू हो गया । 
(गोया गांधीजी टेलिविजन के लिए आग्रह 
करते रहे हों ! ) अन्य कुछ बड़े शहरा म॑ 
भी तैयारी चल रही हैं। सव बड़े खुश हे कि 
अव हम भी विकासशील देशों के वीच सिर 
ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। 

मगर सुनिये कि स्पेन के विश्वविख्यात 
चिकित्सा-विज्ञानी डा० मेत्युएल सुआरेज 
क्या कहते हे । उनका कहना है कि टी. वी. 
(टलिविजन) चाहे जो कुछ भलाई कर रहा 
हो, मगर वह संसार-भर में लाखों बच्चों की 


- मस्तिष्क-कोशिकाओं का नाश तो जरूर 


| कर रहा हैं। वह मस्तिष्क-कोशिकाओं की 
| संरचना और रासायनिक संघटन दोनों में 
| बिगाड़ पेदा कर रहा हैं। यह विक्ृति, चाहे 
| कम मात्रा में ही सही, बच्चों के बौद्धिक 
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Zo विकास के लिए घातक हैं । 


डा० सुआरेज कहंते हे कि पांच वर्ष से 
कम आयु के बच्चों का दृश्य-मांडुलन (साइट 


I माडलेशन) टी. वी. प्रोग्रामों की चकाचौंध 
Lo cs कंपनों को सहने लायक नहीं होता gl 
| Te चमक और कंपन उसके मस्तिष्क को 
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प्रभावित करते ह और परिणाम होता ३ 
विकास में बाधा। देखिये, तरक्की किस जिस 
ढंग से अपनी कीमत वसूल करती है! 
आंख नहीं, तो कान ही सही 
आज की तीव्रगामी मशीनी दुनिया मे 
बढ़ते हुए ट्रैफिक की गहमागहमी मे भला. 
चंगा आदमी भी अपने को मुश्किल से संभाल 
पाता हैं; नेत्रहीनों के लिए तो जीना और 
भी दुश्वार होता जा रहा हैं। कदम-कदम 
पर जलतें-बुझते लाल-हरे ट्रेफिक fe 
उनके लिए किस काम के! उनका संबंध तो 
सिफे अंधकार से हैं, प्रकाश से उनका क्या 
नाता ! 
उनकी इस लाचारी को समझा है 

आस्ट्रिया के वंज्ञानिकों ने। उन्होन एसे 
ट्रैफिक सिग्नलों का विकास किया हैं, जो 
प्रकाशं के साथ ध्वनि भी पैदा करत हं 
जैसे ही हरी वत्ती होती हैं, सिग्नत-पोत 
पर लगे चार लाउडस्पीकर 'बजिग' को 
आवाज करने लगते हैं| ये लाउडस्पीकर 
इलेक्ट्रानिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित | 
है और हरी बत्ती के बंद होते ही स्वती | 

T जाते ह l. E | ; 
: हाल में वियेना नगर के एक हीण ARTS | 
ये ध्वनि-सिग्नल लगाये जा चुके ह! R B 
यरोप में अपने प्रकार का यह पहला प्रवा£ 
S pig. क्रीआव | 
सराहनीय तो है ही। इस व्यवस्था की | 
शयकता हमारे देश को और रहा | 
क्योंकि सारी दुनिया के नेवहीनो मे D 
भग एक तिहाई हमारे यहाँ बसत ही | 
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गया-हिमस्खलन का भय | फिर तीन यात्री 
और चल बसे, ठंड लगन से। शष रह गय 
सोलह यात्री | pie र 
भाग्य के भरोसे वहां पड रहने का अथ 
था- सबकी सुनिश्चित मौत। जरूरी था 
कि कुछ लोग मदद की तलाश में निकलें । 
- तैयारियां की गयीं। विमान की खिड़कियों 
में लगे रंगीन परस्पेक्स के टुकड़ों-से' UW- 
चश्मे तैयार किये गये। अल्युमिनियम के 
टुकड़ों को मोड़कर बफ-जूत बनाये गये | 
विमान के धड में मढ़ी हुई फेल्ट को उतार- 
कर लबादे सिये गये । 
इतनी सब तयारी के वाद दुर्घटना के 
५९ वें दिन तीन यात्री - डाक्टरी-छात्र 
कानता, उत्तका मित्र पेरादो और फुटवाल- 
खिलाड़ी वाइजेंतिग - सहायता की खोज में 
खाना हो गये। उनके साथ कई दिन के 
लायक पानी और “भोजन? था और अपने 
ताथियो का आशीर्वाद | 
गास को हिमचोटी को पार करने में उन्हें 
| तीन दिन लगे | इसमें वाइजेतिग बुरी तरह 
हि पके गया और वापत लौट आया। कानेसा 
E ` a चलते रहे। दिन-भर बफे म॑ 
^ एक-एक कदम आगे बढ़ना, 
EF... किसी चट्टान की ओट में सोना ! 
हि पके ना वे एक पहाडी 
उन्हें एक चरवाह नंद भेड़ों क 
— fn COHEN डो के साथ दिखाई 
| करना कठिन a उन्हें देखा। नाला पार 
2 Td कानता ने एक कागज 






[ पृष्ठ ४७ का शेष ] 


. धामिक आश्वासन उचित ही नही, बहुत | 


x 


पर सारी वात संक्षेप में लिखकर एक पत्थर 
वांधकर नाल के पार फेंका | 
o (0 o — 

अगले दिन यानी दुघंठना के सत्तरवें दिन 
सहायक-दल हेलिकाप्टरों द्वारा दुघंटना- 
स्थल पर पहुंचा। यात्रियों और कट-चिरे 
मुदो को देखकर उसने सारी स्थिति को समझ 
लिया। छः यात्री तो उसी दिन सांतियागों 
पहुंचा दिये गये। शेष को अगले दिन ले जाने 
की योजना बनी। उन आठ यात्रियों की 
तसल्ली के लिए सहायक-दल का एक सदस्य 
उस रात वहीं सोया। अगले दिन सव सांति- 
यागो पहुंच । | 

पेरागूए सरकार ते चिली सरकार की 
सहमति से सब शवों को दुघटना-स्थल पर 
ही दफन करा दिया। मृतकों के संबंधियों : 
को शव-संस्कार में भाग लेने की अनुमति S 
नहीं दी गयी। गया। इस तरह सत्तर दिन 
के  रोमहंषेक नाटक का पटाक्षेप हुआ । 

कुछ दिन बाद रोम से पोप के कार्यालय 
के एक धमंशास्त्री ने वक्तव्य दिया कि उच ५ . 
भयंकर परिस्थितियों मं विवश होकर D 
यात्रियों ने जो कुछ किया, वहपाप नहीं था। | 
बंबई के एक अखबार ने अनावश्यक फत | 
बाजी' कहकर इसकी खिल्ली उड़ायी।मार | 
जिन्होंने विवश होकर सभ्य-समाजकेसबसे ५ 
बड़े निषेध का उल्लंघन किया हो, उन्ह आतः | 
रिक यंत्रणा से मुक्त करने कें लिए एसा | 













आवश्यक भी था । 
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भात मेरा देश है। और मे इसे बहुत 
प्यार करती हूं, इसमें कोई शक नहीं। 
ओर भारत में कई जगहें ऐसी हैं, जिनसे 
मेरा जनम-जनम का प्यार जुड़ा हुआ है। 
मध्य प्रदेश मेरे लिए एसी ही प्राणों से प्यारी 
भूमि हे । में उतनी ही मध्य प्रदेश की कन्या 
हु, जितनी कि महाराष्ट्र की । मेरा जन्म 
मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत के इंदौर शहर 


में हुआ। और इसे में भाग्य की बहुत बड़ी. 


देन मानती हूं। 
इंदोर मेरी जन्मभूमि है, यहं बात मुझे 
बहुत सुखकारी जान पड़ती है। इसलिए 


= कि वह अहिल्याबाई होळकर की पुण्यभूमि 


हैं। और मं अहिल्याबाई की भक्त हु -उनके 
चरित्रको अध्येता हूं । अहिल्याबाई केवल 
धामिक वृत्ति की रही हों, सो बात नहीं। वे 
राजनीति-कुशल' प्रजावत्सल, परम न्यायी 


aR - "A जू. 












और अग्रगण्य समाज-सुधा रक भी थीं। | | 
आदि लुटेरों के हृदय-परिवतन का पहता ( 
सफल प्रयोग उन्होंने ही किया) f 
समस्त भारत में वंदना प्राप्त कष 
वाली दूसरी रानी थीं- लक्ष्मीवाई। ब 
रणरागिनी थीं। भारत के emis qi 
अस्तकाल की वे प्रतीक थीं, बलिदान गी 
मति। उनकी छतरी ग्वालियर में है। 
और भी एक रानी थीं, जितका त | 
मध्य प्रदेश के इतिहास को शोभित क | 
है। वे थीं गढ़मंडला की रणशूरा Mes ; 
गोंड थीं। Wm 3 
दुर्गावती । दुर्गावती गोड य ^ 
का वन्य-विभाग आदिम ज EE à 
है। इनमेंगोंड लोग संख्या, बल जीर | 
के लिए मशहूर | E 
मध्य प्रदेश का मुझे बड़ा ही गा I 
वहां की दो नदियों नमदा और BE i 
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| पर बहुत असर डाला है | विध्य और 
सतपुड़ा पर्वेत की वनराशि Bs T 
वृक्षों से भरी हुई है | नमदा पश्चिमवा न 
है। अमरकंटक म॑ उसका उद्गम ol 
वहां से qd की तरफ थोड़ी दूर तक बह- 
कर यह नदी उलटी दिशा पकड़कर और 
पश्चिम की ओर बहन लगती हैँ । 
वहां के आदिवासी सुनात d कि राजा 
` शोण से नमंदा का व्याह होने वाला AT | 
शादी के पहले कई दिनों तक शोणनद 
अमरकंटक क्षेत्र में आकर रहा । वहां राजा 
अमरकंटक का देहांत हो गया । शोण और 
नमंदा की मंगनी तो हो चुकी थी, पर शादी 
नहीं हुई थी । नमदा ने एक दिन अपने वर 
के लिए अपनी दासी एवं सखी झला के 
हाथ एक अंगूठी भेजी | झूला नदी अंगूठी 
लेकर शोण के पास गयी । झला सुंदर थी । 
उसे देखकर शोण ने सोचा, शायद नमंदा 
ही आयी है। झला ने भीं देखा कि शोण उस 
पर आसक्त हो गया है। उसके मन में रानी 


सवध हो गया । दिन बीतने लगे। झला 
वापस न आयी । | E 

नमंदा को शंका हुई । वह खुद शोण के 
महल में जा पहुंची । देखा तो शोण और 
भूता को शुंगार-क्रीडा चल रही थी। नमंदा 
भागवला हो उठी । बोली -.“मै कुंआरी 


' इस दासी को लेकर मेरे राज्य से 
iud ना। ' शोण और झूला पूर्व दिशा 
गय और नमंदा पश्चिमवाहिनी 


बनने की कामना जाग उठी । दोनों मे प्रेम- ` 


3 xen ' लेकिन तुझ-जैसे बेवफा से शादी नहीं . 


६१ 
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होकर बहने लगी । : 
भारत की नदियों की कितनी ही कहा- 
नियां हं । लेकिन इतनी करुण, इतनी रम्य 
कहानी मेने अब तक नहीं सुनी । नितांत प्रेम, 
नितांत निष्ठा और दुर्धर क्रोध का प्रतीक 
है यह AHAT । : | 
नमंदा की एक उपनदी है माचक । उसके 
जंगल में जब में गयी, तव दोपहर होने के 
बावजूद इतनी गहरी छांह थी कि सूर्य की 
एक भी किरण दिखाई नहीं देती थी । यहां 
कोरक्‌ लोगों की बस्ती है । प्राचीन काल में 
उन लोगों की एक रानी थी। उसका महल 
भी उन्होंने मुझे दिखाया | | 
उन्होंने बताया - हमारी रानी ने महल 
बांधना शुरू किया । खंभे तयार थे, लेकिन 
महल पूरा न हो सका। दुश्मनों का हमला 
हुआ | रानी ने वे खंभे एक पर्वत पर पहुंचा ` | 





रानी अहिल्याबाई होळकर "च्या 
| हिन्दी डाइजेस्ट॒ - | 
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दिये। संकट के वाद महल बंधवान का उसका 


वे पत्थर के खंभे आज भी वहां पर्वत पर पड़े 
है । उन पंचकोण खंभों को देखकर मुझे बड़ा 
आश्चर्यं हुआ। इतने भारी-भरकम खंभे 
इतनी ऊंची जगह पर कसे Td गये ? 
कोरक आदिवासी उस जगह को अपना धमं - 
क्षेत्र मानते हैं। रानी को वे भूल नहीं सके। 






५  महानदीशांत विशाल नदी है। लोग कहते 
| ह, यह नदी ऋष्यशंग ऋषि के कमंडलु से 


A 
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bre र कु 
ke- ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की छतरी 


विचार था। रानी युद्ध में काम आ गयी । : 
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RUE निकली है। सिहावा में उस कम 


ड्ल का f "d मेने देखा i 
जाता है, सिहावा के पदत | 
अगस्त्य मुनि का वास था। 
सिहावा आदिवा सियों का राज्य 
था | गोंड, कमार और भुंगिया 
इस भाग के रहने वाले थे। इन 
आदिवासियों को ब्राह्मणों से बड़ा 
देष था। 
सिहावा का परिसर ताठ 
मील का हूँ, जिसे वमानिन देवता 
कहत हे । यहां ब्राह्मणों को पकड 
कर उनकी छाती को चमड़ी 
निकालकर ठोल में लगा दी 
जाती थी और ब्राह्मणों की बलि देकर देवता 
की पूजा की जाती थी । कालांतर में एसा 
हुआ कि एक तांत्रिक ब्राह्मण वहाँ आया । 
उसने ठोल को उलट दिया । ब्राह्मण 
की प्रथा वंद हो' गयी । वह जगह भी मग 
` देखी । पत्थर की देवी है । पत्थर के घोड 
अभी तक खड़े हे । ठोल भी हैं और मारं 
के लिए पचास-एक हथियार भीह। | 
कमार लोग अति दीन, कितु दिलवात o 
होते हैं। भुझे एक वृद्ध कमार दंपति मि 
बढ़ा कमार मई महीने की धूप में खल पद 
सोया था । बुढ़िया बड़ी चालाक थी । मुर T 
बोली -“देखो बाई! ura eU || 
मेरे नसीब ही फटे हे मंते कहा 7 qe S 
~ D | करती है F 
समाज में तो लड़की ही वर पसद e. | 
तुमने ही तो इस आदमी को पर्स 
होगा ।” बढ़ी बोली - हो पस 
६२ | | 
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किया था ।” मैने कहा- तो तुमने गधा 
r पसंद किया ? 


दुनियादारी है। उसका तत्त्वज्ञान सुनकर 
मेरा मन आश्‍चर्य से भर गया | 

गोंड, बैगा, कोरकू, सभी आदिम 
जातियां याने-नाचने की बड़ी शौकीन हे । 
उनके गाने सीधे और सुंदर होते हैं। प्रमगीतों 
'केउन जैसे गायक मॅन और कहीं नहीं देखे । 
एक गोंड ददरिया सुनिये : 

उगमा को कांदी वेंदरा झूली जाये 

जनी सुनी के डौकी काबर झूली नाय d 

सहज सिलोना झुलूंगी छोरा 

वाट छोड़ दे रे डौकी किराऊ मोरा ॥ 

गोंडो के एक गीत में आकाश 
ओर पृथ्वी की प्रेमकथा वणित 
है। इश्वर ने अपनी कन्या पृथ्वी 

का व्याह आकाश से करने का 
| किया। आकाश भी 
पृथ्वी से प्रेम करता था। ईश्वर 
ने मडप वंधवाया। मेहमान आने 
T ET वनचर आये,लेकिन 
य को निमंत्रण नहीं मिला। 
गहे WS गया और उसने इस 
व्याह को तोड़ने 
“किया | विवाह i का निश्चय 

ह-मडप में आकर 


चिल्लाने लगा- ईश्व 
$ ईश्वर 
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मूर्ख है, ईश्वर dg '' सुनकर ईश्वर ने | 


कहा- तुम मुझ मखं क्यों कहत हो ?” 


भेड़िया बोला-' मूर्ख नहीं तो और क्या ? 


पृथ्वी और आकाश का विवाह हो जाने 


पर सारी सृष्टि मर जायेगी । इतना भी. 


नहीं जानते ! इन दोनों के आ लिगन-पाश में 


सृष्टि केसे बचसकंगी? ” ईश्वर बोला- सच | 


बात हूँ । में सृष्टि को केसे मरने दे सकता 
हूं । ओर ईश्वर ने पृथ्वी का विवाह सूरज 
के साथ कर दिया। तब से सव रे जब सूरज का 
पृथ्वी से संगम होता हैँ, तो आकाश रोता हैं। 
उसके आंसुओ को दुनिया ओस कहती हैं। 


नमंदा के परिसर में पौराणिक काल मे | 


राजा सहस्रार्जुन का राज्य था। अहिरावण- 
महिरावण यहीं राज्यःकरत थ। भारत के 


सांस्कृतिक इतिहास में नमंदा की संस्कृति 


फोटो-सौजन्य : कलाश नारद. 


है NS >. 
हिन्दी ~ | Js i 
हिन्दी डाइजेस् 0 
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नमंदा-तीर पर बसा एक छोटा-सा गांव 
है। यहां ग्वाली जाति की एक रानी हुई थी; 
उसका मिट्टी का महल खड़ा है। मालूम 
होता है कि मध्य प्रदेश ने जितनी वीरांगना 
नारियां पैदा की हे, उतने नारीरत्न समग्र 
भारत में नहीं पेदा gu 

मध्यप्रदेश का प्राचीन इतिहास बड़ा 
उज्ज्वल है। उज्जयिनी के सम्राट्‌ विक्रमा- 
दित्य का नाम किसने नहीं सुना? उज्जयिनी 
का महाकाल का मंदिर भारतवर्ष का एक 
पुण्यक्षेत्र है। क्षिप्रा नदी यहां बहती हे । 
उसके तीर के निवासी थे कवि कालिदांस । 


विक्रमादित्य के दरबार के अनमोल रत्न d 


वराहमिहिर भारत के प्रमश्रेष्ठ ` 
विद्‌ थे। वे भी विक्रम की सभा के एक 
रत्न | uS 
कितु मेरा मन विक्रमादित्य से भी अधिक 
राजा भतृ्‌हरि से आकृष्ट है। वे विक्रमा- 
दित्य के भाई थे। शृंगार, नीति और 
वेराग्य पर उन्होंने जिन शतकों की रचना 
की है, वे परम सुंदर हें। में भतृहरि को नही 
भूल सकती । ओर मध्य प्रदेश के सहित 
जाति के आदिवासी भी उन्हें नहीं भूल सकते। 
वे उन्हें राजा भरथरी कहेते हें, उनके 
जन्म के, विवाहं के और शिकार के सुंदर 
गीत आज भी भावपूर्वंक गाया करते है। 


७ सान से उपलब्ध हो सकने Sestri रवेर इरे | 
E ब्ध हा सकते वाली मामूली सुख-सुविधाएं चाहता है, उसे दे «e | 





मन न बहलता हो, ऐसा कोन संस्कृतसा हि त्य -जव्हेरी विला, गिल्डर लत, dat 


* 

दुर्भाग्य से आज देश के बौद्धिक जगत्‌ में भय का एक छलपूर्ण वातावरण फल*रहा 
है | चूंकि सवके-सब विश्वविद्यालय और शोध-प्रतिष्ठान सरकारी अनुदान पर पुणतया 
या काफी बड़ी हद तक Fri हो गये है, अध्यापक और शोधकर्ता दोनों ही विचारों की 
स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा अनुभव करते है । जो इने-गिने लोग साहस कर बेठतेह, उ 
किसी-न-किसी रूप में उसका फल भुगतना पड़ता है । जवंकि जो लोग सरकार से पदरी 
` वंठाकर चलते हे, वे तमाम पुरस्कारों और लाभो की आंशा कर सकते हैं। 0 

एक विशिष्ट विद्वान ने निजी बातचीत में इस परिस्थिति को बड़े प्रखर ढग j 
संक्षेप मे इस प्रकार सामने रखा है-आज बुद्धिजीवी के सामने दो मागे हे क आ. 
वह अपनी बौद्धिक सत्यनिष्ठा कायम रखना चाहता है, तो उसे सादगीपूण जीवन 
पुराने ब्राह्मण-आदश पर वापस लौटना पड़ेगा । (शायद इसके अंतिम महान उदाहर 
थ भारतरत्न डा० पांड्रंग वामन काणे, जिन्होंने बंबई की एक चाल में १० फुट १९.५ 03 
कमरे में रहते हुए, धमंशास्त्रो पर अपने महांग्रंथो का प्रणयन किया, और जो बंबई jip | 
विद्यालय के उपकुलपति रहते हुए कारका उपयोग करने का अधिकार होते हुए भीड़ | 

ही दफ्तर जाना ठीक समझते थ। ) ख.अथवा यदि वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशत केव |. 














लिए तयार होना पड़ेगा कि सरकार के साथ पटरी बेठाकर चले । = 
* 


"D 
"eS 
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[m नया खरीदा गया IT घर में हल- 
चल रहती थी । जेली, आइसक्रीम 
वगरह कुछ-न-कुछ रोज ही वनता था। 
` काफी भी ठंडी ही पीने का मन होता था । 
हमारे बगीचे की सफाई करने के लिए 
भोला नाम का एक माली बुलाया गया था। 
सवेरे से उसका परिवार काम में लगा हुआ 
या | दोपहर को धूप काफी तेज हो गयी थी! 
भोला ने पीने का पानी मांगा। मैंने एक क्षण 
सोचकर फ्रिज मे से बफ की ट्रे निकाली 
भर वफं के कुछ टुकड़े पानी के बरतन में 
डालकर अपनी बेटी उमा से उसे माली को 
देने के लिए कहा । | 
मे यह भाव उठा कि मे एक गरीन 
RE कर रही हं। खिड़की 
ते झांककर मे देखना चाहती थी कि उन 
TR ca खुशी होगी। लेकिन जो 
zm : पेह कुछ और ही था । भोला 
TIRT पानी को जमीन पर गिरा 


a । मेरी भेहरबानी फेंकी जा रही थी। 








६५ 


फिर भोला ने आकर कहा -“माईजी, 
यह पानी हमारा गला खराब कर डालेग्रा। 
अगर बुखार आ गथा, तो हमारे रोजगार 
का क्या हाल होगा। नल का पानी दे दो । ” 
दूसरों के लिए जरा-सा भी करते समय 
हम अपने को कितना ऊंचा समझ लेते हे । 
मगर जीवन भी केसे-कसे कोनो से आकर 

हमें अपना सही मूल्य समझा देता E । 
“पद्मम, बंबई -७६ 


००० 


घोखा 


qeu में हम कुछ विद्यार्थियों ने एंक 
उपाय सोचा। साथियों में एक औरों से 
पहले परीक्षा-कक्ष में जाकर बेठे और प्रशत: 
पत्र पढ़कर इशारा कर दे कि किस बारे मे 
विशेष प्रश्न हैं - अगर आंखों के बारे में 
हो तो आंख पोंछ ले, सिर के बारे मे हो तो 
सिर पर हाथ रख ले इत्यादि। | 
: परीक्षा के दिन पुवे निर्धारित योजना के 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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साथ हमारा एक साथी परीक्षा-कक्ष मे बेठ 
गया। परीक्षाधिकारी ने प्रश्नपत्र उसके हाथ 
में दिया और वह उसे पढ़ने लगा। इधर 
हम सब खिड़की में से उसे देखते रहे। साथी 
ने अपना बायां हाथ सिर पर रखा। हम 
सब खुश हुए कि सिर के बारे में पूछा गया 
हैं और चटपट पोथियां पलटकर परीक्षा- 


- कक्ष में चले गय । मगर प्रश्नपत्र पढ़कर 


हमारे दिलों की धड़कन बंद हो गयी। सिर के 
बारे में उसमें प्रश्न था ही नहीं । 

जब परीक्षा के वाद सब लोग बाहर आये, 
तो हमने उस साथी को पकड़ लिया और 
पुछा कितुमन हम सबको धोखा क्यों दिया? 
उसने उत्तर दिया -“जब मेने प्रश्‍नपत्र पर 
तजर डाली, तो मेरा सिर चकरा गया; 
क्योंकि मने जो कुछ पढ़ा था, उसमें से एक 
भी प्रश्‍त नहीं आया था | घबराहट में में 
सिर थामकर बेठ गया।'' 





वादक : तट राणा 0०० न दौ 
iS gan ' 
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हम सब एक-दूसरे काम iu ; | : 
और देखते-देखते हंस पड य अ शे 
चले थे, वही धोखाखागये। A 
-के. लक्ष्मोदेवी, मंत्र. 


भूणूल-कवच 
ल्वे-लाइन के ऊपर बने ऊंचे पुल परह । 
अपने पति के साथ में शहर से घर तौर 
रही थी। देखा कि एक बढ़ा मजंदूर साम्रा 
से लदे एक ठेले को अपनी पूरी ताकत लमा: 
कर पुल पर चढ़ाने व दूसरी तरफ ले जानकी 
कोशिश कर रहा है, मगर सफल नहीं हो 
रहा हे । बढ़ा सहायता के लिए चारों बोर 
नजर डाल' रहा था । लोग आजा रहे 
कितु किसी ने उस बेचारे की तरफ घ्यात 
न॑ दिया। | ) 
तभी मेरे पति झट से उस बढ़े के सागरी | 
गये और ठेले को धकेलकर पुल पर का | 
लगे। आते-जाते लोग इस सुटू | 
आदमी को ठेला घकेलते देख चकित होण | 
थे। में झेप रही थी। मगर मेरे पति नेक | 
की तरफ ध्यान नहीं दिया! जब | 
पर चढ़ गया, तो बूढ़े की आँखों मे एक | 
चमक थी । उसके मुंह से निकला ६ | 
रहो बेटा, भगवान तुम्हारा मला Ta 
तब से मुझे लगता है व 
कवच बनकर सदा मेरे पतिं ओर. | 
की रक्षा कर रहे है । E «sl 
l _विमला कुमारी दूँगा | 





















A 

मौत की दहणीज 
|z १९६५ के सवेरे म॑ रसोई बनाने 
x गयी। मेरी अल्हड़ता के चलते चूल्हं की 
आग ने मेरे आंचल को पकड़ लिया और मुझे 
अपनी लपलपाती जिह्वा में समेट लिया। 
मिनिट भी नहीं बीता कि में मौत की दह- 
लीज पर पहुंच गयी । मां-बाबूजी मेरी अध 
जली काया को देखकर वेचन हो उठे । पास- 
पड़ोस के लोग जुट गये। तलाह दी गयी कि 
फौरन मुझे पूणिया अस्पताल ले जायें । 
हमारे पड़ोस मे बाबजी के एक मित्र हें, 
जो डाक्टर हैं। में उन्हें फफा कहती हूं । मेरी 
हालत देखकर उनकी राय मुझे शहर ले 
जाने की नहीं हुई। घर पर ही फूफाजी 
और वाबूजी ने मेरी चिकित्सा की । 

वीस घंटे तक बेहोश रहकर जब होश 
मे आयी, तो जलन और तपन की दुनिया में 
थी। पंद्रह दिन तक सारे शरीर में कंप- 
केपी वनी रही । लगता था, किसी भी समय 
> हैटय जवाब दे सकता है | संपूण शरीर जल 

जान के कारण मेरा हिलना-ड्लना मुश्किल 


चोर पकडूंगा ।” 
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; * 
“बेटे, तुम बड़े होकर क्‍या बनोगे ?” 
सिपाही । ' बच्चे ने जवाब दिया i 
सिपाही बनकर क्या करोगें ? ” 


'वुस चोर को कैसे पहचानोगे ?? 7 DE 
^ काले रंग की टोपी पहनता है, बड़ी-सी ऐनक लगाता c 
है और जोर-जोर से हंसता है।'”-...... बच्चे ने मेहमात-दोस्त 
फ इलिया बयान करना शुरू कर दिया था | 
* 


था । सिफ पीठ पर जख्म नहीं थे। सो में 
सदा पीठके बल लेटी रहती मसहरी के भीतर 
वस्त्रहीन। बिछावन पर रवर की चादर, 
उस पर केले के गभा वाले कोमल पत्ते | 

पंद्रह दिनों के बाद कंपकंपी दूर हुई। अंधेरे 
में आशा की किरणे दिखाई देने लगीं । 
भोजन के नाम पर थोड़ा-सा गाय का दूध, 
नारंगी का रस, ग्लूकोज और पानी, बस । 
सवेरे-शाम दो इंजेक्शन प्रातः जब घावों 
की सफाई होती, में भीषण यंत्रणा में छट- 
पटा उठती । 

जलने के पंतालीसवें दिन पहली वार 
बिछावन से उठकर बैठ सकी थी। पेसठ दिनों 
के बाद रोटी और परवल की सब्जी मिलीं। 
ढाई महीने बाद थोड़ा-थोड़ा चलने लगी । 
घाव भरने में पुरे पांच महीने लगे। घाव तो 
भर गये, मगर कभी न जाने वाली निशानियां 
छोड़ गये। धन्य हँ फूफाजी और धन्य हैं मां, 


जिनके अथक और प्रमपूणं प्रयत्न से मेमो 3 


की दहलीज पर से वापस आ सकी | OC 
>सुथी आभा कुमारी सिह, | 
लक्ष्मोपुर-बिषहरिया (बिहार) . 
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ak बह सुंकम हो या अपकर्म, प्रथम: |. ष्य 
५ उछ मी करना या होता महद- | +5 








आराधन ही है। प्रथम श्रेणी के कुछ भी को साधने-पाने के लिए योगस्थ होना पड़ता है 
एवं औसत व्यक्तित्व से इसे साधना-पाना संभव नहीं । उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी s 
चोरं होना भी बायें हाथ का खेल नहीं, यह एक अपूवे कायासिद्धि है। इसमें 
पेशियों और मानसिक संज्ञाकेंद्रों को किसी योगी से कम प्रशिक्षित या to 
करना पडता। चोर की दसों इंद्रियों और ग्यारह॒वीं अंतरिद्रिय 'मनस' को रात-विरात 
के भूत-प्रेतों, सप-श्वापदों से ही नहीं, सृष्टि के पंचमहाभूत तक से दोस्ती और निबिड पर 
चान लब््र करनी पडती है। वह हवा की सांस टोहकर आवाजों को पढ़ और पहचान 2 
है, जो साधारण कानों से संभव नहीं; वह जंबुक-स्वर या कुररी-स्वर के द्वारा अथवा उल्ल 
की बोली में उदासी की कम या बेश मात्रा का अंदाज करके कालज्ञान और भौस्त॑म-ज्ञानका | 
ठीक-ठीक निर्णय कर लेता है। रात मेघाच्छन्न रहे, तारे न दिखाई दें, तो भी जंक 
बोलेंगे, उल्लू का उदास gg लयवद्ध होकर बीच-वीच में कणंगोचर होता रहेगा, कहां 
न-कहीं पत्ता खड़केगा; और प्रथम श्रेणी के चोर के लिए ये सव ही प्रकृति के अभिधान- 
कोष की रचना करते हैं और तमोगुणी निरंजन रात अपनी प्रिय संतान चोर से यही भाषा 
बोलती है । उन चरम क्षणों में उसके ऐंद्रिय ज्ञानकेंद्र अतिशय सक्रिय हो उठते हैं 
शद्रक के मच्छकटिक' का चतुर्वेदी-कुलोत्पन्न चोर शविलक गवंपुवक कहता है : 
मार्जारः क्रमण मृग: प्रसरण श्यनो ग्रहालुञ्चने 
सुप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलन श्वा सपण पन्नगः । 
साया रूपशरीरवंशरचने वाग्देशभाबान्तरे 
दीपो रात्रिषु संकटेषु डुड्मो वाजी स्थले AIAN 
( अंक ३, श्लोक १४) रे 
"पंग रखने मे मार्जार, भागने में मृग, झपटकर छीन लेने में बाज, सोये-अत 
आदमी की सजगता परखन में श्‍वान, सरकन में सांप, बहुरूपी वेश धारण करन मे साक्षात 
शाबरी विद्या, देश-विदेश की भाषा जानने में साक्षात्‌ वाग्देवता, रात्रि में दीप) संकट प 
संकेत-वाद्य, स्थल मे घोडा और जल मे स्वयं ही अपनी नाव-ये सारी भूमिकाएं मं qu 
निभा सकता हूं। 
5 _ संभवत; यही कारण हे कि भारतीय मनीषा के फक्कड स्वभाव ने उसे इत चोरी 
को भी कला के रूप में देखने का अवसर दिया है। 'मुच्छकटिक' के शविलक चु x | 
Es n dud चोरी में कुछ हाथ लगे या न लग, पर संध इतनी कलात्मक काटी y al 
त ख्य की प्रशंसा सवेरे उठकर' देखने पर प्रतिवेशी-गण अवश्य ही sl 
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यहां पर पक्की दीवार हैं, अत: पूर्णकुंभ की आकृति ही शोभा देगी (अंक ३, १३ )। तत्क- 
स्मत्देशे दर्शयाम्यात्मशिल्पं, दृष्ट्वा शवो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः-में किस प्रकार अपनी 
कला को अभिव्यक्तं करूँ कि कल उसे देखकर पुरजन चकित रह जाये? ऐसे वाक्यों 
को पढ़कर लगता है कि सेध नहीं लगायी जा रही है, आठं-गेलरी सजायी जा रही है। 
और तो और, जिसके घर संध लगी है वह चारुदत्त भी सवेरे उठकर देखते ही हाय राम! * 
न कहकर कहता है - अहो, दर्शनीयो5यं संधिः। कथम्‌ अस्मिन्नपि कुशलता ! “अहा क्या 
ही सुंदर सेध है! ऐसे काम में भी कला होती है।” _ 
' ` _ यह सब पढ़कर निश्चय होता हैं कि चोरी अपकीति के बावजूद एक कला थी और 
उसका अपना एक निजी शास्त्र था, जिसकी एक विकसित गुरु-परंपरा थी | कई मनियों 
ने (ईश्वर करे कि उन मुनियों की पगधूलि शत्रु के आंगन में भी न पड़) दिमाग खचं 
करके इस विद्या को प्रौढ़ और अनुशासित किया था । कुछ के नाम 'मच्छकटिक' के चोवेजी 
स्वयं ही कहते हें। वे अपने लिए कहते हँ-अहं चतुवंदविद्ब्राह्मणपुत्र: शविलको नास। 
तथा गुरु-पर॒परा का पुण्य-स्मरण इस प्रकार करते हे- नमो वरदाय कुमारकात्तिकेयाय । 
नमः कनकशक्तय ब्रह्मण्यदेवत्रताय । नमो भास्करनन्दिनं। नमो योगाचार्याय यस्याहं 
शिष्य: । is 
शविलक महाशय चौराचाय भगवान कनकशक्ति की बतायी सेंध काटने की 
चार रीतियों का उल्लेख करते ह-पक्की इंट खिसकाना, कच्ची ईंट को फोड़ना, लोंदे 
को'भिगोना और काठ को फाइना। तत्पश्चात्‌ गुरु-परंपरा का स्मरण करके योगाचाय | 
दारा प्रदत्त योगरोचना” माथा-अंजन शरीर पर मल लेते हैँ, जिससे वे किसी की दृष्टि 
vh हमने आय । तत्पश्चात्‌ वे 'शबरी' लेकर काम पर जुट जाते हैं । परंतु हा ! महाः 
७... नापन का फीता तो भूल ही गये हे ! अच्छा, कोई बात नहीं, यज्ञोपवीत तो है । 
UT यज्ञोपवीत ब्राह्मण के लिए कितना उपकारक द्रव्य है! इसके द्वारा संध को नाप सकते ` 
d SU ही आभूषणों को फंसाकर अंगों से खींच सकत हे, तालेबंद कपाट को भी खोल 
| Em में सांप काट ले तो इसके द्वारा बांध भी सकते है। यज्ञोपवीत म 
Td SEM पढ़कर किसकी आंख नहीं खुल जायेगी ? संचमूच ही यज्ञोप- 
१ कमयोगी के लिए बड़ा उपयोगी है, चाहे यह कमयोग उजला हो या काला । " 
बनाकर बोल पर पड़ती देखकर शविलकजी का सौंदयंबोध जगता हैं ओर व E 
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आस्त्रादन के... अहा, कसोटी पर कनक-रेखा खिच आयी! परतु इस hes के 
को मखौट : ए बचारे के पास अवसर कहां ! पहले संध में “प्रतिपुरुष अथात्‌ कागज C 
SEDIT rer घुसेइत हे । जब कोई आवाज या प्रतिक्रिया नहीं होती, तो स्वय 
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` भन, पर पितामह-वयसी होने के कारण, वे मुझसे चर्चा नहीं कर सकते थे। प. प |. 


| ` भ॑ गये और सच तो यह है कि वही उनके विद्याग्रहण का द्वार वनी । उत्होंने मुझे etl 





पहले पेर, फिर सिर घुसाकर प्रविष्ट à 
जाते हे । गुरु का आदेश है कि 
. करो भागने का उपाय बनाना, पहले 3m. | 
रक्षा का साधन ठोक कर लो, तब मात्रपर 
नजर दो। अतः शविलकजी भी पहले कपार | 
खोलने जात हं । उसमें जंग लगी है। बत. | 
धीरे-धीरे वहां पानी डालकर चिकना कर लेते हे, जिससे खोलते समय कोई आवाज न हो। i 
फिरवे चारों ओर दृष्टि फरत हैं। हा धिक ! कहीं मृदंग है, कही बांसुरी है, कहीं पोथियांहै। | 
अरे, यह तो किसी दरिद्र कवि या नाटयाचार्य का घर है । यहां क्या मिलेगा? पर जानेके | 
qd मंत्रसिद्ध पीली सरसों के बीज फॅककर देखना होगा, कहीं गड़ा धन तो नहीं। बी | 
फॅकत ही धन धरती फोड़कर ऊपर आने की चेष्टा करेगा, दरारें इधर-उधर फट जायेगी! | 
नहीं, कहीं कुछ नहीं। चील के घोंसले में मांस कहां ? शविलकजी बाहर जाने ही वाबह | 
कि हठात उनकी नजर पड़ती है घोड़े बेचकर निश्चित सोये पुरुषों पर और एक साड़ीकी ||. 
छोर में बंधे आभूषणों पर। “जय स्कन्द भगवान की! नमस्तस्कराणां लु्चाननां | 
रुद्राय नम: । चोरों और लुच्चों के स्वामी रुद्र ने आखिर कृपा तो को।...... | 
इस प्रकार नाटक आगे चलता हैं। शविलक पंडित महाकवि शूद्रक की अत्यंत मलिक || 
सृष्टि हैं। पर म शविलक को एक गंभीर चरित्र के रूप में लेता हूं, जो अद्भुत रस का द्योतक 
हे, हास्य रस का नहीं। यदि में अपने गांव के बढ़े, टूट नखरद, चार बार सजा-सोभाग- 
प्राप्त सबरी चोब के संपक में न आया होता, तो में 'मृच्छकटिक' के इस महान मौलिक 
चरित्र की सूक्ष्मताओं को ग्रहण कर नहीं पाता । यह भी एक संयोग है कि दोतों चतुवद | 
ब्राह्मण ही ठहरे । फक यही है-शविलक श्लोक रच लेता है, पर सबरी पंडित के लिए $ 
अक्षरबराबर गोमांस रहा है, और रात-बिरात भत-पिशाचों से भेंट हो सकती qe 
कवच के तौर पर 'हनुमान चालीसा” याद कर लिया gl 
वास्तव में 'सबरी चौबे' उनका नाम नहीं, दुर्नाम है। वे मां-बाप, यारुदोस्त सका | 
लब से d 'बात में छका देते थे, अतः उनका नाम था e चौब। प 
अपन नय पेश में कीत्तिमान स्थापित किये, तब से वे 'सबरी वाले” या संक्षेप म e श्‌ 


चोव' कहे जाने लग, ठीक बैसे ही जैसे विष्णु को 'चक्रधर', अर्जुन को M ; 



































कहते हं कि हरखुआ डोम की पुत्री की हरित-कचनार जवानी से ही खिंचक pe. 
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बताया है कि देहात के नामी गुणी” हरख डोम की सेवा करके, उसके, पर में मालिश 
करके, हर तरह का हुकुम बजा करके' किस प्रकार उन्होंने इस चौयंविद्या के सारे गुरों 
को हासिल किया था और किस प्रकार मरन के पून हरखू ने अपने उस्ताद से प्राप्त. सबरी. 
कपाली डोम को न देकर, जो उसका दामाद भी था, इन्हें ही सुयोग्य उत्तराधिकारी 
मानकर सौंपी थी । दो शिष्यो मे एक को ह्रखू ने बंटी दी, और दूसरे को गुरु के उत्तराधि- 
कार-स्वरूप सबरी । | 
सबरी चौबे वेदनायुक्त स्वर में अक्सर कहा करते थे — उस्ताद की आत्मा 
स्वगं मे चितित होगी कि उनकी सबरी को संभालने वाला कोई मिला या नहीं।”” उनका 
विश्वास था कि उस्ताद स्वर्ग में गये होंगे, और उनका सबसे बड़ा पछतावा यही था कि कोई 
योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, जिसे वे सवरी समापित करके गुरु-ऋण से मुक्त हों। वे रह- 
रहकर इस महीन काम”, सूक्ष्म कला के मरने पर पश्चात्ताप करते थे। रह-रहकर कहते थे- 
“हुनर मर गया, अब तो इसकी धार ही भोंथर हो गयी ! ” संबरी पंडित ने हरख उस्ताद 
से सीखी विद्या और कायायोग को जव तक हाथ-पांव थक नहीं गये, गंभीरतापूर्वक धारण 
कर रखा था। खेद है कि इस विद्या और कायायोग का सुयोग्य उत्तराधिकारी न पाकर 
हमारे गांव का “मानुष रतन” साश्रुनेत्र, एक हुक लिये उस पार चला गया। जिस दिन 
मुझे उनकी मृत्यु की खबर मिली थी, में शोक-विगलित हो गया था लोगों को उनके 
कोशल का ठीक से ज्ञान हो जाये, तो लोग हमारे गांव को उन्हीं के नाम पर अभिधात- 
युक्त करेंगे, वेसे ही जसे हम 'भारतेंदु की काशी या 'मेथिलीशरण का चिरगांव' कहते हे। 
यह तो भेदवादी दृष्टि है कि चोरी ब्राह्मणोचित कमं नहीं। अरे, प्रत्येक कमं क्म 
है, और किसी कर्म को 'कर्मयोग' या 'कलायोग' के स्तर पर उठा ले जाने पर वह श्लील: 
अश्लील-दृंद से परे हो जाता है और वह ब्राह्मणोचित हो जाता है। इसी से तो मे जानता | 
हैं कि शूद्रक ने शविलक की अवतारणा मात्र हास्य के लिए नहीं की है। 'मुच्छकटिक के 
इस चरित्र के अद्भुत व्यक्तित्व से तो मै पहले से ही आकषित था । इधर गत वर्ष बंगला 
अनूदित मनोज बसु का उपन्यास 'निशिकुटुंब' पढ़ा, जिसका . | 
"ida आधार मृच्छकटिक' ही है। पढ़कर मेने चिता की कि 
भन गांव में भी एक हीरा-रतन, एक गुदड़ी का लाल पड़ा हैं, 

म इसकी आत्मकथा लिखूं और यदि समयाभाव के कारण. 
Em संभव न हो तो एक ललित-निबंध ही संही, जिससे 
EN à सरस्वती का पान करने का शुभ अवसर बहुतों को 
XN ATE रसास्वादन को बांटचा ही तो साहित्य- ` ` 
Ri केम है। अतः इसी उद्देश्य से गत वर्ष मैं वयोवृद्ध सबरी | 
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पंडित के पास गया था। 


4 ` तयार हूं, अतः कोई मतलब है जरूर । उन्होंने पूछा — क्या चाहता है, बबुआ ! 





' एक्ञान है, एक विद्या M 


` पुसता हे। कलेजा चाहिये। सांस का जोर चाहिये। विद्या तो अधिकारी को दी जाती ६ | 
- इसके योग्य नहीं ।'” | 


"7" g P . 
E मिन्नत-खुशासद की और बडी बिनती-चिरौरी के बाद तो वे खुले और म॑ a | 
LO ROR करके तिरछे रास्ते से कुछ आमदनी कर सका मैने शवक 9 || 

















वें देखने मे क्रर्दर्शत नहीं थे। चहरे पर पकहर पुरुषोचित सौम्यता ; 
मान थी। वे अपनी अस्सी वर्ष की अवस्था म॑ मेरी कल्पना-दृष्टि के सम्मुख 
भगवान कनकशक्ति की भांति सुशोभित हुए। म॑ दशन करके धन्य हो गया हूं, ऐसा a 
बार मझे लगा था। यों शक्‍ल-सूरत से और गुण से क्या वास्ता ? एक दफे की वात ts 
पूर्वी यू. पी. के एक उर्दू शायर का दशन मुझ ट्रन-यात्रा म हुआ था जिनकी शक्ल 
अपने गांव के बेंच कसाई से ठीक-ठीक मिलती-जुलती थी । वे कटिहार अपनी चड़ियों की 
दुकान पर जा रहे थे। हिन्दी वालों को धाराप्रवाह गाली देने की उनकी अपूव क्षमता | 
देखकर मझे विश्वास भी हो गया कि अवश्य ही वे उर्दू साहित्य के कोई महात' ही 
अन्यथा ऐसी दुलंभ सहृदयता का अर्जन असंभव है। सो, शक्‍्ल-सूरत में क्या होता है, क्या 
रखा है, यद्यपि इस दृष्टि से भी सबरी पंडित हीन नहीं थ । 

में गत वर्ष उनकी गुणावली को लिपिबद्ध करने के लिए एक शाम को अंधेरा होते: | 

होते उनके पास गया, क्योंकि रात्रि की वारुणी का मनोवज्ञानिक असर मेरे लक्ष्य विषय | 
के उपयुक्त होगा, एसी मेरी धारणा थी । व रतौंधी से पीडित थे और लालटन के मद्धि 
प्रकाश में मंत्रविद्ध करत की तरह असहाय पड़ थे। मे उन्हें बाबा! वाबा! ' कहकर (गांव 
के पद से वे पितामह लगत भी! ) उनकी चापलूसी करने लगा। वे एक नंबर काइयांथ। | 
मं जो कभी उनके पास नहीं जाता, अचानक उपस्थित हो रहा हूं और पेर दाबन तक की | 


मने अत्यंत AEAT कहा - ज्ञान ! ......मुझे अपना नाती समझकर अपगी 
महान विद्या के कुछ गर बताइय। 

उन्होने चकित होकर पूछा -“तू क्या करेगा ?'' RE 

म॑ यदि असली बात कह देता कि ललित निबंध लिखंगा, तो बात तो समझते नह |. 
और लिबा-लिखी की बात सोचकर भड़क जाते। अतः मैने कहा -“ऐसे ही। यह भी | 


~ उन्होंने उदासी-भरे स्वर में कहा-'सो तो है ही रे। इसके सीखने में जितना पर , 
श्रम है, वह और विद्याओं में कहां ! ......पर इस विद्या में प्रवेश करना घड़ियाल के ५९ M 


WW मत-ही-मन ईश्वर को इस अयोग्यता के लिए धन्यवाद देते हुए उती ब ; 






















' के आधार पर कुछ तथ्यों को बारी-बारी से उपस्थित 
|: प्रारंभ किया और वे भी हां-हूं की शली मं कृपण की तरह 
थोडा-बहुत कहते गये। तथ्य तो यहः हैं, d अंत तक उस दिन 
भौचवके रह गये, इसी चक्कर म पड़ रह कि यह सब म क्यों EU. 
पूछ-ताछ रहा हूं और जब मन विना दुष्ट बुद्धि के' अति सरलता- E 
पूवक ही हरखुआ डोम की बेटी के बारे में अश्न किया, तो सुनते om न 
ही उनका माथा ठनका कि कहीं म॑ बना तो नहीं रहा gis . | E. 
करुद्ध होकर कहा - ' 'जा भाग यहां से। तब मन बड़ी ही कठिनाई से उन्हें ga: qia | 
मिजाज में स्थापित किया और इस प्रश्न को कभी SEXTUT नहीं । इस प्रकार कई दिन 
तक दो घंटा, चार घंटा उनकी संगत करता रहा, और चोर-संहिता की अनेक श्रुतियों को 
पूरा नहीं तो खंडित रूप मे ही सही, मेने उनसे उपलब्ध किया। : 
` चाव अत्यंत दुःखी थे कि जिस महान विद्या को उन्होंने हरख डोमकी चिलम भर- 
कर सीखा, उसे वे योग्य शिष्य के अभाव में स्वयं लेकर मर जायेंगे, और गुरु की दी हुई 
'शवरी' को संभालने वाला कोई नहीं हुआ । हा, उन्होंने कृपा करके उस शबरी का दर्शन 
भी मुझे कराया। सबरी, शवरी या शबली शब्द 'शाबल' से निकले हे, जिसका अर्थ 
हे - खंती या रम्मा । यह मूलतः किरात॑-भाषा या तिषाद-भाषा का शब्द लगता है । 
शबरीं (अथवा सबरी) दो अत्यंत मजबत इस्पात की बनी हुई डेढ़ फुट लंबी, एक इंच 
चौड़ी, पौन या एक इंच मोटी लोहे की खंतियां हे, जिन्हें चोर बड़ी आसानी से धोती के 
नीचे जांघों की बगल में बांधकर विचरण करते हे । इसमें विशेषता यहंहैकिएकका | 
मुह बाण की तरह नुकीला होता है, जिससे पक्की दीवार पर काम करते हं, दुसरी का मुंह 
खुरपे की तरह चौड़ा होता है, जिससे कच्ची दीवार पर काम करते हैं। सबरी पंडित | 
ने अपन इस सिद्धयंत्र को मुझे दिखाया, जिसे हरख के उस्ताद लच्छेरामं या लच्छेसरदार | 
धारण करते थे -। 7 Mud. 
श्री लच्छेराम निषादकुल-भूषण थे और उनकी कीतिकथा आज मिथक केरूपासे 
गायी जाती है । करंडा परगना इनका घर था। सुनते हैं कि लच्छे को एक औघड़ सिद्ध _ 
और उसे वे प्रतिदिन कोरे कसोरे में मत्र का तपावन (अघ्यं) अपित करते थ | m 
J E कि संकट-काल में वह औघड उन्हें पीठ पर लादकर हवा में उड़ जाता था। $ वी: m 
अग्रजी पुलिस उन्हें रंगे हाथ कभी भी पकड़ न सकी। अंग्रेज कलक्टर सात्मः e 
AM उन्होंने एक बार कह दिया 'हुजूर, आज रात को खबरदार beri c 
नहीं कहां छा RIR सवेरे सोकर उठे, तो देखा कि अंडरवियर तन पर Su 0 
मंतर हो गया है। तो ऐसे सिद्धविद्य पुरुष की शबरी को देखन का सो. A 


[ शेष पृष्ठ १८६ पर | 
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f ge हवा वही खाते हं जिन्हे और कुछ 
२9 नहीं पचता ..:.... यानी सठियाय हुए 
बढ़े या पेट के मरीज या फिर कुछ ऐसे बुरे 
दिल वाले या सिरफिरे लोग, जिनके या तो 
दिल का चाल-चलन ठीक नहीं, या दिमाग 
का कोई Wu ढीला है। किसी तंदुरुस्त 


आदमी को तो कभी सुबह की हवा खाते 


देखा नहीं। वह तो रबड़ी-मलाई खाता है 
आर तानकर खूब दिन चढ़े तक सोता 
रहता है। 
क्यों न सोये, उसे क्या पागल कुत्ते ने 
काटा है कि आधी रात से उठकर मुंहअंधरे 
'तक, उचक्को की तरह ड़ ड़ ड़ ड़ सड़कों पर 
डोलता फिरे ...... और जो कहीं रास्ते में 
उस मुहावरे वाले कृत्ते के अलावा सचमुच 
का पागल कुत्ता मिल गया, जिनकी अपने 
शहर मं कोई कमी नहीं, तो पेट में मोटी- 
मोटी चौदह. सूइयां भुंकवाने का भी बंदो- 
बस्त हो गया! इसमें क्या शक, ये सूइयां 
, बहुत अच्छी होती हें, मगर तभी जबकि 
दुसरे के पेट में भुंक रही हों ! 
. बड़ा-बडा जोखिम है-साहव | और जो 
' कोई पूछ दे, यह सब क्यों, किसलिए, तो 
नवनीत 
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बताते भी शर्म मालूम हो कि हवा खाने के 
लिए। ओर वह भी कौन-सी हवा? सु | 
को, जिसमे न कहीं गद न गुबार, न धत्तम 
धक्कड़। खाने को उसमें क्या धरा है! जहर | 
इस आदमी का दिमाग खराब है, इसेंते | 
सुबह की नहीं, पागलखान की हवा खान दी 
जरूरत है। | 
नींद जसी खुदा की नेमत कों जो आदमी | 
हवा जेसी चीज पर कुर्बान कर दे, जितका ५ 
पेसा-बराबर मोल नहीं, वह पागल «da ; 
और क्या है! कौन नहीं जानता कि ते | 
के वक्‍त,जैसी मीठी नींदआती है, वेसी T 
के किसी पहर में नहीं आती ....... एगो 
मच्छर, ऊपर से चोर-चहंरी का su १. 
तो जब दिन निकल आता है औरही 
सूरज बहादुर थापा मुस्तद si 
आकर अपनी चौकी संभाल लेता है T 
समझिये कि बे फिक्री से सोने का अतत & हो. 
होता है....... और तभी आप कह I 
उठ बेठो और मुंह-हाथ धोकर TU जाबो! | 
जाओ ! क्यों भाई, क्यों निक | 
मै क्या पगला गया हूं,या सुई काई | 
अपने घर में ? 
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3 हों, जाइये ! में अपने बिस्तर 
3 Er । ऐसी शरबती नींद छोड़कर 
सडके तापते फिरने का मुझे कोई शौक नहीं । 
जी नहीं, बख्शिये, बहुत महंगा सौदा e । 
आप लोग क्या जानें, आपकी तो मिट्टी खराव 
हो गयी यही सुबह की हवा खात-खात । 
जैसे अच्छे, रस में डूबे हुए सपन इस वक्‍त 
आते है, बैसे और कभी नहीं आते । दुनिया 
जानती है, रात पहले तो सोने की कोशिश 
में औरफिर मर्दों की नींद सोने मे ही गुजर 
जाती है, जो कोई सोना नहीं । 
असल सोना तो यह है सुबह का, जवकि 
आप सोते भी नहीं और जागते भी नहीं । 
पडे गोता खाते रहते हँ सोने-जागने के उस 
गंगा-जमुनी संगम पर । और कभी खुली, 
कभी मुंदी आंखों से सपने देखते रहते हे । 
जाने कहाँ, किस परियों के देश के गुलाबी 
सपने ओर सिनेमा के पदे की चलती-फिरती 
तस्वीरों को तरह नवाब वाजिद अली शाह 
का मीनाबाजार परत-दर-परत आपकी 
आंखों के आंग खुलता चला जाता है । | 
कहीं आप किसी विश्व-सौंदयं-प्रति- 
योगिता में जज बने बैठे हैं और एक के बाद 
दुसरी मेनका-उवेशी आपको अपनी रूप- 
राशि अच्छी तरह खोलकर दिखाती और 

विजलियां गिराती गे से गजर 
जाती है। हुई आपके आगे से गूः 
` केही आप खजुराहो और कोणाक की 
S. और सुडौल नारी-प्रतिमाओं की तरह 
ST RENS में ढली हुई अल्हड गोपियों 
m शुरमुट अपने साथ लिये कन्हैयाजी 
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3k अमृत राय ऋ 

के समान पेरिस की गलियों में घूम रहे EI 

कहीं आप भगवान विष्णु के जसे क्षीर- 
सागर में लेट हैं और छाया-जगत्‌ की जगः. 
मगाती तारिकाएं लक्ष्मीजी के समान तन- 
मन से आपकी सेवा में लगी ह-एक टांग 
हेमा मालिनी दवा रही है, दूसरी टांग शमिला 
दबा रही है, हाथ लीना चंदावरकर के हाथ 
में हैं और सायरा बानो सिर में चंपी कर रही 
है। क्या बताये आपको, कंसे-कंसे सपने 
दिखाई पड़ते g, आपकी तो अब उम्र भी 






= 
bet 
" 
9 
~= 


e N y 4 i ७५", VS M 
Y A 4 «m 
NS 3 t ij i} E: » ^ 
Á S S xq S 
Cs I ५ A ` SR NS 
जे > 
X FU प्र RN 9) 
e N 
3 p.) jet A 
x T ~ 
M m y 
J न E e Ye > कः 
I Q , — 
" 


Lib 
-5 








छोडकर सुबह की हवा खाने ! दित- भर 
इस ET उस दफ्तर आखिर m ही 
तो खाते रहते हे। कोई बात तक नहा पडता | 
चपरासी भी धक्के देकर निकाल बाहर 
करता है। फिर किसे पड़ी है कि सुबह-सुबह 
और हवा खाने जाये ! जरा-सी मस्ती जो 
संपने में मिल जाती है, उससे भी हाथ धाय 
और बदले में पायें क्या ? संगत, अलावा 
कटखने कुत्तों के,कुछ बूढ़ों और बीमारों s 
और परिदर्शन, जहां-तहां, सड़क के दोनों 
तरफ लोटा लिये एक ही सवंव्यापी योगा- 
सन में ध्यानमग्न बेठे हुए लोग-लुगाइयों 
का। न बावा, अपनी वह सपनों की दुनिया 
ही ठीक हैं । 
लेकिन यहीं पर में एक बात साफ कर 
दूं, मुझे सुबह की हवा से कोई अदावत नहीं 
E है-अदावत जो मुझे है वह सुबह-सुबह उठने 
से। यही सुवह की हवा अगर मुझे दोपहर 
को मिले तो मे बड़े शौक से खाऊं। लेकिन 
मुश्किल यह है कि सुबह की हवा सुबह को 
ही मिलती है, और वह मेरे सोने का वक्‍त 


= ` ह। उस चकत जब कोई मुझे जगाने आता है 


(एक बार कुछ दिनों के लिए में इस बेव- 


Eo ` कफीमे फंस चुका हूँ), तो यही जी करता है 


कि सुबह की हवा तो बाद को खाऊंगा, पहले 

इस आदमी को ही खा जाऊं। 

` दसरी मुश्किल इस सुबह की हवा के 
साथ यह हे कि दाल-भात की तरह वह भी 


` IEEE नहीं खायी जा सकती वर्ना क्या 
| बातथी, खिड़की तो खुली ही रहती & । 


'वुरा हो उन कमवख्तो का, जिन्होंने 
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पहली बार इस देश में सुबह उठने 


रेस के घोड़े ने आत्मकथा नहीं लिखी, है 


'चलाया, किसी प्रतिभासपत्त मर्कई | 
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अलापा। किसी खोजी को a फ | 
चाहिय । जरूर यह भी उन्हीं आयोकाकाग 
होगा । चुमवकड़ वजारे नयी चरागहों हे 
तलाश म यहां से वह मारे-मारे फिरते9 
आराम बेचारों के नसीब में कहाँ! ब सके 
उठकर चल देना पड़ता था| 

वह्‌ तो पहली बार दोआबे में आकर, | 
जहां उन्हें -सुस्ताने को एक ढंग की जाह 
मिली, उन्होंने समझना शुरू किया हि 
चरेवेति-चरेवेति, अर्थात्‌ चलते रहो 
रहो घनचक्करों का काम हैं, या फिर तेली 
के बेल का । आदमी की पहचान तो उसके 
आराम से F | 

काम तो सभी जानवर करत हे, अपा 
पेट भरने के लिए । आदमी वहं अकेला जाग" 
वर है, जो आराम करना जानता है। इसी: ९ 
लिए वह आदमी हे और इस तमाम धा | 
का राजा है। ये सब साहित्य, संगीत, बित | 
कला, म तिक़ला, फलाना, ढिमाका, आदि | 
उसके आराम की ही तो उपज हैं। र्ना क्र, | 
किस समयाभाव के कारण,आज तर्क", | 





आदमखोर ने जिम कॉर्बेट और 
की तरह, अपने शिकार की क «x | 
लिखी, किसी बैल ने अपने बद हि | 
नहीं लिखा ? किसी बड़ेससे-बड़ र्ग | 


ह 


| eint | 
पैरों में रंग लपेटकरकोई dere | 
aag चित्र नहीं बनाया ज | PE am ES 
























£ कान्दिन्स्की पानी भरते ! क्यों ? 

इसीलिए कि उन बेचारे dug के जान- 
बरोंको आराम करना नहीं आता। यहा तक 
कि घोड़े के लिए तो कहते ह किं वह एक 
बार लेट गया, तो समझ लीजिये कि अब वह 
उठेगा नहीं । 

अक्सर ये हवा पीकर जीने वाले कहते 
सुने जाते हैं कि आदमी को सूरज उगने के 
पहले उठ ही जाना चाहिये, वरना दिन- 
भर तबियत सुस्त रहती हे । मेरा तो कुछ 
उलटा ही अनुभव है । जब भी ये गलती की, 
दिन-भर जम्हाई आती रही, तबियत एसी 
गिरी-गिरी-सी रही कि जैसे महीनों से 
वीमार हूं। एक काम नहीं कर सका और 
जिस-जिससे मिला, सबने एक ही बात कही 
कि आप घर जाकर पहले अपनी नींद पूरी 
कर लीजिये । यही समझिये कि नौकरी 
जात-जात बची; और यह सब आपके इसी 
सवेरे उठने का फसाद था | 

बिलकुल गलत दलील है कि सूरज उगे 
आप भी उठ जाइये। g: वही मसल कि 
मारो धुटना, Tè आंख । कहां सूरज और 
TRR बया लेना-देना हमें एक-दूसरे से ? 
UN जपन वक्‍त से सोता और जागता है | 
5 SN वक्त से सोता और जागता हूं । 
E. 5 à कह तो देते हे, सूरज के साथ 
| अगर कभी आपने खयाल किया 
DM Meara ही सोने चला जाता है, 
बोलो... सोते-सोते रात के कम-से-कम 
तो बजते ही है 

खोर दोस्त आंखे । इस पर हमारे वे हवा- 
| तरेरकर मुझे देखते हे और 
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जवाब-तलब करते हं, क्यों दो बजता है ? 
आप जल्दी भी तो सो सकते हे! 

इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, 
सिवा गाली के - ऐ कमबख्त, तूने पी ही 
नहीं ! सारी उम्र बस सुबह की हवा पिया 
किये, तुम्हें क्या मालूम कि दुनिया में पीने 
की और भी बहुत-सी चीजें है, जिनका एक 
घूंट गले के नीचे उतरा नहीं कि फिर केसा 
सोना और केसा जागना | कहां का दिन 
और कहां की रात ! बस यही जी करता 
है कि वक्त यहीं पर थम जाये ...... और 
हमारे दौर चलते रहें ...... और इसी तरह 
पीते-पीते इकबारगी सुबह हो जाये और 
हम वहीं, अपनी उन्हीं बोतलों के साथ 
लुढ़ककर सो जायें ...... 

जो जब सोता-जगता ही, वही उसके 
लिए ठीक है। कहां तक सारी दुनिया को एक 
ही लाठी से हांकोगे ! अच्छा है कि सुबह की 
हवा खाने वाले कम हैं। जो कहीं सब लोग 
निकल पड़ें। तो उस रेलपेल में हवा भी मिट्टी 
हो जाये। या आपने उसकी राशनिंग लागू : 
की तो सबको तीज-त्योहार कीं एक्करकी 
तरह बस आधा किलो की पुड़िया हाथ सें 
आयेगी । 


अब आप अपना 'भला-बुरा अच्छी ४ 
qug समझ लीजिये, फिर आइयगा मुझ | 
अपने संग घमने ले जाने को । वसे, सच 


पूछिये तो हम दोनों का भला इसी मेंहैकि | 
आप अपना रास्ता नापिये ओर म अपन | 
बिस्तरपरखरटिभरूु. ||| 
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सदा के लिंए 
“भगवती प्रसाद वाजपेयी 
सः १९४९ की वात है। उन दिनों में 
एक बड़ा उपन्यास, जिसका नाम था 


'चलते-चलते लिख रहा था। मेरे एक भक्त 
आर प्रियजन गोविदनारायण प्राय: मेरे 


` यहां आ जाते । मे बोलता जाता और वे 


लिखते जाते । इस तरह उपन्यास की लग- 
भग आधी पांडुलिपि उन्हीं की लिखावट में 
तयार हुई । उसके बाद उन्होंने यह कहकर 


_ पारिश्रमिक लेना अस्वीकार कर दिया कि 


में तो आपका आशीर्वाद चाहता हुँ; खाने- 
भर को अध्यापन-काय दे ही देता है । ऐसे 
नि:स्वाथे स्नेही कहां मिलते g! 


उन्हीं दिनों मेरी छोटी बेटी राधा को यहीं टेबल पर अपनी 
नवनीत SUR 2 
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प्लूरिसी हो गयी थी। पत्नी भी अस्स |. 
थी । अत: मेरे घर-काम के लिए कया! ह 
पंडित लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी ने अपने भाग | 
गणेश को राजी कर लिया। यह तर | 
सरल प्रकृति का था। विशेष aere | 
होने के कारण खाना बनाने के सिवा ६९ | 
के ही काम में लगा रहता था। उसके | 
से मुझे कोई शिकायत न थी और उसे भी 
मेरे यहां अच्छा लगने लगा था। उसे 
किसी प्रकार की असुविधा की चर्चा मु 
नहीं की । विनम्र इतना था कि चाह 
~ 4 देता qi 

कुछ उससे कह लूं, वह जवाब नहीं 

. फिर एक दिन गणश अपने घर 
गया। अगले दिन पे जब «i | 


पांडे, आये, तो उन्होंने बत “बा | 












चप रहे तो गूंगा कहलाये, बोलने में चुस्त हो तो वाचाल 
दुर रहे तो बुद्ध; सहे तो दब्बू कहलाये, न सहे तो 
बड़ा कठिन है, योगी भी उसे नहीं साध सकते। .' : 0 


के ये वाक्य नौकरों के संघ के किसी सेमोरेंडस के अनुरूप हे। हु गोर 
54 * "^. A पते पहा € V P 3. SU 


- था। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो घड़ी सदा 


कलाई में वंधी रहती है, उसे यों खले रूप 
म टवल पर क्‍यों छोड़ दिया । लेकिन भ॑ने 
पाडजी सेकुछ नहीं कहा। हम दोनों देर तक 
उसे ढूंढ़ते अवश्य रहे । जव वह नहीं मिली 
तो मे चिता में पड़ गया कि अव मझे उन्हं 
नयी घड़ी देनी पड़ेगी à 
रात-भर मुझ नींद नहीं आयी और मे 
प चता रहा कि जिस दिन घड़ी गायब हुई 
उसी दिन शाम गणेश नहीं आया । दूसरे 
भात:काल मने भाई लक्ष्मीचंद्र वाज- 
और यहा जाकर उन्हें पुरा हाल बताया 
dim म यह नहीं कहता कि गणेश 
» लाया हे | पर संभव है, उसने कहीं 
तो छिपाकर रख दा हो। अगर एसा हुआ हो, 


द] इसम संकोच या लांछन 
१९७३ 
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की कोई बात नहीं GI 
संयोगवश उस समय गणेश घर पर नहीं 
था। परंतु दूसरे दिन एक तरुण मेरे पास 
आया | उसने बतलाया- गणेश को ज्वर 
आ गया हे । इसलिए वह नहींआ सका। पर 
उसका कहना हैं कि घड़ी उसने छिपाकर 
रख दी थी। रसोई की कोठरी के Wed म॑ 
कोयले का जो ढेर लगा हैं, उसी में वह रखी 
हुई | १8 | 
5 स्वयं जाकरकोयले के ढेरको कुरेदा, | 
तो घड़ी तुरंत हाथ में आ गयी। इस प्रकार 


मेरा शंकाल मन॑ निर्विकार हों गया ओर 


मैने गणेश को पुत: काम पर बुला,लिया। वह 

भी खशी के साथ पूववत्‌ काय करने लगा। 
फिर एक दित मैंने जो उसे ध्यान से देखा, - 

तो वह कुछ दुर्बल जात पड़ा। मच पुछा- 


हिन्दी डाइजेस्ठ 
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4 क्या बात है? आजकल तुम कुछ दुबल 
C क्यों जान पड़ते हो? बीमार भी रहने लगे 
हो? विवाह तो तुम्हारा नहीं हुआ न ? 
ur पहले वह मेरी ओर एकटक देखता रहा, 
फिर सिर झुकाकर वोला- हो गया हे । 
मेरे मुंह से निकल गया - अगर हो 
गया है, तो तुम्हें स्वस्थ और प्रसन्न रहना 
चाहिये | ) 
/ तब वह बोला- बड़ी मुश्किल है दादा! ” 
मेने पूछा- qur ?"' 
उसके मुंह से कुछ स्मयं के साथ निकल 
| E गया-“ अरे, यहां जिदगी !” सुनकर में 
I स्तब्ध रह गया। मुझसे कुछ कहते न बना | 
E ` मे उसे क्या समझाता औरं उसके लिए क्या 
EUST! उस समय तक में इस योग्य कहां 
“> _ होपायाथा कि विशेष कुछ कर सकता | 
फिर एक दिन मेरी टेबल-से एक उप- 


Do भाव से गणेश से पूछा -“मेरा एक उप 
` च्यासतोतुमने नहीं देखा। अभी कल ही तो 
उसे खरीदकर लाया था। आज मझे उसे 
| एक मित्रके पास भेजना है।” : ` 
` वह कसमे खाने लगा। उसकी बड़ी-बड़ी 
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आंखों म॑ आंसू छलक उठे । फिर 
सी लेते हुए उसने उत्तर दिया: 
चोर नहीं हूं ।'' 
तदनंतर गणेश ने मेरे यहां आना छोट 
दिया । लेकिन लक्ष्मीचंद्रजी से तो भेट à 
ही जाती थी, भले ही महीनों बाद a? 
एक दिन सहसा गणेश की याद हो आयी। 
मेने पूछा - बहुत दिनों से गणेश दिखाई 
नहीं पडा । स्वास्थ्य तो ठीक हैं उसका?” 
लक्ष्मीचंद्रजी के मामा वंधुवर इकवात- 
शंकर त्रिवेदी सामने ही बेठे हुए थे, उन्होने 
उत्तर दिया - सदा के लिए ठीक हो गया।” 
मेरे मुंह से एकदम निकल गया- क्या 
मतलब ? ` 
लक्ष्मीचंद्रजी बोले — वह अपन घर 


दादा, में 


देहात चला गया था। कुछ दिन बाद वहीं | 


उसका देहांत हो गया | पता नहीं क्यों और 
कैसे उसे टी. बी. हो गयी थी । यथाशक्ति 
इलाज भी किया गया, पर...... 

सुनकर में बड़ी देर तक कुछ न कह सका! 
लेकिन फिर मुझे स्मरण आया-उसका तो 
विवाह भी हो चुका था। उसके अस 
निधन का दुःख मे कभी नहीं भूल सका | 


मेरा नोकर माधवन्‌ 


दुल मं तिरे सक | 
में खजांची था। तिजोरी की Meer : 


मेरी थी। माधवत्‌ मेरा am |. 


पचास पार कर चुका माधव _ 


विश्वासपात्र था। मेरा तो दाया E | 

















































था। मुझसे किसी भी वस्तु की प्रत्याशा 
किये बिना वह काम कर रहाथा| | 

एक दिन की बात हैँ । दोपहर एक बज 
फ़ोन आया कि मेरी तीन साल की बच्ची 
जव बूट पहने रही थी, उसे एक बिच्छू ने 
डंक मार दिया । और बच्ची को सरकारी, 
अस्पताल ले गये हे । 

प्रेशान में कार्यालय के प्रधान को 
तिजोरी संभलवाकर निकला और अस्पताल 
पहुंचा । डाक्टरों के भोजन और आराम का 
समय था। कोई डाक्टर नहीं मिला । समय 
उड़ता जा रहा था। मेरी बेटी तड़प रही 
थी। तभी माधवन्‌ मेरे सामने आकर खड़ा 
हो गया। रंध गले के साथ मे चिल्ला उठा- 
इतने बड़े अस्पताल में क्या कोई भी डाक्टर 
नहीं हैं ? सब कहां मर गये ? 

दोड-धूप करके माधवन्‌ एक डाक्टर को 
ले आया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती 
किया गया। पुरुषों के लिए वहां ठहरने 
लायक जगह नहीं थी । सो बच्ची की दादी 
और मां को वहीं छोड़कर यह आश्वासन 
लेकर घर लौट चला कि बच्ची ठीक हो रही 
di T माधवन्‌ ने जिद ठान ली कि में 
TG रहूंगा, शायद किसी चीज की जरूरत 
TS जाये। और गिडगिडाकर उसने नर्सो 





पटाते प्राणों को देखने का. दुर्भाग्य किसी 
भी मां-वाप को न मिले | वह बिटिया मेरी 
सबसे लाडली थी। माधवन्‌ फफक-फफक 
कर रोता हुआ पास खड़ा रहा। . 

जब संब समाप्त हो गया, बेटी का शव 
गोद में लिए में घर लौटा। कुछ ही देर 
में जाने केसे कार्यालय के सभी मित्र घर | 
पर जमा हो गये। रिश्तेदार आ पहुंचे । | 
माधवन्‌ ने ही जाकर सबको समाचार पहुं- 


चाया था । मेरे दुःख को बांटकर उस दिन | 


उसने मुझ पर जो उपकार किया, उसका | 
पुरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता । 


उस समय महामानेव-सा प्रतीत हुआा |. 


मेरा नौकर माधवन्‌ ! मेने कभी नहीं सोचा | 
था कि उसके अंतर म एसा स्नेह ओ एसा 
प्रकाश भरा हुआ हे | नौकरों से आत्मीयता । 


और मानवीयता का व्यवहार करने की >) 


शिक्षा देने बाला मेरा गुरु था मेरा नौकर _ 
माधवन्‌ I | | 








से अनुमति ं d 
मतः gon 3 हम रे रामजी भाई DP 
'काले चार बजे किसी ने दरवाजा EM 
खटखटाया X | र्‌ संन्यासी 
र | माधवन्‌ था।'उसने कहा कि ` `: | B 
EUN चलिये। मे जल्दी निकला à ह्‌ नौकर रामजी भाई में और तो कोई | 
लेकिन NT अभी पूरे निकले नहीं थे। $ एब नहीं था, fini अफीम खाते थे । 
भगवान करे, अपनी संतान के छट- मिठाई और दुध से प्रेम होना स्वाभाविक नज 














था। कभी कोई चीज उठायी या चुरायी 
हो, याद नहीं पड़ता। आंख बचाकर दुध 
जरूर पी लिया करत और पकड़ म न आय, 
इसलिए उतना पानी मिला देते थे । 

पहली ही बार श्यामा को संदेह हुआ, तो 
पूछा -“ रामजी, आज दूध पतला क्यों लग 


रहा है ? 22 


' रामजी आये, विचारमग्न मुद्रा में देर- 
तक पतीली को देखते रहे, ढक्कन उठाया 
तो.पसीजी भाप की बूंदें दूध में गिर पड़ीं । 
बोले-“ माताजी, देख रहीं हे न, मारे गर्मी 
के दुध पसीजकर पतला हुआ जा रहा है। 


मगन : 
o. “रविशंकर रावल 


१९४०-४१ के अरसे में अपने एक 
मित्र की सिफारिश पर मेने नवसारी की 
ओर के एक युवक को घर का काम करने 


+ के लिए रखा । इस नये नौकर का नाम था 


मगन । आदमी बड़ा कतंव्य-परायण और 
शांत प्रकृति का था। उसकी रीति - नीति 
घर के सब लोगों को पसंद आयी। उसके 
आराम ओर एकांतवास के लिए मेन गैरेज 
म॑ बंदोबस्त कर दिया । वहीं वह सोता भी। 

मगन घरका हर काम दिल लगाकर करने 
लगा । उसका एक भाई था, जो किसी दुसरे 


बंगले का काम करता था । वह कभी-कभी 


मगन से मिलने आया करता था | अगर 


खाने का वक्‍त होता, तो मगन अपना खाना 
. गलीमं डालकर गेरेज में ले जाता और 
Be दोनों भाई साथ मिलकर भोजन करते । 
E m o | 


एसे मौकों पर मेरे घर के 


८ 
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चीजें खाने fru D 
धीरे-धीरे पता चला कि मगन विवा. | 
हित है और उसकी एक पुत्री भी | 
भने है। हर 

महीने की पुरी तनख्वाह वह मनीबाईर | 
से उनके पास भेज देता था। mes 
एक वार एक माह को छुट्टी लेकर घर जात 
और छुट्टी पुरी होत ही हाजिर हो जाताबा। | 
शुरू-शुरू म तो म॑ महीने की छुट्टी की तन | 
ख्वाह काट लता था; पर उसकी सत्तिछा | 
और मौन-कार्य से प्रसन्न होकर बाद में | 
छुट्टियों का वेतन देने लगा था । | 
में उसे आरभ में १२ wo मासिकक्षा | 
था और हर वर्षे दो रुपयों की वृद्धि कसा | 
था। उस जमाने के अनुसार यह काफ़ी | 
अच्छी रकम मानी जाती थी । करीबबाछू | 
साल के बाद उसका वेतन २५२०मासिई / 
हो गया था । इसी क्रम से बढ़ाते-बढ़ातेसे 
५०२० मासिक तक देने का मेरा edat 
मगन हमारे घर में काम करते. एए 
परिवार-जन बन गया था। सबसे पह 
उठकर वह गर्म पानी का 'बंबा' जलातागा | 
चाय और दूध की तैयारी करता था। 
'में पानी छानता, सब्जी काटता, कई g 
बरतन साफ करना, रसोईघर में || 
लगाना, सारे घर को साथ s 
सुव्यवस्थित करना इत्यादि बीस्यि | 
करता था । वास्तव में वह एक $ | 
की तरह घर की' चिता करता या l a : 
` अतिथि-सत्कार में भी मगत Tg i 
दार था । सामान उठाना, A adi ; 


i sd 























और सारी परिचर्या सतकता से करने के 
बावजद वह अतिथि से कभी इनाम-इक- 
राम की आशा नहीं रखता था। कोई अतिथि 
विदा के समय अपना सामान गाडी' म॑ 
रखवाने के बाद मगन को ढूंढ़ने लगता, तो 
मगन नदारद मिलता । 
एक बार दमे के दौरे में में सख्त बीमार 
पड़ गया । आधी रात की सांस की तकलीफ 
मैं सहन कर नहीं सका । तकिय के सहारे 

लाचार होकर पड़ा रहा, किसी तरह चेन 
नहीं पा सका । यह उम्मीद ही न रही कि 
सवेरा देख पाऊंगा । रात को परिवार के 
लोगों को मेरी वीमारी की तार से सूचना 
दी गयी। थोड़ा और अंधेरा वाकी था। 
चारों ओर से रेलगाड़ियां आ ही गयी होंगी, 
सोचकर मं साहस बटोरता रहा। 

जब मेने साहसपूर्वंक आंखों से ऊपर की 

ओर देखा, तो ज्येष्ठ पुत्र, बहन आदि को 
अपन पास खड़ा पाया। वे सब मेरी तरफ 
सचित देख रहे थे। एक बड़े अनुभवी 
डाक्टर को भी बुला भेजा था । और मैंने 
देखा, मेरे सिरहाने खड़ा मगन रो रहा था | 
डाक्टर आया, एक-दो गोलियां उसने निगल- 
Fl D मार्फीन का इंजेक्शन भी दिया। 

घड़ी गुजर गयी। उचित चिकित्सा 
म बच गया। 
E rm मगन सर्वप्रथम मेरे 
सेतो बीती द! [कि मेरी रात आराम 
छिपी नहीं रह उस वक्‍त की उसकी खुशी 
| के दिनों में मेरी. सम थी। मेरी कमजोरी 
E. A र| सारी सुविधाओं का ध्यान 
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मगन ही रखता था | > 
घर की सभी वस्तुओं के बारे में मगन 
को पुरा ज्ञान था। मेरे कनिष्ठ पुत्र के विवाह । 
के उपलक्ष्य में घर में रंगाई-सफाई हो रही | 
थी। ऊपर की मंजिल से सारा सामान 
बाहर निकाला गया था। उसमें एक पेट्रो= 
मॅक्स भी था। रंगाई - सफाई का काम पुरा 
होने पर तमाम सामान फिर यथा-स्थान' . 
रखा जाने लगा! उसमे पेद्रोमंक्स नहीं दिखा] . 
मगन ने खूब ढूंढ़ा । पर वह मिला नहीं । 
इस पर मगन मिट्टी के तेल का दिया लेकर 
रंगाई करने वालों के सामान को देखने 
लगा । उसमे किसी मजदूर ने. पेट्रोमेक्स 
छिपाकर रख लिया था । मगत उसे उठा 
लाया। पेट्रोमैक्स पाने की उसे जो खुशी | 
थी, उसका वर्णन करना संभव नहीं। घर 
की किसी भी चीज के खो जाने पर मगन 
खिन्न रहता । E c 
इस तरह मगन ने बारह या पंद्रह साल 
बड़ी निष्ठा और प्रामाणिकता से हमारे यहां 
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नौकरी की । प्रतिवर्ष जब वह एक माह की 
छुट्टी लेकर 2 
पत्नी उसकी बच्ची के लिए कुछ खान की 
चीजें और कपड़.देती । हम जब मालूम हुआ 
कि उसके लड़का हुआ हैं, तो हम बहुत खुश 
हुए ।वह भी खुश था। फिरएक बार गांव से 
उसे खत मिला कि उसकी पत्नी बीमार है । 
वह हमसे छुट्टी लेकर घर गया । यह उसकी 
आखिरी छुट्टी थी। फिर वह न लौटा और 
न उसकी चिट्ठी ही आयी | उसके भाई के 
जरिये मालम हुआ कि मगन की लड़की 
की शादी के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो 
गयी। अब तो मगन अपने बाप-दादों के धंधे 
में लग गया है। ; 

एक निरक्षर श्रमजीवी नौकर में मॅन 

' अली इंसानियत के दर्शन किये । 


घर कीं शोभा 
“रा. वीळिनाथन्‌ 


; zt TAE É ताए ~ 
ES T LIST etr ने पुकारा। 


“आयी मांजी ......” चड़ियां खन- 
खनाती हुई तानम्मा आंयी ।...... “यह 





E .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotr Eo 


m M 


अपने 'वतन' जाता, तब मेरी 





लो काफी ! अपने बच्चे को : 
पिलाओ! ”..... “छ न पो 
et = | LI 
अरे हां, य बतरन जरा जल्दी धो देना! 
खाना पकाने में देरी हो रही d च्‌ T 
बरतन चढ़ाने हे ।”......."अभी दिदे देती 
माजा ।...... ''पिछवाडे से वरतन Who 
आवाज आ रही थी | 
मेरी सहधर्मिणी को इस नौकरानी पर 
बड़ा नाज था। तानम्मा बड़ी ही सुशीर 
आर मृदुभाषिणी थी । अब तक हमारे घर 
कितनी ही नौकरानियां आयीं और गयी री 
वेतन पांच से बढ़कर पंद्रह पर पहुंच ग्या 
हैं। अलावा इसके सवेरे काफी शाम क्रो 
चाय और एक जून खाना अलग देना पहा 
g तीज-त्योहार पर अतिरिक्त पूजा कणा | 
पड़ती हैं । दीपावली कें समय तो unt 
चोली तक देनी पड़ती हैं। न दें, तो का 
कंसे चले ? टि 
इधर साफ किय गये बरतंनों की पई | 
देखी जा रही थी और उधर DTI 
बेटा आया औरबोला-'ओमां, बाब | 
रहा है . 
तानम्मा ने तुरंत बरतन छोडकर ह. 
धोये और मेरी पत्ती सें विदां तत. | 
बोली -“ मांजी, अभी पांच-द् । 
आती gi" B ज 
रपो मिनिट, पंद्रह ४ तार : 
पचास मित्तिंट भी हो गये। रयो ; 






























उस दिन फिर तानम्मा के दर्शन शाम को 
i । मेरी पत्नी के पूछने के पहले ही उसने 
'कारण बता दिया कि मेरी ननद की शादी 
तय हुई है । इसी पर सलाह करने को मेरे 
पति आय थे। बातों में देर हो गयी ! माफ 
करो मांजी ! 

' मेरी पत्नी ने अच्छा' कहकर उसे शाम 
की चाय पिलायी और कपड़े धोने का आदेश 
देकर अंदर आयी । थोडी ही देर में तानम्मा 
के लिए बुलावा आ गया कि उसकी छोटी 

` बेटी.टांग तुडा आयी हुँ, तुरंत अस्पताल 
जाना & । 

हुमदर्दी दिखात हुए मेरी पत्नी ने उसे 

राहखच के लिये दो रुपये दिये और स्वयं 
कपड़े धोकर सुखाये । 

दुसरे दिन सवेरे द्वार पर पानी छिड़कने 
और चौक पूरने तानम्मा नहीं आयी, तो 

भेरी पत्नी को उन कामों से खुद ही faa- 
टना पड़ा | 
_ सुरज निकलने पर तानम्मा ऊंधती सूरत 
शकर आयी और माफी मांगते हुए बोली- 
- आंखों में नींद नहीं, मांजी ! 
ददं से कराह रही थी । नींद आये 
Eus ह ही थी। नींद आये 
का जाने, रतजगे का यही सच्चा 
ही . था कुछ और ? प्रतिदिन ऐसा 
कारण निकल आता था | पर वह 
कामचोर बातें हे 
थी कि हमे इतनी चिकनी-चुपड़ी करती 


Wi d बहाने कभी बहाने नहीं . 


धीरे उसकी हिम्मत यहां तक 
नह मेरी पत्नी के बनाये भोजन मे 


कभी-कभी खामी बताने लगी । 
यों तो में मन-ही-मन जरा खुश था कि 
जिस बात पर में मुंह खोलने से डरता था, 


उस पर तानम्मा खूब जबान चलाती है। | 


फलस्वरूप मेरी पत्नी नमक-मिच ठीक 


डालने लगी थी और भोजन भी स्वादु बनाने 
लगी थी। 

धीरे-धीरे अधिकांश कायं मेरी पत्नी 
करने लगी और तानम्मा डटकर गप्पें लडाती 
थी और काम करने का बहाना करके चली 
जाती । अपनी पत्नी के हाथ घिसते और 
अपने पेसों को बरबाद होते देखकर एक 
दिन मेने सरोष कहा -“ ऐसी नौकरानी 
रखने से न रखना ही अच्छा है। व्यर्थ में 
पंद्रह रुपये बरबाद होते हं । 

“हिश ! ” मेरे मुंहपर हाथ रखकर मेरी 


सहधमिणी ने कहा -“ यही एक टिकी है। | 


बाकी सब तो हंफ्ते-दो-हफ्ते काम करके ही 
चली गयीं । यह भी चली गयी, तो पड़ोस 


और बिरादरी के लोग मुझे जालिम ठह- | 
रायेंगे या कहेंगे कि कजस हैं, नौकरानी तक 
नहीं रखती । नौकरानी घर की शोभा हैं _ 
और काम करके सेहत बनाता गृहिणी को | 


शोभा है।” 


भगत 


पहुंचा और “हिन्दी नवजीवन” जो उस 


समय शुरू ही किया जा रहा था, उसमे काम | 


८७ प हिन्दी डाइजेस्ट 
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करने लगा। उसके एक परिचारक की स्मृति 
- आज ३८ साल बाद भी हैं। उसका नाम 
क्याःथा, यहं कभी मेने जाना नहीं, परंतु 
हम उसे 'भगंत' के नाम से पुकारते थे। 

श्री मामासाहब फडके ने गोधरा ( पंच- 
महाल, गुजरात) में एक आश्रम-सा खोल' 
रखा था ओर वहां वे कुछ हरिजन युवकों 
- - को तयार कर रहे थे नवजीवन कार्यालय 
के लिए सेवक की मांग होने पर उन्होंने 






सशक्त या ताकतवर तो नहीं जातक 
था । परतु काम करने की, जरूरत पडन el 
घंटों काम करने की शक्ति उसमें थी। पीस | 
और उत्साह भी था। और उस भाने | 
i तो नवजीवन" में हमे १९-१ | 
घट काम करना पड़ता था। परंतु उस | 
कभी काम से मुंह मोड़ा हो या मुंह fame (. 
हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़्ता। | 
. जिन्हें अजातशत्रु' कहा जा सकता | 
वसा ही स्वभाव था भगत का | कार्यात | 
में सौ-डेढ़ सौ आदमी काम करते थे । सी 

के साथ उसका एक-सा मीठा व्यवहार un | 
किसी को उससे कभी कोई शिकायत गही 

हुई। सभी विभाग के अधिकारी चाहतेषे | 
कि वह उनके विभाग में रखा जाये। हुम 

कभी उसे नौकर नहीं समझा और न रखे | 
साथ WT व्यवहार ही किया। वह y 
साथी कार्यकर था और उसी प्रकारका शे 














í 2 भगतको भेजा STI आश्रम-शिक्षा का भगत प्रतिष्ठा मिलती रही। E 
ने वहुत अच्छा उपयोग किया था। बह शायद आज आप कल्पना नही कर | 
| अस्पृश्य मानी जाने वाली हरिजन कौम में कि हरिजन नौकर रखने में उस HT | 
E पेदा हुआ T | परंतु उसका व्यवहार सौम्य कितनी समस्याएं खड़ी हो सकती बी! | 
| तयासोजन्यपृणे था । केवल अक्षरज्ञान उसे गांधीजी के आश्रम में भी ऐसीकई समता |. 
© झाप्तया, फिर भी उसका व्यवहार किसी खड़ी हुई थीं और गांधीजी के 55 WE 
: भी सुशिक्षित सज्जन के जैसा रहता था। के संबंधी तथा लोगों ने इस कायय | 
` दीतता या हीनता की भावता मैंने उसमें छोड़ भी दिया था। ऐसी ही D a 
E: कभी नहीं देखी। | ` हमारे कुटुंब सें भी कभीकभी प. a : 
Loo नाटा कद, गोल मुंह, श्याम रंग और न. थीं। परंतु भगत ने कभी उसका ई | 
बहुत दुबला और न कुछ मोटा शरीर, मुंह माना । आजकल इम देखते है १ ह | 
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पर देवी के दाग होने प्र भी देखने में वह 
अच्छा ही दिखाई देता था; शरीर बहुत हो जाये, तो वे बहुत बुरा मात. e 
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भगत ने ऐसे व्यवहार की कमी या 

को सदा माफ किया। ad घर 
का जो महिला-समाज उन दिनों हरिजनों 
को घर में आते या जाते अपन घर के लोगों 
के लिए खाना ले जाते देखकर मन म॑ बहुत 
खीझता था, वह भी धीरे-धीरे भगत के 
व्यवहार के कारण इन बातों का अभ्यस्त हो 
गया AT | | 
भगत रहता भी वहुत स्वच्छ था। उसके 
खादी के कपड़े कभी मेले नहीं पाये गये । 
सुबह स्नान करना, भजन-भाव में रहना 
आदि उसकी दिनचर्या किसी ब्राह्मण कुटुंब 
के लड़कों को भी लजान वाली थी । 

भगत जब तक जिया, उसने नवजीवन 

कार्यालय की सेवा की । वह अपने दो भतीजों 
को भी अपने साथ ले आया था; परंतु उन्हें 
वह अपने ढंग पर ढाल नहीं सका । उन्हें 
वतमान समय का यह रोग लग गया था 
कि बिना मेहनत किये बहुत अधिक पसे 
प्राप्त करें। इसलिए वे लगातार श्रम करके 
अपनी स्थिति बनाने के काम में लग न सके। 
भगत को भी इसके कारण बड़ी ज़िराशा हुई 
थी और अंतिम दिनों में उसके मन को बडा 
कष्ट हुआ था | | 


छोट xag 


परंतु 


“महेंद्र कुमार WD 


नोच के साहचयं से एक बात तो स्पष्ट 
NS आयी है कि ईमानदारी और 
अमीरों और गरीबों के बीच विभा- 





जित नहीं है। 

जब मे मिनिस्टर था, तब मेरे पास एक 
नौकर था । नाम था माधौ। दुबला-पतला d 
रंग सांवला । बातूनी बिलकुल नहीं। दिन- 
रात चुपचाप काम में जुटा रहता । किसी 
काम के लिए उसे कहना नहीं पड़ता था । न. 
ऊधौ का लेना, न माधो का देना । उसे अपने 
काम से काम रहताथा। वह दिन-भर गदंन 
झुकाये काम करता रहता था । 

एक दिन बंगले मे किसी मेहमान का कोट 
छूट गया ।' बहुत पूछताछ करने पर भी 
यह पता न चल सका कि कोट किसका है। 
मैंने माधौ से कहा - इस कोट को तुम ले 
जाओ । तुम्हारे पहनने के काम आयेगा। | 


माधौ बोला — हुजूर, हम छोट मतई का 
कोट पहिरब ! हम दुसर की चीज मां 


हाथ नहीं लगाय सकित । ओर मे उसे 
कोट ले जाने के लिए किसी तरह भी 


राजी नहीं कर सका। मेने मन-ही-मन 


ईमानदारी और स्वाभिमान की उस मूर्ति 
को प्रणाम किया। | 
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क्या आपने ऐसा साज देखा हे, जो 
आदमी के पास जाते ही बजने 
लगता हे? 
“देखा ! अरे साहब, उनमें से एक से तो 
मने शादी की है ।'' 
७००७ 
पत्नी - आपका एक पत्र आया है, जिस 
` पर अत्यंतं गोपनीय! rz 
पति- अच्छा ! परंतु पहल यह तो बताओ 
उसमें लिखा क्या है?” 
090 
“कल मन अपनी पत्नी से खब बदला 
लिया ।” des 





हँसी के, & 
जुळजुळे 
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"कसे ? 3) 

“कल मॅन उसे एक नयी साड़ी ताक | 
दी और फिर घर के सारे आईन छिप 
दियं i" 


७०७०७ 
तीन महिलाओं ने आपसी झगइ ग | 
निपटारा न्यायालय द्वारा चाहा। के | 
पेशी हुई, तो वे तीनों एक साथ अपा 
अपनी' सफाई देने लगीं। 
जब वे किसी तरह शांतं न हुई | 
न्यायाधीश ने घोषणा की - संब | 
तीनों में से सबसे अधिक आयु वाली मह | 


परिणाम......मुकद्दमा वापस ले ह || 
गया । 
Qoo i 

एक जच्चा अपने नवजात शिशु केवा 


"दो ही दित 
में सहेली से कह रही थी ane I 
है, परंतु इसकी सारी आदत ५ | 


के समान हं । देखो न॑, जब e " : 
रहती हूं, यह चुपचाप सोता रही. | 





बेटा t पिताजी आज मन 
पांच मकिंबयां मारीं, जिनमे 
दो मादा तथा तीन नर थ। 
पिता- अच्छा! परतु तुमन 
यह कँसे जाना कि वे नर अथवा 
मादा थीं । | 
der- बहुत ही सरलता 
से, उनमें से दो आईन पर वेठी 
थीं और तीन आपकी ह्विस्की की 
बोतल के चारों ओर चवकर 
काट रहीं थीं। 
७०७७ 
पत्रि के घर लौटने पर 
पत्नी ने कहा- आज तो गजब हो गया ! 
दीवार घड़ी गिरकर टट गयी। और पता 
है, मेरी मां वाल-वाल बच गयी। अगर 
क्षण-भर पहले घड़ी गिरी होती तो मेरी 
माकासिरटट जाता।' 
पति-“ओह ! मझ पहले से पता था कि 
यह्‌ घड़ी “स्लो” EU 
७०७० 
लड़का- देखो लड़कियों, मेरा साथी 
imm रहा है। मे तुम सबों को 
चाहता ह |" 


व्यापारी लड़की -- 
फल है?” वह अपने पेश में 


गलज-छात्रा -“वंह डांस करता है?” 


लाडी लडकी -- 
करता है 2» इको ~" वह स्पोर्ट्स पसंद 


राक - वह क्यापढ़ता डै ? 
वषीया लड़की.“ कहां हैं वह ?" 


x 








वाह ! 
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सोने में मजा आ गया-जोजफ आर्थर 


एक भावुक महिला एक प्रसिद्ध उद्यान 
में चहलकदमी कर रही थी। एक पेड़ के 
पास रुककर वोली - ए सुंदर सरू ! यदि । 
तुम्हारे पास वाक्शक्ति होती, तो तुम मुझ | 
क्या उत्तर देते?” पास से एक आदमी. 
बोला - “संभवतः यह उत्तर देता कि क्षमा 
कीजिये महोदया, में य॒क्लिप्टस का पेड़ हुं। 
एक फिल्म अभिनेत्री पासपोट के लिए 
प्रा्थंनापत्र दे रही थी । इंस्पेक्टर न पूछा- : X 
“अविवाहिता ?” अभिनेत्री ने सोचकर ४ 
उत्तर दिया - हां कभी-कभी ! ` | 
पति (लड़ते हुए)- sd ! जबमेने तुमसे EL 
विवाह किया था, तो तुम्हारे तन पर एक | 
चिथड़ाभीनथा। E 
पत्नी ( रोते हुए ) -“अब तो हजारों : 
चिथडे लटकाये फिरती हुं! | य 








पूर्णानंद दानी को 
उड्या कहानी 





N: “ स्वर की यंत्रणा ( ( समय 
की यंत्रणा | ) 

उन्होने उसे दबोच लिया। चींटियों के 
काटन-सी यंत्रणा से वह छटपटायी । वह 

. और HR दवी । एक सफेद भेड़ की करु- 
णता आंखों में थी। वह एक देहात 
की लड़की थी, इसलिए उसकी जवानी से 

- लबालव देह से उन्हे एक आसक्त आनंद 
“मल रहा!था। लड़को की आंखों में बिल्ली 
की करुण आवाज-सी दयनीयत्ता | | 
वे लोग खूब हंस पा रहे थे, जुआरियों 


E की EN तरह । लड़की का एकरेंद की तरह 
E करन का उन्हे जरा भी दुःख न 
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था। चुस्त पेट; लकदक 'हवाइयन' 
कलम आदि से सजे युवकों का एकल | 
(तथाकथित हिप्पी! -हो सकता है. a | 
के विद्यार्थी हों ।) अब वे लोग Xn | 
बाहर बार-बार देख रहे थे। कोई सेफ 
पास था । कोई शहर था | | 
उन लोगों ने जंजीर खींची। क्र... 
जंजीर का स्वर स्वर की यंत्रणा । (स | 
की यंत्रणा I) | 
यहीं वे लोग उतरना चाहत ह । जंगी! | 
खींचकर ट्रेन रोकने की शक्ति है sai | 
टिकट-कलेक्टर को भी धमकी देंने की शक्ति | 
है उनमें । इसे उन्होंने कुछ समय पहल | 
णित कर दिखाया है । बिना टिकट सिनमा | 
विना बिल के रेस्तरां को हंजम करन झै | 
शक्ति हैं उनमें। उन लोगों ने ट्रेन की बंब! | 
खींची। ट्रेन रुकी | फिर भी वे क्यों भय | 
होकर उछलते-दौड़ते भाग g खराब रत | 
पर भाग xg di पीछे जरा भी मुई 
नहीं देख रहे हैँ। शायद उनके पीछे को 
विकराल मूर्ति खड़ी हे । E 
उन्होंने जंजीर खींची ट्रेन की | 3M 
यंत्रणा । स्वर की यंत्रणा । ( सरग 
यंत्रणा।) e | 
उन्हें निश्चय ही धन्यवाददियाा | 
था, अगर जंजीर खींचकर ब % : | 
रोक सकते । यहं तो निरी द्र है > al 
लेकिन वे उछलते भाग रह él e a 
है । चिढ़ा रही है। बाजारू < ee व 
पीछे लगा है समय । ट्रेत के अ P qd] 
लड़की अपनी हंसी रोक प | ल 


उनकी हालत देखकर। ...... ओर उन्हें 
अधि तिलक जो वाई है है 
वे अब तिलिप्त-से' बेठ गये हे-कंपाटमंट की 
बेंच पर। देहाती लड़की बिना हंसे रह नहीं 
पा रही हैं। E k 

is पहले के समान ट्रेन फिर आगे 
बढ़ी है। (समय उसके पीछे लगा है शायद । ) 
वह देहाती लड़की पिछले स्टेशन से निश्चित 
हो चुकी है । शायद उसका भाई (?) या 
शायद ...... (? ) लेकिन एक आदमी स्टेशन 
से उसे साथ लेकर निश्चितं कर चुका है। 
तथाकथित हिप्पी लड़का अब विरक्ति से 
टुकुर-टुकुर देखते हुए एक-एक चना चबा 
रहा है। कंपाटमेंट मं हलचल तो है, लेकिन 
हल्ला नहीं हैं । 


उसी कंपाटमट में हरिहर बाब भी | 


एक यात्री हे। बुद्धिजीवी कहलान की लालसा 
है उनमें । फिर भी खूब दंभ के साथ उससे 
पूछ रहे हे- “आप कहां तक जायेंगे??? 
उत्तर नदारद । मानो एक पत्ते की 
आवाज हो । 
Jr -“आप कहां तक जायेंगे ?”” 
जानकर आपका क्या लाभ होगा?” 
हानि भी क्या है ? ” 
पुझ कहां जांना है, मुझे नहीं मा TAI 


br) 


वस, अब' तो संतोष हुआ 222 


अनुवाद : महेंद्र दास शर्मा 


युवक “नहीं तो ...... नहीं तो ......” कहता . 


मुट्ठी वंद करता हुआ चुप रह गया। यों ही. 
इधर-उधर देखने लगा। फिर चना खाना 
बंद करके सिगरेट सुलगाकर धुआं छोड़ने 
लगा । | 

हरिबाब्‌ उसे देख रहे थे। उसकी अस्थिर 
ओर चंचल प्रकृति की परीक्षा कर रहे थे।. 
उनके ओंठों पर हल्की हंसी थी । युवक से पूछ 
qà - अच्छा आप ' स्टेशन में उतरेंगे, या 
जंजीर खींचकर और कहीं उतरेंगे ?” 

“क्या मतलब ! तुम्हारा सिर क्यों ददं 
कर रहा है ?”' युवक ने विरक्‍तपूर्ण दृष्टि .. 
से देखा 


NO 
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“मतलब, देखिये, ट्रेन की जर्नी जरा 
“बोरिग' होती है, उसमें फिर ऐसी चुप्पी 
अच्छी नहीं लगती। जरा गप्प मारंगं ! 

“दूसरे किसी को पाटंनर कर लो। मेरे 
साथ ही क्यो? ' 

“देखो,देश की सेना में सारा जीवन बिताने 


- के बाद में तुम्हारे जसे जवानों की जवानी 


को अपने भीतर फिर से जमा करना चाहता 
हैं । इसीलिए तो कहा ...... 


युवक ने फिरएक बार हरिवाब की ओर 


 परीक्षात्मक नजर से देखा और हरिवाब्‌ 
: का परिचय एक संतिक के रूप में जानकर 


शायद शंकित भी हुआ। जली हुई सिगरेट 


` उतुने बाहर फंकी । वाहर जंगल के पेड़-पौधे 


अपने यौवन में मस्त थे। परस्पर आलापरत। 
उसके बाद युवक न साधारण विरक्ति से 


` इरिवाव्‌ की ओर देखकर कहा -“ आप 


बीती जवानी को इतना क्यों ढूंढ रहे हैं ? 


अपनी उम्र वालोंसे वातचीत कीजिये न!” 


“देखो, इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे हो- 


d ( हल्ले को देखकर अपनी उम्र की वात याद 


आ गयी ......”' 


tt c 
de st 2m आपका समय जा चुका है | 
समय हैं, 
Sa हैं, इस पर नजर 
" ` लेकिन तुम बया अपने इस समय को 
क सकोगे - जंजीर खींचकर ट्रेन रोकने 


जसे?” 
a आर उसी समय किसी दूसरे कपार्ट- 


मट म किसी ने जंजीर खींची शायद | ट्रेन 


E फिर रुकी। युवक चिढ़ गया और हरिबाब 


- E JP » tS 
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की ओर देखकर वोला -* ओह 
किसी ने चेन खींची । नानसेन्स ! : 
भी पकड़नी है मुझे । देर हुई और वस इर 


गयी तो मुश्किल हैं ...... नानसेल्त लोग! 
ios. थोड़ा भी समय का ज्ञान नहीं __ ० 


वह दूसरी वात है! ” युवक फिर चिद 
गया। 

“देखो, इतना 'वोर' होने से काम कंसे 
चलेगा? तुम्हारा चेन खींचना' तो गया, 
अब इस पर नजर क्यों ? ” | 

लड़का लाल हो गया। विरक्ति सेवोता- 
“देखिये, आप बेकार ही तंग कररहे हे! | 

हरिबाव्‌ बोले -“ना-ना, अगर॑बोरही | 
रहे हो, तो 'टापिक' बदल देंगे । कितने ही | 
टापिक हे-देश की वेकारी-समस्या, समार्फ | 
वाद, नक्सलपंथ, राजनीतिक, आझा | 
आदि-आदिं कितनी ही बातें । अच्छा, 
बोलो, हमारे देश में समाजवाद के वारेमं | 
तुम्हारा वेया खयाल है? 

“देखिये, इन सबमें अभी मे मंगजपच्यी | 


नहीं कर सकता ।” क | 
“अच्छा छोड़ो, «gan नसही किये | 


की समस्या दूर करने के बारे मे का 
क्या मत E?" हरिबाव बहुत ही उत 
से युवक की ओर देखने लगे । ae 
“अच्छी मृश्किल हैं!” युवक बो 
“मेरा अभी इस सबमें मूड नहीं दै। ji iid 


बाद उसने एक सिंगरेट निकाली और p 


== 





T 4 4 t, A CAT LEUR Wn CER ~ of " ®. 
. 5 » SL G m 
“जि A 





लगा । फिर हँठात्‌ संडास में घुस गया । 
थोड़ा हंसे । बाहर की ओर देखन 
लगे। वाहर खेत एटलस म छपे मानचि त्र 
जैसे लग रहे थे। कपटमेंट नितांत शून्य 
नहीं है। कोई लुढ़का हैं कोई पत्रिका पढ़ 
रहा है, तो कोई fad देख रहा ह । सब अपन 
काम में व्यस्त । 
यवक संडास सें बाहर निकला । हाथ- 
मुंह धो आया है । पेंट के पीछे वाली जेब म 
रखी कंधी से उसने वाल भी संवार लिय 
हैं शायद। वह चुपचाप बेठगया। जेब से चने 


निकालकर फिर चबाने लगा। हरिवाबू 


की ओर उसने एक बार भी नहीं देखा | 
हरिबाव्‌ बोले - चुपचाप कसे वेठ गये। 
जब तुम्हारे साथी थे, तव कंपार्टमेंट को 
कपा रह थे ...... '' | 
देखिये साहब ! हमेशा बक-बक करना 
जरा भी अच्छा नहीं लगता ......!!? 
. हरिवाब्‌ हंस रहे थे। 
ओर ट्रेन रुक गयी । कोई स्टेशन था 
शायद | बहुत छोटा नहीं । कंपार्टमेंट में दो 
जवान लड़कियां घुसी । हो सकता है, पास 
वाल किसी शहर की हों। जगह के लिए 
EA चारों ओर नजर घुमा रही 
EN ROM ओर कुछ समय तक 
TM र बोला - आइये न, यहां 
STI बहुत जगह है ......'' और 
है बुद ह्रिबाव की ओर खिसक गया । 
mM बिना झिझक वहां बैठ गयी | 
> ' बाद बहुत ही मुलायम स्वर से 
सकने पूछा - आप लोग कहां तक जा 
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रही हैं ?” | 

उनमें से एक ने कहा el, अगला 
स्टंशन ....... 5 

“मुझे भी वहीं उतरना है। युवक ने उनके 
साथ गप-शप का सिलसिला जमा लिया था। 
उन लोगों की बातचीत के वीच में हरिबाब्‌ 
ने युवतियों से एक बार पूछा था - आप 
लोग स्ट्डंट हुं ? : 

“हां, एक तरह से । हाउस -सर्जन UC 

लेकिन युवक हरिबाव्‌ की ओर देखकर 
बोला- देखिये जनाब | दो की बातचीत में 


. इस तरह बाधा देना उचित नहीं । 


“अच्छा-अच्छा ...... फिर में चुप रहता 
हूं,” कहकर हरिबाब्‌ वाहर की ओर देखने 
लगे । बाहर मध्याह्न हिरन के छौने को तरह 
उछलता घम रहा था । क्रमशः जा रहा था 
संध्या की ओर I 

हरिबाब्‌ कान लगाये हुए थे : युवतियों मं 
से एक न युवक से कहा था - देखिये ! हमें 
जरा चुपचाप बठने दीजिये । 


युवक अपराधी या मजब्रछात्रकी तरह | 


बेठन को बाध्य हुआ। : 


देन क्रमशः आगे बढ़ रही थी। स्टशन- : 


दर-स्टेशन -यथाक्रम । वह. एंसे ही चलती 
रहेगी स्टेशन आने तक; अंतिम स्टेशन 


आने तक | हरिबाब्‌ बाहर की ओर देख रहे | 
थे - बाहर अपराह्ल | अपराह्न होगा तो : बट 
संध्या, फिर क्रमशः रात, फिर सवरा। द्रे | 


कोई-कोई उसे जंजीर खींचकर रोकत भी T 


रहेंगे...... 


हिन्दी. डाइजेस्ट 










"Aus और एक स्टेशन आ पहुंचा है। 
ह्विसल देकर ट्रेन रुकी । दोनों युवतियों के 
उतरने के बाद ही युवक के उतरते समय 
हरिबाब ने मजाक म कहा - जंजीर खींच- 
, कर ट्रेन नहीं रोकी ! 
युवक जरा उपेक्षा से उनकी ओर देखकर 
` उतर गया । दोनों युवतियां उस समय तक 
बहुत आग निकल चुकी थीं। युवक प्लेट- 
फाम पर उतरने के बाद कुछ समय तक खड़ा 


रहकर अपनी जेब में कुछ ढूंढ़ता रहा, और ' 


फिर न जाने क्‍यों, मेन गेट की तरफ गया 
नहीं । जल्दी-जल्दी दौड़ता-सा चल रहा था 
वह बाहर की ओर, जेसे डर से दौड़ रहा 
हो। प्लेटफार्म के पीछे वाले छोटे-से गेट 
को पार कर वह और तेज चलने लगा। 

' पीछे टिकट-कलेक्टर उसे बुला रहा है- 
` वाबू ! टिकट......टिकट......टिकट......?? 


वह तरुण युवक शायद सुनकर भी अन- 


सुना करके दौड़ता जा रहा है। जैसे समय - 


देकर वष एक छोटी-सी डायरी की नीलामी की गयी। सैंतीस हजार बह 
के मालिक थे OMIT पुस्तकालय के एक प्रतिनिधि श्री डेविड त्रेकर्शेनबाम ने। डायरी 
ms eoe is रोजर टी. लेजीस । आखिर क्या था इन पन्नों में, जो इन्हे ही j 
अगस्त, १ Ro. Y इसमे था नग्न नरसंहार और महाविनाश का आंखों देखा हाल! ' 
गिराकर आकाश ७ जव एक अमरीकी बमवर्षक जहाज हिरोशिमा पर पहला परमाणु ब 
महाशय उस qu से जमीन पर की गयी नीचता के नतीजे को निरख रहा था, ai 
लेजीस ने यह डा Eu हार और महाविनाश को इन पन्नों पर कलम वंद कर रहे d 
"नह डायरी न्यूयाक टाइम्स' के विज्ञान-संपादक. श्री विलियम लारेंस il E 
में उड़ान करने वाले थे। परंतु वे देर स $ | 
वह जहाज अब हिरोशिमा के आकाश में नहीं है। मगर ABE d 


X 


पर पूरी की थी। लारेंस स्वयं इस बमवषेक 


ओर देख रहे थे । 


ह डी. ए. वी. कालेज, टिटिलागढ़ (उडता) 





भयानक पशु की तरह उसके पीछे लगान 
ओर वह उसकी गिरफ्त में न.आने के 
आणपण से उद्यम कर रहा हो। दौड़ते qu 
वह राह-कुराह भूल चुका ह। ^ 
हरिवाब्‌ लक्ष्य कर रहे थे। TT 
तरह भागा था,जिस तरह उसके साथी दोहे. 
भागे थे - भयभीत शशक की तरह। हर 
बाबू उसे देखकर हंस रहे थे, और उन्हें दा 
भी आ रही थी कि जो इतना भयभीत हो, 
वह ट्रेन को रोकने की तरह जंजीर बोंब 
कर समय को कसे रोक सकता है? उसकी 
वह साधना कहां ? वह साहस भी कहां? 
वरन्‌ समय ने उसे जंजीर-पा खींच रखा 
है-अपने आधिपत्य में। भयभीत tm 
की त रह वह भाग रहा है। वास्तव में उसके 
प्रति दया आती है। हरिबाब फिर भी उसी 





-व्याख्याता, हिन्दी विभाग 
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त : । लक्ष्य है कि यह प्रयोगशाला कुकुर- 


Bur 
१९७३ 





कुड पौधों में लगने वाली फफूंदी 
^ न ही एक वनस्पति हैं। i 
गढ़वाल 3 कुमाऊं के इलाकों मं इसे च्य 
| तरी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल 
छतरी जैसी होती है। इसका रंग कुछ सफदा 


ज्ये हए और स्वाद मांस UT होता E 


वर्षा ऋतु में यह जंगलों, घरों के कच्चे 
आंगनों और बंजरों में प्राकृतिक रूप मं 
उगती है, कितु १९६२ से भारत में इसकी 
चाकायदा खेती की जा रही है । : 
- कुकुरमुत्ता उगाने के यत्न पहले तो हिमा- 
चल प्रदेश के कृषि महाविद्यालय व भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ने मिलकर किये। 
कितु १९६५ में राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि 
संघटन के विशेषज्ञ डा० ई. एफ. के. मंटल' 
भी इनमें शामिल हो गये। विभिन्न यूरोपीय 
देशों से शीतोष्ण प्रदेशीय कुकुरमुत्तों की कई 
नसल प्राप्त की गयीं, और उनमें से कुछ-एक 
को भारतीय जलवायु में कृषि के अनुकल 
पाया गया। 


य्रोप-अमरीका में अगेरिकस वाइस्पोस 


जाति बहुत प्रचलित है । भारत में भी यह 
उगायी जा रही है। किंतु भारत के लिए 
कुकुरमृत्त की आदर्श जाति हेगच्छी। 
INTE प्रायोजना मे एक बीज तैयार 
न वाली प्रयोगशाला भी स्थापित की 


2i AM की So हजार शी शियां तेयार 
a । १९७१ मे प्रयोगशाला ने ३० 
शय के बीज देश-भर में वितरित 
इसी प्रायोजना में भारत में कुकुरमुत्त 


र 
3m 4d 
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की खेती की विधि भी निर्धारित की गयी। ' 

कुकुरमृत्त में दो भाग होते है। जमीन के . 
ऊपर वाला भाग टोपी या छतरी तथा डंठल 
का वना होता हुँ, जोकि खाने के काम आता 
gl टोपी की निचली सतह पर बहुतं-सें 
पतले - पतले, फेले हुए 'गलफड' होते हैं, 
जिनके पकने पर अत्यंत सूक्ष्म शक्ल के बीज 
निकलते हे, जिन्हें सूक्ष्मदर्शक यंत्र से ही 
देखा जा सकता है । दूसरे, यानी जमीन के. 
अंदर वाले भागं में पतली-पतली बारीक 
जड़ होतीं हुं । ये छोटी-छोटी बारीक जड़े 
जमीन से खुराक खींचकर कुकुरमत्त को 
पहुंचाती हे । - :. 

विदेशों में कुकुरमृत्ते बड़ी मात्रा में उगाये 
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` जाते हँ-सबसे अधिक अमरीका मे, जहां का 


वाषिक उत्पादन ७१,४०० टन हैं। हमारे 


` देश में प्रतिवर्ष लाखों रुपयों के कुकुरमुत्त 


आयात किये जाते हे । यदि हमारे किसान 
अवकाश के समय कुकुरमृत्त की खेती करन 


- लगें, तो देश का यह पेसा बचाने के साथ-साथ 


वे खद भी काफी धन कमा सकत ह । कुकुर- 
मत्ते की खेती यदि ठीक तरह से की जाये, तो 
उतना पेसा तो नि:संदेह कमाया जा सकता 
है, जितना हम बेमौसमी सब्जियों व फलों 
की पैदावार से कमाते हे । 

२५ से ३० पेटियों में कुकु रम॒त्ते उगाने के 
लिए कुल ३८७ रुपय खच होते ह। अगर 





एक कुकुरमत्ता जो छतरी 
को तरह खुलता है। 


९८ 





इनसे ९० किलोग्राम कुंकरमत्ते 
ह, तो कृषक को आरभ में 
ही ६३ रुपय का लाभ होगा। 
उसे हर फसल में ३६३ रुपये का लाभ 
रहंगा। ४,००० वगमीटर कृषि-सतहृ र 
करीब १,२०,००० रुपये की लागत बरगी 
मगर किसान को इससे ३,००० प्रतिपा ' 
मिलंग | 
अनुसंधानों से यह पता लगा है कि इया 
बहुत से प्रोटीन, खनिज लवण और बिदर 
मिन बी, सी और डी पाये जात है। ब्रिद 
मिन वी: 'बेरी-बेरी' तथा हृदय-रोग को 
ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक हैं 
विटामिन डी हड्डियों को मजबत बनाताह। 
इसमें नियांसिन व 'पटोथतिक me 
अम्ल भी काफी मात्रा में पाये जाते ह गो | 
चर्म रोग एवं हाथ-पैर की जलन में quent 
होते है ।-खनिजों में काफी मात्रा कलि 
यम, फासफोरस, लोहा, तांबा तथा पोट 
पाये जाते है । ये तत्त्व हड्डी के बर 


आंखों की रोशनी के लिए बहुत आवरी 
अम्ल भी 


€ । इसमें बड़ी मात्रा म॑ फोलिक अमत 


होता है, जिससे आदमियों म दूत की हे 
की बीमारी को ठीक fe | 
इसमें स्टाचं न होने के का 
के बीमारों के लिए एक अच्छी E | 
काफी मात्रा में प्रोटीन, | 
मिन तथा लवण होने और बई 
में कार्बोहाइडंट व चर्बी हीने " au 
उन लोगों के लिए अच्छी 
वजन कम करना चाहत है |. P 
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पमद्रतल से ५,००० फुट से लेकर ७,५०० 


ककी ऊंचाई वाले स्थानों में पूरा साल 
` रिना ज्यादा लागते के कुकुरमृत्ते की खेती 
न्क की जा सकती है।॥ इन ऊंचाई 

वाले इलाकों में गर्मी के दिनों म ज्यादा 


' मी नहीं पडती । जितनी गर्मी इसकी 








खेती के लिए चाहिये, यदि उससे ज्यादा 


पड़ती है,तो कमरे में फर्श पर पानी छिड़क- 


कर कुछ हद तक कम की जा सकती है। 


सदियों में कमरे के अंदर अंगीठियां आदि 


जलाकर कमरे को गमं किया जा सकता 
है; लेकिन कमरे के अंदर धुआं इकट्ठा 
नहीं होना चाहिये । 

इसकी खती साल-भर तक की जा सकती 
हैं। बशते गर्मी के दिनों में ठंड और सर्दी 
के'दिनों में गर्मी पेदा करने के साधन 
मौजूद, हों। देश के मैदानी इलाकों में भी 
सदियों के दिनों में कमरों को बिना गर्म किये 
कुङुरमृ्तेकी खेती की जा सकती है। कुकुर- 
मु को कमरे में ही उगाया जा सकता 
है; क्योंकि बाहर उतना तापक्रम कायम 





रे में उगाये हुए कुकुरमृत्ते 


उक्तं कंपोस्ट की मात्रा ३ २५६ | 
फुट की २०-२५ पेटियों के लिए काफी | 


होगी I 
गेहं के भूसे को पक्के फर्श प्र २४ से २८ 


घंटे तक पानी में अच्छी तरह से भिगोकर | 


रखा जाता है । ( कंपोस्ट के बारे में अधिक 
जानकारी सोलन स्थितं अनुसंधान कार्याः 
लय के विशेषज्ञ के नाम पत्रलिखकरमंगायी 
जा सकती है। बीज भी वहां सें ही मगाया 
जा सकता है |) २९ वं दिन इस खाद को 


३ %२ % ६ फुट की लकड़ी की पेटियोंमे. ३ 
इंच तक दबाकर भर देना चाहिये विजा | 
के लिए एक बोतल बीज तीन पेटियोंके | 
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हों किया जा सकता, जितना कि चाहिये। 
इसके लिए खास तौर पर तैयार कंपोस्ट लिएकाफी होता है।बोतलसेवीजनिकाल- ` ` | 
। जरूरत है, जो इस प्रकार है : कर खाद से भरी पेटियों में खाद के उपर | 
न भूसा ३०० किलोग्राम बिखेर देते हे, और फिर उन्हें उंगलियों से. ! 
Ted EN $ a खाद में मिला देत g । pu E 
Y. $ a खाद की सतह को दंभवार दबाकर अख I 
E १. "à कह चोकर Y n बार qi कागज से ढंक देते él Soo : 
हि x 0 0 को दिन में दो-तीन बार UY, पोस्ट तयी 
CU लकही का वरादा ३० n स्प्रेकरकेगीला स्वत E 5 m 
Eo oc imm m 
E uu :.. ene © ` 
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E 7 जी हाँ, बढ़िया से बढ़िया g ds 
` गम सचमुच लाजवाब | मुँह तागा 
| रखनेवाला मनभाता स्वाद । आव 
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दो यातीन सप्ताह में कंपोस्ट के ऊपर फफूदी 
फैल जाती हैं और कंपोस्ट की सतह सफद 
हो जाती हैं। | 
कंपोस्ट में फफूंदी अच्छी तरह फल जान 
के बाद कंपोस्ट की सतह पर एक भाग WT 
की मिट्टी व एक भाग रेत के मिश्रण या एक 
याल से ऊपर की.गाय या भेस के गोबर की 
बाद की १ इंच मोटी परत बिछा देते हें.। 
रेत या मिट्टी का मिश्रण कीटाणुरहिंत होना 
चाहिये; क्योंकि मिट्टी में अनक प्रकार के 
कीटाणु होते हैं, जिनसे फसल में रोग लग 
जाने का डर रहता है । 
- मिश्रण बिछाने के बाद कंपोस्ट का ताप- 
क्रम २०-२५ सेंटिग्रेड के बजाय १६-१७ 
deis रखते ह) दिन में दो बार पानी से 
हल्का स्प्रे करते रहते dl ऊपर बिछा हुआ 


> . LT “क 
शै * छः 3 


मिश्रण कभी नहीं सूखना चाहिये। मिश्रण ˆ | 
बिछाने के दो हफ्ते बाद कुकुरमुत्त निकलने C 


शुरू q जाते हे, और लगातार दो-तीन 
महीने तक निकलत रहते हैं। | 
| जिस कमरे में कुकुरमृत्त उगाये जाते हूँ, 
उसमे रोशनदान होने बड़े जरूरी है; ताकि 
कुकुरमुत्तो की छोड़ी हुई विषेली गेस- 
कार्बन डाइआक्साइड निकल जाये और 
शुद्ध हवा भीतर आ सके । 
कुकुरमृत्ता उगाने वालों को प्लांट पथोः 
लाजिंस्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार, सोलन सें 
निरंतर संपर्क रखना चाहिये, क्योंकि उनके 


नय-नये तरीकों की खोज हमेशा जारी 


रहती है। | ; - 
| प्राम चमेची, पो०.रोड्घाटी, 
जिला सिरमौरे, (हिमाचल प्रदेश ) 


एक मच्छर कई दिनों से भूखा इधर-उधर भटक रहा था। बारिश के दिन खत्म 
ही चुके थे। गढ़ों का गंदा पानी भी सूख चुका था । फिर अधिक सर्दी पड़ने से उस मच्छर 
शक भी गोठिल हो चुका था। वह भूख से व्याकुल एक पेड़ की जड़ से चिपका सोच 


रहा था कि अब क्‍या करे? 


fim तभी शहद का एक बूंद ऊपर से टपका और मिट्टी में लिपट गया। मच्छर ने | 
LE ऊपर की, तो देखा- उस पेड़ की एक बड़ी शाखं पर मधुमक्खी का एक बड़ा-सा 
है। dd उड़कर wd के पास गया जहां मधुमक्खी बेठी थी । मधुमक्खी ने 
एछा-- महाशय क्या सेवा करू आपकी ? “यदि आप हम थोड़ा-सा शहद 
, “बच्चों को संगीत सिखा दूं। ऐसा संगीत जिसे सुनकर आपका PANDA | 
T ने कुछ सोचा, फिर बोली -“ शहद तो मेँ तुम्हें थोडो-सा दें दूंगी, 0 


'छत्ता लगा हुआ है | 


हो जाये | 


पर अपने बच्चों 
पन बच्चों को तुमसे संगीत नहीं सिखवाऊंगी ।” 


t क्यों ? 


A. 


या आपको मेरा मधुर संगीत पसंद नहीं ? ” 


“गुरुप्रसाद 
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बोली - में कोई ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगी, जिसे | ; 53 | 
री तरह दर-दर भीख मांगते फिरें।'” wudt _ 3 
र: 
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स्वयंप्रकाश की हिन्दी कहानी : 7 





| सुर नहीं निकला है । सड़क की टांगो पर 
२७ से सरक गया आकाश कुछ-कुछ उजला 
हो गया है और बाकी आसमान पर तारे बद- 
स्तूर कायम हैं। काले घोड़े पर सवार महा- 
राजा की. मूर्ति सिफे एक आभास-सी लग 
रही है और सुंबह की गुलाबी सर्दी सारे 
बदन में एक कारणहीन प्रफुल्लता जगा रही 


- हैं। सडक सूनी हैं. और में गला खोलकर 


गा सकता हूं, दीवानों की तरह । दीवानों 
की तरह म॑. गला खोलकर गाने लगता हूं 
और-उस सुख की कल्पना करने लगता हूं, 


जो चमन-वंसी को मुझसे मिलकर और मुझे 


उनसे मिलकर मिलेगा। सुबह-सुबह सुखद 
आश्चय ज्यादा ही सुखद लगता है। फिर 
भी मेरी चाल में कोई उतावली नहीं है । 


` चमन एक या दो बजे प्रेस से लौटा होगा । 


चाहता हूं, मेरी वजह से उसकी नींद खराब 
तो हो, पर कम | 


गलियों के कुत्ते भूंकन लगते हैं-पतला- 
© TEATR सुना है, कुत्ता काटे तो 
| चौदह इंजेक्शन लगते हे! और इससे भी 


बड़ी बात. यह है कि पतलन भी फट जाती 


` है! पतलून का यो फट जाना मैं बर्दाश्त नहीं: 
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कर सकता। सायास गुन्गुनाने बाताह | 
ताकि कुत्ते सोचें में उनसे डर नहीं un 
और मुझे डराना छोड़ दें। 
“चम 55 न । कुंडी.खटखटाता हुं 
पड़ोसियों की नींद मेरी आशंकाकेवार 
जद नहीं टूटती । टूठती भी हैं तोब " 
गाली नहीं देत । क्योंकि एक तो सुबहु 
किसी को किसी भी वजह से गाती ला |, 
कोई पसंद नहीं करता । दुसरे, चम गट 
अपने मुहल्ले में खासी इज्जत है - 
नेकदिली की वजह से | 
“चरम 55 न | ..... बंसी ~~~ 
अंदर के दरवाजे खुलने की आवार 
है ...... फिर दो-तीन घुंघरूदी र कदम | 
और बाहर का दरवाजा: e i | Ai 
भाभी घूंघट खींचकर लोट * | 
दरवाजा अंदर्‌ से बंद करके भा iik 
पीछे चमन के कमरे तेक P ael 
चमन रजाई से सिर उ ; 
चानता है और अजहेद A “al 
लगाता है- आओ eee a 


decem dl 


w 0. 
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Ma 
Mri s 










Uv 
दोनो जोर से हंस पड़ते EL CIUS 
पहने हुए ही रजाई में घुसकर उ ससे लिपट 
l. 

Sa चलने लगती हँ! | 

नौकरियां, दोस्त, शहर, पत्रिकाएं, अख- 
/ वारी खबरें, स्वास्थ्य, फिल्में ......। हम 
बोलते रहते है,वोलते रहते हें......और फिर 
एकदम चुप हो जाते g | यह सोचते हुए कि 
कुछ वात की जानी चाहिये, लेकिन फौरन 
यह महसूस करते हुए कि बात किये विना 
भी कुछ खाली नहीं.लभता । उसका पुराना 
,.... पीला पड़ा- कमरा ...... आलों मं 
ठसाठस भरी कितावे......और eis पर 
सजाकर रखे गंय बरंतन....... दीवारों के 
सहारे रखे संदूक, संदूक .पर संदूक और 
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चित्र: शेण 


, इन सवके बीच बिछा चमन का 


१०३ 


i t, "o." sa ने I . f. 


यह सब मेरा कितना पहचाना हुआ है ...... 
कितना अपना! मुझे खूब अच्छा लगता हैं। 
में चमन कों देखता नहीं - उसका पास में 
लेटा हुआ होना महसूस करता हं और 
मुझे चमन का मेरे पास होना S अच्छा 
लगता हैं। ह 


वह मुझे प्रेस में घटी एक दिलचस्प घटना - 


दुगुने दिलचस्प अंदाज से सुनाने लगता है। 
में उसका सुनाना देखने लगता हूं, तभी भाभी 
चाय ले आती हें। हम हंसते हुए चाय पीने 
लगते QOL अचानक मुझे बंसी का खयाल 
आता है l E 


पंडज्जी के क्या हालचाल हं? में _ 


चमन से पूछता हूं । 
“बढ़िया हैं। आजकल फिर शांतिदृत में 
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aiat às डाकटरों की राय में 


नियमिंत रूप से दाँत ब्रश करले 















देखिए, फ़ोरहेन्स टूथपेस्ट नियमित इस्तेमाल करनेवालों ने अपने 
आप भेजे हुए अपने प्रमाणपत्रों मे क्या लिखा हे: 


“श्व फोरहॅन्स ट्यपेस्ट ओर उसका रोज़ाना “मैं अपने बचपन से ही आपका दिश | 
छस्योग करने की सलाह देनेवाले डाक्टर विख्यात ट्यपेस्ट नियमित रूप से इततेमाह | 
इन का सच्चे दिल से आमारी हूँ...” क प ह” खाज जर mad | 
(हस्ताक्षर) FAE ` सा दी मजबूत ओर स्वस्थ है... | 

| mm अधिक फ़ोरहेन्स ही पसन्द करवाई | 

क्योंकि इसे दाँतों के एक डाक्टर ने बनावा . 

है ओर यही इसकी खास खुबी है... | 

. (इन प्रमाणपत्रों की फोटोस्टेट कॉपी आपर जैफ़ी मेनखे एण्ड ७ for. के किसी भी f 
कार्यालय में देख सकते हें) 


EE -.- लों की समुचित uam के f रोज शेरे और एवे 
रन्स quie: भौर A vua qui इस्तेमाल 
कीजिए... ओर नियमित र्य खे यसे erdt सेर, 


| _. gni कृ नोर मव खँ खहा” कक रीन यचा | | 
















बनाया हुआ gade | ae à; d | 
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| "m बताता है l a3 
d ja जाता हूं। पिछल ही मह तो 
वे शांतिदृत' के मालिक को उसकी शोषण- 
बादी प्रवृत्ति; 'बूजुआ दृष्टिकोण ओर 
gÀ के श्रम के साथ सामे तवादी व्यभि- 
are के लिए फटकारकर इस्तीफा मुंह पर 
मार आये थे ! और इस महीन फिर वहीं ? 
यह कैसे हो गया ? चमन से पूछना चाहता 
;। पर कुछ कहूं, इससे पहले ही दरवाज 
पर कोई कीतंन होता सुनाई दे जाता g- 
(दुखिया S S दास क...... बीर है ...... जाग 
और...... रो 5 वेणे । देखता हूं पंडज्जी 
खड़े हैं। पाजामा, स्वेटर, सिर पर कफन 
की तरह लिपटा मफलर, बगल में गड़े हुए 
हाथ ओर सांवले चेहरे पर लहलहाती 
'मुस्कान। ` 
| पंडज्जी एक पांव का ठुमका दे-देकर 
दो-तीन मिनिट गाते रहते हैं, फिर दौड़कर 
* रौदत हुए गह्दे का काफी क्षेत्रफल और रजाई 
श खासा आर्यतन हम लोगों से हथियाकर 
१9 जात ह। और हमेशा की तरह लतीफा 
शुर्कर देते हु- “एक बार मंटो से किसी 
पे एछा.....” और इतने पर ही में और 
उहाक लगाकर हंस पड़ते हें। वे भी 
साथ दत ह्‌। 


E. E जलती हैं। “प्रस्तावना भाग” 
En Ee दोहरायी जाती हे - यानी 
gud कसे हो  बगरह-वगरह और 

सला करते हे कि हम खुश हे । 
है और 39 देर और गप लडात रहने के 


ACT अपनी एक ताजी कविता सुनाता. 


१०५ 


बाद हम तीनों उठ जाते हैं। `. 


बाहर निकलत हे । चौराहे पर आकर 
पान खाते EO में उनसे शहर में चल रही 
फिल्मों की जानकारी हासिल करता gl 
रेडियो सीलोन बिना पूछे बताता है कि इसे 
समय दिन के ठीक ...... सवा नौ बजे हैं 
और हम तीनों चोकत हे कि इतनी जल्दी 
जल्दी सवा नौ बज गये? या ...... सवा नौ 
बज गये पता नहीं चला - शौकिया चौंकना 
हा-हा-हु-ह करते हुए दूसरे चौराहे तक आते 
हे और चाय पीते है । निहायत इत्मीनान से 
गप्पें हांकते हुए-जेसे यह इतवार हो, या 
किसी की जयंती, या हम सब बेरोजगार हों, 
या कालेज से बोर होकर' भाग विद्यार्थी। 

बंसी उठकर चला जाता हैं। हमारी चाय 
के पैसे चुकाकर और हमार लिए पान-सिग- 
रेट वगरह लाकर वह अपने दफ्तर चला 
जाता है। उसके साथ-साथ उसके किस्से, 
उसकी उपस्थितिं की भरावट और उसंकी 
फुसंत भी चली जाती है। मुझे काम याद 
आने लगते हे । चमन सोचने लगता है कि 
आज प्रेस नहीं जा पाने के लिए कल वह 
प्रेस-मालिक - के सामने कौन-सा बहाना 
बनायेगा। ` ME iT 

चमन का प्रेस जाना बहुत जरूरी है, मं | 
जानता हूं। इस शहर में प्रेस-कमंचारियों की 
कोई यूनियन नहीं है। पिछले सालों में तीन- 
चार बार कुछ लोगों ने प्रेस-कमंचारियों की 
यनियन बनाने की कोशिश की; इनम चमन ` | 
भी एक था, और- वे संब-चमन बताता है- 
या तो शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर | 
हिन्दी XU - Heo 
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a दिये गये, यां बिलकुल: बेकार और 


मोहताज | इसीलिए सौ-डेढ़सौ प्रेसों वाले 
इस शहर में कोई श्रम-कानून नहीं हे, सुरक्षा 
की कोई गारंटी नहीं है ...... मजदूरों के 
हितसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग 
दस-दस साल तक अस्थायी कमचारी ही 
रहते हैं और रोजाना को मंजदूरी पर काम 
करते हैं ...... किसी भी समय उन्हे कारण 
बताये बगेर बे रोजगार किया जा सकता हे, 
और जिंदगी-भर पूरे मनोयोग से किसी प्रेस 
की नौकरी कर चके व्यक्ति को भी हाथ-पांव 
जरा-सा ढीलें पड़ते ही पानी पिलाने वाला” 
बताया जा सकता है । 

' ` चमन का प्रेस जाना बहुत जरूरी हे ... 
मे सोचता हुं और चुप रहता हुं। चमन भी 
इस बारे मे कुछ नहीं कहता । हम निस्संकोच 
हंसते-बंतियाते रहते हें और इधर-उधर 


हो जाने की कल्पना से भी मुझे डर लगता 
है। और महीने-दो महीने में एक बार मेरे 
आ जाते के सिवा चमन की सपाट-सूनी- 
ठंडी जिंदगी में कोई ऐसा बहाना नहीं है, 
जो उसे क्षण-भर के लिए हंसा सके, उसे 
महसूस करा सके कि और लोगों की तरह 
वह भी जीवितं है, कि वह मशीन का जड़ 
पुर्जा नहींहै ..... एक जीता-जागंता हाड- 
मास का आदमी है। . 

हुम दोनों किताबों की दुकान पर जाते 
हँ...... दोस्तों को फोन करत हूं ...... सिंने- 
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बाजार से सस्ती और कीमती किता d | 
ge लाइब्रेरी जाकर strenue 
काए उलटत ह ...... कुछ दोस्तों और 
कातियों की तलाश मे इसकोनेसे sul 
तक भटकत ह ...... इस बीच दर्या 


बीसियों पान और पच्चीसियों सिरे 
हैं और वारह-एक बजे तक खूब अच्छी 
थक जाते हें । इस बीच मे साहस के 
वार उससे पूछ भी चुकता हुं. 
जाना ?” और वह बड़ हल्के मन ऐवा | 
देता है — अरे, मार गोली यार्‌! fois] 
रूल, डमी, स्टिक और सीसे केठहपाहे| 
में तो रोज ही सिर फोडत हु । तू 6n 
आता है?” ; 
दो बजे तक भटकं-भटकाकर हम गाए 
लौट आते हे, क्योंकि इसके बाद की णा |. 
घमत रहना अच्छा नहीं लगता। A 
^ भाभी खाना लिये बेठी होती ह! गर 
चमन को अब उन तकलीफों का भी ए 
सास नहीं होता, जो उसकी वजह i 
उसके दोस्तों की वजह से भाभी को ऐै! 
>' | मझे होता है ...... में ए ges 
ह । मुझ हाता ९० , न| 
अपराध-भाव महसूस करता है ९४5 | 
फौरन उसकी उपेक्षा कर देवा है 
छ कर.नहीं सकता | कई i x pil 
करीब-करीब सारी ही «qu. : 


d 


में कुछ कर नहीं सकता । Ree | 
हम लोग खाता adi! dr | 


खासा अच्छा कवि। पर Rd ql 
येकंविताएं कहीं भेजते के «dl 


VOTE 
| ree 4^ k 
2; As : " B 


d mary 
A 





A 7 3 को चमन ही महसूस करता हूं, 
और छटपटाता हूँ । मुझे लगता है, एक 
व्यापक षड्यंत्र है, जिसने चमन की सारी 
संभावनाओं की हत्या कर दा ह और उसे 
उठाकर जिंदगी से बाहर फेंक दिया है-जहां 
एक-एक सांस के लिए उसे अपनी हंड्या 
और अंतड़ियों को तोड़-तोड़कर मोत से 
IAAT पडता है ...... और इसीलिए उतने 
बिकराल चक्रव्यूह. में घिरे रहने पर भी 
अगर वह साधारण आदमियों की तरह हंस- 
बोल लेता है, जीवंत रह लेता हे, पागल नहीं 
हो जाता, तो यह उसकी उपलब्धि लगती 
दै......और मुझे उस पर प्यार आता है। 
खाना खाकर हम विस्तर पर पसर जाते 


हं और काफी देर तक चुपचाप कमरे की . 


, पीली छत घ्रत रहते हे। उसके आज छुट्टी 
मना लन पर मेरी तरह अब शायद वह 
भी पछता रहा है, और सोच रहा है कि 


तूसो ...... मं थोड़ी देर प्रेस हो आऊ।'” और 


मे एकदम तयार हो जाता हूं और फिर उठते: 


ईए कहता हूं — चल......मै भी चलता हूं ।” 
ST चुपचाप दूसरे-तीसरे चौराहे तक 
पे है। चाय पीते हैं। चाय पीकर चमन 
षणा जाता है और मैं यातायात के तमाम 
a के बीच दिग्मढ़ खड़ा रह जाता हूं 
सडक जरूरी काम निपटाने' की 
"मलता हूं। तीन-चार होटलों में 


क कीमत पर सिनेमा के बासी-उबाऊ 
१९७३ 


से नहीं होते। हर बार suf. 


१२०७ ` 


"an ip ४7५ 
» X LE " xt 


गाने सुन लेता हूं, और इस वीच महीने 


के वाकी दिनों में होने वाली काठःफांस का . 
“अंदाजा लगा लेता: हूं। यहां एक-दो रोज 


में ही मेरे काफी सारे पेस खच हो जात हे । 
नतीजा यह होता है कि. बजट, गडबड 


हों ज़ाता है। सोचता हूं, क्यो. आ जाता हूं 
में यहां ? क्या.चमन-बंसी से मिलना इतना | 
जरूरी है? माना कि जिस गाँव मं मेरी 


नौकरी लगीं हैं, वहां सिनेमा-हाल, पत्र- 


- पत्चिकाएं, लाइब्रेरी, यार-दोस्तः कविता- E ^ 
किस्से, हंसी-ठहाके कुछ नहीं हं;पर खाना, 
बिजली-पानी, मकांत॑किराया - । 
और तमाम जरूरी खर्चे तो है ही। व्योम 


पहनना, 


इतना बेकाबू और औषड़ आदमी: हू (a 


2 JR SS 
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सोया हुआ शहर : विनोद दुबे . 
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सेकपड़े सब से सफ़ेद घुलते है 


7 (नील, पाउडर आदि की ज्ञरूरत नहीं) 
i 
हिन्दुस्तान लोवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन | facra - 5v ib 


शाम हो जाती है। हम तीनों फिर 
Se जैसे किसी जादू के जोर से 
सब-कुछ एकदम बदल' जाता है। हम तीनों 
हंसते-घूमते शहर के बाहर की एक सड़क 
पर निकल पड़ते हैं, जिसके उस छोर पर 



















मक्तभाव से फैली रहती है ...... दिन-भर 
घटने के बाद उस हवादार जगह म आराम 
से बैठकर वड़ी ही स्फूति मिलती हैं। आकाश 
` करीब आ जाता है......धरती पीछे we 
जाती है...... दुनियादारी की चिताएं भाप 
बनकर उड़ जाती हें और रह जाता है 
एक क्षणिक, लेकिन मधुर WR स्वप्न । 
लौटते-लौटते काफी गाढ़ी रात हो चुकी 
होती है । दुकानें बंद और फुटपाथों पर 
विस्तर फेले gu | इक्के-दुकके ठेले अपनी 
भभकती गेसबत्तियां किसी तरह रोशन किये 
घर लोट रहे हैं। शहर की तंग गलियों के 
वीच आते ही मुझे फिर यह एहसास होता 
है कि भाभी फिर खाना लेकर बेठी होंगी । 
म सोचता हूं, शायद यही खयाल चमन 
और बंसी के जेहन में भी उभरा होगा | 
HIS नाक पर अचानक आ बैठी मवखी की 
परह-जिसे सहज उड़ाया जा सकता है - 
अब में गिरे भुनगे की तरह नहीं । 


जाती हे । आम हिन्दुस्तानी की तरह 
है। end के नशे में हम बहकना चाहते 
धमे की और क्रांति और राजनीति और 
बदल LU जाती है। इस स्थिति को 


एक लान-रेस्तरां है, जहां चांदनी बिलकुल, 


जान कब पीने का प्रोग्राम बन जाता हैं। 


का दम भरा जाता है। सब. 


कुछ ठीक हो जाने की आशाएं दोहरायी 
जाती हे और देर रात घर लौटते वक्‍त अना- 
यास निकली बातों के दौरान पता चलता है 
कि आज चमन का हिसाब कर दिया गया 
है। में सिर से पांव तक सिहर जाता हूं ...... 
खासकर यह देखकर कि वे दोनों इस बात 


पर उतने सहज है, कि जैसे जो कुछ हुआ है 


चमन के साथ नहीं, बल्कि अमरीका या 

जापान में किसी और के साथ हुआ है ! 
मुझसे खाना नहीं खाया जाता। घर Tg- 

चते ही बिस्तर में घुस जाता हुं । चमन खा 


लेता है | लेकिन शायद मन के बहुत भीतर 


वह उदास है । उसने भाभी को बता दिया 
होगा ? शायद नहीं । कल अगर आटा खत्म 
हो गया तो ? या बच्ची ने फीस मांगी तो? 
सारी रात जागता रहता हूं। पांच के 
गजर का इंतजार है। पांच का गजर बजता 


पीला रंग......गर्दन पर उभरी नीली नसे । 
घबराकर उधर से नजर हटा लता हूं और 
बाहर निकल जाता हु 

कुत्ते भूंकत do पर मुझे डर नही 
लगता । में खामोश रहता हूं । 


रुकने का प्रोग्राम था मेरा । घोड़े प्र सवार 
महाराज की मू ति सिफ peer लग 
रही है। गाड़ी आने में ज्यादा देर नहीं : 
_उलिफोन एक्सचेंज, मा. भोनमाल(राज० 
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सूरज अभी नहीं निकला है। आज भी 
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स १९४३; द्वितीय विश्वयुद्ध का दौर | 

'फ्लोरिडा के समुद्र-तट से दक्षिण अम- 
रीका और करिबियन सागर के द्वीपों की 
ओर जान वाले जहाज जमन पनडुब्बियों 
की मार से बुरी तरह ध्वस्त हो रहे थे। एसा 


लगता था किफ्लोरिडा के समुद्र-तटपर ही 


कही किसी पनडंब्वी का गुप्त अड्डा है; जहां 
से वह बाहर जाने वाले जहाजों के विषय 


he 


` ` मसुचनाए्राप्त करके उनपर धांवा बोलती 


& । अमरीकी नौसेना तथा वायुसेना के 
द्स्त दिन-रात इस समुद्र-तट॒ की निगरानी 
कर रह थ; परंतु सुराग कोई नहीं मिल 
रहा था। 


फ्लोरिडा के पूर्वी समद्र-तट पर मियामी 


` _वबीचतथा पाम वीच जैसे अमीरों के क्रीडा- 


स्थल हु | ऐसे स्थान पर पनडुब्बी का अड्डा 
ने की बात सोचना ही हास्यास्पद था, 
परंतु वस्तुस्थिति इसी वात की ओर संकेत 


e 


fa पाम बीच के एक'शंराबखान डे m 
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सूचनाएं बंदरगाह-का ही कोई झा 
देता AT | | 
विस्तृत खोजवीन के लिए अमरीक | 
चर विभाग एफ. बी. आई. का «re 
फ्लोरिडा आया हुआ था। इस SU 
सदस्य विभिन्न वेशभूषाओं मे, अलग 
शराबखानों और कहंवाघरों आई म r 
सूंघते घूमते रहते थे । ed M 
धुत्त एक आदमी को यहं बइबडा0 का | 
जमन लोग कभी भी अमरो br | 
नहीं आ सकते, और उनकी | 
पकड़ना हंसी-खेल नहीं हैं। aak 
qafir यह कोई खास संकेत A Rl 
भी अगले दिन सुंबह की ब T: grill 
साथियों को यहमहत्त्वहीं. | 
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सुराग न नेने के कारण अधि- 
| d qi am आगे बढ़ने की 
सोची। शराबखाने के भालिक से पता चला 
कि उस शराबी का ताम हावस ह और वह 
थाम बीच की एक कः विधंवा श्रीमती 
क्ल के यहां नौकर e । 
B साठ वर्ष की आयु की श्रीमती 
न्त एक धमंभीर और दानशील महिला 


थीं । उनकी बहुत वड़ी जागीर थी, जिसमें 
एक निजी झील तथा एक नदी भी थी। 
इस सबके चतुदिक छः फुट ऊंची दीवार थी। 
और इस ज्ञान से अधिकारियों की जिज्ञासा 
* बहुत बढ़ गयी किं उनकी झील समुद्र से 
जुड़ी हुई थी । | 

यह भी पता लगा कि समस्त फ्लोरिडा में 
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, जो 
कभी श्रीमती क्रेब्ल के महलनुमा मकान में 
गया हो । किसी को मालूम नहीं था कि 
उनके पास इतना अधिक धन कहां से आया 
ओर उनका पति कौन था । वे स्वयं भी 
बहुत कम बाहर जाती थीं। इन बातों से 
अधिकारियों का संदेह और भी बढ़ा । 


चर को बिजली-कमंचारी बनाकर Sew के 


सौरा, न अगले दिन | अधिकारियों 
पूरा विश्वास अगले दिन! । अधिकारियों को 


२ वी. आई. ने स्थलसेना के. अघिः 
E, को सुझाव दिया कि वे रेमसे के 
EU .. 


थीं और लगभग बीस वर्षो से वहां रह रही 


_ गया कि सामान्यतया वह, अखबार का मुख्य 
समाचार चिल्ला-चिल्लाकर पढ़ता रहता 
अधिकारियों ने पाल रेमसे नामक गुप्त- 
महल के भीतर भेजा; लेकिन वह न' उस. 
स हो गया कि वहां दाल में कुछ | | | 
EU _ . ` अधिकारी..ने इस लड़के की आवाज टेप _ X 
_, करत,का आदेश दिया । E 
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गायब होने के विषय में पता लगाने के लिए | 
ऋब्ल एस्टेट की बाकायदा छानबीन करें) | 
परंतु नौसेना के अधिकारी रमसे के गायब 
हो जाने की छानबीन करने में उतावली 
दिखाकर पनडुब्बी तथा उससे संबंधित अन्य 
व्यक्तियों को पकड़ने की संभावना से-हाथ | 
नहीं धोना चाहते थे। अतः उन्होंने धीरज : 
के साथ प्रतीक्षा करने एवं अन्य सूचनाएं | 
एकत्र करने का फसला किया। उन्होंने यह o 


पता लगाया कि पहले श्रीमती कॅन्लकेयहां 
कोई अन्य नोकरथा,जो खाने-पीनेआदिका _।__ 
सामान खरीदने महीने में केवल एक बार 


बाजार आता था; मगर अब वहं बिलकुल 
नहीं दिखाई पड़ता । फिर नया नोकर हाक्स 
लगभग प्रतिदिन सामान खरीदने क्यों आता | 
हैं ? यही सब जानने-सोचने:मे पंद्रह दिन 
बीत गये, पर कोई दूसरा सुराग हाथ न 
लगा। रमसे अभी तक गायब था । 

अचानक एक दिन नया सुराग मिला। 
पाम बीच के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक 
छोटा-सा लड़का अखबार बेचता था | देखा 





a परंतु जब हावस उससे अखबार खरीदने | 
आता है,तो वह उसे देखते ही कोईअन्य समा | 

चार पढ़ने लगंता हैं; और हाक्स के जातही | 
पुनः पहले की तरह मुख्य समाचार EU o 
लगता El हाक्स को निगरानी करने वाल  _ 
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सुबह दुकानें खंलन से आधा घंटा पहले - | 
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.. अगला बच्चा होने से पहले .. TT 
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S इसकी धन्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन फो सफल वनाना...भ्राप उसे qu खाइ-प्यार 2d 
ME लेकिन प्रगता बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा । पाप ऐसी स्थिति से जरूर बघता w 
Tis निरोष की सहायता से eem घले बच्चे के जन्म को तब तक टाल कते हैं जब तक उसकी पूरी देखभात शा 
v लायक नहीं हो जाते। निरोष पुरुषों के लिये है। यह परिवार फो छोटा रखने फा भ्रच्छा ओर eem उपाय है! 
et डुलिया भर में लाखो लोगवर्षों सेइस्तेमाल कर रहे है। धाप मी निरोध इस्तेमाल कीजिये | 

lord EM निरोष हर जगह मिलता है। सरकारी रियायतो मूल्य : केवल १७ पैसे में 3 2% 


जब तक न चाहें. बच्चा न पायें 


Reiz iv 





लाखों को पसम्द - बढ़िया ओर आसान . 
अवरम मेन्द, ददा, परजून प्रोर आप आदि को gt 





70०५ | 
» ; | =- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiori. Digitized by eGangotri a E 
Y: jo > > ES 





` एक गुप्तचर कार में 
` आता तथा निकट के 
रेस्तरां मं बठकर 
काफी पीता रहंता। 
बाहर खड़ी उसकी 
कारमे रखा टेपरेका- 
ic अखबार बेचने 
वाले लड़के की प्रत्येक 
आवाज को टेप करता 
रहता-। पौन घंटे बाद दूसरा गुप्तचर आता 
और उसी तरह अपनी कार में टपरेकाडर 
चाल करके किसी रेस्तरां या शराबखाने में 
जा बठता और पहला अपना बिल चुका- 
कर चला जाता। इस प्रकार बारी-बारी 
से कई गुप्तचरो ने उस लड़के तथा हावस के 
बीच की समस्त बातचीत टेप कर ली । 

वाशिग्टन स्थित मुख्यालय से गुप्त संकेतों 
` का एक विशेषज्ञ बुलाया गया | उसने तीन 

दिन की मेहनत के बाद पता लगाया कि 
भड़का चिल्ला-चिल्लाकर' हाक्स को जो 
समाचार सुनाता था, वह एक सांकेतिक 
` भाषा होती थी और उसमें जहाजों के बंदर- 
RE आने-जाने के पुरे ब्योरे होते थे; 
pue वह एक साधारण-सी 
ताकाल कारन -सेना के अधिकारियों ने 

पुलिस करन का फसला किया | 
! एक. बी. आई. तथा सेना के सौ से 
S केमचारियों ने क्रेब्ल एस्टेट पर 

आरंभ मारकर भीतर सब जगह छानबीन 
भारभ कर दी। 


l ia इकेडो को एक ऐसा तहखाना मिला, 


११३ 





कभी पनड्ब्बी में आदमी, कभी आदसी पं पनडब्बी । 


जो पनड्ब्बी की छोटी-मोटी मरम्मत करने 
का कारखाना ही था। दीवार के सहारे | 
पेट्रोल के कई पीपे पड़े थे, जो स्पष्ट ही पन | 


डुब्बी का ईंधन थे । यहीं हाक्स भी था । 
हाक्स ने पहले तो अपनी घबराहट छिपाने 


का भरसक प्रयत्न किया, फिर धमकाया कि | 


मालकिन की अनुपस्थिति में अधिकारियों 


अधिकार नहीं है; कितु अधिकारी उसे परे 

ढकेलकर श्रीमती क्रेन्ल के महलनुमा मकान 

में घुस गये। > 
भीतर, बेठकं में श्रीमती कॅन्ल दीवात' 


पर लेटी रेडियो सुन रही थीं। अधिकारियों 


को देखकर उन्होंने आश्चयं का स्वांग किया 


और पूर्णतः शांत बनी रहीं। पूछताछ करने _ 


पर उन्होंने बताया कि मेरा पहला नोकर 


काम छोड़ गया है और पनडब्वी के बारे में | E. | 
मुझे न कोई जानकारी है, न उससे कुछ 


लेना-देना है। हाक्स के विषय में बोलीं कि 
उसे रोजगार दफ्तर न भेजा हैं। 


अधिकारियों को इससे जरा भी संतोष | 


न. हुआ । उन्होंने मकान की खानातलाशी | 4 
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'को जागीर.की छानबीन करने का कोई ' | 
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p- ` शरू कर दी।. तभी एक अधिकारी ने 
` ` गाया कि grew इस बीच वहां से यकायक 
गायब हो गया है। तत्काल उसकी खोज शुरू 
हो गयी । 
तहाने में एक और कमरा मिला, जो 
भीतर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। 
वहां पेट्रोल के और अधिक पीपे भरे हुए थे । 
gri वहां एक रेडियो-ट्रांसमिटर पर झुका 
हुआ कहीं कोई समाचार भेजने का प्रयत्न 
कर रहा था ! 
अधिकारियों के भीतर घुसते ही उसने 
अपनी पिस्तौल निकाल ली; परंतु तभी 
पुलिस की तीन गोलियों ने उसे हमेशा के 
लिए सुला दिया । 

. अव श्रीमती क्रेब्ल को तहखाने मे लाकर 
सव कुछ दिखाया गया | अधिकारियों ने कहा 
कि वे सब कुछ सच-सच बता दें, नहीं तो 
बम गिराकर पूरी जागीर तहस-नहस कर 
दी जायेगी। इस पर वे रोने. लगीं और बोलीं 
कि मे सब कुछ बता दूंगी । 5 

श्रीमती क्रेब्ल ने स्वीकार किया कि उनके 
ण नोकर तथा गुप्तचर पाल रैमसे को 
` हासन मार डाला था; क्योंकि उन दोनों 
p सारे भेद जान लिये थे। उनकी लाशें 
. (हबानमंही गांड दी गयी थीं। हाक्स का 
$ SP भाई बंदरगाह पर काम करता था, जो 
| पि की सूचना अखबार 
|, < केको देता था और वह लड़का 
-चिल्लाकर सांकेतिक भाषा में हावस 

, परा विवरण देता था | 





हवस का भाई तथा अखबार वाला SU 
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लड़का गिरफ्तार कर लिये गये। उन्होंने भी 
सभी बातें स्वीकार कर लीं। परंतु पनडब्बी | 
का अब भी कोई पता नहीं चला। तीनों 
गिरफ्तार व्यक्तियों ने कहा कि पतड़ब्बी 
की गतिविधियों की जानकारी केवल हाक्स 
को थी, जो अब सदेव के लिए चुप हो | | 
चुका SIT I i दरक 
राडार की सहायता से पता चला कि ४ 
पनडुब्बी श्रीमती bes की जायदाद मे 
स्थित झील में है । | RT 
बमवषंकों ने तत्काल झील में छः वम 





गिराये । भयंकर विस्फोट से पानी उछला 
'और झील का शांत नीला जल तल 
के कीचड़ की उथल-पुथल से गंदला हो | 








गया। जल जब पुनः निथरा, तव उसकी | 
सतह पर तेल की एक परत इंद्रधनुषी रंगो | 
मे झिलमिलाने लगी । - 

'यह तेल बमों से नष्ट हुई weed 2 
की तेल-टंकी से निकलां था! बाद म॑ | 
गोताखोरों ने झील में से एकं छोटी-सी ` 
जर्मनं पतडुब्बी के अवशेष प्राप्त कयि | 
--बी-६७, रवोंद्रपुरो; वाराणसी-५ _ E 3 











आकार पढ़ने से बनने वाली यह आम 
धारणा कि अपराधों की संख्या बढ़ती 
जा रही है, आंकड़ों से भी पुष्ट होती है। यह 
सही हे कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो अप- 
राघो की संख्या में भी वृद्धि होगी ही। किंतु 
अपराधों की वृद्धि की रफ्तार जनसंख्या की 
वृद्धि को कहीं पीछे छोड चुकी है । 
भारत में अपराधों के मामले प्रतिवर्ष 
लगभग छ: प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहे 


3. 


RI १९६७ में तो ११ प्रतिशत तक वृद्धि 


हुई । विभिन्न नगरों की दृष्टि से देखें, तो 


पहला नाम चंडीगढ़ का आता है। वहां 
; P नवतोत | ११६ 
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वे उत्तरी भारत में अधिक e 


१९६६ में २६१ अपराध हुए थे,और 

में उनकी संख्या १,५३८ पहुंच गयी। 
उस वर्ष वहां प्रति एक लाख 
पीछ १,०५८ अपराध हुए। 


चंडीगढ़ के बाद नंबर है देश की «| 


ul 


जनसंज्ाह | 





धानी दिल्ली का, जहां प्रति एक लाव | 


आबादी के पीछे ४७८ अपराध हुए। ३ | 





म॑ अंडमन निकोबार में यह्‌ संख्या ४६ | 


' गोवा, दमन-दीव में २७५, मगिपुरमे १; 


पांडिचेरी में २३६ व त्रिपुरा में १९९ ह | 


केंद्र-शासित प्रदेशों की तुलना में एना | 
में अपराध-संख्या कुछ कम है। कुछ राज | 
के आंकड़े लीजिये - मध्य प्रदेश २४ | 
महाराष्ट्र २११, To बंगाल २०३ उत्त | 
प्रदेश २०१ तथा तमिलनाडु १८१ सस | 
नीचा औसत हरियाणा का है-केवल१०। ६ 

पिछले कुछ असे में राजनीतिक रसः | 


रता के कारण बंगाल में अपराधों की CI 


काफी बढ़ी । सरकारी आंकड़ों के भग | 
वहां मई. १९७० से दिसंबर ११०१ | 


की अवघि में चार सौ gang gig 
संख्या निश्चय ही x ही 
वहां हत्या, डक ती और Tet हुई 
अपराधों में ही वृद्धि अधिक è | 
रण अपराधों में T ub. 

अपराधों का मनोरंजक 
अध्ययन करने पर एक मनोज 
कारी प्राप्त होती है। जिग १ 


ता ह ह| 
शारीरिक शक्ति की आवर्त», बर | 


जसे भया || 


जिनमें बौद्धिक शरि C हों | 
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अधिक होती हैं,वे दक्षिण भारत में ज्यादा! 
जाली नोट और नकली सिक्के बनाने म 
तमिलनाडु सबसे आग है । 
अपराध-वृद्धि में जॅनसंख्या-वृद्धि qi 
अलावा भी कुछ कारण हं । मुख्यतः दो का 
उल्लेख किया-जा सकता है- १. आथिक 
और २. राजनीतिक । 
जिस देश में गरीवी, बेकारी और भुख- 
मरी स्थायी रोग हों, जिस देश में निधनों 
को राहत देने की कोई कानूनी जिम्मेदारी 
सरकार पर न हो, वहां महंगाई बढ़ने के 
साथ-साथ पेट भरने और तन ढंकने के' लिए 
किये जाने वाले अपराधों में वृद्धि' होना 
अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । पेट 
भरने ओर वस्त्र पहनने के बाद ही मनुष्य 
को नेतिकता का राग अच्छा लगता है। सन 
१९६१ ओर १९६६ के बीच की अवधि में 
नकली सिक्के बनाने के मामले ४३५ से बढ़- 
कर १२०, अमानत में खयानत और गबन 
के मामले १६,८९५ से बढकर २५,५२४, 
के मामले २,१३,०० १ से बढ़कर 
B तथा डकेतियों के मामले 
” १२४ बढ़कर ९,५५५ हो गयं । स्पष्ट 
ही ये सब अपराध आथिक वर्ण में आयेंगे। 
cM Thy कोटिक अपराधों की 
कारण x: दस E t l सभवतः इसका मल 
प० बंगाल में भी S अच्छी फसल होना। 
कारण जाझ... EG असंतोष का मूल 
कर राजनीतिक था, भले ही आगे चल- 
मिला हो। ए कारणा से उसे प्रोत्साहन 
भगाल म॑ हुए एक सर्वेक्षण 


११७ 


के अनुसार गिरफ्तारशुदा नक्सलवादियों में 
लगभग आधे बेरोजगार थे। 

अब राजनीतिक कारणों को लें। यों तो 
प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, 
मगर प्रजातंत्रीय प्रक्रियाएं जब आथिक: 


सामाजिक विषमताओं और विविध भ्रष्टाः 


चारों का निवारण न कर पायें, तब हिसा 
का भड़क उठना अस्वाभाविक नहीं कहा 
जा सकता। dn 
सावंजनिक असंतोष के अतिरिक्त, 
राजनीतिक अपराधों के दो रूप और हैं - 


१. प्रायः हर राजनीतिक दल दूसरे दल को : 


परेशानी में डालने के लिए विभिन्न प्रकार 


केअपराधकरवाताहै। और २.चुनावआदि 


के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्य- 
कर्ताओं के बीच झगड़ होते है, कभी-कभी 


हत्या भी हो जाती है । पिछले मध्यावधि . 


चुनावों में २५८ हत्याएं हुईं । १९६७ के 
आम चुनावों के समय भी अपराधों की 


संख्या काफी बढ़ गयी थी। सरकारी आंकड़ों ' 


के अनुसार १९ माचं १९७० से १५ माचे 
१९७१ तक केवल बंगाल में २६१ हत्याएं 


हुईं, जिनमें ९१ के अलावा सभी दलगत | 


राजनीतिक झगड़ों और शत्रुताओं के कारण 
ही हुई थीं। बहुधा राजनीतिक अपराधों पर 


लीपापोती करके उन्हें साधारण अपराध का 3 | 


रूप दे दिया जाता है। इसलिए राजनीतिक 


अपराधों की वास्तविक संख्या सस्कार | 


द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से भी कहीं अधिक 


होती है। जात-पांतमूलंक झगड़े-फसाद . 


को भी राजनीतिक ही मानता चाहिये। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











यही कारण है कि हर वर्ष बहुत से परिवार खुशबूदार, 
स्वस्तिक परफ़्यूस्ड कैस्टर हेअर ऑइल इस्तेमाल करने लगते हैं। 
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Í संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। १९६३ 
में ये कुल अपराधों का १६ प्रतिशत थ, मगर 
१९६७ में ये लगभग २३ प्रतिशत हो गय । 
१९६७ मं बाल - अपराधियों न ८,३०० 
चोरियां व २९८ हत्याएं कीं, १८२ लूटपाट 
की वारदातों तथा ५५ डकेतियों में भाग 
लिया।उस वषं बाल-अपराधों की कुल संख्या 
३४,२६६ थी,जिसमे से ५,३४७ मादक द्रव्यं 
से संबंधित थेऔर १०,१३८ जूए के मामले 
थे। उस वर्ष के ७२,१०१ बाल-अपराधियों 
में ५,३९० लड़कियां भी थीं । 

कुछ-एक अपवादों को छोड़कर बाल- 
अपराधों का निर्देशक और संयोजक कोई 
बालिग होताः हे । अधिकांश बाल-अपराधों 
की जड़ में आथिक या राजनीतिक कारण 
ही होते हे । 

दो प्रकार के अपराध और हे, जो संख्या 
की दृष्टि से भले ही सामान्य हों, कितु 
अयकरता की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
हृ। ये हें यौन-अपराध, तथा अंधविश्वास- 
जनित अपराध-जैसे नरबेलि। | 
यौन-अपराधों के निश्चितं आंकडे प्राप्त 
करना कठिन है। प्राप्त आंकड़े केवल उन 
_ पट और अपहरणों के होते हैं,जिनकी 
अप E म दज हो। मगर बदनामी के 
एसे बहुत-से मामलों की सूचना 
M poe दी जाती । फिर भी, स्थूल 
SAI के अनुसार; यौन-अपराध अन्य 


श्म की बात नहीं है। स्त्रियों- 
hes 


EE ia $3.6 0 


इन दिनों हमारे देश में बाल-अपराधों 


. खजाने को प्राप्त करने की चाह, गोद भरने | | 


की तुलना में भारत में अधिक होते है।...करनी पड़ेगी । मूलतः अपराधियों को तीन 
११९ ० २३8. 


- द M ZELLE - 
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पुरुषों के बीच अनावश्यक अलगाव और 
उनके पारस्परिक व्यवहारपरकठोर॑सामाः 
जिक नियंत्रणों के कारण ऐसा होना स्वाभा: | 
विक है। फिर दृष्टिकोण का अंतर भी है। | 
ऐसे बहुत से व्यवहार जो पश्चिम में सहज- 
तया स्वीकृत हैं, हमारे यहां अपराध माने 


. जाते हे । सावंजनिक उद्यान मे अपनी मंग 


तर का चुंबन लेने के कारण अहमदाबाद मो 
एक युवक पर मृकहमा चलाये जाने की 
घटना अनेक पाठकों को स्मरण होगी। आज 
तो 'पमिसिवनेस' की हवा की कृपा से ऐसी : 
अनेक चीजें सहनीय मान ली गयी हे, जो 0 
पहले दंडनीय अपराध थीं। n 

नरबलि की खबरें जब-तब अखबारों में 
छपा करती हं। ऐसी नरबलि के पीछे छिपे. ४ 










की ललक, या किसी कुएं यातालाबमं पोनी | 
प्राप्त करने की कामना होती है। कभी | 
इसी प्रकार के अन्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति | 
के लिए देवी-देवता को प्रसन्न करन की 7 
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७ ५. 
"क्टर 

B 


x 
Pert, 


अपराध की तरह अपराधी भी कई | 


भागोंमें बांटा जा सकता trem 


. B * (6 "a 5 बन 

"` ^ » V9 ३ ००. «०३ हे y 
fi K E s 7 > £3 PT ^ ७ pA » 4 E 

L LIE $ > 


LI Er 
t5 ia ७९, 


१५१३ 6UI-—BPaM- 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . f सस्ता 





(परा - डाइज़ो टाइप) 








० चमकदार और सुन्दर छपाई. 
० बरतने ओर रखने में टिकाउ 
e जल्‍दी और अच्छे परिणाम 
° कम सर्च और सस्ता 


` स्टॅंडडं साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार की 

मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड़स मैं 

. मिलते है. रोशनी ग्रौर नमी से बचाव के लिये 

पोलीथीन के ट्यूब ौर रैपरों में de किया cH 

होता है. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 

. क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया हुआ हैं 

क्योंकि औरमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर fne 
का बनाया हुआ है । 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


— बजराज नगर, उड़ीसा 


` मजबरन अपराधी और आदतन अपराधी | 

छोटे बच्चे जब अपराध करते हें, तब 

उसका उत्तरदायित्वं मुख्यत: उन पर T 
होकर किसी अन्य व्यक्ति पर होता है।य 
“धन्य व्यक्ति आदतन अथवा पुरान अपराधी 
हो सकते हैं, जो उन्हें अपराध करने के लिए 
लालच देते है, या उन्हें मजबूर करत हं । 
ये उन बच्चों के माता-पिता भी हो सकते 
हैं। साधारणतया अपराधी बच्चे तो पकड़ 
लिये जाते है और उन्हें उचित दंड भी दिया 
जाता है; लेकिन उनके अपराधों के लिए 
वास्तविक उत्तरदायी व्यक्ति बिना दंड पाये 
बच निकलता है । 

- हमारी समाज-व्यवस्था और दंड नीति 
का यह कच्चापन कसे दूर हो, यह बात 
विचारणीय है। बाल-अपराधियों की दंड- 
व्यवस्था का मूल उद्देश्य होना चाहिये अप- 
राधी का सुधार | 

मजबूर अपराधी वे ह, जो विवश होकर 
अपराध करते g l अपराध करना उनका 
स्वभाव नहीं होता । प्रारंभ में जब वे अप- 

SIM है, उन्हं पश्चात्ताप भी होता 
है। लेकिन वाद में जब वे अपराध-पर-अप- 
| Hor बा d तब यह उनके स्वभाव 

cl बन जाता हैं और वे आदतन 

न जाते ह । 

x UIT अपराधियों का सुधार आरंभ 
भभव ₹। इसके लिए तीन कायं आव- 
निते 7 १- समुचित मात्रा में दंड देना, 

पिराधी व दूसरे लोग नसीहत लें; 

शिक्षा और वातावरण के द्वारा 
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उनकी सत्मवृत्तियो को विकसित करना ; 
३. जिन परिस्थितियों ने उन्हें अपराध 
करने के लिए विवश किया था, उनका 
निराकरण | इनमें से तीसरी बात पर अब 
तक दंड-व्यवस्था ने सबसे कम ध्यान दिया 
हे, जबकि वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
आदतन अपराधियों को ही सही erui 
में अपराधी कहा जा सकता है। अपराध 
करने की प्रवृत्ति या तो इन्हें पैतृक तत्त्व के 
रूप में प्राप्त होती है, या अपराध करते- 
करते उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है। | 
ऐसे व्यक्तियों को सुधारंना कठिन काय हैं; 
साथ ही समाज को इनसे बचाना भी आव- 
श्यक हँ । अभी तक कठोर दंड के सिवा 
इसका कोई उपाय नहीं हैं । भावावेश में भी 
कभी-कभी आदमी हत्या जसे अपराध कर 
गुजरता हैं। ऐसें भामलों में अपराधी की 
मानसिक चिकित्सा होनी चाहिय । 
परिस्थितियां मनुष्य को अपराधी बनाती 
है या मनुष्य अपनी सहजात आंतरिक प्रवृ- 
त्तियों के कारण अनुकूल अवसर पाकर 


अपराधी बन जाता है- यहु एक गहत विषय | | l 


है, जिस पर बहस चलती रहेगी। हाल में _ 2 
इस बात के भी परीक्षणं हुए हं कि क्या | 


अपराध-वृत्ति का मूल जीन्स में हैं।विज्ञान . 


अंत में किस निश्चय पर पहुंचेगा, यहं तों | 
कहना कठिन है, परंतु यह निविवाद हैं, | 3 
कि परिवार, समाज स - 
त्यायपरायणत्ता बढ़ाये बिना अपराधों की | 
बद्धि को रोकता असंभव gi | E E 

- -राजकीय कालेज, दौसा (राजस्थान) | 








और शासततंत्र में 





कुः दिन पहले ही मेरी बदली देश की 
एक पूर्वी चौकी पर हुई थी। अभी-अभी 
एक पड़ोसी देश से युद्ध हुआ था और एक 
संधि के अधीन युद्ध बंद हो चुका था। मेरा 
अपना विचार यह था कि पड़ोसियों में नोक- 
झोंक तो होती ही रहती हैं, पर अब. ऐसा 
` युद्ध नहीं होगा। पूर्वी सीमा पर पहुंचकर 
जब मन सीमा पर हर ओर शांति देखी, तो 
| मेरा विश्वास और गहरा हो गया। यद्यपि 
सनिक सचेत और सावधान थे, पर उनके 
र d 6 नेहरों पर वही शांति थी, जो किसी गहरी 
| झीलमंहोती है। उनके ओंठों पर वही 
मुस्कान थी, जो नये जीवन के सुंदर सपने 
देखने वाले नवयुवकों के ओंठों पर होती हैं। 





LE MW साठसत्तर फुट गहरी ओर बहुत जब मैं इस चौकी पर आयातो E र 
६२ तक जाती हुई एक खाई दो देशों की देखकर मझे विश्वास हो गया कि » 
LU c सीमाए निर्धारित करती थी। यह खाई खाई, कितनी भी गहरी हो, ETT 
O ज्यादाचोडीभी नहीं थी। पूर्वी पहाड़ों से. को एक-दूसरे से अलग नहीं कह 
उतरती हुई एक नदी का पानी इस खाई में .मुहब्बत इंसान की आत्मा काता] um 
| PT À s ; बहता रहता था। | ब्ब a आवाज दिल ai छः : (E T | 
| हैस बपतीसीमासे ही अपने पड़ोसी देश उस चौकी पर आते कंबर a 
B T १२२ dt 
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डा० शकोल्रंहमान 


के सैनिकों को आराम से देखतें थे और बे | 
हमें देखते थ । केवल देखते ही नहीं थे, झा 
एक-दूसरे को यह भी बताते थे कि हमा | 
खां रहे हे, कया पी रहे हे, कौनसे | 
तमाशे कर रहें ह, गीतों की शाम कापरी 
ग्राम क्या है। हमारेजवान जोर-जोंरसेगत | 
तो उस पार के फौजी बड़ी दिलीपे | 
सुनते और खुश होते थे। इसी प्रकारबेगाप | 
तो हम भी खुश होकर तालियां बजात॥ | 
हवलदार अजमेर सिंह जब भांगडा के | 
बोल सुनाता, तो खाई के दोनोंओर है | 
हे है! की आवाज उभरती, और जबर 


ओर से महबब खां कोई गजल छता, 


दोनों ओर के फौजी दीवाने हो जाते! 

















अजीब बात पता चली । दोनों ओर के फौजी 
` उलझे हुए थे। वात थी भी एसी ही। म 
भी उलझ गया। यह विचार वहां आम था 
कि उस इलाके में जिन-भूत रहते हूं । सुन- 
वान इलाका । दूर-दूर तक हर ओर ऊंचे- 
नीचे पहांड। घने जंगल। हर ओर वारिश। 
` एसे वातावरण में एसे वहम का पदा हो 
जाना आश्चय की वात भी न थी। दोनों 
ओर छोटी-छोटी बस्तियां थीं। वहां के लोग 
भी इस वहम के शिकार थे | 

सदियों से बहुत-सी कहानियां रंगते- 
रेंगते वहां पहुंच चुकी थीं; जादूगरों के 
किस्से, जिन और चुडलों की कहानियां | 
जब में उस चौकी पर आया, तो मने भी 
अपने कई जवानों से कई कहानियां सुनीं 
और लुत्फ उठाया। मे प्रायः यह सोचता कि 
इंसान के मासूम मस्तिष्क ने कितनी अजीब 


mus. 


भी कम दिलचस्प नहीं थी कि दोनों ओर के 





Y 


WE 


कहानियां बनायी हैं । मेरे लिए यह बाप * 


कुछ जवान भी इस वहम के शिकार | UR 

मे रामभरोसे हवलदार को अक्सर ऐसी | 
भयंकर कहानियां सुनाकर आनंद उठाता, 
और उसको सहमी-सहमी आंखों में यह पढ़ 


लेता कि यह बहादुर, जो किसी भी क्षण 


अपनी जान की वाजी लगा सकता है, सी । 
भयंकर बातों से घवराता है। हंवलदार 
रामभरोसे मुझसे कहानियां सुनकर सीमा | 
के उस पार के सैनिकों को सुनाताथा; और 
मेरा अनुमान गलत नहीं था कि उस पार | 
के कई जवान भी एसी कहानियां सुनकर 
कांप जाते थे। ` 

में जिस अजीव बात का जिक्रकररहा ४ 
हूं, उसे बता दूं । मुझे पहले हंवलदार राम | 
भरोसे ने बताया कि युद्ध वंद होने के बाद | 
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अंधेरी रात में अक्सर एक काली परछाई 
कभी खाई के उस पार से इस पार आती है, 
और कभी इस पार से उस पार जाती हैं। 
जब भी यह परछाई नजर आयी, कुछ 
जवानों ने दूर से उसका पीछा किया। पर 
वह गहरे अंधेरे जंगल में गायब हो गयी । 
मैंने इसे रामभरोसे की कल्पना की पर- 
छाई समझा, पर जिक्र अन्य जवानों से भी 
किया। बाद में मेन खोज की, तो पता चला 
कि सचमुच अंधेरी रातों में यह परछाई 
अक्सर देखी जाती हे । लगभग हर जवान 
ने यह परछाई देखी है; और केवल हमारे 
जवानों ने ही नहीं, उस पार के जवानों ने 
भी यह परछाई देखी है। वे भी बेहद परे- 
शान EO मने उस पार के मेजर से संबंध 
स्थापित किया, तो पता चला कि यह हकी- 
कतं उनके लिए भी पहेली बनी हुई है । 
एक रात में आराम कर रहा था कि एक 
जवान ने खबर दी कि वह परछाई उस पार 
से इस पार आ चुकी है और सारे फौजी 
आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। में बाहर 
E irm कुछ भी नजर न आया | 
E धकार SIT | जवानों ने बताया 
uar सामने, घने जंगल में विलीन हो 
MN UN ढूंढ़ना आसान नहीं है। 
परा नजर आदेश दे दिया कि अब वह 
निशाना -A e तो उसे तुरत गोली का 
के मेजर से संड या जाय। मन सीमा-पार 
RE पित करके अपना संदेह 
P sre LI उसे बताया कि यह हर- 
| र से हो रही है। 
- १९७३ 


१२५ , 


मुझे दरअसल जासूसी का संदेह था। 
मेजर खलील अहमद ने कहकहा लगाया 
और कहा - मेजर बलवंत सिंह, आप यह 
वया कह रहे हे? आपने जो कुछ कहा है, : 
वही शक मेरा भी है। वह परछाई तो दोनों | 
ओर देखी जा रही है । कभी आपकी तरफ 
से आती हुई और कभी हमारी तरफ से 
जाती हुई। कई बार गोलियां चलायी गयी, 
ले किन कोई असर न हुआ । मँ तो यह समझ 
रहा था कि जासूसी आपकी तरफ से हो 
रही है। आप उसे जिंदा पकड़ लीजिये, या 
उसे गोली का निशाना बना दीजिये। हमे 
क्या एतराज भला! मने भी अपने साथियों | 
को यही हुक्म दे रखा है।” i. 

कई रोज तक अंधेरी रातों d हम उस 
परछाइं की ताक में रहे | पता चला कि 
सीमा के उस पार भी उसकी निगरानी हो 
रही है। मने दूर-दूर तक आदमी बंठा रखे 
थे, पर परछाई कहीं भी नजंर न आयी । 
दूसरी ओर की खबर भी यही थी; उन्हं | 
भी वह कहीं नजर न आयी | 

शायद चांद की पहली या दूसरी तारीख 
थी। मे अपने कंप से टहलता हुआ बाहर 
निकला । रात के दो बज रहे थे । हर ओर 
अंधेरा था; गहरा अंधेरा। चांद तो शाम ही | 
को अपनी झलक दिखाकर गुम हो.चुका . 
था। सीमा पर दूर-दूर तक हमारे जवान 2 
चौकत्ने और सजग थे। में घने जंगल की. ४ 


ओर बढ़ गया। जंगल से आग एक छोटीसी | 


बस्ती थी । मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, 
जैसे कोई मुझे बेइख्तियार घने जंगल की 


` 


हिन्दी डाइजेस्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








d-by eGangotri 


CC-0,.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 


IQIUZE 








मातृत्व 
ओर लिये जा रहा हैं। अभी मे जंगल से 


कुछ दर ही था कि राइफल चलने की आवाज ` 


E. आयी; और हर ओर खामोशी छा गयी । 
में वापस खाई की ओर दौड़ा । मेरे एक 
हाथ मं रिवाल्वर था और दूसरे हाथ में 
राचे । राइफल की आवाज खाई के उत्तर से 
नायी थी। मेजव उस ओर आया,तो मुझे दो 
साथी मिले l उन्होने बताया कि उस काली 
TA को जंगल की ओर बढ़ते देखकर 
d pw चलायी थीं । परछाई 
AER र्मी हू चुकी है। चूंकि फासला 
५ इसलिए उनके पहुंचने से पहले ही 

जगल के अंधेरे में विलीन हो गयी हूँ) 





मने जवानों को जरूरी हिदायत दीं।. 
| १२७ 
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हमारे वहादुर साथी हर ओर बिखर गये। 
उस परछाईं की तलाश शुरू हो गयी । मै | 
अपने तीन साथियों के साथ घने और अंधेरे 
जंगल में घुसता चला गया। हम चारों टाचे 
से हुर ओर देखते जा रहे थे और ह | 
हल्की-सी सरसराहट पर भी हमारे काना 7 
खड़े हो रहे थ। 3 
हम आग बढ़ते गये। जंगलों का अंधकार 
ओर गहरा व रहस्यपूर्ण होता गया। 
एक घंटा बीत गया। e 
में सोचने लगा था कि निश्चय ही आज 
भी शिकार हाथ सेनिकलग्या। | 
हवलदार रामभरोसे शायद यह सोच _ 


रहा था कि हम खामख्वाहं एकं भत के पीछे | 
भाग रहे हैं भूत पर गोली चलाकर जवानों 0n 


ने अच्छा नहीं किया । : 

घंटे-भर बाद एक झाडी मं सरसराहट- | | 
सी सुनाई दी और किसी के कराहन की ४ 
आवाज आयी। हम चारों यों रुक गय, जसे | 


किसी मशीन ने हमें एकदम रोक दियाहों। ० 


मुझे यंकीत हो गया कि परछाई उंसी झाडी 
में हैं। मेरे हुक्म से मेरे तीनों साथी आगे 
बढ़े; ओर कुछ ही कण परहा A 
परछाई जख्मी थी। गोली उसको दोना | 
टांगों और सीने के करीब लगी थी । 
' परछाई लहुलुहान थी। E 
मैने उसे विस्मयसे देखा । मेरे साथी मुझसे 


ज्यादा हैरान और परेशान थे । मुझयकीत o | 
था कि हंवलदार रामभरोसे यह सोच रहा. o . 


था कि हमने एक चुड़ेल को जख्मी करके. 
अपना नुक्सान किया हैँ। _ E 
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चह एक औरत थी अधेड़ उम्र की औरत । 


सफेद-काले बाल ...... परेशान ...... आंखों 
में कोई चमक नहीं थी । 


m हुक्म से उसे कॅप में लाया गया | 
रोशनी में मेने उसे गौर से देखा । उसकी 
आंखों के गिर्द स्याह दायरे थे। उसके ओंठ 


` कांप रहे थे। वह ददं से बेचेन थी । चौकी 


के डाक्टर को.यकीन था कि अब वह कुछ 
ही क्षणों की मेहमान है । वह मौत से लड़ना 
नहीं चाहती थी। उसने फटी-फटी आंखों से 
मेरी ओर देखा-बरौनक, उदास, खामोश, 
आंखों से न जाने मुझे क्यों भय हुआ। 

` उसके ओंठ हिंले। लगा, वह कुछ कहना 


` चाहती हे । मेने आगे बढ़कर पूछा - तुम 


कौन हो ? कहां रहती हो ? इस तरह अंधेरी 


- रातों में उस पार से इस पार और फिर यहां 


से वहाँ क्यों आती-जाती रही हो ? ” Bud 
उसने शायद मेरा हर सवाल गौर से सी-३४, सुदर्शन पाक, तयी Re 
* |. 
- गीत - | 
सुबह हुई उमर गये बिन बोले उषा से बिखर गया बयर 
um भकानोंपर . | सन की कुछ बात ता m à 
दी के थाप। अपने ही जाप।॥ पिछले दरवाजे से खनक ge 
पवत पर फल गयी 5 भाग गयी रात फॅनिल भुः 
: उबटन-सी धूप नदिया के सुन पडत 
'ठिन-भर में संवर गया बीच खडे | “पेड़ों पर. 
a का रूप बगुले अंब धो रहे चलती eet 
कानों में जाने क्या | रातों के पाप । ET | 
होल से कहु गयीं किरण चुपचाप । अपने ही आप ॥ अपने ही aee 
अपन ही आप ॥ =मधुप पांडेय ३४०7 गांधीतंग ५. DE | 
t | ) 4 Ec 
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मुझे इस खाई के बीच में ...... हां ..... कं | 


सुन लिया था । उसकी सांस बहुत ` 
रही थी। उसने इशारे से मझे और 
दीक बुलाया और धीरे-धीरे कहा p | 
ID उस तरफ ...... खाई के उप प 





लिए इस तरह ...... आह .... मर 
दफन कर देना ......” उसने सिसकी शो।। 
एक-दो हिचकियां आयीं और उतसवी बोरे | 
सदा के लिए बंद हो गयीं i | 

सीमा के दोनों ओर के जवानों ने ज | 
आरज्‌ पुरी की।. खाई के बीच में उपे | 
कर दियो गया दोनों देशों के फोगी भ | 
भी उस कब्र को “मां की कन्न' कहते gu 
उस पर मिट्टी डालते हैं। ' | 








शा के दौरान करीव एक सप्ताह 
तक पेरिस में रुका था। वहीं आन मारी 
से मेरा परिचय हुआ। वह पेरिस विश्व- 
विद्यालय में दशन की छात्रा थी तथा भार- 
तीय दर्शन से काफी प्रभावित थी । उसी ने 
मुझे उस गांधी आश्रम के बारे में बताया था। 
वह वहां कुछ दिन रह भी चुकी थी। 

सुदर फ्रांस W गांधी आश्रम की बात 
आकर मुझ काफी कौतूहल geri तिस पर 
मान मारी ने आश्रम के एक अधिकारी के 
भाम एक परिचय-पत्र लिखकर देते हुए मुझे 


| है स्थान देख आने का आग्रह भी किया । 


अत. मन वहां जाने का फंसला कर लिया। 
, ऐरिससे भुझ दक्षिण जाना था । लियों, 
स, ओरांज, आदि होते हुए ट्रेन छ भै 
पयाव के पास स्थित मोपेलिये तक 
SE से बस द्वारा करीब ५० किलो- 
पश्‍चिम भें लोदेम तक आया। यहां 


qa [डया a 
ER जाती थीं। पहाड़ी सड़क 
१९७३ em 
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से १८ किलोमीटर का और सफर करके में 
ब्रांच लाइन के स्टेशन सीय्यू-रोकरदोंद 
तक-आया और वहां से ट्रेन पकड़कर अगले 
छोटे-से स्टेशन कबरिल पहुंचा। 

अब में शहरी कोलाहल से. काफी दूर, 
देश के अंदरूनी और ग्रामीण क्षेत्र में चला 
आया था । यहां कई-कई मील के फासले पर 
छोटे-छोटे गांव बसे हुए थे । बरसाती मौसम 
के कारण चारों ओर का दृश्य काफी हरा- 
भरा था। इलाका पहाड़ी होने के कारण 
यहाँ ठंड भी ज्यादा थी। A 

कैबरिल स्टेशन पर भाग्य से आश्रम के 


` कुछ लोग मिल गये। वे स्टेशन पर किसी 


को छोड़ने आये थे; और लौटते हुए मुझे 
भी अपनी गाड़ी से लिवा ले गये | S 
शाम हो चली sit थोड़ी ही देर में हम 


लोग ला बोरी नोब्ल स्थित उस आश्रम तक 
पहुंच गये। मेने,आन मारी का दिया परि- 


चय-पत्र संबद्ध अधिकारी को दिया। उसन 


V 
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कुछ औपचारिक प्रश्‍न पूछे; और चूंकि उस 
शाम वहां एक चारपाई खाली थी, अतः 
मझे रहने की जगह मिल गयी । 

आश्रम का तामथा 'कम्युनिते दे लाश 
करीव ८० आदमी वहां स्थायी रूप से रहते 


` थे, जिनमें से कई सपरिवार भी Ñ | ATAT- 


वरण बड़ा सात्विक तथा शांतिपूर्ण था। 


पता चला कि आश्रम के संस्थापक d 


फ्रांसीसी-लेखक लांजा देल वास्तो | वास्तो 
१९३७ में भारत में गांधीजी के साथ रहे 
थे। गांधीजी ने उनका नाम रखा था शांति- 
दास, और यहां सब लोग उन्हे इसी नाम से 
पुकारते थे । गांधीजी के जीवन तथा आदर्शो 
से वे बहुत प्रभावित हुए थे और इस आश्रम 
की स्थापना उन्होंने गांधीजी के आदशों को 
साकार करने के लिए ही की थी । 

यद्यपि आश्रम में मुख्यतया फ्रांसीसी ही 
थे, परंतु अन्य यूरोपीय देशों के कुछ लोग 
भी थे ओर उनमे से कई अंग्रेजी जानते थे । 

'अपती जरूरतों की पूर्ति के लिए आश्रम- 
वासी खती-बाड़ी करत, गायें पालते, लकड़ी 


काटते और मिट्टी के वरतन तथा कपड़ा. 


` 


` आदितेयार करते थे । सभी बड़ी सादगी 
' का जीवन बिताते थे। बिजली यहां नहीं 


'थी। रात को मोमबत्ती की रोशनी में ही 


` सब काम-काज होता था । 


शाम को सब जमीन पर बैठकर एक 
साथ शुद्ध शाकाहारी खाना खाते । फ्रांसीसी 
पद्धति से बनायी हुई, न-सूखी-न-रसेदार 


. West और माश्रम मे ही बनायी हुई डबल 


E Pus E पती 
mea 2... । 
> | 5* नी 
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मछली कोई नहीं खाता था बर. 
कभी ही खाया जाता| ER 4 
वार को थोड़ी-सी पी जाती। at | 
निषिद्ध था। भोजन के पुव तथा 
प्राथना भी होती थी। सभी लोग UN 
भी करत, तंथा कुछ-न-कुछ उता 
अवश्य करते । | 
व मेरे जसे कुछ लोग रोज हो बह 
थे, और कुछ दिन वहां बिताकर चवळ | 
थे। मगर मेरी मुलाकात कुछ पे गग! 
भी हुई, जो सभ्य जगत की प्रतिस्ंक 
कृत्रिमता से ऊबकर यहां चले uil 
इंग्लेड से आया हुआ युवक पीटर कर 
साल से रह रहा था। वह अयश 
स्नातक था और॑ कवि भी था, मग 
कुछ छोड़कर चला आया था। माहि 
के फ्रेंच कनाडियन लड़के ईम्‌ और परी. 
स्कर के जैक के अलावा स्पेन, ent 
आदि के भी कुछ लोग रह रह || 
संख्या में लड़कियां भी थीं। वे र| 
सात्विक ढंग से रहती थीं औरह | 
बंटाती dii शिवा 
बराबर हाथ बंटाती थी! qul. 
रात को खाने mamme 
भी कार्यक्रम hr. 
अगले दिन jJ 
छुट्टी थी। दिन-भर पानी बरसत ४ । 
लिए प्रायः पूरा समय T eg 





















ar सहयोगी स्वभाव का युवक था और 
यहां १५-२० दिनों से रह रहा 
मडागास्कर - निवासी जैक इंग्लैंड में 
बढ़ता था, लेकिन पढ़ाई वीच में ही छोड़- 
क्र चला आया था ओर जाड़-भर यहां 
रहना चाहता था । योग सीखन के लिए वाद 
में भारत आने का भी उसका इरादा था d 
हिमालय की कंदराओं में किसी सच्चे गुरु 
का शिष्य बनने की उसकी कामना थी। 
EE उसके बाद लंदन या पेरिस में वह योग का 
एक स्कल खोलना चाहता था वह फ्रेंच, 
अंग्रेजी और जमेन अच्छी बोलता था । 
दिन सुबह ६ बज से शुरू होता था। 
मुंह-अंधेरे ही उठने की घंटी वज जाती | 
६ से ६॥ तक योगाभ्यास ( केवल स्थायी 
सदस्यो के लिए), ६।। बजे आराधना, ६।।। 
वज प्राथना; और प्रार्थना के बाद सबसे 
SNR कहकर गले मिलना होता। 
| (फांसोसी प्रथा के अनुसार गले मिलते 
॥ समय सव लड़के एक-दूसरे के गालों को 
TRUST लड़कियों से हाथ मिलाते ।) 
क 
| टवजेकाम inb T । फिर नाश्ता होता | 
E se करने की घंटी बजती । १२ 
है. काम होता और तंदुपरांत १२।। 
८ ना| उसके बाद एक आदमी जोर से 
रके मुख्य समाचार सुनाता | 
पव । खाने के बाद आराम 
* सा अवकाश मिलता | २ से 
काम चलता | 
जक, जां पीयेर तथा ग्रेगो- 


२३१. 


यार के साथ मुझे लकड़ियां ढोने का काम 
` मिला। शाम को हमने कुल्हाड़ी से कुछ 


जंगली झाड़ियों की कटाई भी की । मुझे 


बताया गया कि लकड़ी येहां का मुख्य | 


इंधन हे । 

आश्रम के लिए शांतिदास ने करीव बीस 
वष पहल बहुत सस्त में यह पहाड़ी जमीन 
खरीदी थी । ४०० एकड़ के इस टुकड़े में से 
कुछ जमीन बंजर थी । कृषि-योग्य जमीन 
में तरकारियां तथा कुछ गेहूं उगाया जाता 
था, ओर बंजर जमीन से पेड़ तथा झाडियां 
आदि काटकर उसे समतल बनाकर खाद 
डालकर खती के योग्य बनाया जा रहा था। 

मशीनों का यहां कम-से-कम इस्तेमाल 


होता था। आश्रमवासियों का खयाल था | 


कि मशीन आदमी की दुश्मन हे । खाते 


समय एक went लड़के डान के साथ | 


इसी विषय में बातें होने लगीं। उसने कहा- 


““मुशीन की उन्नति ने पाश्‍चात्य सभ्यताको | 


निःस्वत्व बना दिया है; उसे qd से बहुत 


कुछ सीखना है। भारत को इस मशीनी | 


सभ्यता के पीछे अपना अमूल्य दर्शत गंवा 
नहीं देता चाहिये। 
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मैंने कहा- ऐसी बात नहीं है। हमारा... 


देश बहुत ही गरीब है। हमारे गांबों और 
शहरों की सबसे बड़ी समस्या अन्न, वस्त्र | 


और आश्रय की है, और उसे सुलझाने में E 

मशीन ही हमारी सहायता कर सकती है E 
लेकिन डान आदर्शवादी था। बोलो | 

“पश्चिम ने मशीन के माध्यम से थोइसमय | 


के लिए बाजी अवश्य मार ली है, परतु 
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इसी तकनीकी उन्नति ने हमारी मनुष्यता 
को भी काफी घटा दिया है। हमारा जीवन- 
दर्शन बिलकुल खोखला है। भारतीय आदशं- 
वाद और दर्शन के मुकाबले हमारे पास 
कुछ भी नहीं है। 
एक रात ईवत्‌ ने खाने पर बुलाया । वह 
यहां तीन साल से रह रही थी। मूलत: वह 
पेरिस की थी। दो साल इंग्लंड में और Se 
साल अमरीका में भी रह चुकी थी और 
यरोप भी काफी घूमी हुई थी । अगले ही 
दिन वह साल-भर के लिए तबादले पर 
आश्रम की एक शाखा में जा रही थी । शाखा 
वहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर नोगारे 
में थी । खाने के बाद देर तक हम लोग वाते 
TARI . - 
. दूसरे दिन शाम के भोजन में शांतिदास 
उफ लांजा देल्‌ वास्तो से मुलाकात हुई । वे 
कहीं बाहर गये हुए थे और आज ही लौटे थे। 
उनका लंबा कद,सफ़ेद दाढी और केश,सामने 
से गंजा सिर, सोम्य चेहरा तथा ७० वर्ष की 
आयु म भी तना सुगठित शरीर बरबस 
रवींद्रनाथ ठाकुर की याद दिलाते थे। मुझे 
थाग्रहपुवक उनकी बगल में बेठाया गया। 
ब सुंदर अंग्रेजी बोलते थे। उनसे पता 
चला कि वे १९३७ में सेवाग्राम में गांधीजी 
के साथ रहे थे। उन्होंने गंगोत्री, ऋषीकेश, 
बद्रीनाथ आदि की तीर्थयात्रा भी की थी 
ओर हिमालय मे साधुओं और योगियो के 
साथ भी कुछ दिन विताये थे। शांतिनिकेतन 
zt रवींद्रनाथ ठाकुर के पास भी कुछ समय 
£ तेक रह थ। उसके बाद भी वे दो बार 
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भारत गये थे-सन ५५ मे | 
आखिरी बार तो वे um B iij 
Ae z 
म रहं थ। विनोबा और wei 
से भी उनका परिचय था। M 
मेने qer-" गांधीजी aes S 
आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करे i 
वे बोले -“ उनकी सच्चाई, साती ह 
सरल व्यवहार!” 2 
वास्तो ने कई पुस्तके फ्रेंच में तिद 
एक अंग्रेजी में भी अनुवादित हो ह| 
रविवार को छुट्टी थी। दोपहर झे 
लते-टहलते में आश्रम की नौगारे शबा 
तरफ निकल गया । वहां करीब We] 
तीस लोग रहते थे और वह ei 
बीच बसा हुआ सेनटोरियम-सा ताताश| 
ईवेत्‌ धूप में बैठी चरखा कात र 
एक बुनाई-विभाग भी था; जहाँ कर ह 
करघे लगे हुए थ । | 
ईवेत का कमरा अभी बन रा | 
l B 
फिलहाल वह स्कूल के ही एक पा 
रहती थी । बोली - due 
जाकर इसी तरह के एक आश्रम की 
करना चाहती हूं। | gel 
रविवार agen | 























दार. दतालवी लड़के गीके साय जहीर | 

घूमकर लौटा तो आत arie ; 

बारे में सोचने लगा । 5 cad 
d 


मोपेलिये - गया | ET ; 
से मोपेलिये घूमने चला MA | 
आश्रम, और AA गांधीजी à i | 
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किये जाते है, देखने में कितने ही भले लगे, 
परंतु स्थायी रूप से साधारण मनुष्यों के 
लिए उपयुक्तं नहीं होते। न ही यह जीवन 
सबके लिए अनुकरणीय d i कारण स्पष्ट 
है। इनके प्रायः सभी निवासी उच्च शिक्षित 
होते हे और समाज की उच्च श्रेणी से आत 
हैं। निःसंदेह ये यहां मेहनत करके खाते ह| 
मगर साधारण श्रमजी वियों से उनका मुख्य 
अंतर यह हैं कि इन सबके कुछ-न-कुछ निजी 
आथिक स्रोत हे, जहां से समय-समय पर ये 
पैसा मंगाते हे । 
इसके अलावा अपनी जरूरत का सभी 
सामान ये उगा या बना नहीं पाते। इन्हे 
बहुत-सी चीजें बाहर से क्रय करनी ही 
पड़ती है । ये मशीनों और कृत्रिम उवरकों 
का इस्तेमाल भी नहीं करते, अत: उत्पादन 
पर्याप्त मात्रा में और अच्छी किस्म का नहीं 
होता । फलस्वरूप जितने का माल ये खरी- 
STE, उतने का बेच नहीं पाते हैं और काफी 
बडा टोटा रहता है। इसे पुरा करने के लिए 
वास्तो अपनी किताबों की रायल्टी का एक 
बड़ा हिस्सा खच करते g । 

यही हाल गांधीजी के आश्रम का भी 
पा। बड़े-बड़े धनपति तथा अन्य लोग उनके 
TM आधिक सहायता दिया करते थे; 
कतई PEUT साधारण मनुष्यों को 

den 9H नहीं हो सकती । 

५ पथा सबसे बड़ी बात यह है कि 
फल भले हो बिच मा गे NE 

; T बिलकुल 

मिलता। साधारण मनुष्य काम करने 


पर खाने,पहनने और रहने के वाद भी कुछ 
और पेसा पाने के हकदार है, जिससे वह 
अपनी वाकी जरूरतों को मिठा सके। — | 
एक ओर बात भी है। यहां एक अजीब- | 
सा, पवित्र-सा धामिक वातावरण है,जिसमे ' 
जीवन का स्वाभाविक स्पंदन नहीं है। यह . 
वातावरण आश्रमवासियों के विचारों को 


, वास्तविकता से परे कर देता है। ऐसा जीवन 


साधु-संतों या दार्शनिकों के लिए अनुकूल 
भले ही हो, पर साधारण मनुष्यों की ऊंचाई 
से बहुत ऊपर है.। Eur 
वृधवार'की शाम को निकोल ने अपने 
यहां खाने पर बुलाया । यह बूज की रहने 
वाली काफी खूबसूरत लड़की थी और डेढ़ 
साल से यहां रह रही थी। डान भी आमं- 
त्रित था। उसने देखना चाहा कि हम भारत- 
वासी हाथ से कसे खात gd मेने थोड़ा-सा 
चावल और सब्जी हाथ से खाकर दिखाया : 
और बताया कि भारत में तो हम लोग हाथ 
से ही खाते हे। उसे बड़ा आश्चयं हुआ। 
वोली-“अच्छा! यह तो बड़ा मुश्किल कास | 
होता होंगा। ” मैने कहा कि हमें भी कांट- । 
चम्मच से खाने में शुरू में काफी कठिताई 
होती है। : 
मुझे यहां रहते करीब बीस दिन होय | 
थे। अक्टूबर का महीना समाप्त हो रहा _ : 
था और ठंड भी काफी पड़ने लगी थी । मनी... 


दक्षिण में स्पेन की तरफ जाने का कार्यक्रम... 
बनाकर सबसे विदा ली, और एक सुब्द 


कैबरिल स्टेशन की तरफ चल पड़ा । 
-डी-६१/३२, सिद्धिर बाग, वाराणसी 
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| मेः पिताजी कट्टर आयंसमाजी थे और 


अक्सर मुझे अपने साथ समाज के साप्ता- 
{हिक सत्संग मे ले जाते थे । 
पिताजी को हुक्का गुड़गुड़ाने का बड़ा 
शौक था। उन्हं हक्के से जितना प्यार था, 
माताजी को उससे उतनी ही नफरत थी । 
आर यह नफरत पिताजी के उन साथी- 
मित्रों तक भी चली गयी थी, जो प्रतिदिन 
शाम को गप लड़ाने और हुक्के के कश 


लगाते के लिए उनकी बेठक में जमा होते 


थे। माताजी दिल से इन दोस्तों की खातिर- 
तवज्जह नहीं करतीं थीं । अनेक बार इस बात 
को लेकर दोस्तों में तकरार होती । मे और 
मेरी बहन हमेशा माताजी का पक्ष लेते | 
मन एक दिन पिताजी से पूछा तो कहने 
लग- हुनका बड़ा मजेदार होता है ।? 
यह वातं मेरे दिल में बेठ गयी । 
एक दिन घर में कोई नहीं था । मॅन 


` पिताजी के हुक्के पर ठंडी चिलम रखी 


और नली मुंह में लेकर जोर से सांस ऊपर 


` को खींची, तो हुक्के का निकोटिन मिला 


NIST वदबदार पानी मेरे मुंह में भर गथा, 
और कई घूंट पेट के भीतर भी चले गये । 


~< 532 ; EET. 
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sh मेरी आंखें खुलीं, तो मेन अपने wl 
अस्तर पर लट पाया। पिताजी, "mà | 
और बहन वहां थे। पड़ोस के डाक्टर | 
कपाउडर एक फीकी, कसेली-सी mi | 
पिलाकर चला गया। | 

: माताजी पिताजी के हुक्के पर वरस al 
थीं। पिताजी का कट्टर आयसमाजी सि | 
उन्हं रह-रहकर अपराधी घोषित करद | 
था; क्योंकि उन्हीं के संस्कार मुझ परप | 
रहे थे। इसी समय न जाने किस प्रसंगे | 
मेरे मुंह से निकला - पिताजी, यों तो संघा | 
में आप 'वाक- वाक' बोलते ह~ भगवा | 
मेरी वाणी को शुद्ध करो; और फिर हुक्म 
पीते ह 

मेरे इस कथन का पिताजी पर गहु | 
असर हुआ | उसी शाम आयंसमाज मंज | 
वह प्रण कर आये; और उन्होंने d 
लिए हुक्का पीना छोड़ दिया । ई T] 
आजीवन कायम रहा। पिताजी बेर |. 
माताजी के वीच कलह का एक बहु | 


| 
मामला इस प्रकार सदा के लिए सुलभ शा! 
--अमरताथ 
नयो 


fo OR 
I 
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स्वः की जो प्रवृत्ति आज मेरे स्व- 

स्व भाव मे है, उसका सीधा संबंध मेरे 
बचपन की अनुभूतियों से ह । : 

मेरी नानी का छोटा-सा घर एक एसे 
स्थान पर था, जिसके आस-पास दूर-दूर तक 
मैदान और उसके बीच यत्र-तत्र बड़-बड़ 
पेड़ खड़े थे। हम सब भाई-बहन मिलकर 
दिन-भर तरह-तरह के खेल खेला करते d 
घर के सामने वाली सड़क के दोनों ओर 
दूर तक जंगल-जलेबी के ऊंचे-ऊंचे पेड़ थे। 
मई-जून की तेज गर्मी के दिनों में हम दिन 
भरं लवे-लंबे बांस लिए पकी हुई लाल और 
सफेद जंगल-जेलबियां तोड़-तोड़कर गिराते 
और वीनते फिरते । 
शहतूतं के पेड़ पर चढ़कर जब मे उसकी 
डालियों को पकड़कर जोर से हिंलाता, 
तव पके शहतूत टप-टप नीचे गिरने लगते। 
मेरे भाई-बहनों में उन्हें उठाने-खाने की 
होड़-सी लग जाती। कभी-कभी झगड़ा तक 
हा जाता | पर मुझे इससे कोई मतलब न 
होता MN में तो पेड पर चढ़े-चढ़े ही 
-अच्छे पके शहतृत मजे से खा लिया 
करता था। । 
वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जव आम पकने 
E a की ऊंची-से-ऊंची डालो 
;" Ha पके-पके आम तोड़ लाता | पानी 
9 CN जाता, तो हमारे घर के पास 


वाला बरसाती नाला एक 
तरह ऊपर तक एक नदी या नहर की 


-- = -a 
— C 


SD á Ga“ ë — 


भर जाता । हम उसमें तख्तों' 


स्ट 





की नाव पर demi अपनी बहनों के गुडु- 
गुड्टियों को जल-विहार कराया करत | 


| 4 " y 
p 4 | s "i y" j कै» 
a iir a > t LES - +s 
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उन्हीं दिनों के एक शाम के धुंघवके की. | 
याद हैं। हम भाई-बहन घर केबाहरंधल- ४ 





मिट्टी से सन, खेलों की धुन में मस्त थे। तभी | 
सामने, दूर से आते हुए पिताजी दिखाई ४ 
दिये। कई दिनों के बाद उन्हे देखकर उनके | 
प्रति कुछ ऐसा प्रेम उमड़ा कि में खेल छोड़- | 
कर उनकी ओर दौड़ पड़ा; पर पास पहु | 
चते ही तड़ाक-तड़ाक उनकी छड़ी के दो. | 
वार मेरी पीठ पर हुए और यह डांट सुनने BES i 
को मिली -“इतने गदे रहते हो ! तुम्हें शमं ` | 
नहीं आती ? | ee 
में सहम wer और मेरी सारी खुशी | 
रुदन में बदल गयी। पर आज 'लगता है, | 
यदि उस दिन दो के बजाय चार बेतों की ' | 
मार पड़ गयी होती, तो मेरी सारी गंदी | 
आदते हमेशा के लिए छूट जातीं औरसफाई | 
'से रहने की आदत पड़ गयी होती । es E 
-निरंकारदेव सेवक; सिविललाइत,बरेली ._ 
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टोर औरबम्सों में, विभिन्न ज्यामि- 

तीय आकारों में बड़े करीने से सजे 
लाल, पीले, गुलावी, हरे और कागजी नींब 
जसे रंगों के सेबों की छटा बड़ी मोहक होती 
है। सेव पर ज्यों ही दांत गडत है, एक सुस्वादु, 
मधुर रस से मूंह भर उठता है - कभी बिल- 


कुल मीठा, तो कभी थोड़ी खटास लिये . 


BU; लेकिन हर सूरत में 
cris सुरत मे स्वादिष्ट और 


आदम को इस 'वजित' फल का स्वाद 
चखन के जुमं स्वे से निकाल दिया गया 
: था; लेकिन अव यह सवंसुलभ है और हमारे 
देश में खूब उगाया जाने लगा है। इसका 
वानस्पतिक नाम मिलस सिल्वेस्ट्रिस' है । 

भारत मे यह मुख्यतः जम्मू-कश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं ( उत्तर 
नवनोत ` | | 


Pe 
^ च... २ £A 
or Sha व on "E 
Me ens 355 $ er ५.०० i Aa Ras iv An 


, मणिपुर, त्रिपुरा, armis और stetit 


१२६. 















प्रदेश ), दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल),१७ | 


(तमिलनाडु ) में उगाया जाता है। क| 
वर्षों से नेपाल, सिक्किम व भूटान को पुर | 
घाटियों में भी इसकी बागबानी की | 
लगी है । aue 
उन्नीसवीं सदी में जब कुछ बगे ह| 
लय की पहाड़ियों में जाकर बसे, तभी he 
पहल wis से सेब की छ e 
मंगवायी गयी थीं । अब भी 4 जाती है| 
पय सुदूर इलाकों में उगायी set] 
लेकिन स्वादिष्ट किस्मे अमरी हो 
एस. एन. स्टोक्स ने मंगवायी E a 
ने सेब-व्यवसाय की काया 
सेब विशाल पैमाने और A 
पर उगाया जाने लगा । 





. 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri.. : > 


RU CR» 
 —— 


lg UIT UE s c 


T 


(£4 0M. C4 cC 


` १९७३ 





सेब के महत्त्व को आंककर ही विश्वके 
का एक दल १९७१ के अंतिम दिनों में 
शिमला पहुंचा था। इस दल न अन्य सेव- 
क्षेत्रों का भी दौरा किया और भारतीय 
कृषि-अनुसंधान परिषद्‌ के फल-विशषज्ञों 
के सहयोग सें सेब की हाट-व्यवस्था, शीत- 
भंडार तथा परिंवहन-समस्याआ का AA- 
गन किया । उसने हिमाचल सरकार से भी 
संपर्क किया। उसकी सिफारिशों के परि- 
णामस्वरूप ही अब विश्ववंक इस उद्योग 
को १५ करोड़ रुपये ऋण देने पर विचार 
कर रहा है । - 
हिमाचल प्रशासन इस ऋण से उचित 
दामों पर उत्पादको से सेब खरीदकर ३०० 
किलोमीटर लंब रस्सी-मार्ग के माध्यम से 
माल को मंडियों में भेजने की योजना पर 
विचार कर रहा है। इससे उन इलाकों के 
सेब-उत्पादक लाभान्वित होंगे, जहां सड़कें 
नहीं हे। वहीं शीत-भंडार आदि की व्यवस्था 
है । संभावना है कि राज्य की सेब-बाग- 
बानी को बढ़ावा देने के लिए विश्वबैंक ३० 
करोड़ रुपये और कजे देने के प्रस्ताव पर 
विचार करे | 
हिमालय के सुरम्य स्थलों को सेबों से 
पमूडकरने का श्रेय मुख्यत: विदेशियों को है। 
SE स्थान पर रहकर इस फल की 
बदर pm थे। आजादी आते के बाद 
देश के धनी A छोड़कर चले गये, तो 
लिया । यह अज - ने यह व्यवसाय अपना 
इस उद्योग पर सी बात है कि मुद्दत तक 
TS एसे लोगों का एकाधिकार 


१३७ 


रहा, जिन्हें सेब के बारे में कुछ भी व्याव- 
हारिक या वंज्ञानिक जानकारी नहीं थी। 

अभी भारत में लगभग २४ लाख मन 
सेव सालाना पेदा होते हे। मगर अभी तक 
परिवहन व शीत-भंडार की उचित सुवि- 
धाएं नहीं होने के कारण उत्पादक पुरा 
मुनाफा नहीं कमा पाता और काफी माल 
बगीचों में ही सड़ जाता हैं। 

आवश्यक है कि हाट-व्यवस्था की दृष्टि 
से सारे देश का सर्वेक्षण किया जाये और 
उपज का दर्जा तय करने के लिए अनुसंघान- 
विभाग कायम किया जाये। 


कुछ आहार तो पोषण की दृष्टि से - 


महत्त्वपूर्ण हे । परंतु कुछ ऐसे है, जो पोषण 
में संतुलन का काम करते है। सेब एक एसा 
ही फल है। इसमें प्रति १०० ग्राम में सोडियम 
२.७, कैल्शियम ३.६, मंगनीशियम ५, लोहा 
०.२९, फास्फोरस ६.८ और गंधक ३.७ 
ग्राम होता है । 

हमारे यहां के प्रत्येक व्यक्ति के औसत 
आहार में ०.४ पौंडही सेब आता है; जबकि 
यह मात्रा स्विट्जरलँड में ११० Wie, 
स्वीडन में ९८ dis, जमंनी में ६५ पौंड, 
इटली में ५८ पौंड, बेल्जियम में ५० पौंड, 
नीदरलेंड में ५० पौंड, फ्रांस में ४१ पौंड, 
आस्ट्रेलिया में ३७ पौंड, ब्रिटेन में २९ पोंड 
और अमरीका में २९ पोंड हे. । 


भारत में कुल १४,६६३ हेक्टेयर इलाके | 


- - 


में शीतोष्ण कटिबंधीय फल उगाय जात ह, | 


और इसके तीन-चौथाई भाग में सेब के 
बगीचे है १८८७ में अलेग्जेडर काउट्स 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ने लगभग १०० किस्म विदेशों से मंगवा- 
कर शिमला के बागो म॑ लगवायी थीं । यो 
कश्मीर में उगायी जान वाली एक किस्म 
अंबरी, जो वहां बहुत लोकप्रिय हू । ag 
देशी किस्म बतायी जाती है | दूसरी किस्म 
भी समम-समय पर विदेशों से मंगवायी 
जाती रही ह | ' : 
सेव का वानॅस्पतिक नाम मलस fard- 
faa है। पेड ऊपर सें गोल-सा होता ह । 
ऊंचाई प्रायः १२ मीटर या कुछ अधिक 
होती है। सघन रोमिल पत्रावलि से आच्छा- 
` दित यह पेड़ बड़ा सुंदर दिखता e । पत्तियां 
५ से १० सेंटिमीटर लंबी, मोटी और नस- 


दार होती हैं और उनका ऊपरी भाग चम- 


कीला होता हैं । 
सेव के वौनी जाति के पेड़ भी होत हं । 
इंग्लंड और अमरीका में ये खूब मिलते हें । 
वहां के सेव-व्यवसाय की ये धुरी हैं आम 
पेड़ों से कहीं छोट होते हे- उनके आधे-सें 
भी कम। लेकिन इन पर बहुत उम्दा फल 
' लगत ह्‌, उपज भी फो इकाई जमीन में 

` ज्यादा होती है। 
इंग्लड म॑ बौनी जाति के सेब खूब काम- 
` याव XE ह। इस सदी के तीसरे दशक में 


बाल्डविन, गोल्डन डिलीशस, 
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में सेव पर अनुसंधान-कायं शुरू किया गया। 
वाद में संकर पेड़ qure किये ग्य । संक- 


रण का उद्देश्य एसे पेड़ तयार करना था, 


जो रोगरोधी हों और जिन पर फल जल्दी 
लगें और वे उम्दा भी हों । 


ey 
AU Vm 


.वौने पेड़ों पर यद्यपि प्रति पेड कम फल £ 


लगते हे, पर उनमें सात या आठ साल से ही 
फल लगने शुरू हो जाते E लेकिन' यह 
निर्भर हूँ सेब की किस्म और बागबानी की 
व्यवस्था आदि पर। अमरीका में सिफ छः 
साल के वृक्षों से जोनाथन सेब के २६,१०० 
मन और गोल्डन डिलीशस के ३७,७०० मन 


फल लिये गये हे । ES 


बौन पौधे आदमी से कुछ ही ऊंचे होते 


E-&W १० फुट तक। आशा हैं कि भविष्य | 3 


में इनसे प्रति एकड़ अधिक उपज मिलंगी। 
१९८० तक बहुत-से सेब-उत्पादक. ४८ 


फुट के ,आयतों में सेव के पेड लगा सकंगे | 
औरं इस तरह प्रति एकड़ में १,३०० पेड | à 
लगा सकेंगे। इस समय ये ३०२४० फुट के | d 
आयतों में लगाये जाते gl २० साल पहले | 
प्रति एकड़ कुल ३५ पेड़ ही लगाये जातेथे। . 


भारत में हमें सेबों को पंक करने को 
रेड डिलीशस व्यवस्था. की तरफ 


जरूरत हे । दरअसल 


~ 


विशेष ध्यान देन की | 




















पेटियों में सेब रखना | | 
.भी एक महत्त्वूण 0 
_ प्रक्रिया हे) फल | 
किसी सूखे दिन चुनते... 

हिन्दी डाइजेस्ट o | 


'हेरा उसे शक्ति दे 


चाहिये । फल को खींचने के बजाय साव- 
धानी से उतारना चाहिये; खींचकर तोडन 
से वह खराब हो सकता है । भंडार में 
रखने से पहले फलों को एक दिन ठंडी व 
हवादार जगह में रखना चाहिये । 

यदि घर में ही सेबों को भंडारित करना 
हो, तो उसके लिए एक विशेष कमरे या 
फल-भंडार की आवश्यकता होगी; क्योंकि 
सेब सामान्य सूखे कमरे में अच्छी हालत में 


` लंबी अवधि तक नहीं रख जा सकते। इसके 


लिए ठंडा, अंधेरा कमरा और वातावरण 
में कुछ नमी चाहिये। 

- फलों को दो-दो टे' की कतारों में रखा 
जाता है, ताकि प्रत्यक फल पर बरावर 
निगाह रखी जा सके और खराब होने वाले 
सेबों को आसानी से और तुरंत निकाला 
जा सके । कुछ सप्ताह बाद अच्छे फलों को 


दी से ज्यादा दे की कतारों में भी रखा जा 


सकता है। फलों का जायका ठीक बनाये 
रखने और उन्हें खराब होने से बचाने के 
लिए उनका अच्छा रख -रखाव और अच्छी 
पकिंग जरूरी है। c 

व्यापारके लिए जिन फलों को रखा जाये, 


रसीले 


वे रसीले, सुंदर-सुडोल होने चाहिये । यह 
भी जरूरी है कि वे पिलपिले न हों, ताकि वे 
39 समय तक ठीक तरह रखे जा सके । 


| R B 
क यां हेरा, vir rcr से e 
$ पी । पेरिस तय नहीं कर पाया कि वह किसे सेब दे और -रानी 


ओर सौदा सकती थी, एथेना यश और एफ्रोदिते सौंदय-सुख । उसे 
ओर सोंदय-सुख तीनों प्रिय थे। मगर इनसे भी बढ़कर उसे सेब प्रियथा। 
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रुपये तक का लाभ दे जाती हैं। लि | 


ऐसे फलों के दाम भी अच्छे हिल d 
पेटियों में रखने से पहले इन्ह मो ul 

मे लपेटना चाहिये। इन्हें करीने से T | 
म॑ जमाने और पेटियों मे कीले ठोक ३ | 
लिए भी कुशल मजदूर चाहिये। "i | 
विशेष आकार की होती है; साधारण | 
भीतर से १८ इंच लंबी ११ इंच चोहोद | 
१२ इंच ऊंची । ऐसी एक पेटी में २२ खत | 
सेब रखे जा सकते हैं। | 


लोगों को सांस व ठंड की बीमारी काह | 
होती है। गैस और विषाणु रोगों ani] 
उन्हं खतरा कम रहता है। सिरदद, लाम | 
विक रोगों तथा मानसिक तनाव में झन | 
सेवन लाभ पहुंचाता है। इसे छिलके स | 
खाना अधिक लाभकारी ह. | 
हमारे देश में सेब की खेती के विसता | 
गुंजाइश तो है ही, जरूरत भी है। साधां || 
तया इसकी खेती प्रति एकड़ ८ से १० 


उगाना जितना महत्त्वपूर्ण है, wi E 
महत्त्वपूर्ण है उसका परिरक्षण बोर E 
चारण; क्योंकि इसे ma मंड छ | 
पहुंचाना बड़ा जरूरी हे! 

४७९३ qui «e E 


होज काजी, feit || 


di 


b 




















T ar “की रफ्तार क्या है ? इसका उत्तर 
| इस पर निर्भर है कि सोचने से आपका 
अभिप्राय क्या है । हो सकता हैं, आपका 
आशय कल्पना से हो। में कल्पना कर सकता 
2 कि अभी मै धरती पर हूं और अगले ही 
क्षण कल्पना कर सकता हूं कि मंगल पर या 
अल्फा सेंटारी पर या किसी अतिदूरस्थ 
क्वासार पर पहुंचा हुआ हूं । यदि यह 
'पोचना' है,तो आप कह सकते g कि सोचने 
की गति अनंत तक कुछ भी हो सकती है । 
_ मगर आप वस्तुतः वह सब दूरी तो ते 
करते नहीं, हे है न ? में कल्पना कर सकता 
हूं कि में सृष्टि की रचना के क्षणो में उप- 
स्थित हैं । मगर इसका यह तो मतलव नहीं 
कि मेने इतनी लंबी काल-यात्रा कर ली । 
में कल्पना कर सकता हूं कि में सूर्य के केंद्र 
में पहुंच गया हूं, मगर इसका यह अर्थ नहीं 
कि में सचमुच उन परिस्थितियों में जीवित 
रह सकता हूं । 
इस प्रश्‍न का वेज्ञानिक दृष्टि से कोई अर्थ 
हो, इसके लिए 'सोचना! शब्द की कोई एसी 
` आख्या करनी होगी, जिसमें 'सोचना' की 
ऐसी कोई रफ्तार हो सके, जिसे भौतिक 
से मापा जा सके । 
ह कि dg सोच पाते हैं, 
: यह्‌ तंत्रिका-कोशों 
(ia) से EU तंत्रिका-कोशों को 
m E ERE तेत्रिकाओं पर निर 
निर्भर होती भत्यक क्रिया इन आवेगों पर 
जाये ९ है। किसी ग्म चीज से हाथ छू 
नाप झटके से हाथ खींच लेते है। 
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मगर आप यह तब तक नहीं कर सकते, जब 
तक गर्मी का संवेदन हाथ से चलकर कंद्रीय 
तंत्रिका-संस्थान तक न पहुंच जायं और 
केंद्रीय तंत्रिका-संस्थान से दूसरा तंत्रिका- d 
आवेग चलकर आपकी मांसपेशियों तक न 
पहुंच जायं। | 
“किसी गमं चीज को छ रहा हूं, मुझ 
हाथ हटा लेना चाहिये । वरना मुझे भारी 
क्षति होगी।' यह सब कुछ आप उतन से 
कम समय में नहीं 'सोच' सकते, जितना 
समय आवेग को आवश्यक चक्कर पूरा 
करने में लगता है। इसलिए हमे सोचने को | 
रफ्तार को तंत्रिका-आवेग की रफ्तार . 
मानना पड़ेगा; वरना इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं हो सकता । A : | 
आज से बहुत पहले, १८४६ म॑ महान | 
जर्मन शरीरक्रियाशास्त्री जोहान्स मुल्लर 0s 


3 निराशा के आवेग मे कह दिया था कि |. 
. १४१ 
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भारतीय महिला के 


मनोरम बालों का पारम्परिक रहर 
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तत्रिका-आवेग की गति कभी भी मापी नहीं 
जासंकेगी । छः साल बाद ही उन्हीं के शिष्य 
रह चुके हमने वाब हेल्महोल्त्सन १८५२ म 
उसे मापकर दिखा दिया । उन्होंने एक मांस- 
पेशी ली, जिससे अभी एक तंत्रिका जुड़ी रह्‌ 
गयी थी। उन्होंने तंत्रिका को विविध स्थानों 
पर उत्तेजित किया और यह मापा कि मांस- 
पेशी के सिकुड़ने में कितनी देर लगती है। 
उन्होंने देखा कि तंत्रिका का जो स्थल ज्यादा 
दुर है, उसे उत्तेजित करने पर मांसपेशी का 
संकोचन देर में होता था । जितना विलंब 
होता था, उससे उन्होंने पता लगा लिया कि 
आवेग को यह अतिरिक्त दूरी ते करने में 
कितना समय लगा । 
आवग की रफ्तार तंत्रिका की मोटाई 
पर निर होती है । तंत्रिका जितनी मोटी 
होगी, आवेग उतनी तीव्रता से चलेगा d 
रफ्तार इस पर भी निर्भर है कि क्या तंत्रिका 
चर्वी की परत के कारण विद्युत्रोधी (इन्सु- 
aes) है। विद्युत्रोधी तंत्रिका अविद्युत- 
रोधी तंत्रिका से अधिक तीब्रता से आवेग 


का वहन करती हे । 

प्राणिजगत्‌ में स्तनपायियों की afa- 
काएं सर्वोत्तम हे; और उनमें से सर्वोत्तम 
तंत्रिकाएं ३३० फुट प्रतिसकड की रफ्तार 
से तं त्रिका-आव गों का वहन करती E मीलों 


में जानना चाहें, तो लीजिये-२२५ मील 


प्रतिघंटा । | 

यह शायद आपको बहद धीमी रफ्तार 
लगेगी। यानी सोचने की रफ्तार पुराने प्रापे- 
लर-चालित विमान से अधिक नहीं होगी । 
मगर यह भी याद 'रखिये कि तंत्रिका- 
आवेग एक सेकंड के पंचीसव हिस्से जितने 
समय में शरीर के किसी भी हिस्से से किसी 


भी हिस्से तक पहुंचकर वापस लौट सकता | 
है। (कंद्रीय तं ्रिका-संस्थःन में कोई विलंब | 


हो जाये, तो अलग बात है। ) स्तनपायियों 
में सबसे लंबा तंत्रिका-विस्तार १०० फुट 


है-नीले ह्वेल में। उसका दुतरफा चक्करपूरा | | 
करने में तंत्रिका आवेग को आधे सेक | 
से जरा-सा ही ज्यादा समय लगता है।यह ५ 


तो काफी तेज रफ्तार हुई * 


* : होते a डन - 

एक महात्मा ने अपने प्रवचन में बताया कि भले लोगों के तीन रास्त होत ह, अर. 
दुरे लोगों के दो और बुरे लोगों का एक श्रोता ने कहा- स्वामीजी, मे समझ नहींपाया| | 

_ महात्मा ने कहा -“ बेटा, कल्पना करो कि एक संकरे रास्ते पर दो आदमी आम | 
भामन आ गये। अब यदि दोनों भले आदमी है तो पहला आदमी दूसरे के लिए रास्ता "n 
जायेंगे देगा और दूसरा पहले के लिए । यानी दोनों मुख्य रास्ता छोड़कर दाय-बाय होकर जाओ 
' है तीन रास्ते वाली बात हुई। यदि उनमें एंक आदमी सज्जन हेओरदुसरा ` | 
८ w ग पहला दुसरे के लिए रास्ता छोड़ देगा, किंतु दुसरा अपने ही T CST | 
रास्ता | UU st रास्ते वाली बात हुई। यदि दोनों ही बुरे हे, 
छोड़ेगा और दोनों टकरा जायेंगे । यह एक रास्ता हुआ। 


* 
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द्वार की में क्या कहूं E A 

खिड़कियां भी - भगारथ क्षण 
चुप रही! मेने हिमालय को नहीं देखा 

ओर वह आयी हुई, 0 लेकिन अपने अंदर ॒ 

सिर NETT A . उसको ऊचाइयों को अनुभव किया है। 
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हृढयप्रतिरोप 





३ दिसंबर १९६७ को संसार और संसार 

' के सारे हृदय-चिकित्सक यह समाचार 
सुनकर हेरान रह गये कि दक्षिण अफ्रीका में 
केपटाउन के एक शल्य-चिकित्सक क्रिश्‍चि- 
यन वर्नाडे ने एक मनुष्य का हृदय निकाल- 
कर दुसरे मनुष्य के हृदय के स्थान पर लगा 


दिया है। यह विश्व का पहला मानवीय | 


हेदय-प्रतिरोपण था | 
EON दिनि वाद अमरीका में sro uf- 
Nes ने इस दिशा में पहला प्रयास 
TAM असफल रहे । एक महीने बाद 
शुव ने अपना पहला हृदय- 
प Dem » लेकिन उनका चमत्कार 
A दिन ही अपनी चमक दिखा पाया। 


रेह वाद नये दिल वाला रोगी चल बसा। 
१९७३ 
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दुःखात 


१ मई १९६८ तक पुरी दुनिया में आठ 
प्रतिरोपण हुए; लेकिन किश्चियन बर्नाड के 


दूसरे रोगी को छोड़कर सभी थोडे-थोडे , 


समय वाद मर गय । ३ मई १९६८ को अम- 
रीकी शल्य-चिकित्सक sro Sew कली 


हृदय-प्रतिरोपण के मंदान में उतरे और ' 


उन्होंने एक वर्ष में एक-के-बाद-एक बीस 


व्यक्तियों को दूसरों के दिल दिये । उस एक... 


वर्ष की कहानी यहाँ प्रस्तुत ह । 
हृदय-प्रतिरोपण की सबसे अटपटी बात 


यह है कि किसी हृदय-रोगी को नया हृदय _ 3 
देकर जिलाने के लिए पहले किसी का मरना | | 


आवश्यक है । मरने वालों में से भी जो 


- हृदय-रोगों से या कॅन्सर से मरे हों, उनके | र 
हृदय काम में नहीं लाये जा सकते | सरते 


हिन्दी डाइजेस्ट 


M 









us 
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El सर्दी-जुकाम पर शार्तिया असर करता है, उससे बचाता है 
: | ७ जल्द असर करनेवाला-- हासी स 


wj. ई तक पहुंचनेवाला--शरीर की उष्मा 
| | ष्य का हू से नाले ७ दानिक त से बना तव 
ताई करता हैं, हर तरह के सर्दी-जुकाम से बचाता है और आराम 


MNT ह| रबेक्स छाती की जकड़न M ES 
है--सर-ददे से छुटकारा दिलाता हे । दूर करत्ता हे-- बंद नाक 


UII २० और ६५ आम की शीशियो में मिलता है । | 


» 
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वाला ऐसा होना चाहिंये, जो मरन से पहल 
जवान और स्वस्थ रहा हो, और साथ ही 
किसी ऐसी दुघंटना में मरा हो कि उसका 
मस्तिष्क एकाएक नष्ट हा गया हां, पर 
हृदय सुरक्षित बच गया हो I 3 
|. ३ मई के दिन हाउस्टन नगर में डा० 
कली के अस्पताल म एवरेंट टामस नामक 
एक ४७ वर्षीय एकाउंटट भयंकर हृदय- 
रोग से ग्रस्त पड़ा था। अचानक सूचना 
मिली कि शहर की' एक १५ वर्षीया नव- 
वधू ने आत्महत्या कर ली हैं । डा० कली ने 
तुरंत निर्णय कर डाला और उस लड़की का 
दिल निकाल कर टामस के दिल की जगह 
फिट कर दिया और जब टामस की हालत 
सुधर गयी, तो अचानक एसी' सनसनी फेली 
कि डा० कली के अस्पताल में दिल बदल- 
वान वालों का तांता लग गया , 
सबसे पहले दो मरीज आये। एक था 
४८ वर्षीय जम्स बोर्डन काब, जो किताबें 
वचने का धधा करता था। और दूसरा था 
६९ वर्षीय जान स्टकविश, एक अस्पताल 
का प्रशासक । जम्स आया था अलेक्जेंडिया 
से, और जान एल्पाइन से'। लेकिन जब तक 
m दुघटना न हो, उनके लिए हृदय 
प्रतीक्षा करते-करते पता चला 
OR S ४० मील दूर कोनरो में एक 
गया है लड़का मोटर-दघटना में मारा 
पंचे 'डा० कली फौरन उसका हृदय लेने 
और हृदय उन्ह सही-सलामत मिल 


शिर एक दिल और दो उम्मीदवार । 
१९७३ ` 


} १ ४७ 
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दिल किसे दिया जाय? डा० कली ने इस 
संद्धांतिक प्रश्‍न को यों हल किया कि ६२ 
वर्षीय आदमी की तुलना में ४८ वर्षीय 
आदम हूदय-प्रतिरोपण की प्रक्रियां को 
अधिक आसानी से झेल सकेगा । और उन्होंने 
जम्स काब का दिल निकालकर उसकी जगह 
उस १५ वर्षीय लड़के' का दिल लगा दिया। 
यह आपरेशन ५ मई को रात के पौने नौ वजे 
शुरू हुआ ओर साढ़े ग्यारह बज तक जेम्स 


y A : SI 3 et 5 i h. 


का रक्तचाप ठीक हो गया | फेफड़ों मेभरा _ 
तरल पदाथ साफ होन लगा, यकृत füge- 


कर सही स्थितिं मं आने लगा और गर्द 
ठीक से काम करने SIT I 

दो दिन बाद ६२ वर्षीय जान स्टकविश 
को भी नया हृदय मिल गया । लेकिन उसे 
मिले हृदय पर जो काननी और दार्शनिक 
विवाद उठा, वह वर्षों .तक चलता रहा। 


बात यह थी किकली ने उसे जो हृदय दिया, __ E | 


वह क्लेरस निकस नामक एक ३२ वर्षीय 
वेल्डर का था। 

यह आदमी' ग्यारह दिन पहले लड़ाई 
झगड़े में अपना सिर qur बठा था। पुलिस 
के अनुसार उसकी हत्या करने की कोशिश 
की गयी थी।८ मई को बहोशी.की' हालत 
में उसे डा० कली के अस्पताल में भरती 
कराया गया | 

पुलिस ने ८ मई को सुबह पूछताछ को 
तो पंता चला कि क्लरेंस निकस बसुध 


होने के बावजूद जीवित है। लेकिन डां | 


कली ने यह भी कहा कि उसके दिमाग 


काम करना बंद कर दिया हैं, इसलिए उस= ` = 


हिन डाइचेसट 
















का हृदय एक रोगी में प्रतिरोपित किया 
` जा सकता है। जब पुलिस ने हत्या के मामले 


से संबंधित हृदय का प्रतिरोपण करने सें 
sro कली को मना किया, तो उन्होंने दलील 
दी कि उन्हें मरने वाले से अधिक चिता 
उसकी है, जो जीवित हे । र 
पुलिस फिर भी नहीं मानी ओर अंत म॑ 
यह निश्चित हुआ कि.दोपहर को एक बजे 
डाक्टरों, वकीलों और न्यायाधीशों की एक 
समिति सारे मामले पर विचार करके निर्णय 
करेगी। मगर डा० कली ने इस पर ध्यान 
नहीं दिया और उस समय से पहले ही क्ले रेंस 
निकस को मृत घोषित करके उसका हृदय 
निकालकर जान स्टकविश को लगा दिया। 
इसके वाद तो लगातार एक साल तक 
उस हृदयहीन लाश का मुकद्दमा' चलता 
रहा, और इस अबझ पहेली को सुलझाने का 
व्यथं प्रयत्न किया जाता रहा कि जंब किसी 
का दिल जोर-जोर से धक-धक कर रहा हो, 


तब उसे मृत कसे माना जा सकता है ? 


खेर, डा० कली ने जिन तीन आदमियों 


` से नये हृदय प्रतिरोपित किये थे, उनमें से 


दो, जेम्स ओर जान थोड़े ही दिन बाद भर 
गय । परतु उनका पहुंचा दिल-बदल एव- 
रेट टामस आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ और 
जीवित रहा। इसे कोई बहुत बड़ी सफलता 


* नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमरीकी अख- 


बारों ने, रेडियो और टेलिविजन ने डा० 
कली को इतना उछाला कि लोग उन्हें खदा 
आनन लग । परिणाम यह हुआ कि उनके 


“अस्पताल में एक साथ वीस-बीस रोगी इस 
: - नंवनीत | 
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आशा में पड़े रहने लगे कि डा० ती न ; 


Test बदल द | 


हृदय-रोगी ईश्वर से प्राथना कर रह | 
हे ईश्वर, आज कोई दुघेटना हो जा a | 
उसमें किसी का दिमाग फेट s 
प्रतिरोपण की प्रतीक्षा में पड़े ल्ल | 
घायलों को लेकर दौड़ने वाली एम्ब | 
आवाज सुनने के लिए कान m | 


परिस्थिति का विद्रूप देखिये कि i 


डा० कली का दल भी हमेशा पता तयात | 


रहता कि कव, कहां, कौन-सी दुला हु | 
हृदय-प्रतिरोपण का काम चल f | 
तो डा० कूली को एक सुयोग्य परिचार | 
की आवश्यकता हुई, जो विशिष्ट रोग 
की देखभाल अच्छी तरह करसके। एलिम | 
नामक एक परिचारिका उन्हे मिल भी | 
जो अपनी योग्यता, कुशलता ओर Wed 
व्यवहार के कारण आस-पास प्रतिद्रषी। । 
` एलिस पहले तो हिचकिचायी, सिं | 
फिर उसने काम संभाल लिया बारहो 
घंटों की ड्यूटी पुरी T T q 
स्वेच्छा से उन रोगियों d 
रहती । दूर से आने वाले रोगियों के 
वारों को रहने के लिए शहर १ T | 
दिलाना, उनकी रोती gum ; 
बंधाना, रोगियों को हंसी al 
रखना, आपरेशन हो जाते je "p 
अपने घर बुलाकर दावत देताय _ 


रित एकाद | 


से सबकी मां थी । E तो|. 
एवरेट टामस को अस्पता : $ | 




















मिल गयी, लेकिन अभी उसे शहर छोड़ने 
की मनाही थी, इसलिए उसने डा० कूली के 
अस्पताल के सामने ही एक वक म॑ नौकरी 
कर ली और वहीं रहने लगा। डा० कली 
ने चौथा प्रतिरोपण किया था न्यूयाक के 
लई फियेरो का, जो पुरानी कारों का विक्रेता 
था। उसने भी प्रतिरोपण के बाद हूस्टन 
में ही अपना धंधा शुरू कर दिया। कारण 
यह था कि इन दोनों को दिन में एक बार 
अस्पताल में अपनी जांच अवश्य करानी 
पड़ती थी । वहां वे दोनों डाक्टरों की तरह 
'राउंड' लगाने जाते और एलिस से पूछते- 
नये मरीज का क्या हाल है ? उसकी We 
केसी चल रही है ? 
अपनी इन जीती-जागती सफलताओं 
को देखकर डा० कली का खुश होना स्वाभा- 
बिक था और इसी सुख-बोध में उन्होंने 
कहा था कि अगले दस वर्षों में हृदय-प्रति- 
रापण एक मामूली आपरेशन हो जायगा | 
लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उन्हें तस्वीर का 
हुसरा पहलू दिखाई देने लगा। 
Tl एक बात समझ लेना आवश्यक है। 
न अपन आपको बाहरी घुस- 
रान के लिए एक प्रतिरक्षात्मक 
जाये ET है। उंगली में फांस भी लग 

र. A भकिया शुरू हो जाती है। 
SN चुभते ही दद शुरू हो जाता है, जो 
और मस्तिष्क आंख फांस m निकालो। 
देता है कि फांस और हाथों को आज्ञा 

प को निकाला जाये य॒दि 


कैस नहीं निकाली 3 
१९७३ जाती, तो उंगली पकना 


2n 97 is Ie Nl ब्याओ E Li > 
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शुरू कर देती है- पकेगी, मवाद निकलेगा, 
मवाद के साथ फांस भी बाहर निकलेगी; 


तव .जाकर उंगली को चेन पड़ेगा। और | 


जब नन्ही-सी फांस के लिए यह सब हो 
सकता है, तो एक अंग के स्थान पर दुसरे 
TEXT अंग की घुसपेठ शरीर कंसे बर्दाश्त 
कर सकता है ? 

दूसरा हृदय लगाते ही प्रतिरक्षा-प्रक्रिया 
चालू हो जाती है। नये हृदय में से कुछ 
विजातीय द्रव्य ( जिन्हें एंटीजन या प्रतिः 
जन कहते हे ) शरीर-तंत्र में शामिल होने 
लगते हे । लेकिन शरीर की लसिका ग्रंथियों 
से उत्पन्न होने वाली लसिका कणिकाएं 


(लिम्फोसाइट) विजातीय द्रव्यो पर हमला | 


बोलकर उन्हं नष्ट करने के लिए हमेशा | 
तयार रहती हैं, और वे नये हृदय से निकः 
लने वाले प्रतिजनों पर आक्रमण कर देती 


है । यह आक्रमण सीधा हृदय पर होता है। | 


इसे चिकित्सा में अस्वीकार' कहते हं । 
शरीर की यह रक्षा<्रक्रिया केवल : 
प्रतिरोपित अंगों को ही अस्वीकार नहीं. 
क्ररती; यह शरीर में घुस आने वाले अनक 
प्रकार के संदृषणों, रोगाणुओं, वाइरसंआदि 
को भी अस्वीकृत करके शरीर को रोगी 
होने से बचाती है । इसलिए अस्वीकार का 
इलाज यह नहीं हो सकता कि शरीर की 


प्रतिरक्षा-प्रक्रिया को सुला दिया जाये। उसे. | 
सुलाकरनये हृदय को तो बचाया जा सकता 
हे, लेकिन तब शरीर इस कदर दुबल हो 


जायेगा कि मामूली-सा जुकाम रोगी के लिए 
जानलेवा हो जायेगा। हृदय-प्रतिरोपण स | 
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विकट समस्या है । 

SU A और उनके सहयोगियों के 
सामने यही समस्या आयी। रोगियों का 
| शरीर प्रतिरोपित हृदय को अस्वीकार T 
| a8 इसके लिए उन्होंने उनके शरीरों 
की प्रतिरक्षा-प्रक्रिया को सुन्न कर दिया। 
परिंणाम शुरू में तो बहुत अच्छा लगा। 
इतने बड़े आपरेशन के बावजूद रोगियों को 
कहीं ददं तक महसूस न हुआ । लेकिन एक 

सप्ताह वाद उनकी दशा विगड़ने लगी d 
रोगियों में से कुछ तो एकदम वंजान- 
से होकर बिस्तरो में पड़ गये, कुछ अपनी 
स्मरण-शक्ति खो बेठे, कुछ सनकी हो गये 
और कुछ संदूषण आदि क शिकार हो गये । 
कोई अचानक हंसने या फट-फूटकर रोने 
लगता, कोई अपने भीतर किसी औरत का 
दिल होने के एहसास से अपने आपकी 
रत समझता, कोई अनिद्रा के कारण 
आंखों में रात काटता और कोई इस डर से 
W EET कि सोते-सोते ही कहीं मौत 
__ एलिस की अच्छी मुसीबत थी ! प्रति- 
रोपण से पहले सभी रोगी उससे बड़ी अच्छी 
E E प्रतिरोपण के बाद 
E ब हरकत करने लगते। एक 
` 'ाशयतोजब भी एलिस उनके कमरे में 
| TIT पाजामा ही खोल देते। आखिर 
` RT उन्हे डांटना पड़ा। एक और 

` "हाशय ने एक दिन एलिस 

| वस्ती चमन को पकड़कर 
F निक की भी कोशिश की । एक 
od डा० अवित क्राफ्ट ने इन 
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रोगियों की जांच करके कहा- qul हृदय | 


पाने के बाद शायद पौरुष और साहस बढ़ 

जाता है।” D 
नवंबर १९६८ में एवरेट टामस के शरीर 

ने प्रतिरोपित हृदय को अस्वीकार कर 


दिया । टामस को वचान के लिएडा० कलो | 


ने बहुत कोशिश की । अस्वीकार के प्रकट 


होत ही उन्होंने फसला किया कि वे दुबारा | 


आपरेशन करेंगे और दूसरा हृदय लगायेंगे। 
दूसरा हृदय उन्होंने लगाया भी, लेकिन 
-टामस बच नहीं सका । तींसरे दिन उसकी 
मृत्यु हो गयी । कुछ दिन बाद पुरानी कारों 
का विक्रेता फियरो भी चल बसा । 

इस प्रकार नये हृदय लगाये जाते रहें 
और रोगी मरत रहे । डा० कली को चिता 
हो या न हो, उनके सहयोगियों को होन 
लगी। १९६९ में एलिस ने एक अत्यंत | 
करुण परिस्थिति में यह काम छोड़ दिया। | 
हुआ यह कि एक रोगी को वह संभाल नही 0 
सकी । आपरेशन के बाद ४९ दिन तक उस . 


रोगी से उसकी निभती रही; लेकिन ५०व | 2 


दिन वह अचानक सबके खिलाफ हो गया। 
उसने एलिस के निर्देश मानने से भी इन्कार ' 
कर दिया। खाना-पीना, नहाना, घूमता । 
सब छोड़ हिया! E | 

एलिस ने पूरी कोशिशको-उसेमनाया, | 


उसके सामने गिड़गिड़ायी, उसे डांटा-फ . 
कारा, उसे हंसाने की कोशिशकी-लेकित 0n 
कोई असर नहीं हुआ। और एलिस ने जीवन | E 


में पहली बार अपने पेशे में असफलता का x ळून 
मुंह देखा। वह हमेशा रोगियों का | मचः : 








जीतती रही थी; यहाँ आकर हार गयी, 
और उसने इस्तीफा दे दिया। 

इसी प्रकार डा० कली के साथ काम 
करने वाले हृदय-विज्ञानी जिम नोरा भी 
बड़े हताश हुए । प्रतिरोपण-कार्यक्रम में वे 
बड़ी आशाएं लेकर शामिल हुए थे - मरते 
हुए लोगों को उपयोगी जीवन देने से अच्छा 
उद्देश्य चिकित्सा में और कया हो सकता 
है?” उन्होंने अपने आपसे कहा था। लेकिन 
पांच महीने बाद ही उन्हें लगने लगा कि- 
“यह मानवता के प्रति छोटे पेमाने पर किया 
जाने वाला अपराध है। 

फिर एक घटना घटी । पांच वर्ष की एक 
प्यारी, खबसूरत बच्ची हृदय की चिकित्सा 
के लिए डा० कली के अस्पताल में आयी । 
वह और उसके माता-पिता हृदय-प्रतिरोपण 
के लिए तेयार थे; और संयोग से एक बच्चे 
का हृदय उसके लिए मिल भी गया। प्रति- 
| रोपण के समय नोरा ने देखा कि आप रेशन- 

कक्ष के बाहर बच्चा और बच्ची दोनों के 
माता-पिता बेठे थे और रो रहे थे। बच्ची 
के माता-पिता यह योजना बना रहे थे कि 
बच्ची पर उन माता-पिता का भी अधिकार 
रहें, जिनके बच्चे का हृदय उनकी बेटी को. 
दिया जा रहा है। ड 

नोरा ने मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि हम 
कम-से-कम इस मामले को हगिज नहीं बिग- 
इन दग, जी-जान से ऐसी कोशिश करेंगे कि 
लडकी वच जाये और सामान्य जीवन जिये। 





w 
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लेकिन लड़की वच नहीं सकी। +| 
नोरा ने कहा -' मेरी खुशी ब | 
थी। हमारा पहला प्रतिरोपण इतना y | 
जनक था कि हम सोचने लगे चेही 
विज्ञान के इस मूल सिद्धांत को जीत 
: fq | 
हे कि शरीर बाहरी पदाथ restos: 
के लिए उसे अस्वीकार कर देता हन्न l 
उस नियम को लांघ नहीं पाये थे। क| | 
कुल नहीं लांघ पाये ।” | 
नोरा ने डा० कली से और अपर | 
अन्य शल्य-चिकित्सकों से अपील की हि | 
हृदय-प्रतिरोपण बंद करें । मगर तोरन | 
बात कौन सुनता! यद्यपि तीन वष मह | 
कुल प्रतिरोपणों में ८५ प्रतिशत सें बक्षि | 
रोगी मर गये थे,फिर भी लोग इस दंत | 
बंद करना नहीं चाहते थे। आखिरजब | 
कली के सारे-के-सारे (बीस) UR 
गये, तब उन्होंने यह सिलसिला बंद बिग! | 
लेकिन. अकेले डा० कूली के बंद कलर | 
क्या होता है? यह खेल अभी खत्म il ff 
है-अमरीका में भी और शेष बुति 
मगर जिम नोरा की कही ap | 
याद आती है-“आखिर प्रा ph 
नयी और अनजानी चीज थी? _*, | 
नादानी को तो माफ किया जा d 
लेकिन यह गलत हुआ कि ६ «isl 
असफलताओं के बाद भी दै गाग 
रहे | यह टेक्नोलाजी के ढा Db 
अमानवीकरण-था | ' | 
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शाते जलीजे; यानी स्वगे-वाटिका, बहिश्ती 
बहार । 
यूनानी मिथकों में जीवन-मुक्त मनुष्य 
एलीज़े जाते थे- जैसे इस्लाम में हरों और 
दूध की क वाले जन्नत में जाते हे; जैसे 
ओं, सिखों या ईसाइयों में स्वगं जाते है। 
शांजेलीजे-एक एवेन्यू-एक बहुत बड़ा 
छायादार सुंदर राजपथ; एक सड़क । 
अहस्व॒गें-वाटिका आक द त्रेयोंफ (विजय 
चौक) से शुरू होकर प्लास द ला कोंकाडं 
इंडिया पक जाती हे | यह चौक दिल्ली के 
VIE या बंबई के गेटवे आफ इंडिया 
ह महत्ता स्मारक 
D नपोलियन बोनापाट 
3 E सेता के यशोगान के लिए १ ८०६ 
र ताल हुआ। यह पचास मीटर ऊंचा 
मीटर चौड़ा है, तथा संसार 
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का सबसे बड़ा विजय-स्मारक है । 

प्रसिद्ध वास्तुकार शालगरां ने इसका 
नमूना तयार किया था । १८३६ में यह 
बनकर तयार हुआ। यह स्मारक आजकल 


सभी विजयों का प्रतीक बन गया हे । इसके | 


स्तंभो पर उन भनेक लड़ाइयों के नाम अंकित 
हैं, जिनमें फ्रांस के. सिपाहियों ने अपनी 
बहादुरी और साहस के करतब दिखाय था 


लिफ्ट द्वारा इसके ऊपर भी चढ़ा जा सकता - 


है; और ऊपर से पेरिस शहर का दृश्य बड़ा 
ही लुभावना लगता है। 


स्मारक के नीचे अमरज्योति जलती है। 


साल में एक बार फ्रांस गणराज्य के राष्ट्र 
पति इस ज्योति को प्रज्वलित करते | 


यह दिन है ८ नवंबर का | प्रथम महायुद्ध c 


में फ्रांस ने इसी दिन जमंनों को हराया 
था। इसके अतिरिक्त अत्य कई रस्में भी 
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इसी स्मारक में संपन्न होती ह | 

इसके आस-पास कोई दो एकड़ के लग- 
भग जमीन E । उसके आग लगभग दस 
एकड़ घुमावदार सड़क ने ले रखी हैं तथा 
उसमें से बारह सड़क या एवेन्यू और निक- 
SE इन्हीं म से एक सड़क हैं शॉज़लीज। 
शांजलीजे के उलटी ओर, विजय-स्मारक 
के दूसरी तरफ एवंन्यू द मरांद आम हैँ 
नेपोलियन की रूस पर चढ़ाई करने वाली 
सेना की याद का प्रतीक । लाख भुलान 
पर भी नेपोलियन नहीं भुलाया जा सकता 
यहां आने पर। 

शांज़लीज़े के दूसरी तरफ है प्लास द ला 
कोंकाड या भ्रातृ चौक। ८४ हजार aT- 
मीटर कषेत्रम फेला हुआ यह संसार का सवसे 
बड़ा चौक हे। १७६३ में इसका नाम लई 
पंद्रहंवां चौक था। उसी ने यह चौक बन- 
वाया था। १७९२ में यहां फांसीघर बनाया 
ग्रया। गुनहगार और बगनाहं सूली पर 
लटकाय गय-कुल दो हजार आठ सौ आदमी 
जिनमें लुई सोलहवां और उसकी मलिका 


मारी आंत्वानेट भी शामिल ; 
जनवरी १७९३ को फांसी दो | 
२८ जुलाई १७९४ को "t 
भी यह ही सूली पर टांगा गया था। 

RTE चौक के मध्य में सकस कष 
लिस्क या क्लियोपेट्रा का ुच्याकारक 
स्तंभ ₹। यह मिस्र के मुहम्मद बज्न 
उपहारथा। यह १८३६म यहाँ ताया ब्ग 
जड़ा गया । १२० टन का यह उदा 
PA लाये होय ? | 

चौक के आस-पास एक सडक EIE 
पर शाम को पांच से सात वज के बी | 
भीड़ के दो घंटों म-आसतन' WIE 
मोटरें निकलती होंगी। सारे पंजावम शे 


आधी भी मोटरें नहीं होंगी। सइक$श 


फ्रांस के आठ प्रसिद्ध नगरा का ELS 
वाले आठ स्तंभ gd और फिर d 
की सीध में त्वी लेरी हैं। आजकल ही | 
संगमरमर के बतों, संगमरमर के 
छायादार पेड़ों तथा सुंदर फली "Er 
g | कभी यहाँ फ्रांस क बादशाही 


Te. d 


MRA का एक दृश्य 
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प्लास द ला कोंकाडं चौक-क्रांति के दिनों में यहां लोगों 
को फांसी पर लटकाया जाता था । 


हुआ करते थे। १८७१ की क्रांति के समय 
जनता ने इसे जला डाला था । उसके आगे 
Test चाक का विजय-स्मारक हैं। यह 
एत्वाल की स्मारिका से छोटा है और यह भी 
नेपोलियन ने ही १८०६ में बनवाया था। 
कोलीज है-वार और क॑फे। गमियों 
का मौसम है- सँलानियों का समय 
विद्याथियों, भलंगों, न वरविवाहितों के 


' दिन। कोलीजे ने सडक पर मेजे और 


आ सजा रखी हे। लोग बैठे काफी पी 
edi वियर पी रहे हु, SET की शराब 
*रमायी जा रही हे, चुंबनों का आदान- 

हो रहा है, ओर बाते हो रही है- 
क वकार लोग भी अपने-अपने 
वात कर रहे EU नुक्‍्कड़ वाली 


१५५ 


मेज पर.बठा म॑ यह सब रोनक देख रहा हो। 
......बना के भेस हम फकीरो का गालिब, | 
माशाए-अहल-करम देखते ह..... | 
हां, शांजलीजे दो स्पष्ट भागों म बटा 
हुआ है । विजय-स्मारक से लेकर कोलीज़ 
तक दुकानं है; और उनके आग कोकाड | 
तक पेड़ों की कतारे E । झू 
शजेलीजे लगभग सौ मीटरचौड़ाहोगा। ' | 
पहली एक कतार दुकानों और इमारतों 00 
की है। उसके आग हें कोलीज तथा अन्य | 
रेस्तरा | बार और कहवाघरों के लिए. | 


विशेष स्यान ही इन विशेष स्थानों के आग । 


भी कुसियां-मेजे डालकर रेस्तरां, बार, 
फे. बनाये गये हैँ। पेरिस ही नहीं सारे 
फ्रांस में इस तरह के कैफे व बार है। पेरिस | i 
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का एक आकषंण नीले आकाश तले बिछी 
ये कुसियां-मेजें भी हे । दित-भर भी कोई 
यहां बैठा रहे, तो उसे थकान महसूस तक 
नहीं होगी। दुनिया के किसी ओर शहर म 
इस तरह की मौज नहीं मिलती । 
इसके आगे लगभग दस मीटर जगह 
चहलकदमी के लिए है। उसके आगे दो 
कतारें मोटरें खड़ी करने के लिए हें और 
एककतार मोटरेंनिकालने के लिए। उसके 
बाद-फुटपॉथ है तथा उसके आगे सडक | 
मोटरों की आठ कतारें एक साथ आ-जा 
सकती है । बीच में एक जगह टेक्सियां खड़ी 
करने के लिए जगह है। सड़क की दूसरी ओर 
तरतीब से फिर फुटपाथ, कारें खड़ी करने 
की जगह, एक और चौड़ा फुटपाथ, और 
खाने-पीने की दुकानें। 
शांजलीजे सदा ही सुंदर लगता है, सदा 
ही सजा हुआ दिखता है। और गर्मी के 
मोसम में तो इसकी बातें ही क्या! लेकिन 
जब बफ जमी होती है, तब भी बहार की 


' गर्मी सद नहीं हो पाती। सदियों में अल- 


ES. फॅशन की प्रदर्शनी सजती- 
सवरत आर फबती है। इसकी वजह यह 
है कि सभी पेरिसवासी सदियों मे पेरिस में 


. ही होते हं, जबकि गर्मियों के दिनों में बहुत 


_ १५६ Fe 
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सेलानी या आते-जाते किसी mul 
की तरफ घूरकर देखना वेहयाई di 
दगी है। हम भारतीयों के भी E 
विचार हूँ । परंतु पेरिस जसे स्या. 
शांजेलीजे जेसे आधुनिक सभ्य एनः 
एक-दूसरे की तरफ देखना,घूरनायाबा| 
म॑ गले लग जाना आदि smit e ril 
लीज़ में लड़कियां और स्त्रियां झ al 
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खुले और पतलूनें फटी हुई भी होती 
जान-बझकर अपने आपको गंदा कार 
रखने और दिखाने की के E 
गयी है । इस तरह रहता भी एक १६ 

k हाल लड़कों और ameti | | 
कई तो ऐसे है, जिनके पीछे fem | 
शहर में भी कुत्ते तक न लग T | 
लगते हैं कि किसी फिल्म में कई Ton 
लौटे dh कइयों के तिर मुह 
कइयों के लंबे पट्टीदार बाला थी 
कनपटियों तक झूलते बाग | 
गले में कौड्यां और er | 
कइयों की कोट पतलून ब 
अलख जगाने वाला HEC. «t 
दुनिया का कोई भी qii sd 
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जाता, जब तक उसे शांज़ेलीज़े की मान्यता 
प्राप्त नहीं हो जाती । 

maA पर हवा सदा भीनी-भीनी 
चलती रहती हे। विजय-स्मारक जरा 
ऊंचाई पर है। ऊंचाई से निचाई की तरफ, 
या इसके उलट जाने से हवा के झोंकों से 
रोमांच होता रहता है। फुटपाथों के तथा 
कोकाड के निकटवर्ती वृक्षों की भरमार 
से ही हवा का तौर जाना जा सकता है। 

में जिस केफे आदि में बैठता g, हमेशा 
"पग पास दो कुसियां खाली रखता हुं। अगर 
को कहीं और जगह न मिले तो वह 
भरेपासपड़ी खाली कुसियों की तरफ देखता 
ईभा आंखों-ही-आंखों मे उन्हें पाने के लिए 
m करता हे। में मुस्कराता हुआ मान 
चोखा | 


ss A 


A me cav A. GAL AS mL Bl? 


। हरा लगे न फिटकरी, और रंग 


ls 
CE 


_ अरे,यहकौन बेचारां बैठने के लिए जगह 


* साहे? परदेसी है, किसी से पूछने मे 
१९७३ 
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आक द त्रेयोफ, यानी विजय चौक 


लाज महसूस कर रहा है। मेने इशारे से बुला 
लिया है । बियर मंगवाता हे और जल्दी- 
जल्दी खत्म करने लगता हे । तीन बजे ओर्ली 
से विमान लेना हे उसे । 

वह जाता है तो दस मिनिट बाद मे एक ^ 
फ्रांसीसी बुढ़िया को अपनी मेज पर बेठने . 
की इजाजत देता हूं। उम्र से वह बेशक 
बूढ़ी है, लेकिन सजःधज में मानो लड़कियों c 
को भी मात दे रही है। अंग्रेजी भी बोलती 
है और जमंन भी । तीस बरस पहले अपन 
पहले पति के साथ भारत भी हो आयी है 
दिल्ली और बंबई उसने देखें हैं। कलकत्ता ` | | 
में भी तीन घंटे तक रुकी थी । हम फ्रांस ओर. 
फ्रांसिसियों के बारे में बातचीत करत ह। 

जीता-जागतां इतिहास है Web 
लीजे का भी इतिहास वह बताती है। | 
पहले गमले युग का, बाद मे aes कांतिके | 
दिनों का, और फिर ने बोतापाटे 
का। नेपोलियन छः घोड़ियों की बग्धी पर. 
. हिन्दी डाइजेस्ड | 














बैठकर यहां से निकला करता था-कभी 
जोसेफीन के साथ तो कभी किसी अन्य 
राजकुमारी के साथ । कभी किसी विदेशी 


' शहंशाह के साथ तो कभी किसी मलिका 


के साथ ।...... में वर्तमान के बारे मे सुनने 


की कोशिश करता हुं; इतिहास तो पढ़ा 


भी जा सकता E । 

वर्तमान की गप्पें। लीजिये, सुनिय 
फिर। शांजेलीजे के छोट व्यापारियों का 
एक प्रतिनिधि-मंडल सांस्कृतिक मंत्री आंद्रे 
मालरो से मिला है । क्यों? क्योंकि शांज- 
लीज के छोट व्यापारियों को मालदार संसार 
हडप करने पर तुला है। छोटी दुकानें और 
इमारतें बड़े सरमायेदारो के हाथ बिक 
रही हे । ये धनवान लोग बड़ी-बड़ी कंपनियां 


और संगठन बनाकर यहां वेक और दफ्तर 


खोल रहे हे । 
आंद्र मालरो कुछ कहेगा क्या? शायद 


उसने S गाल केनेतृत्व में और उसकी सहा- 


यत से पेरिस की सनातन सभ्यता और 
सस्कृति को जीवित रखने के कई प्रयास किये 


A. 


` है। उसे और सोचने के लिए अवसर भी 


दिया गया है। | 
` और ? फ्रांसीसी बढ़िया गप्प हांकन में 


बड़ा आनंद ले रही है। आपने वह्‌ ST स्टोर 
देखा है जो सेत यरमां मे हैं? एक मादलेन 


. सभी है और एक शाज़ेलीज़े में भी । यह्‌ 
| अमरीकी चोंचला हैं। अमरीकी सभ्यता 


यूरोप में बढ़ रही है। और भी कई इल्लतें 
d 3 à इल्लत 
यूरोप को पड़ गयी है। जैसे कोका कोला, 
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और धन का गुमान | ड्रग स्टोर | 
बहुमुखी सुपर-बाजार ह कितवे AN | 
रिकार्ड,खिलौने, रोजमरराक्रेकाम कोबी | 
तथा अमरीकी ढंग का रेस्तरों। | 
T उत्त बढ़िया ने बड़ी ही अदा | 
विग ठीक किया, वेनिटी बंग से आहा | 
निकालकर अपना मुंह देखा और जाणी | 
रंग की लिपस्टिक, जो पतला गयी बीगह | 
की । हम लोगों ने कोका कोला और पह | 
विच निगल लिया......। और? पर इ | 
में वह आ गया, जिसकी बु ढ़िया को प्रतीक्ष | 
थी । पतियों के साथ भी शाजे लीज OE 
इतने गरिमामय चुंवनों का आदातभरद | 
करता है? ... मे उन्हें देखकर अपन भा 
पूछ रहा AT | 
शांज़ेलीज्ञे पर पंतीस सिनमाषर ह) | 
पतीस सिनेमाघर? तब तो फिर समे | 
शाजेलीज पर सिनेमा के पोस्टर ही तिरे | 
होंगे ! यह कया सभ्य और सांस्कृतिक | 
वरण हुआ ? सेमा $ 
प्‌ & नहीं। ज्या a«| 
को एक आम दुकान | 
मिली हुई है कोई भी «enum । 
में घसंकर और किसी gagi T ; 
निकलकर किसी भी सगे a| 
सकता है। (सिनेमाही. दी | 
तौर पर दो-दो, ditis cca 
परंतु सिनेमाघरों में (एक . गाता | 
छोड़कर) एक शो देख pe रुपये! |. 
है, कितना खच होता है? हह | 
टिकट के! परंतु एक शो | Pl 
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फिल्म के दो शो जरूर देखे जा सकते él 
क्योंकि यहां एक वार की चली फिल्म चलती 
ही रहती है, जब तक सिंनमाघर वद नहीं 
होता । जब मर्जी हो, सिनमाघर म घुस 
जाओ; जव मन आये, निकल आओ | 
शांज़ेलीज़े में ही लीडो हे - संसार का 
प्रसिद्ध नाइट-क्लब । अमरीकी सँलानियों 


के पैसे ने इस क्लव को अमीर से अमीरतंर 


वना दिया हैं। बाहर से यह भी बस एक 
दुकान-सा चौड़ा ही दिखता हैं; लेकिन 
भीतर एक गेलरी से होकर नीचे agan 


«मे उतर जाते हे । यहां हाल हैं, हाल में कुर्सी- 


मेज हं। ग्यारह सें एक वजे रात तक, और 
एक से तीन बज प्रभात तक दो शो होते 
& | विना भोजन के साठ रुपये और भोजन 
समेत सौ रुपये का विल आता हैं। दो घंटों 
में तीन-चौथाई नंगी लड़कियां तरह-तरह 
के नाच और कसरत करती हे। लोग वाह- 
वाह करते हे । 
लीडो के पीछे वाली गली मे लिपी-पुती 
युवतियां यहां-वह खड़ी अपने ग्राहकों की 
प्रतीक्षा करती रहती हे। शो देखने के वाद 
केइयों का मन वेकाब हो जाता है। 
_कोलीज्े के सामने एक ur और एक 
छोटा महल हेँ। इनमें कभी बादशाहो के 
UR रहते थे, परंतु आजकल इनमें 
फेला-प्रदशेनियां लगती हैं और लेक्चर 
है| इस चौराहे पर फव्वारों की मीठी 
और प्यारी फुहार है, और मोटरों की कान 


SISSE वाली आवाज भी । 
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यहां से लेकर कोंकार्ड तक का शांजलीज | 
सुंदर है, परंतु भड़कीला-चटकीला नहीं। | 
दुकानें और कहवाघर तथा सिनेमा केस्थान 
पर यहा पेड़ों की कतारें है। एक तरफ थिए- . 
टर हे, तो दुसरी तरफ पेड़ के नीचे छिपा 
IRAT हूँ। और TÈ पर स्केटिंग तथा अन्य | 
खेलों के लिए बना स्टेड़ियम है । 
इसी भाग में विशेष रूप से निर्मित एक | 
प्लेटफामं से १४ जुलाई को फ्रांस के राष्ट्र... 
पतिं सलामी लेते हे । विजय-स्मारक की 
तरफ से गणराज्य गारद के घुड्सवारो | 
से लेस राष्ट्रपति की सवारी आती है और. 
कोंकाडं की तरफ निकल जाती है। १४ | 
जुलाई १७८९ को फ्रांसीसी जनता ने | 
वास्तील जेल तोड़ी थी, जहां वादशह और 3 
शहंशाह राजनेतिक कंदियों को चुप अंधेरी | 
कोठरी में फॅककर भूल जाया करते थे। | 
वास्तील फ्रांस की जनता पर हुए SI T | 
प्रतीक हैं । m 
ees यहां वृक्षों तले प्रेम से उमगत जोडे 
मिलते ह और एक-दूसरे को चमत-चाटते ' 
हुँ। यहीं बूढे-अधेड़ पेरिसवासी जोड़ चहल- । 
कदमी करते हे । पचास-सौ मीटर चलकर ७ 
थक जाते है और फिरबंचोंया नगरपालिका | | 
द्वारा रखवाई गयी कुहियोंपर बठजातेह। | 
फिर चलते हे और फिर बठ जाते E ese | 
और इस तरह पिछले पचास-साठ बरसा | 
















EA 
i 
w 


में शांजलीजे में आये परिवतंनों के बारेम 0 





PIT EHE E NAI A Rt 


बंटा- 


- जीलानी बागी 
उसका 


तीत प्रधान पात्र 


बटा, 





बाप, 


| 


TT a 7000207000 > MISI 


ON > 


» 
No 








ओर उनके चोगिद चक्कर 
FEA, 


e 


मं 


आपस 
टकरात हुए स्वाथ- 
m 


स्वाथ, 
स्वाथ। 


- 


परिवार 
p समाज 
| We 


So SSS SS SSRN NNN 


C du LE r 








i 


y 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri -- 








सुबह 


, सु आँगन तक उतर आया था । मगर 
सू सब अपने नसीवों की तरह पड़े सो 
RTI 
रंगीन सीनरियों वाला अलबम वंद 
करके परवीन ने अलसाई अंगड़ाई ली और 
देखा कि भाईजान जाग चुके हूँ, मगर रात 
वाली भाई मियां की लानत-मलामत अभी 
तंक उनके सूखे उदास चेहरे से नहीं धुली थी ; 
और वे आंखें खोले छत को टकटकी बांधे 
घ्रे जा रहे थ। 
आज न जाने क्यों भाईजान का उदास 
चेहरा देखकर उसका जी दुख गया । शायद 
इसलिए कि रात बड़े दिनों के बाद उसने - 
कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत सपना देखा 
था। और जब कभी कोई सुंदर सपना उसे 
भ्रफुल्लित कर देता था, तब बहुत दिनों तक 
उसके दिल में किसी के लिए न तो नफरत 
जागती थी, न लड़ने को जी चाहता था। यों 
भी भाईजान को देखकर उसके तन-बदन में 
` मिर्चे-सी न लगती थीं ! यह तो आदतन उन्हें 
पाने दिया करती थी । 
a उसने अलबम अलमारी 
| न जाने कौन-सा आकषंण 
x जान के पास ले गया। सिरहाने 
हाथ ET के खुश्क बालों पर 
उसमे "el हरकत तक न की । 


फिर 
iu. उनकेविखरेहुए बालों को पलट- 


अब में हूं और मातमे यक शहरे-आरज 
_ तोडा जो तुने आईना तिम्सालदार था। -गालिब 
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कर दोनों हाथों से उनका सिर दवाना शुरू 
कर दिया | 

“भाईजान! रात मेन बड़ाप्यारा सपना | 
देखा । देखा कि मे हु और आपके साथ बफे 
पर स्केटिंग कर erg U^ भाईजान ने फिर 
भी कुछ न कहा,जेसे वह खुद किसी भयानक 
सपने को भूलने की कोशिश कर रहे हों। 
उन्होंने बस परवीन के सफेद गृदगदे हाथ - * 
को अपने हाथ मे पकड़ा और छोड दिया] _ 

"स्केटिंग के लिए दुसरी तरह के जूतों की 
जरूरत पड़ती है न ? ” उसने झुककर पूछा। । 

“लो भई, रात-भर स्केटिंग होती रही 
और जूतों के बारे में कुछ मालम ही नहीं! ” 
सितारा मुंह पोंछते-पोंछते हंसने लगी, मगर 
परवीन ने कुछ न सुना । 

"ए भाईजान ! हम लोग कश्मीर कब 
जायेंगे ? सुना हैं, जब धूप से बर्फ पिघलन 
लगती है तो चारों और इंद्रधनुष के रंग फ़ूट 
पड़ते हे । मगर इतनी बफं गिरने से बचारे 
फूल तो उजड़ जाते होंगे ! हाय अल्लाह ! 
फूलों की इस बरबादी को देखने वालों कोः 
कितना दुःख होता होगा!'' उसकी पलक | 
जेसे भीगने लगीं । 

“जभी तो अल्लाह मियां ऐसे दुःखों से 
अपने नेकदिल बंदों को बचाये हुए हु!” 

अब भी परवीन ने सितारा की बात का ` | : 
जवाब न दिया। केवल एक गहरी नजर | : 
उस पर डाली, जैसे किसी फिल्म में उद्यानी c 
की सैर करते-करते सहसा अग्तिकांड का. 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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दृश्य सामने आ जाये । फिर उसने अपने 
भारी-भरकम बदन को बड़ी कठिनाई सें 
उठाया और पलंग पर जा पड़ी । 

उसकी नजरें सामने लगे हुए बड़े आईने 
की ओर उठ गयीं, जहां वह अपना डेढ़ मन 
भारी बदन संभाले पड़ी थी। उसे अपने 
wg बदन से नफरत थी। इसीलिए वह 
दर्पण में केवल अपना खबसूरत चेहरा देखने 
लगी, जहां गुलाबी नयनों के पास से एक 
सिलवट ओंठों की ओर रंग रही थी। ठोड़ी 
के नीचे मांस की तहों में कुछ और वृद्धि हो 
गयी. थी और उसके छोटे-छोटे वालों के 
लहरदार गुच्छे गोरे मुख पर उड़ रहे थे। 

आज परवीन को आईने में न जाने 
क्या-क्या नजर आ रहा हे! सितारा का 
कहकहा सुनकर वह चौंक TST 

उन तीनों बहनों को एक-दूसरे पर अंगारे 
उछालने से बड़ी ठंडक पहुंचती थी। वे हर 
स्मय एक-दुसरी के रंगीन सपने नोचने की 
ताक म रहती थीं, मगर आज परवीन का 
मूड इतना अच्छा था कि वह अपनी मंझली 
बहत का यह वार भी सह गयी। लेकिन 
बंचारी सितारा यह कहकर खुद खिन्न हुई, 
क्योकि उनकी बड़ी बहन सलमा ने उसका 
साथन दिया; हालांकि वे न सिर्फ उठने की 
कैशमकश से छुटकारा पा चुकी थीं, बल्कि 
स्वभावानुत्तार उन्होंने, मीर का दीवान 
जलकर गुनगुनानाभी शुरू कर दिया था: 

वात वह हे जो होवे अब की बात 

उनके लही म-शहीम फल हुए बदल में से 
. शावाज इतनी बारीक व सुरीली निकलती 


^ 
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थी कि जैसे किसी कारन १... 
हंसोड़ चरित्र की EL 
मीर और फानी को पढ़ते पहते d; 
चेहरा बुझ-सा गयाथा। 
पहले सलमा गजल के एक un | 
चुस्त मिसरे की तरह संतुलित ied 
खबसूरत लड़की थी। पर पहले तो हि 
की वेवफाई ने उसके स्वास्थ्य दो J 
दिया। फिर भाई मियां की कंग 
डिक्टेटरशिप ने उस पर हत्त झि 
उसके वाद जो मोटापा उस पर मेह 
हुआ, वह बेकार शर के qui 

का पुलिदा बनकर रह गयी थी। 
सलमा अपनी तीनों छोटी बहा ह 
थी ओर इसीं हिसाब से वह uei 
मोटी भी थी। उसके शरीर का हश 
उस पराकाष्ठा तक फूल चुका बावी 
इंसानी शरीर में संभव हैं। उसभ 
मांस की तहों में इस तरह ठिप १. 
कि वह अब गर्दन मोड़कर पात il 
चीज को नहीं देख सकती थी। RE 
दुबली होने के लिए सलमा को e | 
कसरत करनी पड़ती थी, पर छत a 
की कल्पना से ही वह कांप जाती! sil 
वह gx रोज अपने आपको थि | 
लिए उस समय तक सोती; b | 
सहन में न उतर आये! फिर पा. | 
चीख-पुकार सुनकर अपने etl 
करना कितना सरल Be m | 
तो कसरत का समय ६ ks ail 
g ३ ii 
हर रोज उसे यह भी यकीत l 
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: qq कल की अपेक्षा दुबली दिखाई.दे 
रही है और जल्द ही बर्फ की तरह घुलकर 
एक हल्की-फुल्की लड़की बन जायंगी d 


फर इन उदास खयालों से पीछा छुड़ाने के 


॥ खोल लेती। 

` बात वह है जो होवे अव की वात 
॥ “तुमने सुना अपिया! समद ने अपनी 
|| दुलहन को पहली बार पचास रुपय का 
॥ म॒नीआडंर भेजा है। उसमें से अठन्नी तो 
र ; पोस्टमन ने ले ली ....... सितारा स्वभावा- 
| नुसार दालान की चौकी पर बेटी पान खा 
ही रही थी और भंगिन से मुहल्ले की नयी 
क. देवपण खबर सुन रही थी। सारे मुहल्ले 


| की नौकरानियां,लगाई-वुझाई करने वाली 
id «fedi, भंगिन और धोबिन सव सितारा 
à की पक्की दोस्त थीं, क्योंकि उसे मुहल्ले की 


» सारी खबरें इन्हीं लोगों से मिलती थीं । 
"i जव उनमे से कोई उसे न मिलता, तो वह 
' खिडकी का सहारा लेती । 
जब कभी भाई मियां की कृपा से या अम्मा 


wv 3 गफलत से वह इकन्नी मार लेती, तब 
il E m चीज खरीदती । आईस- 
"t EN नें के बाद बड़ी देर तक उसकी खाली 
| पर जबान फेरती रहती। उसकी 


A आंखें छोर बच्चों qz 
|. ¬ ॐ बच्चों की तरह उसके स्वाद से 


लए वह एक आह भरकर मीर का दीवान. 


रहने वाला स्कल- 
मास्टर वाकर अब 
पहरों दरवाजे में खड़ा 
उसे घूरता था। उसके 
छोटसे चेहरे को देखकर 
कोई अनुमान नहीं लगा 
सकता था कि यह एक 
कोयले' की बोरी की 
तरह फूले हुए बदन पर मिट्टी की नन्ही-सी 
लुटिया बनाकर रखा हुआ होगा। खिड़की 
से हटने के बाद अगर उसकी सहेलियां च | 
मिलतीं, तो वह बड़ी बहुन सलमा और . 
छोटी बहन परवीन को बताने की सोंचती। 
सबसे छोटी बहन जोहरा अभी इतनी छोटी | 
और दुबली थी कि तीनों बहनें उसे अपके | 
में शामिल करने लायक न समझतीं। o 
मगर आज की तरह तो माहौल कभी __ 
उदास न हुआ था। सुबह की धृंध कुछ और | 
छंटी और डघोढ़ी की ऊंची मुंडरपरबेठा 
हुआ गिद्ध धूप में चमकने लगा, तो सआ | 
दत अली अपने कमरे से निकलकर दालान « ४ 
में आ बैठे कि जरा हिसाव-किताब की | 
फाइलें जांचें । सुवह-ही-सुवह उन्हे रुपयों | 
का उलटःफेर करने में ऐसा सुख मिलता | 
था, जो सुबह की सैर या कुरान शरीफकी 02 
तलावत में भी न मिलता। पर उपके पागल  । 
वाप इवादत अली को अचानक अपनी कोई | 
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«d SRRÍ थीं और वह अपना भारी पक SÉ 

i सनद "वा कद, स्याह रंग और मैट्रिक की भूली-बिसरी टोपीयाद आगयीऔर उसकी | 
A (चीज भूल जाती थी। याद में वे चिल्लाने लगे -“मेरी टोपी देदो 
सात ` खिड़की में खड़ी रहने से यह मनहसो । क्या वह भी उस यहुदी ने अअन | 
4b Tm हमा ही कि सामने वाले मकान में खजाने में जमा कर दी eet |o 
d | १६३ ह्वी इत्य E 
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जब से उनका दिमाग चला था, उनकी 
कुंजियां, जायदाद का हिंसाब-किताब और 
सब सामान सआदत' अली को अपने अधि- 
कार में लेना पड़ा था। पर इबादत अली 
को अपने वेटे सें अञ्जली बेर था। लोगों 
को जैसे यहं याद कराना जरूरी था कि 
स॒आदत अली ने महज पेसे की खातिर बाप 
को पागल मशहूर कर दिया है। इसीलिए 
वे दिन-रात चीख-चीखकर लोगों को अपना 
तमाशा दिखाते थ । 

विवशतः संआदत अली सब कागज फेंक- 
फांककर उठ और अलमारी में दवा की 
शीशी ढूंढने लगे। जब आदमी गुस्से में तप 
रहा हो, तो सामने रखी हुई चीज भी दिखाई 
नहीं देती और बीबी का फूहडपन हर ओर 
नजर आता है। झुंझलाकर उन्होंने कमरे 
की ओर देखा, जहां जोहरा अभी तक पड़ी 
सो रही थी, सितारा पानदान खोले बैठी 
थी और उनकी बीवी सफेद दुपट्टे से सिर 
ढपि शूमझूमकरतस्बीह पढ़ रही थीं। उनके 
धामन रखे धपदान से धुएं की लपटें उठ- 
उठकर उन्हे घेरे में ले रही थीं और इस 
TAR म॑ उनका अस्तित्व विलीन होता जा 
रहा था। र 

या भी सआदल' अली ने अब बीवी के' 
वजूद को एक वहम ही समझ लिया था | इस 
घर म॑ बीवी के केवल दो काम रह गये थे । 
तीन रुपये रोज में घर का खच चलाना 
और फकीरों के बताये हुए वजीफे पढ़-पढ़- 
रवर मुश्किल आसान करना | झुंझला- 


` ` कर उन्होंने अपनी छोटी लड़की को पुकारा- 
१६४ 


Mees men ऋ % d NEE SAS 


Due y ` Lo A aD 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. e 





















“अरी ओजोहरा! | 
ढूंढकर दे |” “त उदके | 

तेरह बरस की दुबली-पतली ई] 
अम्मा के पलंग पर वेसुध पड़ी सो di | 
उसके सुनहरे झंडूले वाल मुह परर! 
हुए थ ओर मुंह खुला हुआ था। शक 
सपन में कोई खुशी-भरी खबर ुन द| 
लेकिन भाई मियां की आवाज झु] 


लगा दिया gri फिर उठी, ad गह 
दुपट्टा ओढे विना, सिर खुजाती, श 
अलमारी में सें दवा की शीशी उठा | 
“हर चीज न जाने कहां फंक दे | 
मिलती ही नहीं,” भाई मियां siti] 
अंदर चले गये, तो सबकी जातस 
smit i i 
सआदत अली बड़ी देर को उग 
के' बाद अपने अब्बा को T 
सफल हो गये, तो तीन रुपय vea 
और बीवी की चौकी पर यों गित 
उछाले जैसे मुंह-दिखाई दे रहेही। प्रद 
बड़ी मजलमी के साथ कमर के s 
बांधकर टहलने लगे हर रोज ई, 
यों तीन रुपये से हाथ धोते ही र 
खराब हो जाता । बहुत ad | 
फलताएं याद आने लगती र 
जाता कि वे बहुत-सी मूखंताए P 
फिर वह उस व्यक्ति uU il 
लगते, जिस पर उत गल «itl 
पर उसके लिए उत्हे कोश. «e 


















~= 
e 
क 


LN 
AL 
ML 
- 








~ Sl ü 
P. 


` केहे में शामिल 





F न पड़ी । बहुत-सी शिकायतें सोई 
हुई जोहरा की तरह जाग पडी और वह्‌ 
' इमाम बी के पक्के. दुश्मन कोए को संबो- 
fg करके बड़वड़ान लग - आज उस 
बेईमान वकील को सौ रुपये और देना e 
इस महीने में तो हर कारोबार चोपट हो 
रहा है ...... सुता हैं, कपड़े की कीमतें और 
चढ़ रही हैं । यह सव उन मनहूसों की नहू- 
सत है। इतना दिन चढ़े तक पड़े सोये रहेंगे 
तो और क्या होगा ...... '' 
` इर्‌ समय अगरहाइड्रोजन बम भी फटते 
रहें, तोइंसान उनके भी आदी हो जायेंगे। 
इसीलिए भाई मियां की ये चीखें भी अब 
: सवके कानों से टकराकर वापस आ जाती 
थीं, जिन्हें सुनकर सब ल'रज उठते थ। सिफ 
इतनी हलचल हुई कि जोहरा ने जल्दी सें 
नमाज खत्म करके सलाम फरा और दौड़ी 
चूल्हे के पास, ताकि जल्दी से नाश्ता सामने 
रखकर भाई मियां का मड बदल दिया जाये। 
सवकी आंख फिरते ही.सितारा खिड़की के 
पास पहुच गयी, मगर बाकर जा चुका था। 
लेकिन उसके दरवाजे के पास खड़ा हुआ 
क गधा मुंह उठाकर सितारा से प्रेम प्रकट 
EN लगा। 
ed ES को देखकर बेचारा 
बपनी समझ Y रहा हे..... | परवीन न 
भौर सलमा मानो बड़ी मजेदार बातकही 
का झकझोरकर अपने कह- 
ल करना चाहा । सलमा ने 
थी, मगर असल मकसद 
को जलाना था। इसीलिए वह 


वात न 
पो सितारा 


ENT 
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भी पागलों की तरह 
चीखें मार - मारकर 
हंसने लगी। 

अभी उनके कहुकहे 
उत्कर्षे पर भी न पहुंचे 
थे कि दरवाजे पर फिर 
अब्बा मियां आ खड़े 
हुए और वे असंयत हंसी 
को लंबी सिंसकियों मे 
बांधने लगीं। c 

“किस बात पर कहकहें लगाये जा रहे 
g | कमवख्तों को हु-ह करने के सिवा कोई 
काम ही नहीं रहा है। यहां फिक्र के मारे जान 
निकली जा रही है ...... सुना है, कपड़े के 
भाव एकदम चढ़ गये हैं ...... ' 

लज्जित-सी होकर वे तीनों अपनी जगह 





बेठी बड़ी बेबसी से एक दुसरी को देखने : 


लगीं, जसे उनके अपने भाव एकदम गिर 
गये हों। x 

वे सब खुले बंदों अम्मा को ही अपनी 
तबाही का जिम्मेदार ठहरातीं । यह अम्मा 
ही तो थीं जिन्होंने दस हजार का दहेज 
सलमा को न देने दिया था । हाय ! कोई 
एसी संगदिल मां होगी ! और फिर बहाना 
यह कि सलमा तो खुद ही राजी नथी विवाह 
करने को। अगर वह राजी न होती तो वसे 


ही अंधेरे कमरे मे आंखें फोड़-फोड़कर उसने 
तकिये के गिलाफों पर 'स्वींटड्रीम काढंथा | 


सितारा बहनों के आगे सूरत मे क्या 
हेठी थी कि अम्मा ने भी उसे नजरअंदाज 
कर दिया था। मैट्रिक तक पढ़ाने के बाद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


e z 2१% ar bs : न ( i ° Ma: TW E rd f i a T d 
iy py an EREET 35a P y Pd NIAT OE) eM orba kal. 


हिन्दी डाइजेस्ट d i 




















et शुरु से मे लड़ाकू स्वभाव का i | 
y खिलौने की बंदूक लेकर घूमना और उपे 
खेलने का मुझे शीक है। बीच में भूख 
लगती है तो खाता हूँ माल्ट एक्स बिछुट। 
माल्ट एक्स बिस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं 


क्यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक द 
उत्साहवर्धक हैं |'* 


ds 
Ls 
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: कालेज भेजने से भी इन्कार कर दिया। खेर, 


सितारा को खुद भी पढ़ने का शौक न था। 
वह तो एक सुघड बहू वनने के अरमान में 
जी रही थी, मगर जब से व तीनों मोटी 
हुई थीं, अम्मा ने जसे बेटियों के सव फर्ज 


. अपने ऊपर से उतार फेंके थे । 


“हू ...... इतनी मोटी-मोटी भेसों के 


"dura ही न आयें, तो में क्या करू UU 


a मगर छब्बीस बरस के मोटे और 
भद्देवदन के वावजद सितारा ने अपने विवाह 
के जिक्र पर शरमाना न छोड़ा। वह हर 
रोज सुबह उस समय तक विस्तर पर लेटी 
रहती थी, जव तंक अम्मा या भाई मियां 
को धिक्कार-दुत्कार न सुन ले, हालांकि 
उसकी आंख उसी समय खुल जाती थी, 
जव अम्मा तड़के नमाज को उठती। 

उसे जागते ही सपने देखने की आदत 
थी। इसीलिए वह आंखे बंद किये, एक 
तकिया छाती से लगाये अपनी मोटी टांग 
पलंग से नीचे लटकाकर सोचे जाती थी । 
भो अपने आपको पांच बच्चों की मां के 
STR दखती,जो अपने बच्चों से उलझ रही 
हैं और उनकी ची ख-पूकार सुनकर मियां 
a है। TUN भियां बेवफाई 
भिगो E CUT अपना तकिया 
ODER Sos एक सुदर और बेलिष्ट 
sua rax ag दुनिया की 
~ हरो औरत बनकर उसे खूब तरसाती। 


अपना भहा ढीला-ढाला 
केभी याद न आता था। 


बदिली से कलमा पढ़कर उठना पड़ता था, | 


तो घर वड़ा अजनवी-सा लगता, जसे रात 
कोई सोते मे उठाकर यहां फेक गया है। वह | 


नाक सिकोड़्कर वांहों का लटकता हुआ 


गोश्त देखती रहती और डवल रोटी की 


तरह फले हुए हाथों को जोर-जोर से रगड़ने 


लगती। उसे इसका पक्क्रा यकीन था कि 


संयोगवश उसके .गोरे रंग पर किसी ने 


कालिख पोत दी हैं, नहीं तो अल्लाह मियां . र - 


का क्या ऐसा भी अन्याय होगा किवह सच- | 


मुच इतनी काली हो l 


ऐसे समय में अम्मा का नसीहत. करना | 


भी जरूरी था - उठकर नमाज क्यों नहीं 


पढ़ती? यह सारी नहुसत उसी की तो हैँ!” | 


“वस! बस ! रहने दीजिये अपनी नसी- 


हत। हम जानते हं कि नहुसत किसकी है, | 
सितारा का जी चाहता था कि अम्मा की | 
धज्जियां बिखर डाले। न जान किस दुनिया | 
में अब एसे घर होंगे, जहां मांओं केकष्ट देख , 
कर बेटियों की आंखों में आंसू आ जायें और | 
बाप अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर । 


चीज कुर्बान कर सकते हो। _ 
अम्मा, एक अधेड़ कुंभारे बेटे और चार. 


जवान कुंआरी बेटियों की मुंह-भरी मां, 


और एक निदंयी पति की बहरी बीवी T È 
जाने अल्लाह मियां इतने मेहरबान कसे 5 
हो गये थे कि अम्मा को कातों से पट कर | 
दिया था। मियां की डांट सुनकर सीढ़ियों | 
से फितलीं, मगर जरा-सी खराश तक न. 


« 7 
. » ^ 
. b 
> fh, 
२ रॉ 


पड़ी, केवल कान बंद हो गये । 


१९७ र भव भाई मियां की चीजें सुनकर “क्या कर कुछ समझ में ही मता] | 
E. १६७ हिन्दी डाइजेस्ट à 
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उस गधे. को देखो | दित-भर पलंग तोड़ने 
के सिवा कोई काम ही नहीं है ....... सआ- 
दत अली ने घूमकर जहीर को देखा, मगर 
वह गधा पहले ही बाथरूम में घुस चुका था। 

'प्ये वजीफे भी मेरी जान लेकर रहंग । 
वे लड़कियों की मां की ओर पलट गये। 
“अगर वजीफों से किस्मत पलट जातीं तो 
फिर हमें दिन-रात सिर खपाने की वया 
जरूरत थी ।' | 

लड़कियों की मां ने जानमाज (बिछोना) 
तह करते समय आंखें मिचमिचाकर उन्हें 
देखा, जैसे कुछ नजर न आ रहा हो। उनके 
ओंठ फड़फड़ान लगे और वे बंद ओंठों मं 
 वजीफे की बरकतें दबाये कमरे में चली 
गयीं कि जहीर के मुंह और सीने पर फूंक दें। 


अम्मा उस घर o जहीर के लिए. 


जिदा थीं । मूंहजोर बेटियों और TRT- 
चीन पति से भागकर उन्हं अपने अल्पभाषी 
` बेटे की खामोश जिंदगी में शरण मिल गयी 
थी । बाप के कठोर अनुशासन और कंजूसी 
ने जहीर के चेहरे से खुशी और जवानी की 
शोखी छीन-सी ली थी। कालेज से आते ही 
वह नफरत से दहकते हुए घर के तंदूर में 
` घुस जाता था - उस समय केवल अम्मा ही 
अपनी हमर्दादयो से उसके दिल को ठंडक 
पहुचाया करती थीं । 
बचपन से सोचःसमझकर मुस्कराने के 
बावजूद अब भी कभी-कभी जहीर को हंसी 
आ जाती थी। अभी तक वह अच्छा खाने 
और अच्छा पहनने की इच्छा को मार न 
| सकाथा।अभीतेकउसकाजी चाहता था 
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कि ag मोटर-साइकल पर u j 
घूमे। मगर रोजाना कालेज s ll 
हांफता हुआ आता, तो अम्मा चने ढी | 
और चावल सामने रख देती थ | 
रकाबी उठाकर फेंकने का साहस शोक. 
न हुआ | | 
जब से दादाजान पागल हुए े छ 
हर बदमजा व बुरी चीज खाने की बह! 
डाल ली थी। जिस दिन अम्मासवदी गा 
वचाकर उसके लिए हलवा बनाकर शै 
छिपा देती थीं, तो यह मौका सिए द| 
के लिए ही खुशी से कांपने का नहीं छे 
था, जहीर को भी दुनिया बड़ी मीम 
लगती, बड़ी सुहानी और बड़ी enn 
आज भी कुछ ऐसी ही बात थी, सा 
भाई मियां अपने कमरे में जा चुकेष 
बावजूद अम्मा सबकी आड़ किप र 
जहीर पर कितनी लंबी दुआएं पंक ख| 
और वह दुआएं चबा-चबाकर पिपरी 
रहा था। - sl 
E सलमा ने बड़ी कठिनाई ते गर ह | 
कर टोह लेना चाही, और असर al 
फिर किताब उठा ली । लेकिन इ A 
कि सितारा अपना भारी वदत दे ह| 
कमरे की ओर ज «tili 
जहीर स्वयं ही मुंह प ls adi 
““खदा खेर करे | आजं सुबह RS «i | 
मियां का मूड खराब है SD dd | 
की फीस लेनी है।” जहा. al 
होकर कहा । / परवीत qu 
: “हाय सच eee E edi 


uc LU 


E 


Ts 


बंद करके रख दिया और परेशान होकर 
उसे यों देखने लगी, जेसे कुर्बानी के लिए 
जाने वाले बकरे को देख रही हो -“भाई- 
जान! आज फीस का नाम मत लीजिये। ' 

“हाँ! और क्या ......! ” सितारा ने भी 
हाँ-में-हां मिलायी। | 

“आपतो मजे से कालेज चले जायेंगे और 
यहां हमें दिन-भर सजा भुगतनी पड़ेगी। ” 

जहीरने तौलिया हंगर पर डालकर अपनी 
दोनों बहनों के चितातुर चेहरे देख और एंक 
लंबी-सी सांस में उदासी पी गया। ये बेव- 
कफ लड़कियां खुद उड़ने की कोशिश क्यों 
नहीं करतीं ? उसने सोचा और खुद ही 
अपनी बवकूफी पर लज्जित हो गया। वह 
खुद भी तो पंख फेलाकर देख चुका था......! 
उसने छड़ी उठायी और टहलने के लिए 
| निकल गया । | 


दोपहर 

सबसे ऊंची मुंडेर पर बैठने: वाले गिद्ध 
को देखकर न जाने क्यों यह जजर मकान 
तिलिस्मी रिवायतों का घरौंदा दिखाई देता 
NL जहाँ लोगों ने अपने वहम और भय के 
NN वद कर दिये हों । ॒ 
Tél ह्र चीज पर छाई हुई नहसत और 
केर शायद खुदा ने भी इसे 
दिया था; मगर खुदा के बंदे 


शला देते। अगर सआदत अली की 
वहां भम्मोहनग्रस्त न थी, तो क्या लोग 
वहां की 3 
हो जाते v भस्मी घटनाओं से भी विमुख 
; ९७३ 





१६९ 


सआदत अली और उनके बाप म॑ कभी 
न बनी । वाप जितने शाहखचं थे, बेटा 


उतना ही कंजूस । इससे पहले कि खानदान 


में उनके मतभेद के चर्चे फैलते, करना खुदा 
का यों हुआ कि इबादत अली का दिमाग 
खराब हो गया। जब वह एकमत से पागल 


करार दिये गये, तो सआदत अली ने न _ | 


केवल कारोबार संभाल लिया, बल्कि पलक 
झपकते ही लाखों में खेलने लगे। उसी 
दिन से घर में भी किफायत-शिआरी की 
स्कौमो पर अमल शुरू हो गया। वह 
भी ऐसे कि अशरफियां तो न लुटी, मगर 


कोयलों पर सआदत अली की मोहर SUD 


गयी। : 
सआदत अली इस घर के रिग-मास्टर 
थे। उनके इश।रों पर यहां रहने वाले सब 
घोड़ों-गधों को अपने करतब दिखाने Ted! 
उनकी उपस्थिति में न तो कोई कहकहा 


लगाकर हंस सकता; न: जी-भरकर रो. 


सकता। यों तोःवे खानदानी जागीरदार थे 


और जागीरें खत्म होन के बाद दूसरे नवाबों - 


की तरह उन्होंने अपनी कब्र स्वयं नहीं खोदी, 
बल्कि सँकड़ों स्याह-सफेद धंधों मं लाखों 


कमाने लगे । मगर उन्हें यह अमर ख्याति | 


उनकी अनश्वर कंजसीने दिलवायी। उनकी 
कंजूसी का यह हाल था कि व मुस्कराकर 


बात भी नहीं करते थे। अपने बच्चों की | 


सूरत देखते ही उन्हे जिंदगी की सारी 


तल्खियां याद आ जाती थी। ' o 


. जब तक इन बच्चों के दादा इंसान की 


योनि में थे, इन बच्चों ने बाप को नाकों चने _ | 
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चबवा feu थे । इस- 
लिए वे अब बाप की 
सूरत देखकर दम 
तोड़ती हुई जख्मी 
' फाख्ता की तरह कांपने 
लगत | सआदत अली 
की गरजदार आवाज 
यों गंजती, जैसे वे 
जीवन भर स्टेज पर 
शाइलाक का पार्ट 
करते रहे हों। वे एक ऐसे सम्राट्‌ की तरह 
कमर के पीछे हाथ बांधकर टहलते, जिसने 
अपने देश की हर बगावत को कुचलकर 
रख दिया हो, पर अपने बाप को गालियां 
सुनकर सिर झुकाना उनका फंजं था | 
आने-जाने वाले इबादत अली को 
चिड़ियाघर में रखे हुए नये जानवर की तरह 
दिलचस्पी से देखते | अस्सी-नब्ब की आयु, 
नम रुई के गाले की तरह उड़ती हुई दाढी, 
धात-पान-सा बदन हवा में विलीन होकर रह 
गया था। जिस समय हवा में उनकी लंबी- 
लंबी जुल्फ और दाढ़ी उड़ती, तो वे चीनी 
का बबुआ लगते | मगर आवाज में अभी तक 
% वह जागीरदारी करारापन था कि सारा 
मुहल्ला गूंज उठ । किसी समय जरा संभ- 
लत, तो गावतकिय का सहारा लेकर कुरान 
शरीफ की तलावत करते। ऐसे समय में न 





चित्र : जुट्टा डमी 


e p उनकी आंखों से आंसुओं की धारें 
E fret लगतीं। 


निरादर के भय से सआदत अली यह 


| पहींचाहतथेकिवे कुरान शरीफ को अपने 
| S 

















आंसुओं से गीला करें। | 
शरीफ उनके हाथों qu. | 
अपनी शख्यिसत के रोब समेत | 
तरह डांटना शुरू कर देत, जेसे a i 
अधिकारपूर्ण बाप हो तुझ यहूदी जो! 
आक कर दूगा । तुझे अपनी जादा 
एक पसा भी न दूंगा। जोहरा बेटी, m 
मेरा कलमदान तो लाना!” | 
` यहसुनकर सितारा ओंठोमे mes | 
मगर चुप रहने के अर्थ यह थे कि न 
चीखों से सारा मुहल्ला गंज उठ और के | 
पड़ोसी आंगन में मदारी का तमाशा दश 
को इकटठे हो जायें। इतलिए वह बडीतस | 
से जवाब देती- जरा नमाज पढ़ व्‌ द 
जान । अभी लाती हूं। नमाज के गाएए | 
dg हर एक को बखुश देते, क्योकि स | 
बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। कभी दाद | 
को अपने इकलौते पोते और चारो 
से बड़ी मुहब्बत थी । iu 
जहीर के दिमाग में बचपन कीवा || 
अभी तक रोशन थीं, जरब anl 
अपने लिहाफ में चूजों की त. 
अपनी शान-शौकत ओर शिका, 8 
ferat सुताया करते थ | फिर त: 
दिन, जब हजारों ल्मा | 
कि हुरख्वाहिशपरदम मे S gd] 
जान सब फरमाइश पूरी-कर E Ed | 
इतने फल आतथ कि नीयत पर d ji l | 
दाल तो महीनों दरस्प = geil 
फिर दादाजात अपची T et 
करते-' 'दुलहन ] आर्ज त 
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दाल पकवा दो UU 
और भाई मियां हाथ मल-मलकर अम्मा 


से कहते थे- यह अव्वाजान को क्या हो 
गया है। दोनों हाथों से सारां दौलत लुटाय 
दे रहे हें! | 

मगर जिस दिन से वे पागल हुए, सारी 
फरमाइशें पर लगाकर उड़ गयीं। अब न तो 
कोई मजेदार चीजें खाने को देता था, न जवं 
भर-भरकर पैसे मिलते | डाक्टर दादाजान 
को ऐसी बदवदार दवाएं पिलाने लगे थे 


कि जहीर नाक पर रूमाल रख लेता था। 


अब दादाजान को भी संवकी सूरतों से नफ- 
रतहों गयी थी । जहीर कभी डाक्टर के साथ 
उनके कमरे में चला जाता, तो गालियां 
देकर वाहरं निकाल देते थे। जब कभी भाई 
मियां किसी नये डाक्टर को लात, तो वे सव 
दरवाजे में आ खड़े होते थे। उनकी आंखें 
किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में चमकने 
लगती, मगर दादाजान को अब डाक्टरों की 
सूरत से डर लगने लगा था । 

“मे इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा । मझे 
बचाओ! मुझे बचाओ ! मुझे कोई मर्ज नहीं 
६ डाक्टर साहब! इन लोगो ने मेरी कुंजियां 
छीन ली हे ।”” 

` जवकी नाजुक हालत देखकर डाक्टरों ने 
! दिया कि उन्हे मेंटल अस्पताल में 

E गाय, मगर परवीन और जहीर ने 
S EUN लिया कि वे दादा 
led REA | एक बार दादाजान 
R दिखाने ले गये थे, तो वहां लोग 
को बिजली के हंटर से मार-मारकर 
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सीधा कर रहे थे। वच्चों की जिंद देखकर 
भाई मियां को भी अपनी राय बदलनी 
पड़ी- में तो इसलिए कह रहा था कि लोग 
उन्हें देखकर खामख्वाह खुसर-फुसर करते 
फिरते gr 


फिर एक दिन यों हुआ कि बंबई वाले | 


वन्ने चचा आ निकले और उनके साथ एक 


डाक्टरभी था, मगर न उसने डाक्टरों वाला 
लिबास पहना, न हाथ में इंजेक्शन की सुई | 
ली। वे दोनों उतरकर सीधे दादाजान के . 

कमरे मं गय, तो पीछे-पीछे सारा घरचला। | 


मगर बच्ने चचा ने सबको डांटकर भगा 
दिया। सिर्फ भाई मियां लड़खड़ात कदमों 


को संभालते, कमर कें पीछे हाथ वांधे, टह- 


लते xg डाक्टर ने कहा कि वह qu का 


दोस्त है और उसने दादाजान से खूब घुल; | 


मिलकर वाते कीं । , 


“आपको बीमार कौत कहता हैं ! आप | 


तो भले-चंगे हे! 


“तुम्हारे मुंह में घी - शक्कर बेटे ! 


दादाजान निहाल हो गये- तुम पहले शख्स 


हो जो मुझे स्वस्थ मान रहे हो, वरचा इस _ | 
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ने तो डाक्टरों तक को अपना हम- 
खयाल बना लिया हैं । » 

“हां | आप बिलकुल ठीक हं। यह जो 

कभी-कभी आपको दिमागी दौरा पड़ता 


J 


है ४ दिमागी दौरा ...... वे तिलमिला 
गये- तुम्हारे बाप को पड़ते होंगे दिमागी 
दौरे ...... मेरा दिमाग तो इतना ठीक है 
कि तुम्हारे भेजे की सारी चूलें ठीक कर 
सकता हूं । 

डाक्टर ने तुरंत माफी मांग ली। faa- 
भर वह इबादत अली के पास वेठा रहा । 
उन्होंने बड़े आग्रह सें डाक्टर को अपनी 
दघाएं पिलायीं। अपने साथ खाना खिलाया। 
अपनी उंगली मे से हीरे की अंगठी उतार- 
कर उसे पहना दी। फिर चीखें मार-मारकर 
रोने लगे कि उनके बेटे ने सब कुजियां छोन 
ली हे। नहीं तो आज वे आज्ञाकारी लड़के 
' का जी खोलकर सत्कार करते d 

शाम को वन्ने चचा की आंख बचाकर 
सआदत अली चुपके से डाक्टर को बाहर ले 
गय और जबदंस्ती कोई चीज उसकी जेब 
FOR दी, इसलिए जाते समय बन्ने चचा ने 
NS सग - संबंधियों के सामने जब उसकी 
m मांगी, तो वह घबरा गया -“अजीब 
ES ie वह जेब में कोई चीज टटो- 
बात न कह ci जिम्मेदारी के साथ कोई 
आवाज में कहा और का TT 
छिपाकर 5 दोनों हाथों में मुंह 

गाते लगा । 
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संबंधियों ने सआदत अली की लानत-मलाः | 


मत करनी छोड़ दी। मगर इबादत अली का 
गुस्सा बढ़ता ही गया। आये-गये से बेटे की 


नालायकियां बखानने बेठ जाते बह और | 


पोतियों को भी संदेह की नजरों से देखने 
लग । यहां तक कि उन्हें अपने पड़ोसी और 
रिश्तेदार तक सब अपने दुश्मन नजर आने 


लगे-“यह सब मेरी दौलत पर झपटने वाले - 


यिद्ध हं।” 


सआदत अली बचारे परेशान हो जाते। | 
एक-एक के आगे हाथ जोइत fud fe . 
' उनके बाप के कहे-सुने को माफ कर दे। - 


फिर एक दिन दादाजान ने सुना कि 
लगान के कागजों पर अब उनके दस्तखत 
की जरूरत भी नहीं 'रही। उस दिन मुंशीजी 


.सआदत अली को हिसाब-किताब समझा- 


कर जाने लगे, तो इबादत अली ने उनका 
गला दबोच लिया- अवे मुंशी के बच्चे ! 
क्या तू भी मुझे पागल समझता हें?” ' 

फिर मुंशीजी की चीखों से सारी डघोढी 
गूंजने लगी। बड़ी कठिनाई से मुंशी ने अपने 


आपको छुड़ाया और सरपट भागे | फिर | 


महल्ले वालों ने देखा कि इबादत अली 


कांपती टांगें घसीटते, हाथ भें खुला चाकू 
थामे, मुंशी को पकड़ने दौड़े चले जा qi 0 

मुल्लाजी ने मस्जिद के चबूतरेपरखडे 00 
होकर यह दृश्य देखा और कातों को हाथ 
लगाकर तोबा की कि अल्लाह होश-हवास | 


के साथ दुनिया से उठाये । 


उसके बाद कई दिनों तक डाक्टरों का. 
तांता बंधा रहा और सआदत अली मिजाज — 
| हिन्दी डाइजेस्ट 0 


e ^^ ` EY 
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` quf को आने वालों से लिपट - लिपटकर 


खब रोय। इबादत अली की चीखें और बढ़ 
गयीं। वे पलंग से उतरकर चारों ओर 
अपनी चीजें ढूंढ़ते फिरते । 

“मेरा कलमदान भी गायब हो गया ! 


स्याह बक्स कहां हैं मेरी जायदाद के 


कागज......? हाय मं पागल हो जाऊंगा। 
जिस समय उन्ह बंकरारी का दौरा 
पड़ता था, तो सब डर के मारे पीछे हट 
जात थे। सिफ सआदत अली आंसुओं से 
भीगी दाढ़ी पॉछत उन्हें संभाला करते थे। 
म आपको कुंजियां ढूंढ़ दूंगा। आपकी 
सव चीज ला दूंगा। fx वे जोहरा को 
पुकारत - ' अरी जोहरी.......! जरा अल-- 
मारी में से दवा की शीशी तो लाना।”' 


अरी परो बजिया | जरा अलमारी मे 
से चाय की पत्ती भेज दीजिये ! ”” जोहरा 
न चूल्ह के पास से कोई दसवीं बार पुकारा 
मगर किसी ने उसकी बात का कोई जवाब 
' देना जरूरी न समझा । | 


जोहरा उम्र के उस दौर से गजर रही थी 


' जब लड़कियों को नौकरानी के हाथ से रोटी 
O छोनकर पकाने का अरमान होता है। गुड्यां 


कपडा की बेजान मतियां वन जाती है और 
हूर नयी चीज को देखकर आंख झपकने 
लगती हे। अल्लाह मियां ने उसे औरत का 
स्न, बिल्ली का सलोनापन, गधे की बहिसी 
और गुलाव के हुस्न को मिलाकर बनाया 


“ता! वह न तो अपनी बड़ींबहनों के मोटापे 


का लोभ करती थी, न अच्छ कपड़ों का | 
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इसीलिए उसके 
उतरन' चढी' रहती मे p z 
थी, जिस पर न तो किसी ü 
था, न दुश्मनी करने को जो T 
अपना काम उसी से लेते 
पीटकर अपना जी खुश करण 
कि दुनिया-जहान में कीडे 
सितारा भी उसे बड़े लाइ से 
जोहरी बच्चो ! जरा मेरी सैंडल पराई 
कर देना।'' | 
“जोहरा चंदा ! जरा escis 
आ कि बाकर स्कूल से आयाया तह!) 
इधर परवीन किसी अचानक बबार| 
असर मं जल्दी-जल्दी अपन गालों परक 
मारने लगी-“अल्लाह तोबा | बारह 
अपिया के दहेज में भाई मियां उह 
दे देते तो आज बड़ी sf 
क्यों दफन होतीं ! | 
दालान से गजरत समय सबा % 
ने भी परवीन की बात सुनी मोर अश 
कर 'गये। वे बाप कितने : 
होते है, जो लड़कियों की आं शर 
मांग पढ़ने से पहले उन्हें विदा प T 3 
वरना एक कोलाहलएण मौ al 
है और उसके बाद कुछ लवर t be i 
सलमा ने मैट्रिक पास । 
उसका दहेज तेयार कर al 
सलमा ते रो-रोकर अपना T adi 
लिया। उसे शादी केनाम | 
वह डाक्टरी पढ़ता चाहती |. 
त औरतों की सामानिक क «dl 


ULT 
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| भारी-अधिकार' जसे कितावी शब्द हर 
॥ समय उसकी जबान पर रहते थ | स्कल के 
प्रोग्राम मे वह आगे-आग रहती थी d 
उसे ऐसी लड़कियों से घृणा थी, जो शादी 
को जिंदगी का लक्ष्य समझती' हे । पर भाई 
| भयां की एक डांट सुनते ही उसका उच्च: 
... आदर्श सहमकर चुप हो गया था और वह्‌ 
आंखें रगड़ - रगड़कर एक कोने में वेठी 
| अपना दहेज सीने लगी थी । 
लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले जव दूल्हे 
ने दस हजार की मांग की, तो सआदत अली 
को तेश आ गया था - “यो कहो, सव मेरी 
दौलत को ताक रहे ह ......'  : 
सलमा केवल अठारह वर्ष की थी । बाप 
इतना बड़ा बिजिनसमेन, दादा इतना मश- 
'हृर जागीरदार। इसलिए मां को भी दूल्हे 
वालों में सौ अवगुण नजर आये। (उस समय 
तक अम्मा सलमा को बिलकुल वेटियों की 
तरह चाहती थीं। ) 
जब प्रतिशोध की भावना अपना चाक 
निकालती है, तो सबसे पहले बुद्धि की आंखें 
"edle | सआदत अली ने रियाज का पैगाम 
लोटाकर यह घोषणा भी कर दी कि वह 
रिश्तेदारों में अब हगिज बेटियां न देगे। 
ED सव रिश्तंदारों ने भी यह तय 
कि अब उन लड़कियों का विवाह 
कहीं न होगा | 
पलमा ने कालेज से लौटकर यह खबर 
य डिक्शनरी सामने रखे घंटों बैठी 
जाते रही। डिक्शनरी के हर पन्ने पर न 
उसने कितनी फिल्में देख डालीं। बे 


- बहती हुई पीक, हर चीज पर एक रोमां | 


. देखकर सहम जातीं । : E 
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पिक्चर, जिसमें वह एक अवला लडकी का. 
अभिनय कर रही थी। . CM 
जहीर ने उसे यों चुपचाप बैठे देखा,तों 2 
समझा किवहकिसीकठिनशब्दकेभथेखो 


बेठी हैं। रियाजसे सलमा को मुहब्बत तो न | 
थी, मगर जब से उसका नाम रियाज के . 
साथ मिलाया गया, उसके भटकते खयालों 

को एक धुरा मिल गया। रियाज का स्थाई | 
साटन की तरह चमकता हुआ रंग,तोंदपर 
मढे हुए पतलून और ओंठों के कोतों से | 


टिक धुंध छा गयी थी । He 

रियाज का पैगाम जात-जात जिंदगी | 
का संकल्प भी अपने साथ ले गया। दुनिया | 
को संवारना तो एक ओर, सलमा अपने . | 
आपको भी संभालने की हिम्मत खो adr 93 
कालेज छोड़ दिया। हंसी-मजाक, आना- | 
जाना, सब खत्म। | E 

दिन-भर पलंग पर लेटी कखट बदला | 
करती। अम्मा को चिता हो गयी कि कसः y 


बख्त को कहीं तपेदिक न हो जाये, WX ' 
बीस बरस की होते ही वह॑ बोतल के जिन . 
की तरह शां-शां करके बढ़ना शुरू हुई। > 
अब अम्मा उसके फल हुए जिस्म को देख | 
कर सांस रोक लेती थीं, और अपने भाइयो | 
बहनों का पैगाम लगाने वाली औरत zo 














उसे दुबला करने के लिए भाई मिया ने 
इतना रुपया खचं किया कि स्वय उनका | 
वजन छः पौंड घट गया । इतनी दवाए जज 
खिलायीं कि खाली शीशियां इंकट्ठी की E 
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जातीं, तो सलमा के शरीर से भी बड़ा ढेर 
हो जाता । उधर लड़के थे कि बीबी को 
तोलने के लिए छटंकी और कांटा लिये फिर 
रहे थे। यह सुन-सुनकर सलमा का आटे की 
तरह वेकाब बदन और फूलता जा रहा था। 
सितारा और परवीन को हर बात में उसकी 
नकल करना जरूरी था। सो, मोटाप में 
भी उसे नीचा दिखाने की सोचने लगीं । 
रियाज सलमा की आंखों से ओझल हुआ 
तो उसके सपनों पर अंधेरा छा गया। पर 
उन दिनों वह गोशतं का अंबार न बनी थी I 


' उसका वजन कुल नब्बे पौंड था और उसमें 





EX बात की सहने की शक्ति थी। 

जहीर सलमा को यों उदास देखता, तो 
उसके चहरे पर अंधेरा और बढ़ जाता ATI 
वह अपन गम में सूखकर कांटा हो गया था, 
पर उसके पास दूसरों के लिए भी आंसुओं की 
कमी न थी। भाई मियां की कंजूसी और गुस्से 
ने उसे बचपन ही में बुझाकर रख दिया था। 
अपनी बहनों की तरह झिंड़कियां सुनने और 
जवाव देने कां वह आदी न था, बल्कि 


] ` अम्माको तरहहर बात उसके दिल में उतर 


जाती थी । 
जिस दिन से इबादत अली के हाथ से 
केलमदान छीनकर संआदत अली ने अपनी 
सेफ में बद किया था, जहीर ने भी अपनी 
इच्छाओं को दफना दिया । अम्मा कहंती' 
थीं कि इतना पढ़ने से उसका स्वास्थ्य खराब 


` हो गया है, मगर भाई मियां अपने आज्ञा- 
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कारी अल्पभाषी बेटे को देखकर अपनी खं- 
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STIS बेटियों का गम भल जाते थे... 
जेबखच से ज्यादा एक पैसा न मागा 
बात की फरमाइश न की, जो Ws 
मान ली। देखना उनके बाद वह र 
को चोगुना करेगा | इस दुनिया gil 


Ni 
ह १६ | 


अ IAS 


च्छ 


du ह्रिन है, जो केवल' अस्तवत में र 
जात ह्‌ । 

जहीर यह वात भूल गया या किक 
रस्सी पाकर वह चौकड़ियां भरता शि) 
उसन भाई मियां की हर बात भाती | 
उन्होंने फिजूलखर्ची से मना किया i 
कभी एक पैसा न मांगा । पढ़ने काहा! 
दिया तो गणित में एम. ए. cama 
प्रकार सब असंभव प्रश्नों के उत्तर बझ | 
बाद उसने समझा कि अब कोई gea | 
उसकी किस्मत बन सकती हैं, ओर एफ 
बड़ी खुशी के साथ घोषणा की रिदी 
अपनी एक क्लासफेलो लड़की के साव ब | 
ही शादी कर रहा हैं। ; 

इस खबर से भूकंप TIR 
को पता चला कि वह अस्तबल मं सोह | 
जंजीरों से बंधा हुआ है। वह चाहे किए | 
ही तकं बघारे, मगर भाई मिया र 4 
दिनों से सोच रखा था कि वह M 
लाने वाली बहू ढूंढ़ेंगे । यह बेद |. 
लाख का चेक था और उसे केश || 


b 
लिए वह कोई सुनहरा अवस e" | 


उस दिन से जहीर उस ज्वाल। ३ &l 
चुप हो गया, जिसका साथ [m 
चुकाहो। oc | 


* 
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आः क्रोध में कहते ह- एसा न किया, 
; तो नाम बदल दूंगा। जसे, बिना 
विवशता क्के या प्रण के आप॑ नाम बदलेंगे ही 
नहीं। इस परिवतंनशील संसार में जब 
सभी वस्तुएं बदल रही हैं, तो नाम ही कसे 
बचेंगे। यहां आकर बड़-वड़ी न नाम बदल 
डाले। फिर आपके नाम ने ही कौन-सा अमृत 
पिया है। नाम आप नहीं बदलेंगे, तो आपके 
काम वदल डालेंगे । संस्कृत के दंडी कवि का 
. नाम कुछ भी रहा हो, दशकुमारचरित' का 
मंगलाचरण लिखते समय उनकी लेखनी 
आठ बार दंड' शब्द लिख गयी । बस लोग 
उन्हें दंडी' कवि कहने लगे। | 
कभी-कभी विवशता से भी नाम-परि- 
, वतन करना पड़ता है। एक बार सितार- 
वादक विलायत हुसेन खां को एक निमंत्रण- 
पत्र भेजा गया । भूल से वह गायक विला- 
यत हुसेन खां के पास पहुंच गया । बस, 
ग्राम में खासी उलट-फर हो गयी । बाद 
में सितारवादक विलायत हुसैन खां ने 'हुसँन' 
हेट दिया और 'विलायत खां” बन गये। 
कभी-कभी घटनाएं भी नाम-परिवतंन 
का कारण बनती हें । कहते हे, आदि-कवि 
* वाल्मीकि पहले रत्नाकर' नाम के डाकू थे | 
आ साधु की कृपा से उनका हृदय-परि- 
5 2 AS । वे तप करने लगे । इतना 
(वांवी) का मणि दीमको ने 'वल्मीक' 
उन्‍हें लमी, क्र लिया । बस लोग 
P E पुकारन लगे। 
: ल्या | ने बेचारे ने कुबर का धन छीन 
ENT 


शकर के पास गये। शंकर. 
१७७ . 
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डा० शिवनंदन कपुर 


त्रिशूल लेकर झपटे, तो उशना त्रिशूल के 
अग्रभाग पर सूक्ष्म रूप में स्थित हो गये। 
अदृश्य उशना का पता लगाकर शिव उच्हें | 
उदरस्थ कर गये। अंत में उशना के बहुत 
गिड्गिड़ान पर महादेव ने उन्ह शुक्र रूप , 
मे निकाला । फिर वे “शुक्र कहलाये l 
दानवों के गुरु बनने पर उन्हें शुक्ताचाय कहा 
जाने लगा। विश्वामित्र भी पहले विश्वरथ 
थे। ब्रह्मषि बनते ही उन्होंने नाम बदल 
डाला। > 
इतिहास में अनेक परिवर्तित नाम वाल ' 
महापुरुष हे । कर्ण वसुषेण था। विष्णगुप्त 
चाणक्य कहलाये । शेरसाह सूरी. (फरीद), 
स्वामी रामदास (नारायण), टीपू सुल्तान 
(फतह अली), नाना फडनवीस ( बालाजी 
जनार्दन सानु), तात्या टोपे ( रामचद्र पांड 
रंग ), चैतन्य (विश्वंभर), तुलसी ( राम  . 
बोला), विनोबा भावे (विनायकराव नरु 
हरि) आदि इसके उदाहरण हृ l E. 
मुगल बादशाहों के मरने के बाद उका ५ 


नाम बदल देने की प्रथा थी। बाबर फिर- Ee 
दौस मकानी” कहलाया । हुमायू WW | 2 


आशियानी' बना । तैमूर लंग को साहिब | ह 
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कितारी' की संज्ञा मिली। सम्मान प्रकट 
É के लिए ऐसा किया जाता था । वाजिद 
अली शाह के परीखाने में जगह पान वाली 
हर परी पैकर का नाम बदला जाता SIT | 
हजरत महल भी पहले वश्या थीं। महल म॑ 
प्रवेश के पुव वे महक परी' कहलाती थीं। 
इन परिवर्तित नामों, या उपनामो.म 
कभी-कभी पूर्वाश भी विद्यमान रहता है । 
तीरथराम “रामतीर्थ' बन ग्य अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय के उपनाम 'हरिऔध' में 
भी उनके पर्यायवाचक शब्द उलट क्रम में 
dà हुए gi वियोगी हरि ( हरिप्रसाद 
द्विवेदी) में भी वह आंशिक रूप से उपस्थितं 
& 'देव' भी देवदत्त थे। शेलेश मटियानी 
` इसके पुवं रमेशचंद्र मटियानी' शेलेश' थे । 
| साहित्य क्षेत्र में प्रायः तखल्लस या उप- 
| नाम रखने की प्रथा है। प्राय: नाम बदल भी 
L— लियेजाते हुँ। सुमित्रा नंदन पंत को गोसाई 
` दत्तकेख्प में कौन जानता है? कभी-कभी 
Lo C नाम पदवी के रूप में भी मिलते हैं। 
भूषण का पुव नाम घनश्याम था । 'भषण 
उनकी उपाधि थी । 
मगर बालकवि बरागी में 'बेरागी? तख- 
WIN नहीं, उनकी कुलक्रमागत वत्ति का 
NYSE UII से कविता करने के कारण 
E Um । माता-पिता का दिया 
ं सःहै। 


पहल धनपतराय थे। कुछ 








पेवाब राय बन गये | यह परिवतंन हिन्दू- 
एकता की भावना तथा उद्‌-लेखक 
१९७३ 
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होन के कारण किया गया लगता हं। पर i 
भंमचंदजी को वह भी न जंचा। अंत मेवे. 
प्रमचंद बन गय; क्योंकि नवाबी के रोब | 
की अपेक्षा प्रेम की मिठास उन्हे ज्यादा | 
पसंदथी। | 
डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी भी पहले | 
वजनाथप्रसाद थे। एक वार आपके पिताजी | 
को हजार रुपय सहसा ही मिल गये। भाग्य 
शाली पुत्र को इसका कारण मानकर उन्होने | 
हंजारीप्रसाद' कहना प्रारंभ कर दिया। __ 
मराठी नाटकों के श्रेष्ठ अभिनेता बालः _ | 
गंधव का मूल नाम नारायण श्रीपाद राजः ' 
हसथा। १० वषको अवस्था में उनका मधर | 
स्वर सुनकर लोकमान्य ने कहा -“यहतो | 
वालगंधव' EU बस उसी दिन से वे बाल- _ 
गधव बन गय । आचाय विनयमोहन' शर्मा | 
का यथार्थ नाम शुकदेवप्रंसाद तिवारी ह | 
वे पहले शु० Wo ति० के नाम से लिखते ४ 
थे । कविवर स्व० माखनलाल चतुर्वेदी चे | 
उनको विनयशीलता देखकर विनयमोहन | 
शर्मा का संबोधन दे दिया। E 
श्री शांतिप्रिय द्विवेदी पहले मुच्छन॑ | 
द्विवेदी थे। जनद्रजी पहले आनंदीप्रसाद थ । 
अमुतलाल नागर 'तस्लीम लखनवी के 
नाम से लिखा करत थ। बाबा नागाजुन का _ ५ 
घरेल नाम वैद्यनाथ है। मैथिली में वे यात्री. | 
के नाम से भी लिखते रहे। चंद्रभूषण त्रिवेदी f E 
रमई काका! के रूप में विख्यात हुए। o . 
राहुलजी ने तो अनक नाम धारण किये. | 












१९३० में बौद्ध भिक्षु के रूप म व व राहुल 
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हो गये। भदंत आनंद कौशल्या- 

यन ने सिंहल की प्रथा के अनुसार अपन 
नगर का नाम साथ न लगाकर, अपने को 
कौशल गोत्र' का घोषित किया । इस प्रकार 
वे भी सांकृत्यायन की तरह कौशल्यायन 
बन गये । 

विष्ण प्रभाकर के नाम म तो अनेक उलट 
` फेर हुए। विद्यालय में उन्हे विष्णुदयाल 
बना दिया गया। मामा ने उसे विष्णगुप्त 
कर दिया। जिस कार्यालय म॑ वे काम पर 
लगे, वहीं एक विष्णुगप्त और थे । अतः वे 
विष्णुगुप्त से विष्णुदत्त बन गये। जब प्रभा- 
कर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो विष्णु 
प्रभाकर हो गये । 

do राघवाचार्यं तथा सच्चिदानंद 


हीरानंद वात्स्यायन क्रमशः रांगेय राघव. 
तथा अज्ञेय के नाम से ही विख्यात रहे ।. 


भागवराम विट्ठल वरेरकर की प्रसिद्धि 
मामा वरेरकर' के रूप में हुई। बंगला के 
बनफूल का यथाथ नाम बलाईचंद्र मखो- 
पाध्याय है। बंगला के ही हास्यकार परश- 
राम को दवा की दुकान पर गंभीर चेहरा 
लिये राजशेखर बसु के रूप में कौन भला 
जानता था | 
गुजराती के गौरीशंकर गोवर्धन जोशी 
पमकेतु dera प्रसिद्ध हुए। कन्नड लेखकों 
वकटश अय्यंगर का काव्यनाम 
हैं, और विख्यात कन्नड कविं 
कविता के साथ अपना नाम 
दत्त लिखते हे । तेलग लेखक 
यथाथ नाम पद्मराज्‌ Ed 


पे. रा qz 


पा, प्‌, का 
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तेलुगु में पाप का अथ शिश' होता है । 
अंग्रेजी के ओ. हंनरी पहले सिडनी पोटर 
थे। क्यू” का वास्तविक नाम आथर क्विलर 


काउच है। चाल्सं लेम्ब ने 'एलिया? om 
नाम से भी लिखा। अनिल” आत्माराम | 


देशपांड g । 

नाम बदलन म॑ नारियां भी पीछ नहीं 
रहीं। मेरी न एक पुरुष जेसा 'जाजं इलि- 
यट नाम धारण किया। आज पुरुष नारी 
नाम से लिखत हु, वह पुरुष नाम से लिखती 


रही । गोरा पंत शिवानी बन गयीं । अमृता 


प्रीतम पहले अमत कौर थीं। तमिल की 


श्रेष्ठ महिला लेखिका, प्रसिद्ध उपन्यास-, 


कर्त्री 'लक्ष्मी' वस्तुतः ‘त्रिपुरसुंदरी ह। | 
नाम बदलने के मामले साहित्यकारो की 
बिरादरी तक ही सीमित नहीं हे । धामिक 


पुरुषों क भी नाम बदल g l गदाधर रामः 
कृष्ण परमहंस बने । नरेंद्र दत्त विवकानंद 
हो गये। मलशंकर दयानंद के रूप में चसके। | 
लक्ष्मण सिंह ने बंदा बेरागी के रूप में ख्याति | 
पायी । ऋषिकेश के स्वामी शिवानंदजी 


पहले मलाया में कुप्पुस्वामी के नाम से 


डाक्टरी करत थ। ; 
मानवता के स्वप्नदर्शी एम. एन. राय 
नरेंद्र भट्टाचायं के रूप म॑ उत्पन्न हुए i 
सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए फादर 
साटिन के रूप में व गये। 
गिरफ्तारी से बचने के लिए एम. एत. राय 
बने। रूस जाते समय उनका नाम 
गासिया था। क्रांतिकारी-भगतसिह का qd 
नाम रणजीतसिह था। लेनिन ओर स्टालिन 


हिदी डाइनेत्ट 





: MM AST oer कि उग्रगा८॥॥० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.Digitized.by eG 


angotri "M 














कल्पित नाम है । 
सिनेक्षेत्र में तो जसे नाम बदलना अनि- 
बाय ही है। वलराज सुनीलदत्त बने, तो 
eer ए. रशीद नरगिस बन गर्यी। 
किशन गोस्वामी मनोजकुमार वन जात 
ग्रसुफ दिलीपकुमार के रूप म नजर 
आते है। कुछ समय पूर्व तक पाकिस्तानी 
चित्रों में सिने-तारिकाओं के हिन्दू नाम 
रहते थे। शरीयत के अनुसार मुस्लिम कन्या 
को वे उस प्रकार प्रम करत कसे दिखाते । 
अमरीकी नतक जोसफ लिबीन तथा नतकी 
शिले मॅटिंगली पश्चिमी दर्शकों में राजा 
और शला के नाम से प्रख्यात हू । 
कसियस क्स अश्वेत मुस्लिम संप्रदाय 


म आकर कल मुहम्मद अली वन गया। पहल- | 
वान किरकांग मेट्रोगोल्ड विनमेयन ह्‌। जादू- . 


गर चिग लिग शू भी चीनी न होकर, विलि 
यम एल्सवथ राविन्सन नामक अमरीकी 
& | फ्रांसीसी वाजीगर ब्लनडिन' का- नाम 
प्रांकोइस ग्रेवलिट UTI अमरीकी नतक 
नल नाजन के तीन नाम अमरीका में प्रचः 
लित ह- रोबर्टो, थयोडोरा, रेवेरो। नाजन' 
उसकी मां का नाम था । नल उपसग उसने 
भारत-प्रम के कारण अपना लिया था। 

नाम वदलकर अनक लोगों को प्रसिद्धि 
मिली हे । इसीलिए कहता हूं, आइये हम 
भी नाम बदल डाले । 

“३८७, टपाल चाल, खंडवा (म. प्र.) 


* 


दो चुटकुले मुल्ला नसरुद्दीन के 
भुल्छाजी का दरवारों में मी आना-जाना था, मगर दिल से वे सच्चे प्रजातंत्री 
4 | एक सुल्तान शिकार पर जा रहा था कि मल्लाजी पर उसकी नजर पड़ गयी। 
उसन इसे असगन माना और सिपाहियों से मल्लाजी के कोड लगवा दिय। मगर उस 


शिकार में कई जानवर उसके तीर के निशाना बने । वह खुश हो गया और शाम _ 
पर मुल्लाजी को बलवाकर बोला -“ मझे अफसोस हैं मुल्ला! Hd 


को वापस लौटने 
तुम्ह असगनी समझा ।? 


| Im छा का उत्तर था-“ हुज्र मैंने आपको देखा और मेरे कोडे पड़े, आपने मुझे 


और आपका शिकार सफल हो गया। आप ही बताइये असंगुनी कौन हुआ ? | 
गे आकर मुल्लाजी से एक दिन के लिए उनका गधा उधार मांगा। 





et के लिए कहने लगे-मेया, गधा तो तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहल 
] दोदिनके लिए उधार दे दिया गया ।” वास्तव में गधा तो सकात के पीछ | 
और ठीक उसी समय जोर-जोर से रेंकने लगा। पड़ोसी बहुत बिगड़ा) * x 

जी इस बुढ़ापे में झूठ बोलते आपको शमं आनी चाहिये! गबा मोजूद E 
कोई उधार ले गया है।” मुल्लाजी ने बड़ी ठंडी आवाज मे Quee M 
क्या बहस की जाये, जो मेरा नहीं मेरे गधे का एतबार करता हो EE E 
»* ल्क 
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१ एक मछली वाली के पास कुछ मछ- 

* लियां हुँ। उसने पहले ग्राहक को उनम 
से आधी मछलियां और एक आधी मछली 
दी, दूसरे ग्राहक को शेष मछलियों का आधा 
भाग और एक आधी मछली दी और तीसरे 
ग्राहक को शेष का आधा भाग और एक 
आधी मछली दी। उसके पास ३ मछलियां 
शेष रह गयीं । प्रारंभ में उसके पास कितनी 
मछलियां थीं? ध्यान दीजिये, मछली वाली 
ने बिक्री के दौरान किसी मछली को काटा 
नहीं था। | 

२. एक वोतल और एक डाट का संयुक्त 
मूल्य १ रुपया १० पेसे है। बोतल का मूल्य 
SE के मल्य से एक रुपया अधिक ,है, तो 
` बोतल का मल्य ज्ञात कीजिये। ( प्रश्‍न को 


केवल गोली चलने की आवाज सुनी, WU D 
ने केवल उत्पन्न धुआं देखा और दिनेश पे | 
केवल नाव के पास पानी में गोली रिले _ 
की आवाज सुनी । बताइये कि किनारे पे 
गोली चलने की जानकारी सबसे पहले मिसे 
मिली ? | 
४. एक परिवार में एक दादा, एक दादी, . 
दो पिता, दो माताएं, चार बच्चे, तीन पोर 
पौत्रियां, एक भाई, दो बहनें, दो लड़के) d 
लड़कियां, एक सास, एक ससुर और फ D 
gaa हैं। ज्ञात कीजिये, हक id । 
सदस्य हुँ? (इस प्रश्‍न का उत्तर | 
प्‌ : E फुट गहरे कुएं की तली पए ड 
Wem है, जो कुएं से बाहर gi d 
है। फिसलन अधिक होने के कारण er 


] हल करने का निर्धारित समय केवल दो में वह कुएं की दीवार पर २ 2 यह kal | 
 समित्तिटहै।) और २ फुट नीचे आ जाता el र तिणे | 
ES . एक वार रमेश, महेश और दिनेश चलता रहे. तो उसे ki से बाह. | 
-विहार को निकले। नाव के एक मील में कितने घंटे लगेंगे : उगणा | 

` दुरः जाने पर किनारे से नाव. की दिशा में ६. जादूगर : अपनी आ< JE प प 
राइफल से एक गोली चलायी गयी। रमेश ने कीजिये और फिर उसमें ५जोईक ead 


१८४ 






^. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrii LER 





| ean प्राप्त परिणाम में अपनी जेब वर्ष थी और उसकी जेब में ७६ पैसे थे। 

T me (पंसों में) जोड़िये। (रेजगारी जादूगर के आदेशानुसार उसे क्रमश: निम्न 
हागे से कम की होनी चाहिये।) अव संख्याएं प्राप्त हुई-७०, ७५, ३७५०, | 
गोग से एक वर्ष के दिनों को निकालिये ३८२६, ३४६१) | 


> B B t क. 
yr we Ro 4 LUR 
, "EPIS b 5 क हि Qt ` ड 
JT9 Y 40^V7. ७ को h p $“ 5 Ad 


और शेष संख्या मुझे बताइये । जादूगर : आपकी आयु ३५ वषं है और | 
दर्शक : ३४६१। (आपकी सुविधा के आपकी जेब में ७६ पैसे हे। अंकों के इस | 
लिए हम बता देते हैं, दर्शक की आयु २५ खेल की व्याख्या के लिये उत्तर देखिये।ो 
[ उत्तर के लिए पृष्ठ १९१ देखें ] j 
* E 
> वी. 
पसायतनामा 


अमरीका के वाल स्ट्रीट के प्रसिद्ध धनाढ्य जान एल फेडरमोर के देहांत के वाद. | 
उनके पारिवारिक वकील ने उनके उत्तराधिकारियों को उनका वसीयतनामा सुनाया। | 
| चसीयतनामा में लिखा था : > 
| AF अपनी पत्नी के लिए उसका प्रेमी छोड़ जाता हूं और यह सूचना भी किम 
Lo उतना मूख नहीं, या जितना कि वह उम्र-भर मुझे समझती रही है। .. 5 
| -— 0 मअपन पुत्र के लिए अपने हाथों अपनी रोटी कमाने का आनंद छोड़ जाताहू | | 
| रोकि पिछले तीस वर्षों से उसने यही सोचा है कि कमाने का आनंद पिता का हिस्सा 
है, बौर खर्च करने का आनंद पुत्र का ! ' ; २ 
में अपनी बेटी के नाम ८० हजार डालर छोड़ जाता हूं । इन डालरों की उसे | 
“न आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके पति ने उससे विवाह करने के अतिरिक्त 
"es एक भी अक्लमंदी का काम नहीं किया है। E- 
f E गौकरों के लिए अपने सारे कपड़े छोड़ जाता हूँ, जिन्हे ee XS 
गाड दी है cd के लिए मे अपनी मोटरें छोड़ जाता हू, उन्होंने ups मोटरे i 
imr E Fu उनकी समझ में यह आ जायेगा कि बिगड़ी मोटरों का मालिक E 



















| i अपनी "di दोस्त के EN SU बीबी छोड़ जाता E, BA सूचना भी कि. | : 5 | 

० ^ पास करने से अधिक सुखदायक वस्तु कुछ नहीं है। | E CENE 
उसने को ॥ अपनी नौकरानी के लिए अपनी शेष सारी संपत्ति छोड़ जाता हक्योकि ५ 
53 होकर भी खुद को कभी परिचारिका से अधिक नहीं समझा । m 


* 
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वतत 


[ पृष्ठ ७५ से जारी] 
मुझे हुआ, क्योंकि कोई भी कुलीन और मानी चोर अपनी शवरी को अचोरको नहीं 
सकता । इससे विद्या का हास होता हैं और कालीदेवी की अकृपा होती है। 

"शबरी का जोड़ा साक्षात्‌ देवी हैं। एक है 'कंकार' (कंकालिनी ) और m 
है 'कालकार्णी' (कालकर्षिणी)।” यह रहस्य स्वयं चौवे ने मुझे वताया था । शबरी बनाने 
वाले और खरीदने वाले को भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिये, विशेषतः ऋण 
विक्रय के समय । धौंकनी की बगल में या एक खास जगह पर वांस का चोंगा रहता है 





— उसमें चुपके दाम डाल दिये जात हैं। ठीक सातवे दिन आधी रात बाद लोहार की दुकान 


की बाहरी दीवार के आस-पास ओखानी में या कहीं भी शवरी खोस दी जाती है गौर 
रात्रि के अंतिम पहर मे चोर आकर खोज कर उसे ले जाता हैं। यदि तीन दिन के भीतर 


 खोजकर नहीं ले पाया, तो रुपया और शबरी दोनों गये। चोव ने गांव-देहात के अनक 


सगुनौती लोहारों के नाम गिनाये और फिर दीघं सांस लेकर बोले थे- अब न तो वे बनाने 
वाले हे और न वेसे चलाने वाले । हुनर और महीन काम कौन सीखता है! अब चोरी ओर | 


डकती मं फक ही नहीं रहा!” 


चौबे डकेती को महारदी रूढ़ कम मानते हैं, क्योंकि इसमें न तो वीरता हबर 
हांथ की सफाई Eg इसके विपरीत चोरी एक कोशल हैं, एक ही साथ कला ओर योग 
दोनों है । चोरी में अभिसारक प्रेमी जैसी धीरता चाहिये। dd को पत्थर करके तीत 
तीन, चार-चार घंटे उकडूं एक ही आसन में बैठे रहो, और प्रतीक्षा करो कब पूरी बब 
सो जायेगी । रात के सन्नाट में दीवार की भाषा पढ़ो। दीवार के कान हों यात ह 
जवान अवश्य होती है और उसकी चोर के कानों से पक्की यारी होती है । पशाच". 


है, सांप है, श्वापद है, तो भी भयकंपित पर धीर-सावधान पगों से चल रह ह, रत eT 


एक जीवन-चरित्र वनकर इशारे करती है, पत्त खड़काती है, शृगाल'स्वर रास का 

इशारा करती है, तारे ऊपर से काल का संकेत देते हैं, चरम मुहुत्त में हवा भी m d 

ओर नशीली हो उठती है-इसी से लगता है चोरी का वातावरण ही बड़ा काव्यमय E 
यह कोशल के साथ-साथ कविता भी है। पाकेटमा री में एक-आध गुणा aan 


t वह दिन-दहाड़े का हस्तकौशल मात्र है । उसमें संपूर्ण प्रकृति अपनी-अपनी भूमिका 


अभिनय करने नहीं उतरती, जैसे चोरी में । चोर एक ट्रैजिक चरित्र iur v | 
कताहीन एक व्यंग्यपर्ण कामेडी का नायक हैं। इसी से चोरी को कला u a 
नहीं । रही योग amr तो योग से भी कठिन है परनारी-संयोग और उससे वसा 
हु असाढ़ की घटा-सी उमड़ी नवयुवती की कमर से करधनी या गले से हार pu | 
म॑ निकालना और ऐसे निकालना कि जरा भी मन न डोले, जरा भी उगे qat | 


eei 
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| à ब्वा संचार न हो। लंगोट सच्चा रहे, मन न fe यह गुरु का शासन है, यद्यपि | ic $ 
| E. कर्म के अखाड़े में रहे, तव तक के लिए ही । अखाड़े में इंद्रियां शिक्षित घोड़ेकी | 


A 

qu चलती हैं ओर मन मुट्ठी में रहता है । ग TE | 
अपने-अपने अखाड़े में उतरने पर समा हुआ चोर और सधी हुई वेश्या दोनो | 

` नामी अर्थात्‌ जितेंद्रिय ( 'गो' अर्थात्‌ 'इंद्रियो' का वशकर्त्ता ) वन जाते हे ओर. 
दृष्टि निवद्ध रखते हे लक्ष्य पर। अरे, उन दिनों बरसात की नदी जसे उमड़ यौवन की | | 
arare से ये उंगलियां रास्ता काटकर निकल गयी हैं, एक वार नहीं सैकड़ों बार s 


चौवे कहते है ~ पर कभी डूबी नहीं, फंसी नहीं, लंगोट सच्चा. रहा।” अवश्य यहंबात_ | 
` तराम एक प्रथम श्रेणी के चोर के लिए ही घटित होती है, और वह भी अखाड़े के भीतर 
हा बाहर आकर तो वह ऐसा हो जाता है कि दो दिन भी पाप का धन अंटता ही नहीं। 
“जहाँ का पानी तहां जा, धोती सुखा जा' वाली बात है। पर उसकी अखाड़े के भीतर की 
L भूमिका और है । चौवे स्वयं कहते g अरे, वेसे गुणी जन अव कहां ?” 
इस प्रकार जिन-जिन बातों के लिए गुरु द्वारा थ-थ तिलाक यानी शपथ नहीं 
। थी, उतका एकांश मेने सबरी पंडित से तरलतापूवक ही सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष रास्त से 
| हहणकर लिया। परंतु सारी-की-तारी बारीक वातं 'महीन काम' शपथ की लक्ष्मणरेखा 
| प्रेवद्ध थीं और उनमें से बहुत कम ही में पा सका | आखिर में तो गर ठहरा, उनकी मातन | 
 सिकशौद्धि विरादरी के बाहर का आदमी । जितना उन्होंने दिया, उसी के लिए मे | | 
बतिकृतज्ञ हुं । डर 
*_ उन्होने अपनी विद्या के दो-चार टोटके और मंत्र भी मुझे बताये । बंबरीके | 
| EU के लोगों को निद्रा के वशीभूत रखने के लिए तरहतरह के टोटके । 
= है| जसे ईशान्य कोण की ओखानी में कबतर और गिद्ध की पांख कच्चे सूते 






















3 मे ~ x x 2 s ad s z - | 
: ह अभियान से एक दिन पूर्व ही । अथवा लक्ष्य गृह के आंगन की धूल | 
हावा किर घर को चारों ओर से धूल द्वारा 'चघोट' देना, अर्थात्‌ धूल nm 


E भो पढत थे DN इस प्रकार घेर देना । नींद लाने के लिए हमारे क्षेत्र म पुराने चोर 
` भुनो मेहि RA को शपथ को n एक-आध सुनाया भी । नींदवालेये 0n 
MÄR : M A या कहावतो की तरह हं। सिफ अंत म कालकर्णी देवी का E 
` भिमारदेस वाल्नी उ वी कालकर्णी, काशी वाली, अली गली वाली, तरह नदी dis d 
LN S पितर सब E. दे हाथ, बांध दे पर, बांध दे पलक, बांध दे आंख, बांध दे qu E 
LO रामर! इसी अथं वाली भोजपुरी उक्तियों को तोड़-मरोड़कर ये कात | 
LX ^ 75 ६! WE सुनकर मुझे अथवेवेद के 'प्रस्वापनिका' मंत्रों का स्मरण E 
| | r "n ड cn K à ; E 
E १८७ हिन्दी डाइजेस्ट __. 
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सुन्दरता, रूप-रेखा और 
विइवस्तत्ता के क्या कहने! 
भरोसेमन्द टाइमस्टार | 
डिज़ाइनों में मिलती हँ । = बि टम्म 
शानदार बनावट और < 
वाजिव कीमत । इसके 
अलावा हर टाइमस्टार 
, घड़ी की पूरे एक वर्ष की. - 
गारण्टी मी दी जाती है। 
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वास्तव में मंत्र, जादू, टोना, टोटका अपने में कोई अर्थ नहीं रखते। केवल | 
दका मनोवैज्ञानिक महत्त्व है । इनसे चोर या किसी भी मंत्रपाठी पुरुष यानारी का 
साहस बढ़ जाता है, उसमे आत्मविश्वास आ जाता है और वह अपने निदिष्ट पथ पर 
बिता भय या अविश्वास के आगे बढ़ता जाता D फिर तो “प्याला उसी का है, जो ले ले 
वढा के हाथ ! ” चोरी हो, साहुका री-महाजनी हो, राजनीति हो या प्रेम-व्यापार हो, 
जो आत्मविश्वास के साथ आगे हाथ बढ़ाकर उठा लेता है, उसी की जीत है। अत: 
झन मंत्रों का प्रभाव 'लक्ष्य' या 'विषय' पर नहीं, प्रयोगकर्ता के मन पर ही होता है। 
यद्यपि चौवे को मेरी व्याख्या स्वीकार नहीं । वे अपने अनुभत प्रयोगों के विषय मे कसे 
संदेह करें! 
मॅन उनसे 'मृच्छकटिक' मे उल्लिखितं योगरोचना या माया-अंजन की बात. 
पछी, तो उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी चड़ाइयों पर मुंह और देह में कोयला और तेल पोतः 
कर जाने का विधान है। दिन मे भी सिफं लंगोट पहने कोयला पोते आदमी को पहचाना T 
मुश्किल हैं, तो अंधेरी रात में, और वह भी क्षणदर्शन मात्र के आधार पर, कौन किसको | 
| पहचान सकता हे! इसके सिवा कोई योगरोचना उन्हें ज्ञात नहीं। मेन उनसे सात प्रकार | 
L RRN का उल्लेख किया ( मृच्छकटिक अंक ३, श्लोक १३), तो उन्होंने कहा कि 
यह सब अब नहीं चलता | दीवार की प्रकृतिं के अनुसार UH तीन तरह की होती है- 
TIRE भुरभुरी है तो अर्धचंद्राकार, यदि मिट्टी कड़ी हैतो उलटे त्रिभुज के आकार को, 
ह ^u मकान हे तो इंट खिसकाते-खिसकाते अपने आप चौकोर या षट्कोण रूप 
i | 
ms मृच्छकटिक 'में उल्लिखित 'प्रतिपुरुष' या 'मुखोश' डालने की बात भी पूछी। 
हे भीतर. के उस्ताद बताते थे कि डंडे में कालिख लगी हाँडी को दो-चार a | 
ERA कर लेना चाहिये, फिर पैर डालकर प्रवेश करना चाहिये। i 
SCENA 2 TEIL संध ne जाने पर पांच मिनिट कान पार कर भीतर 
Bu काम शुरू करो । | ना P 
केतो जा पडी वसु के s गता उपन्यास 'निशिकुटुंब, म्‌ उल्लिखित दो- गुप्त p 
भागो” आदि m किया, यथा माछीधन, माछीधन : यानी जा जुट ps है, ह 
ह तिता महावर 0. या भोजपुरी-मगही में भी ऐसा get? उत E 
SELLE SX शात ह, क्योंकि ये विहार में भी-पूरब कीं तरफ चलत ह ओर ES 
भोकरे मुशिदाबाद à aia की चढ़ाइयों पर कई बार गये हैं। उन्होंने शपथे 
OWN संकेत बताये। वे प्राय: अश्लील हे और शायद अब चलत . 


। उनमें 9 से 
Re 39 साफ-सुथरे भी ह । पर मैं उनकी प्रामाणिकता को किसी और से पुछकर 
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अर्थात्‌ पिछवाड़ा खुला है और निरापद है । ये वाक्य वाहर-बाहर 


_ चलाते की चिता थी। वे शुद्ध कलाकार होकर नैतिक-अनैतिक या श्लील- 


निश्चित नहीं कर सका। परंतु उनके दल में ये मुहावरे चलते थे-जैसे “तुलसी 
का अर्थ है, निदिष्ट घर में बहू या कोई औरत सो रही है; “जाल Hel" का a 


हथियार समेटकर भागने का उपाय करो; “ मार दे EXP ” अर्थात्‌ सामने के दरवाजे 


को.छोडकर और भागने का उपाय नहीं । “पोंछीटा ( धोती का [पुछल्ला) खत्ता P 


x ie Noc ir à रहने वाला सरदार 
आपत्तिकाल में बोलता था । इनमें कुछ दलगत.संकेत हें और कुछ हे देशव्यापी । 


अनपढ़ होते हुए भी सबरी चौवे के मगज में अथर्ववेद खेलता था । मेरे ऊपर अहैः 
तुकी कृपा करके अपनी विद्या के एक अंश की हल्की झलक उन्होंने मुझे प्रदान की थी। 
उनकी कुछ बातों की प्रामाणिकता शुद्धतः व्यक्तिसापेक्ष ही होगी; क्योंकि प्रत्येक कला 
की शली व्यक्ति-सापेक्षं होती है, चाहे वह काव्य हो या चोरी । मेने उनकी बातों की चर्चा 
कुछ प्रसिद्ध जेलथात्राभिषिक्त चोरों से भी की है, जिनकी चोरी न केवल अदालत में सिद्व 


हो चुकी हैं, बल्कि उनके शवोपम अशुभ चेहरों से भी प्रत्यक्ष है । परंतु ये सब ऐसे वनने 


लग, गोया वे महात्मा गांधी क्या उनके भी बाप हं । बात यह है, इनका मन पापी है ये 
अपराध-भाव से पीडित हे । पर चौबे का मन कलाकार का था और वे इस पेश को हु नए 
ओर महीन काम मानते थे इसी से गुरु से किये गये 'थू-थ्‌ तिलाक' की रक्षा करत हुए 
जितना संभव था, मुझ जसे अनधकारी को भी सहज-भाव से दिया। _ | 
जव में उनसे जिज्ञासु बनकर मिला, तो उनकी उम्र अस्सी को छू रही थी। अहुतः 
दिल से, प्राण डालकर सीडी गयी विद्या कोई काम नहीं आ रही थी, देह थक चुकी यी, 
आंखों में रतोंधी हो गयी थी, जीवन भोज के उच्छिष्ट पत्तल-पुरवे जैसा अशोभन हो तुका 


LUSIT, तो भी उनकी उत्कट लालसा थी कि हरखू डोम के द्वारा प्रदत्त लच्छे सरदार की वह 


शवरी कोई सुयोग्य शिष्य आकर उनसे ले ले और उनकी विद्या का उत्तराधिकारी ब 


A जाय, तो वे सुख की नोंद सोयें। उनके उस शिष्य की योग्यता के कारण सारे शा 
cts की नोंद भले ही हराम हो, इत बात की चिता उन्हे बिलकुल न थी। वं 
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बस आठ फार q 7 पुज ~ qe má सिद्धि कीं परपरा 
£ फार आट्‌ स सेक' के पुजारी थे। उन्हे तो अपनी कलात्मक सिद्धि à 


चिता क्यों करें ? _नलबारी कालेज, नलबारी, S 
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दिमागी व्यायाम का उत्तर 


१, ३१। . o a A जादुगर ३४६१ में ११५ जोडता | 
२. बोतल का मूल्य १ रुपये ५से है। हॅ पराप्त संख्या ३५७६म ३५आमु दर्शाती 
३. सबसे पहले महेश को, फिर दिनेश हे और ७६ T रेजगारी ( पंसों मं | ; 
हो और अंत में रमेश को गोली चलने की मान लीजिये, किसी आदमी की आय्‌ | 



















जातकारी मिली । - वर्ष है और उसकी जेव में 'ख' पेते _: 
४. परिवार में केवल ७ सदस्य हे - दो हैं। प्रश्‍न के अनुसार क्रमशः निम्न संख्या | 
लड़कियां और एक लड़का, उनके माता- प्राप्त होती ह: ह. 


पिता और उनके पिता के माता-पिता । रेक, THY, १००क--२५०, १०० | 

५. इस पहेली का उत्तर ३० घंटे नहीं क+ ख +२५० in. 
हो सकता, वशर्ते मेढक इतना म॒खं न हो १०० क--ख-- ११५ओर ११५ुजोडने | 
कि उसे यह पता ही न लगे कि कव वह कुएं पर १०० क--ख | यदि आदमी की आयु दो | 
से वाहर आ गया। २७ घंटे बाद मेढक अंकों में है, तो १००क+-ख, चार अंकों ४ 
उपर से ३ फूट नीचे होगा और २८ वें घंटे वाली संख्या होगी, जिसमें पहले दो अंक क | 


TUM ERREUR E m NOTE NF aE AN 


में वह शेष ३ फुट चढ़कर कुएं से बाहर का मान और अंतिम दो अंक ख' का मात | 
निकल आयेगा । exuma । A 

8 * - 2 ; $ हे 

SP गयी आणविक टाचे का निर्माण हुआ है, जिससे मोटर अथवा रेल-ुघटताओं | 


e- 
E 


७ 3७. = 
s Nah Nate ] 
= 


_ $ हुतां ज्यादा मुस्तेदी, चुस्ती और खूबी से हो सकेगा । प यी i 
D us ils ( अमरीका ) के युनाइटेड टेक्नालाजी सेंटर द्वारा तिमित, १७॥ इच | 


: E रखी जा सकती है। | ती 
ofr E म एक पिन-जेसा बटन है, जिसे मुरकन के सिवा कुछ नहीं करना Kt E. 
पौपाई इच न ०० डिग्री फारेनहाइट तापमान की एक तीण लपट निकलती हैं, दरो 
हरक qna की चादर को एक वर्गफुट प्रतिमिनिट कें हिसाबसे गलान लाली | 
[0 Wen मे दब हुए व्यक्तियों तक पहुंचने का रास्ता तयार हो जाता ह E 
Lohan रमे लंबे अरसे तक रखा जा सकता है। न इसकी शक्ति क्षीण है 


p ` परह्‌ का प्‌ पे ; प डालर d : á : 
Sin meme ही वैदा होगा। ee ees होरा 0 e Sd 


द में कम हो जायेगी। 
* 
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पुलगाव मिंल्‍्सका कपड़ा 

हर नागरिक के लिये, हुर 
p 75 S 
आकर्षक रेगों की पॉपलीन « बटिया किस्म 

की शि «दप्तर में पहनने के लिए कोटिंज़ | 

पेटी के लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म की 

धोतियां *सुन्दरियो की मनभीढ़क «msi 

इसम के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 


अवी आपभूती कन्न 
MATENA 





१९७३ १९२ 
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भापस्वादिष्ट भोजन बनाने 






पैसा पूरा 
सत रो राता है वे चांदी की तरह 
स्टेनलेस स्टील 














स्कूल जाने वाल quA 
मा कम कर शाह om RN 
IA 
` तडा एल ह भा पती हजर 
. प्रोपैक ary स्वादिष्ट है! 
ie rtr Rar ote तथा 
इकरा तथा नमकीन है। निक स्वाद, 
दक शरीर के लिये उत्तम! 
“जि अपने अधिक पौष्टिक तत्त्वो x 
कारण एक सबसे 
आहार है। बह अध्या साल रिक 


प्रदान करता हे । यह अच्छा al 


सबसे REA ब सरल साधन है| | Nd 3 T giten 















हो। यह इतना स्वादिष्ट दे नि. | 
जाए बगैर नहीं रह सरुे। | 


- 
ऊ 











ax | 
Prorat, 


Sayers र J ५ 
c 
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dw 
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i | पढ़ाई-लिखाई का जीवन को सफल वनाना...प्राप उसे पुरा घाड़-प्यार € 
« प्रेकिन eere बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सब करना मुश्किल होगा।झाप ऐसी स्थिति से जरूर qvi © 


- tanii «d [L| 
_ निरोध फो सहायता से भव भाप गते बच्चे के जन्म फो तद तक टाल सकते हैं जब तक उसकी पूरी जाप 
लायक नहीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार फो छोटा रखने का भन्दा और धाव vi us, 


RAL 


nm 





दुनिया भर में लाखों लोग दर्पो से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाप भी निरोघ इस्तेमाल फोणिये e 
निरोप हर जगह मिलता है । सरफारो रियायतो मूल्य : फेवल ४ पेसे में 2 | 
तक न चाहें, बच्चा न पार्ये _ 
सालों को > af eu D 
| anm qz, इदा, परचून धरोर art धादि फी odd 
! pp 
हे 5 रि 
नवनीत ` २ 
M t e. 
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समझदार माता-पिता जानते d 

है कि देना बेंक में z 

सगीर वचत योजना के अन्तर्गत BÉ 

क्षा अपने बच्चों के नाम खाते A 

uuu MU biki की 

बच्चों सुरक्षा और बढ़ . B. 

अपने बच्चों का semen के RA j 

राखिये सर्वोत्तम उपाय हे। - .- 

भविष्य सुरक्षित राख आज ही अपने बच्चों के नाम m 

बचत खाता खोलिये। ^ 
san ४%॥ 3 
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(भवर्नमेंट ऑफ इन्डिया अंडरटेकिंग) 
ऐड ऑफिस : देना पेक विल्डींग्स, A 
दॉनिमेन wis, फोरे, vert-t 
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लकल ° pB[H/207-A 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 
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एस, जी. आयरन ओर मेलिएबल आइरन के कास्टिगो में AT - x 
E, बे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं mamama होते d उनमें घिसाव 








E ë 
दि इंडियन स्पेल्टिंग एंड रिफाड़ाविंग 
कंपनी TOTAS | 


` का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाई 
एस० जी० आइरन के कास्टिंग | 
कांसा, पीतल, गनमेटल तथा. लोहेतर घातुओं तथा.इस्पात के gsit व ह 
का स्थान ले सकते हे । : 
 सलिएबल आइरन के कास्टिंग od 
“अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग, का काम दे सकते d 


dus कीजिये | 2 
V फेरस फाउंड्री, पंचपाखाडी, पहला पोखरन लेन, ठ aeg. 
. * उच्च श्रेणी के कास्टिरस्‌ वबचत के लिए डबल हेमर बेंड T Er 
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न्यू यॉर्क की यात्रा ओर वापसी | 
१४/१२० दिनोंवाली हमारी एक्सकर्सन फेयर 
योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ रु. में ! 
न्यू यॉर्क के लिए रोज़ाना ७४७ की उड़ाने. | 
&- दिल्ली/न्यू यार्क/दिलली | ४००४२. `|: ` 
कलकत्ता / न्यू यॉर्क/ कलकत्ता . - ४७३२: | | 
. मद्रास / न्यू यॉर्क / मद्रास | ४६७४२. |` 





Araya A 
एयरलाइन जो आपके पैसे बचाती e 


> 


a a'a , inc B CA Nest 
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; | Research | 4 
^L Quality Qo 
| Expansion... Y 
we-are deeply dedicated | 












Amar Dye-Chem are pioneers in the 
dyestuff industry in India — and 


| 
| have sustained the performance 
| ema through the years. In meticulous 
| quality control. In unceasing à 
M र " research. In consistent expansion. 
j In mounting exports. Today, 


Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
almost every conceivable application — 
in textile, paper, leather, plastic 

paint, coir and many other industries. 


b D ` we believe that 
Y : ? Research is the life blood «ge 
el of the chemical industry. 


»— a 





AMAR DYE-CHEM LTD. 
Rang Udyan', Mahim, Bombay ॥6 
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Pa 0. L7 di remo 
TA E [याल E eis nig: Poem Lect sm हे aen An tU 


A / 'मेक्रिन' साड़ी भी क्या चीज़ दै! इत्की-पुल्की इतनी मानो इया के 
; S^ तानेचाने से युजी गयी हो, गुलाब की पंखुड़ियों-सी मुलायम और चांदनी की 
य शीतलता लिये दुए । फिर, इस पर मनभावन हत्के-हल्के रंग या शोख 
रंगीन छपाई। ये सब यातें मिल कर एक अनोखा यातावरण निर्माण करती दै! 
इसलिए 'भेफिन' साड़ी पहन कर आप रानी दिखाई देंगी--स्वप्नों की रानी! 
क ˆ, feet साड़ियों और पॉलिसि कॉर्न की a 
आरामदे | 'मिश्नित ड्रेस मरीरियल — एल्के-फुल्के लॉन, : 
मदे कैम्मिक और चितचोर, रंगनिरेंग पॉचहिन । 
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: ` m जरा स्वार्थो हो सकते हैं प्रगर . .... श्राप अपनी वतमान 
झौर भावी जरूरतों के लिये बचत करते हैं . . . . . अगर आप बेंक में कुछ पैसा 
जोड़ने की कोशिश करते हैं । 

ta. इस प्रकार को स्वार्थ भावना से अच्छे उद्देश्य पूरे होते हैं। परिबार के 

HE सदस्य ग्रापका उपकार मानते हैं । 
ग्रोर इससे देश की जरूरतें भी पूरी होतो हैं । आपकी बचत से देश को 
खुशहाली की बड़ी परियोजनाएं पूरी होती हैं । 
: पने लिये aà -- देश सेन्ना में हाथ derqu 


azne ४४७०७ ” १५ 
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- नोवाकीसौगात | 
आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को | 
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ताजे महकते फूलों का गुलदस्ता 
: ब्रिलिएन्टाइन-स्नो-टेल्कम पाउडर 
भत्यक को शोभा-वृद्धि और सोंदये-रक्षा के लिए : 


परिवार को सोंदर्य-रक्षा-नोवा विधि से 
उत्पादक : | 
द नोवा कपनी, 

एल. बी. एस. सागं, 

भांडप, mee 


बंबई--७८. ल | zx. 
११. Labs - 
> - 7 > 





En ti CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 


a SP S a 
" 
2i. 
"2 T. 




















हक नि कर [eu 
डेनटानिके काल्स-टोन 
(Aian पिल्स) ओर (टानिक पिल्स) 
छोटे बच्चों के दांत बिना किसी: छोटे बच्चों के शारोरिक 3 | 
n तकलीफ के निकल आते हँ $ विकास के लिए उपयक्त ` | | | 
|= १५२ गोलियों की की. रु. २-०० i ५० गोलियों की की.र.३-०० | | 
५ महीन के बाद दोनों दवाइयों की तीन-तीन गोलियां रोज सुबह, दोपहर, | : | 
शाम पानी से लें । दोनों दवाइयां जब तक दांत न निकल आयें, तब तक दें। | E 
ic. सभी जगह मिलती हं । | 
is | _.. गुजरात-महाराष्ट्र के लिए. स्टाकिस्ट 
रसिकलाल मनसुख लाल _ 
२९४, शेख मेनन स्ट्रीट, बंबई -२ 


wr: 


सफ्त | | 
d | उपरोक्त दोनों दवाइयां; गजरात तथा महाराष्ट्र के ५००० से कम | || 
m ._जिनसख्या वाले गांवों में छः महीने वाले हर बच्चे को एक-एक शीशी मुफ्त 
[i5 | |दी'जायेगी। वे अपनी ग्राम पंचायत द्वारा मंगायें। एक साथ म छ बच्चों 
| के नाम सूचित करने की प्राथंना है । 


होमियो लेबोरेटरीज 


_ १७८, राजा राममोहन राय साग, प्रार्थना 
^ समाज बिल्डिंग के पास, गिरगांव बंबई-४ 
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| IEN सफलता के 
१७६-५ सेकण्ड में देखिए 
इनकी सुन्दरताका निरवार 


अगर आप इसे धागा का PATA समझ ते 
तो आप ठीक ही कह रहे हैं ! 


३० ट्रेनियर विस्कोज थागे-सें एक एक धाग। 


(qae) gza आसान afi इसके लिए 


` बड़ा शक्तिशाली SERQTI aa 30000 2 
तभी पता लगेगा कि यह कितना तलम i 
दूसरा प्रमाण ह, कशन में eu मचा 
>नेवाली बढिया से aima हल्का Eg 
izg भागे से aam ज्ञाती! 3i 


ZT 


Pta sidi 


दुनिया में सद प्रथस 


qy 


3228 ARTA धम्पई-२०. 
एडस्टी हाउस, १५९, चर्चगेट रब i 
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j जो कुछ भी बनाते हो, | 
adem उसे और भी अच्छी तरह बना पाते है; 







अगर आप कुश 
बर छुंचाहा है. 





















फिलिप्स स्ट्रिपलाइट १०० वारवाले vot के मुकाबले 
दूनी रोशनी देता है. येहतर, ज़्यादा चमकीली तथा 
वफाचोंघ-रदित रोशनी, जिसफे कारण आप साफ़ ओर 
स्पष्ट देख पाते हैं, फिर भी इसमें दिजली vo बारवाले 
TA फे वरावर ही खर्च दोती है. 


Ra ger के इस सपरित यूनिट में रहता है री एत 
४० वाट पत्युओरिसेन्ट dep जिससे आएचे अच्छी और जरा 
stet रोशनी मिलती है. dore, qué, SÈR तदा 
देम्पदोइट के साय फितिप्स स्ट्रिफ्ताइट लगाने के लिए पूरी ठर 
तैयार मितठा है. ठगने में बहर आयान तया इस्तेमाल में Rae 
और सबसे बरी बात दि इसडी बरौतत आए अपनी VRE पररा 


e UM ne 
nn 


ne 


७१७१०९० »,+ e AE 
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फ़िलिप्स स्ट्रिपलाइट 













५६ लगाकर आधे eu में दूनी 
Tei द. फ़िलिप्स — 
| Nit उत्प में इदि हो जाती हे... फ़िलिस्स इदिया fuis 2” uie 
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® प्लास्टिक फ़िनिश देता है -_ 
फिर भी दाम में किफ़ायती है। 
७ नयी दीवारों को प्राइमर या 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती। 
७ आपको अपनी पसंद के 
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वर्ष २१: अंक ९ 
कुछ पत्र, कुछ उत्तर 
` श्रीलंका: समस्याओं से घिरा द्वीप 
लीबिया का गाजी कनल गदाफी 
वोधप्राप्ति 

धम को सावंजनीन बनायें 

वंगला कविता के नक्षत्र विष्णु दे 
पुणिमा नयी परमाणु-भट्ठी 
प्राकृत का पाश्चात्य पंडित 
कविताएं 

ओलिपिक-२० 
च्यूटरान-किरणों का उपयोग 
विकलांगों का ओलिंपिक 

तुम दरपन हो! (गीत) 

2-3 संगीतोद्धारक 

_ उपलब्धि! (कविता) 
रहस्यमयी महिला 

अजीव ढंग खाने के! 


एक भ्रधान-मंत्री की हत्या ! ७६ ` 


| E ` ` १ नानःपोदन ०२5 nop: जीवों से ज्ञान-दोहन ; ८२ 3 
परामशंदाता ae ्रबंध-्संचालक | E 
नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार . हरिप्रसाद नवटिया | 
मेहता पापक सहसंपादक सहकारी: गि. शं. त्रिवेदी प्रबंध :सोहनराज OMM Fd 
| रास अरोड़ा 


` संपाद 
“गोपाल गेवटिया ना Ü 






| सुरेश सिन्हा 


# इस अंक में % सितबर १९७२ 


१९ 
२२ 
२९ 
३३ 
३४ 
3& 


` प्रो० बी. आर. देवधर 


जान च्यूवेल 


संपादक की डाक 

राजकुमार सिह uem 
विश्वनाथ 

निरंजन 

डा० राधाकृष्णन्‌ xe 
पृथ्वीनाथ शास्त्री | 
सूयकुमार गीत . E 
डा० जगदीशचंद्र जन 
सोनवलकर, गुप्त 
शाहिद अब्बास अब्बासी 
चंद्रकुमार मिश्र. 

अनंत वर्मा... 
निरंकारदेव सेवक _ 





एस. अतिबल 
चंद्रमोहन 
डा०एस.टी.सत्यम्‌तिः 
चारुमित्रा 
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व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता: नवंनीत. प्रकाशन लिमिटेड, अशीष Ri | र 


श्री हरिप्रसाद नेकटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन fero, ३४१ ताडदेव, 





हंसी के बुलबुले ८४ ...... ...... 
मन के आवरत-विवतं ८६ ...... ...... 
अमरीका किसकी खोज? ८८ 'स्पान'से 
अनुभव (कविता) ९२ कुमारिल पंत 
क्या करें कोई सुनता नहीं! ९३ सरला सुंदरम्‌ 
एक वक्‍त, एक काम ९७ एरिक बटरवथं 
. प्रारब्ध (कन्नड कहानी) १०० यशवंत चित्ताल 
जीवन के रंग कितने, रूप कितने १०९ कुलश्रष्ठ, शास्त्री, सिन्हा 
मॉत से खेल ११२ भाज्ञाराम प्रेम 
रक्‍त (बंगला कहानी) ११८ आशुतोष मुखोपाध्याय 
देश की माटी, देश का पुत १२९ अखिलेश 
सतवंती (हिन्दी कहानी) १३२ सुधा ^ - 
कमं -कीतेन (कविता) १३५ विद्यावती कोकिलः 
इमने विनाश की पगध्वनि सुनी थी १३६ सेतुमाधवराव पगडी 
राजनीतिक अपहरण (पुस्तक-संक्षेप) १५७ ब्रायन मर 
चलिये म्यूनिक १७८ रामसहाय 
! - पुस्तकास्वादन १८३ अवधनंदन, निवसरकर, ना. द, 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८५ ब्रजेश 
बढ़ा भौर बेताल १८८ शरद राकेश i 
आवरण-चित्र : जी. जी. गोखले ad 
चित्रसज्जा: जगदीश गुप्त, जर्मी फिल्साक, ओके, शेणे, श्रीनिवासुलु, उदेशी, पी. द्रवितो | 
Dl a — 


नच = x -- बंबई >> Y f 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट), २४१ EAA, «e i 
फोन : ३७२८४७ | | 



















































३ culo `). पेशातिस रोड, ताडदेव, I I बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-२४ | 

चंदे = S. दा | D 
चंदे की दरे : (भारत में) एक वर्ष : १६ «v; दो वर्ष : ३० रु.; तीत " ms F 
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EE etinm से) एक वर्ष: e; बो वर्ष: ५० vi ` डाक से) एक वर्ष : ३० रु.; दो वर्ष: ५० v; तीन १ x i 


efr CUT 
भ्रकाशित तथा भ्रोवेंकटेश्वर प्रेस, ३६।४८ खेतवाड़ी बैक रोड, बंबई म॑ zm 
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आफ १९७२ अंक बेहद पसंद आया | 
` १ इसमें do रामप्रसाद विस्मिल का 
'एक पावन गीत और उनसे संबंधित एक 
वीरका जीवन' प्रेरणास्पद एवं मुर्दा शरीर 
मे जान फूकने वाले हैं। धमंवीरजी के लेख 
अग्रेजी शासन और सत्य का दमन ' में अंग्रेजों 
की कटनीति और भारतीयों के साथ उनकी 
बूटी साजिश की सांगोपांग तसवीर बन 
पड़ी है। हिन्दी पत्रकारिता में क्रांति लाने 
तथा उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के 
पिए आपको छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े 
हि rr में स्थान देना 
वड़े लोगों की पत्रिका 
ही वनाना हू । 
पाम वशिष्ठ, सुजानगढ़ (चूरू) 
E Re 
ते ११७२ अंक में ऐसे अनेक लेखकों 
' जिन्हें बड़ा नहीं कहा जायेगा। 

ES -संपादक 

म्‌झे यह ँ | ००० 
> R हुए ed है कि म॑ १९५९ 


१९ 
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से नवनीत का ग्राहक हूं । नवनीत बहुत ही 
ऊंचे स्तर की पत्रिका है, कितु इसमें कुछ 
शब्दों के गलत छप जाने से इसकी सारी 
सुंदरता नष्ट हो जाती है। अगस्त १९७२के 
नवनीत में ट्रांजिस्टर' लेख में पृष्ठ ८२ 
पर प्रत्यावर्ती धारा को ए. पी. कहा गया 


कुछ उत्तर. 


है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को ए.सी. कहते s 


हैं । इसके अतिरिक्त लेख बहुत ही सुंदर 
हे-इसके लिए लेखक को धन्यवाद । 
आप रंगीन चित्र क्यों नहीं छापत ? 
इनके होने से पत्रिका की सुंदरता में चार 
चांद लग जायेंगे । 
- लालमोहन मित्रा, लखनऊ -१ 


%'ए.सी.' का ए.पी. छप जाना संचमुच _ 
लज्जास्पद है। हम लेखक और पाठक दोनों ' 


से क्षमा चाहते हं । -संपादक 


श्री सपन कुमार के लेख ये नन्हे जीव, 
जो हर रात दीवाली सजात ह, ( वनात 


अगस्त १९७२) के साथ डा० रामकुमार _ 
वर्मा के उत्तरायण! की ये पंक्तियां बहुतही $ 


फबतीं : 


अधैरात्रि | जनपथ शून्य, दिशा स्तब्ध हैं, | 
वृक्ष जैसे ऊंघते-से छांह में आकाशको । __ 
. _ हिन्दीडाइजस्ट 
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दिग्प्रमित जुगनुओं के नन्हे-से उर में 
रह-रह दीखती हे सिसकियां प्रकाश की।। 
हाँ, उत्तरायण' काव्य भी मेने नवनीत 


. (जुलाई १९७२) में छपी समालोचना को 


पढ़कर ही खरीदा था । मुझे खुशी है कि मेने 
उसे खरीदा और पढ़ा | 
“शंकर दिनकर, नागपुर 
5 नवनीत के जुलाई १९७२ अंक में 
के. पी. सक्सेना का लेख पुरानी नाक, नये 
तखरे' पढ़कर ऐसा प्रतीत हुआ कि इसी 
तरह का कोई लेख पहले भी कभी पढ़ा था | 
खोजने पर इसी से मिलता-जुलता एक लेख 
'कादम्बिनी' के जून १९६८ अंक में मिला। 
'वह लेख भी के. पी. सक्सेना का ही लिखा 
हुआ था। शीषंक था बोलना एक अदद 
नाक का । दोनों लेखों में कोई विशेष अंतर 
नहीं है; बल्कि पहला लेख वर्तमान लेख 
से कहीं अच्छा है। लेख के शीषंक एवं कुछ 


| - भागों में परिवर्तन लाकर उसे फिर से 


प्रकाशित कराया गया है। 
इस तरह की गंलतियां- नवनीत जेसी 
' उच्चस्तरीय पत्रिका की लोकप्रियता को 
खतरा पहुचा सकती हैं। आशा है इस ओर 


ध्यान दिया ज़ायेगा। . | 
. मनजीत सिंह 'टाक', चाईबासा, सिहभम 


000 


जुलाई १९७२ के अंक में प्रकाशित लेख 


` ` मिनी, अब इस्पात में भी” ( हीरारानी 
` _ जन) पसंद आंया। इसी प्रकार प्रत्येक 
| माह अथशास्त्र व वाणिज्य के विषयों पर 
oom 


२० 
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एक लेख अवश्य प्रकाशित.किया करे is] 
नवनीत के उज्ज्वल भविष्य की | 
करता हू । -विमलजंन स 

जन, साग 

००० 
मराठा युग के कुछ किस्से' ( 

जुलाई १९७२) में 'दामाजी का । 
उपशीर्षक के अंतर्गत पेशवा दरबार एं | 
दशहरा उत्सव के वर्णन में कहा गया है- | 
“परंपरानुसार प्रत्येक सुबेदार वारी-बागे 
से उठकर सिहासनासीन पेशवा के सामने ; 
जाता और ...... मुजरा करता ।” Wen | 
में पेशवे कभी “सिंहासनासीन' नहीं हुए।बे | 
राजा नहीं थे । वे अपने आपको सातारा के 
छत्रपति की गद्दी का सेवक समझकर साग 
कारोबार देखते थे। वे दरवार में हमेशा 
फर्श पर ही गादी-तकिये पर ded Tl 


'स्वामी-सेवक के' संबंध का उन्होंने कभी _ | 


उल्लंघन नहीं किया । EN 

-प्रो० जान्हवी संत यादव, उन | 

#लेखक ने अंग्रेजी में जो a | 

उनका अनुवाद 'आसन पर बठे UT | 

चाहिये.था। गलत अनुवाद ने ue ' 
पेदा कर दी ।. ` 


0००० x i 

नागेश go करंजीकर d d E 
'वातावरण-प्रदूषण' (नवनीत, To BE. 
में सूचनाप्रद सामग्री को अत्यत < 
से प्रस्तुत किया था। १४ जून से sem 
के तत्त्वावधान,में स्टाकहोमम "र || 
मानव-वातावरण सम्मेलन er i | 
बहुत सामयिक भी: रहा। 9. se a | 
: «e 
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T नदो बातों पर भी प्रकाश डाला होता, 
A प्रदूषणों की वे सीमाएं 
जिनके अंतर्गत प्रदूषण मानव के लिए 
प्राय हानिरहिंत हं; और 
ब. प्रदूषण के हानिकारक प्रभावा का 
निराकरण एवं उसके उपाय | 
` अंत में एक भल-सुधार भी कर ल। 
| ष्ठ १०० पर जयपुर की स्फरी (सी 
| मैएच.आर.ई.आइ.) संस्था का जिक्र है। 
: ' बह संस्था वास्तव में नागपुर म स्थित हे 
| दौर इसका पूरा नाम है । सेंट्रल पब्लिक 
दत्य इंजीनियरिंग रिसच इंस्टिट्यूट' । 
: -दलीपसिह, 
ईछापुर, नवाबगंज, २४ परगना 


वाङला देश पर नवनीत ने बहुत जान- | 


कारी दी, कितु शिमला-समझौते Yu 


जिसका सीधा संबंध भारतीय जनमानस से. 


हमारा नवनीत क्यों चप है ? कितना | 


अच्छा होता यदि इस विषय पुर श्री अटल- | | ; 
बिहारी वाजपेयी, श्री बलराज मधोक अथवा | 


गांधीजी की प्रतिमूति-आचाय कृपलानी के 
विचार नवनीत. के माध्यम से पढ़ने को 
मिलते | -भगवानदास आयं,उल्हासनगर-३ 
७०० 

नवनीत, जुलाई १९७२ में पृष्ठ ५१पर . 
प्रकाशित लघुकथा ईश्वर का दूत' के साथ... 
लेखक प्रणव कुमार बनर्जी का नाम छपने” 
से रह गया है। हम क्षमाप्रार्थी हैं। ^ 


— सपादक * | E » | y 


; * | d 

3 १००००००००००००००००० भासन्मा पृष्शू ०००००००००००००००००४ ` ES 

p 0 मिसन से रूसी सलाहकारों के निकाल दिये जाने और लीविया तथा मिस्र के एकी- | 

| केणको योजना की घोषणा से विश्व ऊहापोह में पड़ गया है कि अरब ऊंट आखिर किस 

EC SE बठंगा! पढ़िये अक्टूबर के नवनीत में अवधनंदन का लेख! 

Ec से भारतीयों. के निष्कासन के संकट पर विशेष लेख । 

E. diu रणजी की जन्म-शताब्दी के अवसर पर सुशीलकुमार दोषी द्वारा उनक महान 

E का विवेचन । 

j ES S S मारियेर के उपन्यास का रमेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कथासार -रहस्य | | 

। दी ष का लेनिन, भारत का गांधी e प्रियतमा की .मणियां वीरबहूटियां आर | 

अग्नि ७ मनुष्य की उम्र कितनी e मुझे दो गधे चाहिये e विदेशों मे | 3 
फोटोग्राफी नहीं, हालोग्राफी e आम्रपाली और आजफल e Rel x | 

(अंग्रेजी ), नवतेज सिंह ( पंजाबी,) और ऊमि कृष्ण (हिन्दी) की | 









Lo Rm 

pem 
` "शान, कविताएं LED 

3 - SIS हास्य, संस्मरण और अन्य स्थायी स्तंभ । 
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समस्याओं के सागर से घिरा की 


त २२ मई की धप-भरी दोपहरी म॑ 
' तोपों की दनदनाहट, नगाड़ों की गूंज 
आर विगुलों को आवाज के वीच श्रीलंका 
को स्कल-छात्राओं ने अपने देश का राष्ट्र- 
गीत गाया। श्रीलंका सवंप्रभता-संपन्न, पुणं 


स्वतंत्र गणराज्य बन गया। गणराज्य. 


की घोषणा के लिए २२ मई का दिन और 
दोपहर का मुहूतं काफी सोच-विचार के 
वांद रखा गया था। ज्योतिषियों ने उसे 
इस वष का सबसे शुभ दिन और शुभ महतं 
वतायां था। लेकिन क्या श्रीलंका की सारी 
समस्याए मात्र शुभ मुहुतं के चुनाव से ही 
हल हो जायंगी? यह प्रश्‍न स्वयं श्रीलंका 


के कई विचारशील व्यक्तियों के मन में 


उठा है। 

श्रीलंका को गणतंत्र बनाने का स्वप्न 
वतमान प्रधान-मंत्री श्रीमती सिरीमावो 
भडारनायक के पति और श्रीलंका के तत्का- 
लीन प्रधानमंत्री श्री सालोमन वेस्ट रिजवे 


डायस भडारनायक ने सोलह वषं पुवं देखा ` 


था। श्रीलंका की राजनीति की उथल- 
पुथल और हत्यारे की गोलियों ने श्री सालो- 
मन भडारनायक को तो थह-काम पुरा करने 


२२ 


नहीं दिया; उनकी पत्नी और उत्तराहि 
कारी श्रीमती सिरीमावो ने अवश्य बफ || 
देश को गणतंत्र वनाने का वचन पुरा का | 

इसके पूवं यह द्वीप-देश ब्रिटेन का || 
डोमिनियन था । श्रीलंका पर ब्रि | 
अधिकार १७९६ में हुआ था। १८०४ | 
हुई अमीन्स की संधि से इसकी पृष्टिह। | 
इस बीच श्रीलंका के मध्य में स्थित कंग | 
का राज्यतंत्र पुतंगालियों, डचों और बबा | 


से अपनी स्वतंत्रता के लिए जझता ul | 


परंतु १८१५ में उसकी संघष-शक्त कुं | 
गयी और वह भी ब्रितानी साम्राज्यं ग || 
अंश बन गया। देशी राजतंत्र मिटा गे | 


` परदेशी छा TAT | 


इस परदेशी राजतंत्र से मुक्ति कषी । : 
४ फरवरी १९४८ को श्रीलंका की णी | 
नता के रूप में हुई। ब्रितातीतर्ज t 
औपचारिक वफादारी लगभग M 
चली और २२ मई ox को गगर E. P 
के साथ वह भी समाप्त हो गयी al 
के क्वीन्स हाउस से i 
पताका उतार दी गयी और वह e I 
लंका का नया ves adii I 
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श्रीलंका की संविधान-परिषद्‌ 
अंतिम वे और नये गणतंत्र का 
ब से er कर लिया गया | 
१२० सदस्यों ने संविधान के पक्ष मं मत 
दिये और १६ ने उसके विरुद्ध | _ 
संविधान जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पर 
यह असहमति और मतभेद श्रीलंका की 
एक अत्यंत गंभीर और आधारभूत समस्या 
का संकेत है। इस द्वीप-राष्ट्र के सबसे बड़ 
और महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह ने नये 
संविधान को 'सिहली संविधान” कहा है 
बौरअल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुठारा- 
घात करने वाला बताया है। ये अल्पसंख्यक 
हे भारत से जाकर वहां बसे तमिलभाषी 
नोग। श्रीलंका की १ करोड़ १० लाख की 
बाबादी में ये २२-२३ लाख हे और द्वीप के 
उत्तरी भाग जाफ्ना में बसे हुए हे । 
तमिलभाषियों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले दोनों राजनीतिक दलों, थानी फेड- 
र पार्टी और तमिल नेशनल कांग्रेस का 
बाक्षप है कि संविधान मे तमिल भाषा का 
SN किया गया है और देश के प्रशा- 
xci पक्या म तमिल के प्रयोग की 
भ छट नहीं है; इससे तमिलभाषी 
` षन के नागरिक रह जायेंगे और 
| dm उच्चाटन तथा सफाया शुरू 


SUR एक सौ साल से श्रीलंका के 


L Sat सम्मानित स्थान रहा है । 
E. PUT ही नहीं, प्रशासन में भी 








में इत्त तमिलभाषियों की 


२३. 





वे अग्रणी रहे हँ, प्रायः अपने संख्यावल के. 


अनुपात में कहीं अधिक प्रभावशाली। इसका 
एक बड़ा ऐतिहासिक कारण रहा है। 
सन १८१३ में रेवरेंड एस. नेवेल के 
नेतृत्व में कुछ अमरीकी मिशनरी भारत में 
अपना मिशन स्थापित करना चाहते थ । 
परंतु अंग्रेजों ने इस डर से कि कहीं वे भारत 
में भी स्वतंत्रता-समर्थक विचारों के प्रेरक 
न बन जायें, उन्हें यह मिशन स्थापित 
करने की अनुमतिं नहीं दी । इसके एवज म. 
उन्हें श्रीलंका के उत्तरी भाग में मिशन 
खोलने की छूट दी गयी । वह भी इस शत 
पर कि वे किसी तरह की राजनीति में नही 
पड़ेगे। मिशनरियों ने अपना वचत निभाया, 


qug उनके संपक से उत्तर के तमिल-बहुल | 


क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रचार और शिक्षा- 


प्रसार हुआ और फलतः श्रीलंका के T E 


रुतबा और दर्जा बढ़ता ही गया। सुनियो- | t. : 


कारी कार्यालयों में 


जित शिक्षा-प्रसार के अभाव में दक्षिणी 


हिन्दी डाइजेस्ट- 
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भागों के सिहलीभाषी पिछड़े ही रह गये । 

. सिहलियों और तमिलों के बीच सामा- 
जिक-आधिक रुतबे और नौकरियों के लिए 
चली यह प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे राजनीतिक 
बनती गयी । १९२१ में सीलोन नेशनल 


- कांग्रेस के तमिल और सिंहली नेताओं के 


मतभेद काफी उग्र हो गये और तमिल- 
भाषियों ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी 
' बना ली । x 
दोनों समुदायों-के' मतभेद १९५६ में बहुत 
उग्र रूप से सामने आये। उस वषं श्री- 
सालोमन भंडारनायक की श्रीलंका फ्रीडम 
पार्टी ने सिहली राजभाषा और बौद्ध राज- 
धर्भ के नारे के सहारे सत्ता प्राप्त की । 
प्रधान-मंत्री बनने के चौबीस घंटे के भीतर 
श्री भंडारनायक ने अपना वचन पूरा किया 
और १९४४ से चले आ रहे उस समझौते 
को, जिसमें सिहली और तमिल दोनों को 
राजभाषा का दर्जा- देने की बात थी, एक 
झटके से खत्म कर दिया और सिहली को 
की एकमात्र राजभाषा घोषित 
करदिया। - | 
फिर कयां था, श्रीलंका में सांप्रदायिक 
दर्गा की आग भडक उठी और तमिलभाषी 
लोग श्रीलंका के राष्ट्रवाद की मुख्य धारा 


` भ अलग-थलग होकर पृथकतावादी राज- 


mM 


नीति के चक्र में फंस गये। लगभग दस वर्ष 


तक श्रीलंका की सरकार में कोई तमिल 
प्रतिनिधि नहीं रहा | 


यह विलगाव' १९ ६५ में श्री डडले सेना- 


= नायक की मिली-जुली सरकार में तमिल 


^ 


CET S. BUM -ENL — 


२४ 


लळा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGandotri. - 


भाषियों की फेडरल पार्टी के शामिल हू | 
पर टूटा। तब WE तय | 
६ VT हुआ fg 
और सिंहली को बराबर का al 
की मांग तमिल भाषी छोड़ को l 
क | 
प्रावधान ) अधिनियम के अंतर्गत सरार | 
दफ्तरों और न्यायालयों में तमिल के प्रमा | 
के लिए भी आवश्येक नियम वना द्रा | 
ओर विभिन्न क्षेत्रों को अधिक स्वत | 
देने के लिए जिला परिषदे कायम की जय | 
डडले सेनानाथक की सरकार ने qm] 
वचन तो निभाया । उसने तमिल के प्रण | 
के लिए आवश्यक आदेश जारी कर झा | 
परंतु जिला परिषदों के प्रश्‍न पर स्वय सः | 
नायक की युनाइटेड नेशनल पार्टी मे ग | 
भेद हो गया। सिहलियों को डर बार | 
अधिक स्वशासन देना कहीं पृथक बोर & 
स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की दिशा में कमग || 
बन'जाये। और यह आशंका सवथा आपा" | 
हीन भी नहीं थी । स्वयं श्रीलंका के क॑ || 
तमिल नेता और हमारे यहां व द्रविड | 
WW कजगम तथा द्रविड कंजगम जे व | 
स्वतंत्र तमिलनाडु की बात बारंबार | 
रह थ। - deum | : 
. पिछले चुनावों में श्रीमती भडार | 
के संयुक्‍त मोचे के पदारूढ़ होने के का i 
दोनों समुदायों के संबंध और भी तसा li 
हो गये। श्रीमती भंडारनायक ब e 
ने तमिलभाषियों के प्रति जो पेद. | 
अनुदारता का रुख अपनाया, T A 
कता हुआ उदाहरण है नय 
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. रिक और २. पंजीकरण 
में बने नागरिक । 


xc th C IDEEN 
ui x xp Od 


| हालत तो तमि ल- 
' भाषियों से भी बदतर है; और आश्चंय की 


धारा el इसमें E. 
लंका के नागरिक के 
बीच दो भेद कर दियं 
गये हं-१. जन्मचा ताग- 


परंतु तमिल समस्या 
ही श्रीलंका का एक मात्र 
सिरददं नहीं है। श्रीलंका 
के चाय बाग्रानों मे काम 
करने वाले दस लाख 
भारतीयमजदूरों की 


बात यह है कि तमिल भाषा की आवाज 
रते समय तमिल नेता इन मजदूरों की 


हलत का जिक्र तक नहीं करते। ये भार- 


तीय मजदूर ब्रितानी उपनिवेशवादियों 


' द्रा श्रीलंका ले जाये गये थे। 


सन १९६४ में हमारे प्रधान-मंत्री श्री- 
भालवहादुर शास्त्री और श्रीलंका की 


3 üt श्रीमती भंडारनायक के बीच भी 


| ` साशौता 






इभा था। उसमें तय हुआ था कि 

Neri भारतीयों में से ५ लाख 

Š अगले पंद्रह वर्ष की 
Sfr ES ह्‌ 

Wh 3 भारत लौट जायेंगे और तीन 


आयेगी श्रीलंका रि 
ia ST नागरिकता दी 
अनिश्‍चित | 


भी पौने दो लाख का भविष्य तब 
इ दिया गया था | 


जज भी सस्ते मजदूरों 


| |. | MPH निश्चित है ? 
NE. 


xS ^ 3 x > , 2 > 
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की जरूरत है और अपने को समाजवादी 
कहने वाली श्रीलंका की प्रधान-मंत्नी को 
निगाह म॑ भी मजदूरं-मजदूर एक नहीं, वे 
भारतीय और सिंहली हैं। उनकी सरकार 


“का विश्वास है कि समय के साथ-साथ भारू | 
' तीय मजदूरों का काम सिहलीभाषी अपने _ | 


हाथों में ले लेंगे। m 
लेकिन अधिक समय नहीं हुआ कि वहां 
के एक वामपंथी मजदूरे..नेता ने एक. 


फ्रांसीसी पत्रकार से कहा था- हम सिहली l 
“भारतीयों से कुछ लेना-देता नहीं चाहत | 
और अधंगलाम बनने का भी हमारा कोई ४ 


इरादा नहीं है।” ठीक ही तो है! आजभी _ 


चाय-बागान के मजदूर के घर जन्म लेने E. 2 
का अर्थ है चाय-बागान के मजदूर के रूप 0o 
ही मरना । परदेशी) होने 


ने के कारण इन... 


मजदूरों को दूसरा पेशा अपनाने का भी तो p 
अधिकार नहीं हैं। | È Ms E 





pps पक " 
" » 
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सतह पर ये सब समस्याएं संकीणं राष्ट्र- 
वाद की अभिव्यक्ति दिखती ह । वस्तुत: 


' ये आथिक विकास की मंद गति और विषम 


वितरण की परिणति हें । जव किसी देश 
की दौलत तेजी से नहीं फेल पाती, तो वहां 
के लोगों के दिल भी सिकुड़ने लगते हें और 
हर समूह अधिक-से-अधिक हिस्सा हड़पने 
की कोशिश करता है । एशिया, अफ्रीका 
और दक्षिण अमरीका में फेली हुई तीसरी 


. दुनिया के अधिकांश देशों की तरह (जिनमें 


भारत और पाकिस्तान भी शामिल हुँ) 
श्रीलंका में भी यही हो रहा है । 

इन दिनों श्रीलंका में वामपंथी राजनीति 
का जोर है। राष्ट्रीयकरण, सरकारी अंकुश, 
नियंत्रण सभी सामाजिक-आर्थिकसमस्याओं 


LY रामंबाण दवा समझे जाने लगे हे । 


लेकिन यह तेजी से फलता हुआ सरकारी 
तंत्र और उससे प॒नपने वाली नौकरशाही 
भी अंतत: आती तो पूर्वस्थापित उच्च और 
मध्यमवगं से ही है। उधर राजनीतिज्ञो के 
कोरे वामपंथी नारे और तेजी से' फैलती 
हुई ऑपनिवेशिक ढंग की शिक्षा युवा पीढ़ी 
में नयी आकांक्षाओं कों पनपाते है । 
इन वढ़ी-चढ़ी आकांक्षाओं और जड़वत 
अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं का टक- 
राव कितन विस्फोटक हो सकता है ! उदा- 
हरण है, पिछले वषं श्रीलंका में हुआ युवा- 
| E जिसे कुछ लोगों ने “ uan 
वादियों की बगावत” कहा था और कुछ 
ने अवोधों की क्रांति” की संज्ञा, दी थी। 


करीब १,४०० विद्रोहियों की मृत्यु और 
'नननीत | २६ 


e 
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१६,००० की नजंरबंदी के ३ 
दब पाया था।  . TERR | 

विद्रोह का नेतृत्व और सं | 
विमुक्ति पेरामुना ( जविपे ने 
जविपे १९६४ में संघटित किया गयाश 
और १९७० में संयुक्त मोर्चे की विजय त | 
उसका श्रीमती भंडारनायक से निकट | 
संपर्क रहा था । यह संपक टूटा संयुक्‍त मोर | 
की सरकार बनने के वाद । वेरोजगार | 
सिंहली युवकों के संघटन wav नेमां | 
की कि संयुक्त मोर्चा अपने वचन पुरेको | 
बेरोजगारों को काम दे। एक प्रकार पे ग | 
कथनी और करनी का अंतर मिटाने नै | 
मांग थी, पर व्यवहार में इसका अं गा | 
तारे तोड़ लाना | 

'जविपे' का संयुक्त मोचे से मोह || 
हुआ और पिछले वषं अप्रेल में सत ( 
विद्रोह फूट पड़ा ! अभी भी हजारो इक | 
नजरवंदी शिबिरों में हैं। आशं कीवा! | 
यह है कि उनमें से ऐसे निरपराध बु | 
को जिन्होंने केवल अध्ययनःगोष्टियोम । 
लिया था, छोड़ने की मांग उठी; तो उत | 
सर्वाधिक विरोध श्रीलंका care A 
और त्रातंस्कीवादियों ने किया। 3४ al 

EE ने एक बार फिरत | 
नों पहले ही सरकार ने एके १ सेवा | 
देश को पुनः विद्रोह की आशका er f 
धान किया था और श्रीलंका के.” - | 
सुरक्षा-कमंचारी विद्रोहियों को गिर 

करने के | 
करने तथा उनसे दो-दो दथ % ह | 
तत्पर हो गये थे। पर | 
नहीं आयी। | हत 
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दूसरे सप्ताह में विशेष 

ue fen जस्टिस कमीशन 

७. सामने करीब २, ००० नजरबंद विद्रो- 

यों का गुप्त मुकदमा आरभ होन की 

सुचना मिली थी। शेष ७,५०० नजरवदो 
मामलों की विशेष जांच हो रही है । 

| हजारा विद्रोहियों की नजरबंदी से गत 


वर्ष श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था तो 


सुरक्षित रह गयी; परंतु वहां की अर्थ- 
व्यवस्था डांवाडोल हो गयी । ब्रितानी 
समाचारपत्र गाजियन' के अनुसार नजर- 
वंदी शिविरों पर प्रतिदिन करीवन सवा 
ताख रुपये ख हो रहे हं। उधर इन नजर- 
वंद युवकों पर आश्रित लोगों का जीवन- 
दुभर हो रहा है। स्थिति यह है कि अनेक 
| माताएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ 
| राजधानी कोलंबो आ गयी हे और भारी 
वर्षा के वीच रास्तों पर पोलीथीन की 
E d$ pw उनके नीचे गुजारा कर 
| : जिन लोगों के रिश्तेदार नजरबंद नहीं 
| ६ जकी स्थिति भी कम संकटपूर्ण नहीं 
E réf जीवनोपयोगी वस्तुओं 
म ती वस्तुओं को आम 
| की पहुंच से परे धकेलती 
[oU SUN योजनाओं के प्रचार- 
पर निरंतर और फिल्मों में उत्पादन-वृ द्धि 
चयस पिया जा रहा है; परंतु 
नोकरशाही की जकड़, भ्रष्टा- 


E घार और 
3 'क्षेपात से कराह रही 
हि जला से जनता को दै! इस 


| १९७२ समाचारपत्रों पर कड़ा 
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सेंसर लग दिया है। 

` इस सारी आथिक कठिनाई से वचने 
का उपाय समझकर पिछले दिनों श्रीलंका 
की सरकार ने चीन से बड़े पैमाने पर बिना 
व्याज का ऋण लेना स्वीकार किया है। 
भारत ओर पाकिस्तान के राजनेताओं के 
शिमला-सम्मेलन' के पुवं ही श्रीलंका की. 
प्रधान-मंत्री श्रीमती सिरीमावो भंडार- 
नायक ने चीन की यात्रा की; और चेयरमैन 
माओत्से-तुंग से भेंट के बाद एक ओर तो 
हिन्द महासागर को महाशक्तियों के प्रभाव : 
से मुक्त रखने की बात कही, और दूसरी ओर 
शिमला-सम्मेलत के प्रति उपेक्षा का विचित्र 
रुख लिया! 

- स्वयं श्रीलंका की संसद्‌ में सिरीमावों 
सरकार की इस नीति की अनेक सदस्यों ने 


तीब्र आलोचना की और कहा कि श्रीलंका 


को भारत-जेसे वड़े और लोकतंत्रवादी 
पड़ोसी के प्रति अकारण उपेक्षा और भेदः 
भाव की नीति नहीं अपनाची चाहिये । 

और सचमुच है भी यह आश्चय की ही 
बात। पिछले वर्ष सिरीमावो सरकार के 
विरुद्ध 'जविपे? के विद्रोह के दमत के लिए 
जिन देशों ने सबसे आगे होकर सहायता 
दी, उनमें भारत सबसे आगे था । वल्कि 
तभी भारत के कतिपय राजनीतिक विव _ 


चकों ने तो इसकी आलोचना भी की थीकि ` . 


हम सिरीमावो को प्रसन्न करने के लिए वहां Eu | 
के मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रंह | 

चीन के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ 
बनाने के साथ-साथ श्रीलंका की सरकार - 


हिन्दी डाइजेस्ट | 








में अमरीका के प्रति भी नया मोह जागा है! 
अमरीका और चीन के नये हस्त-मिलाप 
को सिरीमावो की वामपंथी सरकार ने 
अमरीका के साथ संबंध सुधारने का सु- 
ER अवसर माना है। यह निरा संयोग तो नहीं 
Es रहा होगा कि पिछले दिनों जब श्रीलंका की 
|  नौसेता को प्रशिक्षित करने के लिए चीनी 
og प्रशिक्षक कोलंबो आये, तभी अमरीका के 
i5 कुख्यात 'सातवं de के प्रमुख एडमिरल 
» मक्कन भी गुप्त मंत्रणा के लिए वहां तश- 
bs रीफ लाये । " 

चीन और अमरीका के प्रति श्रीलंका के 
इस झुकाव का एक कारण हे - हमारे प्रति 
` उसका निराधार भय। भारत जैसे विशाल 
ri देश के निकट स्थित छोटा-सा श्रीलंका एक 
x. - विशाल हाथी के साथ पिजरे में बंद कर 
` दिये गये. हिरन जसा अनुभव करता है ।. 
आकार, जनसंख्या और शक्ति में भारत से 
अपने छोटेपन के बोध से पनपी यह हीन- 
ग्रंथि ही उसे चीन और अमरीका की ओर 


E 
ises आ. . -> 
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चितन-बिदु 


“जो घूमता है, उसी को शहद का छत्ता मिलता है]. -पतरेय ब्राह्म | 

रो a ह्‌। | 
लड़ते रहो, अवश्य जीतोगे। -जान वसतौ 
जीत वीरों को वरती ह| A 
वह गरीब नहीं, जिसने आशा नहीं गंवायी । ` बी.जी.फोर्ल | 
डरने योग्य चीज एक ही है - डर _थियोडोर रुजबेल्ट . 


` सफलता विरली इसलिए है कि धीरज भी बिरला है। eii एत. क 
वही जीतता है, जो सोचता है-मे जीतूंगा। _ 


* 
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निहारने को प्रेरित करती रहती | 
भाषियों और भारतीय मजदूरों di 
भी स्थिति को जटिलतर बनाती vij 
_ भारत और श्रीलंका के आपसी Ws 
म्‌ उदासीनता और उद्विग्नता के sida 
कारणों को बुहारना अब आवश्यक ini 
हे। हमारे वीच पुराने सांस्कृतिक vag ül 
भोगोलिक राजनीति के तत्त्व भी दोनो | 
मंत्रीपूण संबंधों को आवश्यक बताते ül 
दोनों देशों के राष्ट्रहित और इस समचेक्ष | 
को महाशक्तियों के प्रभाव-दबाव पे मन | 
रखने के लिए भी यह आवश्यक हैंकि तं | 
के राजनेता पारस्परिक मतभेदों औरस | 
स्याओं का कोई विवेकयुक्त समाधान बोर | 

अमरीका-चीन, - रूस-अमरीका बो! | 
हमारे व पाकिस्तान जसे विरोधी देशों | 
वीच सफल शिखर-वार्ताओं के इस दौर ( 
यह असाध्य भी नहीं है। यों भी हमारेवी 
हादिक और मधुर संबंध रहे हे। उनपर | 
विस्मृति की धूल झाड़नी है। . | 
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७ विश्वनाथ ७ 


द ठी और मित्र के प्रस्तावित एकी- का यह निर्णय स्वीकार करना पड़ा कि | 
` * करण की घोषणा ने एक वार फिर मंत्रिमंडल में गैरसँनिकों का बहुमत हो | 
X लीवियाई राष्ट्रपति कर्नल गदाफी की ओर मिस्र और लीबिया का एकीकरण जब | 
दुनिया E आकृष्ट किया है। यों भी और जिस रूप में होगा, तब देखेंगे। अभी. | 
E. पिछले दिनों दुनिया के अखबारों में उनकी तो लीबिया में कर्नेल मुअम्मर गदाफी की 
£ काफी चर्चा रही। आवाज सबसे ऊपर रहेगी । E जज 

बुनाई के आरंभ में फ्रांस के समाचार- यह आवाज लीबियाई जनता ने पहुलेः | | 
x rad छपी थी कि लीविया के राष्ट्र- पहल १ सितंबर १९६९ को सुनी थी, जब॒ | 
EU दाफी गिरफ्तार कर लिये गये लीविया में सैनिक विद्रोह हुआ था। लीविया ` | 
यह्‌ बताया गया था कि लीबिया का बूढ़ा शाह इद्रीस उस समय यूरोप मंथा।. 















"E. ^e 


देषा। म ल गदाफी को टेलिविजन पर घात करेगी । लेकिन उसे विश्वास करता 


. संचालन करने वाली क्रांतिकारी उसने भी यह आवाज सुनी। मगर उसे 
| परस्य गदाफी से संतुष्ट नहीं है। विश्वास नहीं हुमा कि उसकी मिय पजा । 
. ही दिन बाद लीबिया की और “वफादार सेना' उसके सांथ विश्वासः | AN 


ने थेह सिद्ध ES RS पुनगंठन करके गदाफी ही पड़ा। और पिछले तीन वर्षों में यह र | 5 | d | 
ree WT कि देश की राज- आवाज सारे अरब॑ राष्ट्रों में गूंज A 
E us ir अब भी उन्हीं के हाथ में. ऐसी बात नहीं कि सबने इसका स्वागत | 
E फारियों का हो डल में केवल दो सेना अधि- किया हो [ कुछ को इसमें महज जवानी कॉ | "s ex 
कि तक्षा इस बात का प्रमाण था उतावलापन महसूस हुआ और बहुता को 
P ts दु को कर्नल गदाफी इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का. अप्रिय | 
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स्वर भी सुनाई दिया। और ये सब एहसास 
गलत भी नहीं थे। 
आरब राष्ट्रों की एकता का नारा लगाकर 
“कर्नल गदाफी ने अरब-जगत्‌ का नेतूव 
संभालने की अपनी तेयारी का संकेत दे 
दिया है | इस्रायल के प्रति क्रोध और धार्मिक 
कट्टरता ने उन्हं अनायास ही मुसलमानों 


| का विश्वास-भाजन बना दिया हे । उनकी 


मेज पर हर समय कुरानशरीफ की एक 
प्रति पडी रहती हे और बातचीत के दौरान 
कुरान की आयते उद्धृत करते d 
किस्मत भी गदाफी का साथ दे रही है। 
इस समय वे अरब-जगत्‌ के ही नहीं, अपितु 
सारी दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक 
के सर्वेसर्वा हैं। १९५८ में तल-भंडारो का 
पता चलने के बाद से लीबिया की समृद्धि 
गजब की रफ्तार से बढ़ती जा रही हे । 
लगभग ७ लाख वगमील के क्षेत्रफल और 
२० लाख से कुछ कम जनसंख्या वाले इस 
उत्तर अफ्रीकी देश की राष्ट्रीय आय इस 
समय लगभंग ४० अरब रुपया प्रतिवर्ष है। 
कितु इस समृद्धि ने कर्नल गदाफी की 


धामिकता और सादगी के जोश को कुंठित. 


नहीं किया है । उनकी दृष्टि में कुरान में 
दुनिया की समस्त समस्याओं का उत्तर 
मौजूद है । एक विदेशी पत्रकार से उन्होंने 
एके वार कहा था -“कुरानशरीफ पढ़कर 
देखिये, आपको अपने तमाम प्रश्नों का 


उत्तर मिल जायेगा। अरब-एकता, समाज- 


वाद, पतृक संपत्ति का अधिकार, समाज में 


' नारी का स्थान, रोम-साम्राज्य का पतन, 





























अणुवम के निर्माण से विनाश | | 
कुरान म॑ है.. d पढ़ने वाला चाहि' | 
उनका तो विश्वास हे-“य 
कम्युनिस्ट भी खुले fem (e 
तो वे भी इस्लाम कवल कर लेंगे” 
SUUS qi". 

अरब «SIT er एकता-और SIT QS 
भूत अरब ससार की वागडोर बद पंत. | 
लना-गदाफी का सबसे प्रिय सपना ul 
लीविया में सत्ता संभालते ही उन्होंने | 
लिए प्रयास श्रू कर दिया था। तेन | 
मिस्र, लीविया और सूडान का संघराज | 
जिसकी घोषणा ७ नवंबर १९७१ को हूं | 
थी, इसीलिए नहीं बन सका कि उस सम | 
सुडान में साम्यवादि यों का जोर था भा! | 
उन्हे गदाफी की धार्मिक कट्टरता नापर | 
थी । सूडान संघराज्य में शामिल नहीं हब! | 
गदाफी और लीविंयाई uu 2 
कमान के सदस्यों के आदश हे मित | 
दिवंगत राष्ट्रपति नासर। स्कूलकेलि | 
से ही गदाफी और उनके साथी वार 8I 
"qui पुरुष” के रूप में देखते आय षे 
'नासर-भक्त' कहलाने में खास गव qu । 
करते थे। नासर के देहावसान के बाद 
अरब-राजनीति में अपने को T | 
उत्तराधिकारी मानते हैं। उन्ह ६7 a 
है कि वे अख सभ्यता को : | 
युग' का रास्ता दिखायेंगे। पह | 
युग वह था, जब इस्लाम की कही | 
अरब सेनाएं एक ओर सिंध को PE 
और स्पेन को पदाक्रांत कर रही ^ ail 
लेकिन नासर को अपना e B 
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गदाफी नासर के आदर्शों से कितने दूर 
इसका एक प्रमाण हैं उनकी धामिक 
; spar और साम्यवाद के प्रति उनकी 
धणा। गत दिसंबर में भारत-पाक युद्ध के 
दौरात खुले आम भारत की आलोचना 
करके गदाफी ने अपने आपको सच्चा 
सलमान? भले ही सिद्ध कर दिया हो, 
मगर अपनी राजनीतिक अदूरदशिता भी 
जाहिर करदी। साथ ही नासर से उनकी 
` <रीभी स्पष्ट हो गयी है । 
| वात-बात में अतीत की दुहाई देने वाले 
गदाफी को विश्वास हैं कि लीविया, मिस्र 


| आऔरसीरिया का संघ एक नये अरब देश 


को जन्म देगा, जिसका आधार होगा- 
मुस्लिम समाजवाद' मुस्लिम समाजवाद 
अर्थात कुरानशरीफ के आदर्शो पर आधा- 
रित समाज । यह समाजवाद मिस्र और 

सीरिया के समाजवाद से बहुत भिन्न है । 
गदाफी और उनके साथी किसी आर्थिक- 
राजनीतिक सिद्धांत से बंध हुए नहीं लगते । 
a दृष्टि में राष्ट्रवाद अपने आप में 
E. iR नहीं है। 3 निजी पूंजी को भी 
' वजित नहीं मानते, जब तक वह 


. स मे अपना निर्धारित कार्य करती R 


R काय क्या E खलासा 
SIN 2, इसका खलासा 
ऽहे कभी नहीं rA 


| कहे ता का उनका नारा भी किसी 
| चितन अथवा सूझबूझ 
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भी करते का साधन मानते हे और 
NS है अरब एकता उस 
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प नहीं लगता। वे इसे फिल- : 


a? 


रिक्तता को भरेगी, जिसे भरने का दावा 
साम्राज्यवादी करते हे । अह विदेशियों | 
की लालच-भरी निगाहों से बचाने वाली. 
ढाल का काम करेगी।” | 
माक्संवादी ढांचे में ढले फिलस्तीनी 
गेंरिल्ले लीबिया से मिल रहे पैसों और 
शस्त्रो के लिए निश्चय ही गदाफी के आभारी 
& । लेकिन वे उनकी धार्मिक कट्टरता को | 
भी स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह है 
अरव-एकता को गदाफी 'विश्‍वशांति _ 
के लिए जरूरी' समझते हे । उनकी दृष्टि 
में इस्रायल इस दिशा में बहुत बड़ा रोड़ा 
है। मिस्र इस्रायल से समझौते की वात करे, 
यह बात गंदाफी की समझ में नहीं आती । 
उनका कहना हैं- अरब देशों का भविष्य 


` यहुदियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने पर 


निर्भर है। हमारे लिए सीमा या सामरिक 
महत्त्व की जगहों का प्रश्‍न गौण है। हम तो 
उन लोगों को, जिन्हें शरणार्थी-शिबिरों म॑. 
ढकेल दिया गया है, उनकी जमीन ओर 
सम्मान वापस दिलाना चाहत हे । 
इस्रायल के पतन को वे अवश्यंभावी 
मानते हैं -“ मे नहीं समझ पाता कि अरब 
लोग लड़ने से क्यों कतरा रहे ह? वतमान | 
युद्ध-विराम सवेथा अर्थहीन हैं। इस्रायल के 3 
विरुद्ध लड़ाई तुरंत शुरू हो जानी चाहिये। ` | 3 
और इस नारेबाजी ने उन्हें अरब जनता की ` 
नजरों में काफी ऊंचा उठा दिया हैं। . 


मगर खद लीबियाक्गी जनता ने गदाझी 


को अपना मसीहानहीं माना eld स्वयं भी : E : 
सदा आशंकित रहते हैं कि कोई उच्छ जोई | 
हिन्दी डाइजेस्ट . 
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न डाले । सितंबर १९७१ में उनके प्राण 
लेने का प्रयास हुआ भी था। तब वे मान- 
सिक संतुलन खो बेठे थे और उन्हं इलाज 
के लिए काहिरा जाना पड़ा था | 

गदाफी युवा है (सरकारी घोषणा के अन्‌ 
सार ३० वर्षीय, परंतु वस्तुत: ३५ वर्षीय ), 
कट्टर मुसलमान हें, महत्त्वाकांक्षी हैं, देश की 
अपार संपत्ति उनके हा थों में है। लेकिन राज- 
नीतिक सफलता के लिए यही सब पर्याप्त 
नहीं होता। उन्हें शस्त्रास्त्रो और से न्‍्यसज्जा 
के लिए रूस, ब्रिटेन और फ्रांत पर निभर 
रहना: पड़ रहा है और तकनीशियनों और 
श्रमिकों आदि के लिए माल्टा और मिस्र 
WX तेल के कुओं का कया भरोसा, वे सूख 
भी सकते है। देश में कृषि तथा उद्योग अभी 
पनपने शेष हे । 

गदाफी की सफलता बहुत कुछ निर्भर 
रहेगी लीबिया. के. भविष्य को सुरक्षित 
बनाने में। उन्होंने देश में शराव, जुए, सिग- 
रेट, वेश्यावृत्ति तथा छुट्टियों पर तो प्रति- 
बंध लगा दिया है; परंतु अपनी कट्टरता व 


` निरंकुशता पर अंकुश लगाना वाकी है। 


वेसे काम उन्होंने कम नहीं किया है : 
इतालवियों, यहदियो, अमरीकियों और 


' अंग्रेजों को उन्होंने अपने देश से निकाल 


दिया है; ब्रिटिश पेट्रोल कंपनी का राष्ट्रीय- 


करण स है; पिछले “भ्रष्ट शासन' की 
देन दारियोंको मानने से इन्कार कर दिया है। 
` जोडन के शाह हुसैन को हटाने के लिए . 


उन्होंने mu की सेना को सहायता का 
वचन दिया; सूडान के राष्ट्रपतिं नुमेरी 


* 


में भी बहुत आगे है -९० प्रतिशत कें | 


.तेजी से उसे मालामाल कर द्या है E 

























को पुन: प्रतिष्ठापित कराया De 

उनकी महत्त्वाकांक्षा साधनों या m | 
की सीमा स्वीकार करने को तैयार झं | 
है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उत्तर र| 
लड म लीविया की सेना भेजने की etw | 
देना तथा फिलिप्पाइन में मिडनागो हे | 
स्वतंत्रता के मुस्लिम समथित आंदोलन | 
थेन, जन तथा शस्त्रों की सहायता के | 
इसके प्रमाण हे। उन्होंने अमरीका के यन्नेत 
मुसलमानों के संघटन ब्लैक पेन्थस कोशी. 
आथिक सहायता काः आश्वासन दिपाई। | 

परंतु अभी तो गदाफी को अपना इ, 
संभालना है। औसत प्रतिव्यक्ति की गा. 
के मामले में उनका देश अगर विषे | 
अग्रणी हे, तो निरक्षरों के प्रतिशत के मा | 


की लगभग ७५ प्रतिशत जनता आंबोंग 2 
बीमारियों से पीड़ित है (और १प्रतिशतगे 
पूर्णतया अंधी है) । देश की कुल २ प्रति | 
जमीन में सिंचाई की व्यवस्था है। | 
लेकिन लीबिया की सबसे बडी सी | 
है अचानक मिली अपार संपत्ति । तत iW 


लीबियाई जनता इस परिवर्तन को | 
नहीं पा रही है। अतः जरूरी है कि ^ 
लीबिया को राष्ट्रीय व्यक्तित्व न 
तेजी से शुरू करें। लेकिन अभी वै E 
अपना व्यक्तित्व बनाते में लग ह। ह i 
केतु की तरह उभरे हैं। आज be ai 
में है। मगर कल कहां हैर il 
si । -तवभारत EE t 
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त्तन-पुरातत ज्ञान-विज्ञान, सनोरंजन 
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| > शाखा का अध्ययन किया, सात साल ज्ञन-  - | 


`` जेतसाधता की । जब वे जापान लोटे, तो बहुत ` | ( | 
५ गण शका-समाधान के. लिए उनके पास आन 


| Vei मोर कहते लगा —" d बचपन से ही 

| दालन करता आया P; गर = ` 
ह हों आती नाई का 
Lomas Re dev भी सम्यक्‌- - - 
| ie ही सकता है। बड़ी अटपटी' बात है pum. 
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` ` डा.राधाळृष्याब 


| यः किसी एक लक्षण से हमारे इस 
. ` आधुनिक युंग को शिष्टता सूचित होती 
' है, तो वह है लोगों, जातियों, नस्लों, GeF- 


तियों और धर्मो का परस्पर मिश्रण। इस 
संसार के इतिहास में इस प्रकार का मिलन 
इससे पूर्व. कभी नहीं हुआ था। 

प्राचीन काल में सभ्यताएं समानांतर 


] रूप से विकसित होती रही, एक-दूसरे से वे 


नितांत अप्रभावित और दूर-दूर रहीं; 
परंतु. आज यह संभव नहीं रह गया है। 
विज्ञान और टेकतालाजी के आविष्कारों, 
राजनीतिक धारणाओं तथा आर्थिक विचा- 
रों के द्वारा दुनिया का दायरा सिकुड़ता 
जा रहा हे । कोई भी देश अब किसी भी 


देश से बहुत दूर नहीं रह गया है। पड़ोसी-. 


पन की निकटता विकसित होती जा रही 
हे; और हमें पुरी आशा है कि यह पड़ोसी- 


` पने एक सच्चे भाईचारे में परिणत होगा। . ' 
` अगर हम मानव-जाति को बचाना है, तों 
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. अस्तित्व के कारण कई ऐसे AU 


है। पुराने घिसे-पिटे सामाजिक ब! | 


शासन के जिम्मे डाल दिया जाता है E I 


३४ 


सारे संसार को अपना घर बना | 
एक ओर तो हमें पु | 

भम संघटन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ i 

टन' और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्‌ | 


d जिनसे हमें आशा और 
होते हैं; दुसरी ओर विश्व-एकता केगा ॥ 
म हम रुकावट भी दिखाई देती है. | 

संसार को हमारा घर होना चाहिये | 
लेकिन विस्फोटक शक्तियां उसकी LE 
हिलाये दे रही हैं। ऐसी हालत मे om 
क्‍या कतंव्य है? कतिपय आदशों के | 
पर संसार में घनिष्ठ एकता चाना का | 
हमारी पहुंच के बाहर की चीज है! | 

नयी दुनिया हमारे लिए एक आहू | 


आथिक सांचे अब काम नहीं देंगे! हमे अगे 
आपको बदल डालना है, एक नये गिल | 
का आदमी गढ़ना है,जो उस तयी दुगा | 
के साथ अपनी संगति wor सके, रि | 
संयोगवश हम रह रहे ह। _ il 

मनुष्य को नये सांचे में ene 
फिर से गढ़ने का काम आमतौर से + || 





धर्मातुशासंन का तकाजा है कि ह :| 
भीतर देखें, अपनी कायापलट T. T f 
अपने को सभी बुरी gud. 











कर लें, और बत ना | 

महानता की ओर ले चल al 
दुर्भाग्य से, आज ढुनिया के sil 

आलोचना की मनोदशा से गु | 


; z 
. -— Ü | 


Ley 703 
s : 




















नह वैज्ञानिक युग में हम अविश्वसनीय एवं 
| S neni संदेहास्पद E 
लीकार नहीं कर सकते; हम एक ऐसी 
qam अवस्था की तलाश म॑ हूं, जिसे 
` ज्या समझ सके, जो तक और विवेक की 
` कृसौटी पर कसी जा सके | 


O ३और वह यह है कि जब कहीं कोई अन्याय 
॥_ होता है. तव धार्मिक नेता न जाने अपना 
मुह क्यों सी लेते हैं; वे अन्यायों का प्रति- 
रोध करने का साहस नहीं जुटा पाते । 
धामिक नेताओं का यह कतेव्य है कि वे 
राष्ट्रीय राजनीतियों से अपने को ऊपर 
- रं और लोगों को अपने आपको बदलने 
के लिए कहें। या तो हम यह कहें कि धर्म 
 भोरसमाजःव्यवस्था एक-दूसरे से अलग है, 
? दोनों का कोई आपसी संबंध नहीं; या यह 
E मानल कि भौतिकता इतनी गहराई तक 


से मेल करना पड़ रहा £i 

" अलावा, अगर हम संसार में एकता 
2 पाहते है, तो धर्म को अपना दृष्टि- 

b. ERUNT ओर.सावंजनीन बनाना ही 

E । लेकिन मौजूदा हालत तो यह है कि 

P. हो पराज्य ( नेशन स्टेट) की तरह 

* SUM कोई बुरा नागरिक तो 

नेवी उसके हो जाता है, और अच्छा अज- 

3 RU tS विश्वास होता है। 

|o भधे 

| 4 भावश्यकता है और सभी धर्मों 


फिर, हमारे सामने एक और कठिनाई 


` हारे जीवन में पैठ गयी है कि धर्मों को 


वास हे कि मानव-समाज 





को आपसी सहकार की। में मानता हूं कि 
धम और विज्ञान में, धमं और. उच्चतम 


सामाजिक नेतिकता में, धर्म और धर्मों के | E 


पारस्परिक सहकार में कोई विरोध नहीं 
हैं। धर्म का प्रयोजन है इस. प्रज्ञा-जगत से, 
इस विभक्त चेतना वाले जगत्‌ से, जिसमें | 
विभेद है, द्वित्त्व हैं, सामरस्यमय, स्वातंत्र्य: 


' मथ एवं प्रेममय जीवन में विकसित होते मी. 


हमारी मदद करना ।. | 
धमं एक आंतरिक रूपांतरण हे, एक 
आध्यात्मिक परिवतंन है। हमारे अपन स्व- 


. " 
ate 


भाव के विसंवादी स्वरों मेंसामंजस्य लाने | 
की क्रिया है- और उसका यह रूप इतिः o | 


हास के आरंभ से ही मिलता आया है यही | 
उसका मूल स्वरूप है। 


धर्मं एक आध्यात्मिक परिवितंत है, एक ४ 


अंतर्मुखी, रूपांतरण हे । यह अंधकार से d 
प्रकाश की ओर जाना है, आतमोड़ारहीतता | 
से आत्मोद्धार की स्थिति को पहुंचना है 
एक जागरण है,एक प्रकारका पुन्जत्म हैत . 


शै राजपाल एंड संस से शीघ्र प्रकाश्य कृति ध्म|और संस्कृति से | o | 
ँ * T 
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B सकृत हुआ। अब २१ नवंबर १९७२ को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुतः 
M 5 है। एक लाख रुपयों का यह 'महत्‌' पुरस्कार बंगला को दूसरी वार gt | 
VC cog संदिग्ध है कि इतनी सारी भारतीय भाषाओं में तथा इतनी has ail 
.  सचनाओंका एक साथ यथातथ एवं निष्पक्ष निर्णय (चाहे वह £ ही E 





विष दे आधुनिक बंगला कविता के प्रथम कवि है, जिनंकी मानवीय आस्था || 
"जुड़े, फिर भी इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिक व्याख्या के समर्थक । पक्षधर वे किसी डे 


*“रवींद्रोत्तर युग' कहते है, उसकी समृद्धि पर गवं कर सकते हैं । उसके मुख्य प्रतिनिधि 


भूषण है । अन्य महान पुरुषों के नाम अलग से नहीं ग्रिनाता । किंतु यह मेरी तिरत 


, रूप-दर्शन में पुलकित, विचारों में गहरे, चेतना में स्वच्छ इस कवि ने शब्द-योजता मे 








क्या सचमुच संभव है t- m | (अप्रैल १ ९६६) E 
T स्मृति सत्ता भविष्यत्‌' में - मेरे सामने इसका द्वितीय मु o | 
; Ecce ure RM Tx 


STEEP NTEEAUIE NN ESSERI (GSC SE 
DUNN US SHUN SON a 





चरणःकभी नहीं डगमगाये । उनका व्यक्ति सदा समाज-सचेतनःऔर अपने दायितों || 
के प्रति जागरूक रहा है। वे 'मनीषी परिभू: स्वयंभू: कवि g- पुराण और nn |. 


नहीं, न किसी मतवाद या सिद्धांत-सरणी के प्रचारक। वे तो विशुद्ध कवि हैं। 
साम्यवादी संसद-सदस्य प्रो० हीरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है- हम नि 


नजरुल, जिनकी तूफानी पखनों पर चढी प्रतिभा की विभूति बंगला भाषा का SECER 


धारणा है कि इस युग के दुसरे शुंग पर यदि अन्य किसी को देखता हूं, तो वे ह विषणदे! | न 
"स्वर मुदु, कंठ अनुत्तोलित, फिर भी जीवन-सत्य के संधान में विरामहीन/ वि |. 


सिद्धि का जो परिचय दिया है, उस पर बंगाली पाठक मात्र को d हो सकता है E 
उनके ग्रंथ स्मृति सत्ता भविष्यत्‌’ को पाकर हीरेनबावू के मनस जोआत | 
की तरह झलक उठा था, वह यह है कि विष्णु दे आज बंगला भाषा के श्रेष्ठ कवि! T | 
और बहस की गुंजाइश नहीं है ।” sS x x T 
` स्मृति सत्ता भविष्यत्‌’ में विष्णु दे की १९५५ से: १९६१ के T a Í 
कविताएं है । यह ग्रंथ १९६३ में प्रकाशित और १९६५ में साहिंत्य ETT हा 


बुर हो | 
dis | 






मिल रहा 


- 


-- 4. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri:- eo 
pred. wt " er e > ५ 9 ES E 





है- विष्णु देकी १०२ कवित TẸ a । इंडियन लिट- 
| रेचर' (जुलाई-सितंबर १९६६) में श्री अशोक सेन ने 
|. कहा था कि इन कविताओं में कवि का एक संघषं है, 
© प्रामवीय सत्ता के संघर्ष और सौंदर्य की अन्वेषा का 





P. चिरंतन प्रयत्न है। यह धैयंपुण, कीतिकर संघर्ष का | A xv 
| ` एकाकित्व इसलिए और भी अधिक वीरोचित है कि अब आत्मप्रतीति की जड़ें उचड़ने | 
LL aie दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन कविताओं में व्यक्तिगत निष्कृति की | 
. इच्छा उजागर नहीं होती । इनमें तो यही तीब्र अभिलाषा व्यक्त है कि जीवन और कविता : 


| के आंतरिक संबंध में जो भी आवर्जनाएं जुड़ गयी हुँ, वे काट दी जायें, निश्चित और | ण 
D पाक श्रम के अवसर उपलब्ध हों । इन कविताओं मे एकता-विधायी ठहराव है, ऐसा | 
| हग करण आकर्षण है, जिसमें निर्भीक प्रेम और सहृदयता का स्थायी इकबाल होता | 







Lodge कविसुलभ संवेदना की चुनौती है उस दुनिया को, जिसमें आज सामूहिक SEX À 
१२ भनोविकारों का ही बोलबाला हों रहा है ......! : ERE | 





r $ सयं विष्णु दे इस प्रश्‍न का उत्तर कि वे क्‍यों लिखते हूँ, यही a लिखना मेरी । | 
E o भपरिवत्ये आदत है मेरी हर सर्जनात्मक प्रवृत्ति के पीछे आत्माभिव्यकिति केप्रयोगों 0 
| हर टी रहती है, जिस पर कोई भी सामाजिक दबाव मुझे स्वीकार नहीं! यहं एक . | 
| Wer प्रक्रिया है, बाहर से चिपकाया गया मात्र प्राइतिक व्यापार नहीं। जहां यह 0 
E है, cd क NT है, वहां लेखक की पहुंच बहुत ही सीमित समुदाय तक हो पाती. E : 
" कवि fao [भी गहराई और प्रेरणा खो देती हैं......). c पर cm Bo 
एवं चेतना स दे लेखक को सिफ कुशल कारागीर नहीं समझते, चूंकि उसे मानवीय | 
| होताः. काम पड़ता है। वह एक ऐसी दुनिया है, जिसमें बहुत कुछ अमूर्ते और. * 
Dv "Na भांति नहा प्रयत्न प्रत्यक्ष नहीं होता, ईमानदारी को प्राय: इनाम य मिलता। Š 3 
C. Wf s वे यह भी स्वीकारते है कि लेखक या कलाकार एक साथ ही स्वामी मोर 
E १९७२ E ९ कितु सामाजिक क्रांति के बिना साहित्य में क्रांति खामघयाली हे। | 


३ LC) ; 23 > feat E E प्र 
हे à न्य > fue 


» 
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"रवींद्रनाथ ठाकुर के बाद का सबसे बड़ा. कवि कहते हे । उनका “एक पेर असंत्य | 


- -की अपनी लंबी मुलाकात म॑ अनुभव हुआ । वे, उनकी पत्नी श्रीमती प्रणति दे मगे ह 


. अपनी कोई बाड़ी' नहीं बना पाये, न गांडी खरीद सके । सभी रिसर्च या प्रोफंसरी कण | 


- उनकी नाजुक सेहत की देखभाल में ही व्यस्त रही हैँ। दो लड 


` बागवानी का भी बेहद शौक है। वे भौतिकी के पंडित हैं । उनकी पर gi | | 


अपनी साहित्यिक प्रेरणा का स्रोत वे समस्त लोक-परंपरा को मानते है... | 
बंगला में चर्यापद से लेकर ईश्वरगुप्त, माइकेल मधुसूदन दत्त और दीनबंध vim 
माना जाता है। इसी से वंगाली जीवन यथार्थता का उद्गम है, जिसे रवींद्रनाथ न बद | 
शक्तिशाली एवं व्यापक सर्जकता के बावजूद गतार्थं नहीं कर दिया है | | 
कोई अचरज नहीं कि आज बहुत-से सुधी पाठक और जागृत आलोचक fiere) | 


वासियों के कष्टों और महत्त्वाकांक्षाओं में गहरा धंसा रहता है, तो दूसरा वास्त D 
कविसुलभ निस्संगता में ।? कठिन से उन्हें सहज मोह है, चाहे वह जीवन में हो, गा का | 
में | संघर्षो और अनिश्चितताओं से वे जूझते हे । मगर उनके कवि-मानस WD WW | 
दनशील व्यक्तित्व के विकास पर कोई वाधक असर नही पड़ा। चूंकि विषय की पर P 
स्थितियों से भी उनकी जीवन-पद्धति विसंघटित नहीं हुई। | 

यह ठीक है कि उनकी कविताएं जनसाधारण के लिए नहीं हे । जिनके संघर्ष गे | 
ये वाणी देती हैं, उनमें से बहुत-से अभी एकदम निरक्षर हे । जिस समुदाय में ये क | 
ठाएं पढ़ी-समझी जाती है, वह कवि को एक गहन बुद्धिदीप्त, शुष्क व्यक्ति समझता है! | 
मगर उनमें मानवीय सहानुभूति की एक अजस्र धारा समायी है, जैसा किं मुझे २९ पुत | 









पुत्र-पुत्री सभी अत्यंत सुसंस्कृत, सुशिक्षित, काम-धाम के व्यक्ति हैं; यद्यपि वे अभी क | 


है। आत्मीयता उनके:बरताव से छलकती है, विनय वहां मूतिमती विराजती d idi 
विष्णु दे की वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, व्यक्तिवादी मनीषा, कला और e | 
की विशेष सचेतनता, बहुमुखी प्रातिभ ज्ञान-सभी कुछ उनकी सागि P f 
विच्छिन्न नहीं । निवृत्त होने तक वे अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, अंग्रेजी म॑ ही mam | 
लिखे, अपनी कविताओं के अनुवाद भी किये । कितु सजंनात्मक कार्य सदा माद विश | 
में ही किया । श्रीमती प्रणति दे पति की सहपाठिनी भी थीं; अभी वे यादव | 
विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती हे, फ्रेंच जानती हे । पति की कविताओं X es, $ 
€ > fu अन्‌ः ~e उन्हें zm] qd n 
करने और फ्रांस के कई श्रेष्ठ कवियों के अनुवाद में उन्हें मदद लड़कियों और wo 
की मां हे । अब तो नाती-पोते, धेवते-धेवती की थोड़ी-बहुत देखभाल दे महाश देशो ; 


है, चूंकि घर पर ही रहते हे। सभी बड़े बच्चे बाहर काम करने जाते GI पुत्र ani 


हैं। दोनों अमरीकी छात्रवृत्ति पाकर वहां भी आणविक भौतिकी मे 
नवनीत . ३८ 
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अंग्रेजी पढ़ाती हे । एक तो पति-सहित दे-परिवार के साथ ही एक ही मकान 
S रहती हैं, दुसरी भी बहुत नजदीक ही । - 
म्‌ रहती हा दू “हे sif तकारि T 
विष्णु दे की कविताओं पर ता का ठप्पा नहीं लगा है; कितु वे ऋंतिदर्शी | 
Pferd i बर्टोल्ट der और राफाएल तजा की तरह वे यथार्थ और कला के 
अंतर कों वरकरार देख पाय ह्‌ । वे यह भली भांति जानते हं कि कला में जो सुसंहति होती 
है, वह यथार्थ जीवन में नहीं होती । कितु वे स्वयं अपने और आस-पास के जीवन की | 
मांगो से कतराते नहीं, मौके पर अपने दायित्व से चूकते नहीं। वियतनाम में हो रहे नर्‌- . 
संहार के विरुद्ध, फासिस्ट-विरोधी अभियानों में उनका सक्रिय सहयोग कभी कम नहीं 
हुआ। फिर भी उनकी कविताओं म॑ जीवन का प्रत्यक्ष, आत्मसचेतनता कभी नहीं हटी, 
| प्रत्युत अपने पाठकों मे भी उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से उसे जागृत किया है। उन्हे माओ; 
|  हो-ची-मिन्ह औररूसी कवियों की कविताओं के साथ ही पश्चिमी गोलार्ध के अनेक नये | 
L7 पाने कवियों की कृतियों का अनुवाद करने में आनंद मिला है। 
बे सरोजिनी नायडू की कविताओं के अलावा संथाली, ओरांव और छत्तीसगढ़ी | 
तोकगीतों को भी बंगाली पाठकों को दे सके हे । उनके अपने काव्यग्रंयों में उर्वशी ओ. 
mia, 'चोराबालि', ita, 'सातभाई चंपा”, 'संदीपेर चा” अनिष्ट नाम. 
L (छि कोमल गांधार', 'आलेख्य', 'तुमि शुधु पंचिशे बेशाख', सेई अंधकार चाइ, 
@ वाद मूलककाव्य', इतिहासे ट्राजिक उल्लासे' और “रवींद्र करोज्ज्वल निजदेशे' शामिल 
है| अनुवाद हे विदेशी फूल' में हे । कुल कविताओं की संख्या लगभग एक हजार है। _- 
गद्य भं वे कितने ही लेख, भूमिकाएं, समीक्षाएं, कलाकारों के परिचय, आलो- 
EUNT लिख चुके हे, जिनका ग्रंथरूप में संकलन होना बाकी है। कई ग्रंथों और पत्र- 
| का संपादन भी उन्होंने किया है । अंग्रेजी और बंगला में वे समानतः लिखते हे । 
a" एक बात ओर । इतने गंभीर और प्रौढ़ विद्वान कवि की रचनाओं में दुसरो के प्रभाव 
Ec *हॅमकपन है, जो एक खास तरह के खोजकर्ताओं को ही शोभा देता है। 
Es cd कोई संकोच नहीं कि विष्णु दे ने जहां से भी जो कुछ भी लिया है, वह॑ | | 
। पार कन होकर आया है । उनके अनुभव में रच-पचकर वह विश्व की निधि बन 
| कषे US माध्यम से वह भारतीय साहित्य का मुख उज्ज्वल करता है। चाहे 
` साहो के भेळ अलकारों को m अथवा भाषा के वैभव को, विष्णु दे ने सारे विश्व के 
SERI E और शब्दों को, विशेषत: कविता के de उपज को, मुक्त iE 
ANLE इससे वे कुछ दुर्बोध भी हो गये हैं, किंतु उनके जैसे कृती साहित्यकार 








z 


E: धिता को अनिवार्य ही माना जा सकता है ।' S शब्दों में. ES : 
| १९७२ के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो? अमलेंडु बोस के : i E 
3 - ३९ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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उन्ह “ बंगला का सर्वाधिक आधुनिक कवि मानना चाहिये, चूंकि उनमें fer, < 
सचेतनता और अनवरत आत्मान्वेषण, ये दो आधुनिक गुण प्रचुर मात्रा में त | 
साहित्य-परंपरा को अपनाकर उन्होंने भारत की परंपरा को समद्ध किया tonii 
' लोकसंस्कृति से वे जीवंतता का आहरण कर सके हे । कविता के माध्यम से t 
e अहं की अभिव्यक्ति के वे अन्यतम निदशन Ed 
Hom हमारी अपनी राय में विष्णु दे को पुरस्कृत करके इस बार स्वयं भारतीय mi | 
| ` धन्य और उपकृत हुआ है, वे नहीं । वे तो इससे पहले भी देशी-विदेशी पुरस्कार के | 
` सम्मांनपा चुके हे, और भी अधिक पायेंगे । : / 
नमक विष्णु दे की अधिकांश कविताओं में मांत्रिकता, कथ्य के नव-नव प्रयोगऔरसांगीर | 
| ताका अद्भुत और अभिलषित समन्वय है। स्मृति सत्ता भविष्यत में हीकरीर र | 
f शब्द ऐसे हे, जो विदेशी हैं, कितु बंगला में घुला-मिला दिये गये है । सारी कविताओं | 
o इसी तरह वे लगभग दो सौ पचीस विदेशी शब्दों का प्रयोग करके बंगला की अभिइता | 
E में समृद्धि कर चुके हे । यही छंदों और अलंकारों के बारे में सच है । कितने ही प्रतिस | 
(eg आलोचक उन पर अनेक महत्त्वपूर्ण लेख लिख चुके हे । आधुनिक बंगला साहिवहे | 
विवेचन या इतिहास की ऐसी एक भी पुस्तक नहीं, जिसमें विष्ण दे के कृतित्व की भरि | 
भूरि प्रशंसा न की गयी हो ।- . 
वेसे कुछ ने उन पर यह आरोप भी लगाया है कि आजकल वे तत्त्वबहुल गंगी ६ 
P कविता ज्यादा लिखते हे, आवेग या उपलब्धिपूर्ण कम । जब मैंने इसकी चर्चा की तो उग्र | 


- 
D 
Momm tmt 
>> Irs " 
wii. we LV :- 
4५ “है LT "dir 
4 > A sd. 


SEIT उत्तर था - यह गलत है; यह बात दुसरी है कि लोग कविता समझना चाह 
तो उससे एकात्म होकर नहीं, उसे टेक्स्ट की तरह पढ़कर समझना चाहते हैं। " | 


FF उनके समग्र कृतित्व पर कहने के लिए तो ग्रंथ लिंखने पड़ेंगे । हम स्मृति सर | 
७ भविध्यत्‌' से एक कविता उद्धत कर विराम लेते हैं। कविता का शीर्षक है शराव" | 
Ec शहरे विषाद वर्षार भतो, बांलार मतो, 

Be : :. ~ चांदिनी आकाशे भासे आर डोब, हासे । 

e o होक्‌ ना जतइ छत्नछाड़ा से, 

E आश्चर्य से परम आपन बड़ प्रियजन किम्भूत एइ शहर ! 


संत्रासे संग्रामे, उल्लासे क्लांतिते तार प्राणर नित्य लहर । 


- थाक्‌ शत दोष, होक ना हाजार भूल । 





काके दोष देवे ? जीवनेरइ भूल, कमबेशि सेओ दायी । S 
| 3 E कत फूल झरे कत चारा भरे माटिर स्तन्यपायी! ई: 
PX rame नवनीत . ं Esa i i 
f EE à 4 f व - Yo mim, d 
es [S : E e ! 
Vi WES ¢ 
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तब हे मालिनी, मालञ्च भरो फूले, 
मालाकर आर करबे ना देखो भूल । zs 


श्रावणेर घन दिगंतव्यापी धूसर Wu नीले 
छोटो-छोटो मेघ वर्षातिवंग छोटे, 

जेमनटिं जाय तोमार उधाओ मुखर ठोंटर खोज 
आमार हृदय माठ घाटे खाल बिले । 


संध्या देख छो ? वर्षादिनेर नटमल्लारे संध्या ? 
सेघेर सप्तवणं आकाश दिके-दिके प्राणवह्लि, 

शत अश्रुते अक्षत आशा वर्षार राडा संध्या । -' 
तोमार वंध्याभावना देखबे राहुल । 


रात्रिगुलिके जड़ो करे राखो वीर जगतेर गुंठित जिजीवषाय 

- semi पार्थ-सारथि स्वयं भद्रा के | 
प्रेरणा जोगान वीरेर कातर प्रेसिक हियार तृषाया - शत 
आमरा कि भीर, जहेतु हृदय राजपथ-पथे भाङलो ? 


` दिन गुलि गछ एकन्छत्र कमें, के हारे के जेते o T hee 
धमंयुद्धे अन्नवस्त्रे चेये, जीवनेर जलसत्रे !- क्क 
रात्रि घनाय, पाड़ार युगलमं दिरे 
मध्यरातेर आरति एबारे डाके । 


= 





a 


| बाता हो ! 


e 


| नां यथासमय हिन्दी-भाषियो को उपलब्ध हों। 


bee 


-= 





; आज थाके काले चलो जाइ धीरे घूमेर गंगा बेये।'' | ( १ ६-७-६ ) : 
Ñ a इसका हिन्दी अनुवाद भी देना होगा ? जो कविता अथ जानकर समझते हैः | 
BU pg = (और अनजाने शब्दों का अर्थ किसी भी बंगला-जानकार से पूछ | 
" तो यों ही हृदयंगम होती है, बशतें संगीत की तरह उसे पढ़ता और सुना i 


3 E भारतीय ज्ञानपीठ से' : विष्ण दे की यह पुस्तक : मूल ; कः 
 !गागरी लिपि zn शायद २१ नवंबर तक श्री विष्णु दे को यह पुस्तक S 
SE EM ) के साथ अन दित होकर प्रकाशित हो रही है । हमारी तो TRT i 2 4 


-१२ | बी, देशप्राण शासमाल रोड, कलकता-२२ | 
5 _ 
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` यह घटना थी देश में पहली 'बार शून्य ऊर्जा हमारे तरुण वैज्ञानिकों ने वि 


« का यह शब्द अंग्रेजी के. “प्लूटोनियम पहले से स्थित तीन रिएक्‍्टरॉ- «s ; 


' एवं निर्माण भाभा अनुसंधान-केंद्र के वेक्ञा- अभी जिस प्रकार 
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2r (बंबई ) के भाभा परमाणु अनु- निकों एवं इंजीनियरों की एक टोली im | 
धान कंद्र के प्रांगण में सोमवार २२ पी. के. अय्यंगार की देखरेख में तीन ब | 
मई १९७२ की उमस-भरी सुबह को ९ बज- की अल्प अवधि में किया हैं। WW o 
कर १५ मिनिट पर एक घटना हुई, जिससे जिस तकनीकी जानकारी को WIS | 
भारत ने परमाणु-ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी विकसित राष्ट्र अपनी वपोती माक | 
मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया। विकासशील राष्ट्रों पर घस जमातेषे गे | 


तीव्र परमाणु-भट्ठी' (जीरो इनर्जी फास्ट विदेशी सहायता के प्राप्त क्र RS | 
रिएक्टर) का क्रान्तिक (क्रिटिकल) होना। यह संसार में ओक्साइड p | 
इस परमाणु-भट्ठी का नाम 'पूणिमा' वाली अपने ढंग की सबसे छोटी पून | 


रखा गया है। मजेदार बात यह है कि संस्कृत तीब्र परमाणु-भद्ठी हैं। इस, ad; | 


रिएक्टर फार न्यूट्रान इन्वेस्टिगेशन इन 'अप्सरा' व “सायरस की # । बर 
'मल्टिप्लाइंग_एसेम्बलीज़' इस पद-समूह कड़ी और जुड़ गयी came | 
में से संज्ञाओं के रोमन आद्याक्षरो को लेकर अब जरा देखें कि तीरम 9 | 

गया pi | 
गढ़ा गया है। पूणिमा का आकल्पन, विकास होती है । की can d | 


e हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई के सौजन्य से ० 
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में उपलब्ध युरेनियम का इंधन के 
हप इस्तेमाल किया जाता है। जब न्यूट्रान 
द्वारा युरेनियम के परमाणु का विखंडन 
होता हैं, तो शुंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के फल- 
स्वल्प अधिक न्यूट्रानो का उत्पादन होता 
है। किंतु ये स्यूट्रान तीव्र ऊर्जा वाले होते 
है, जबकि युरेनियम के विखंडन के लिए 


' यदात का धीमी गति का होना अत्याव- 


ue 
- " — ss जा. 
=~ Ce a ie j " * 


OC उनका उपयोग 






९७ 


em है। इसलिए इन परमाणु-भट्ठियों में 
्यदनों की ऊर्जा को घटाने के लिए भारी 
पाती जेसे मंदक का उपयोग करना पड़ता 
है।- यदि इन भट्ठियों मं संपन्नीकृत 
(एनरिचड्‌) युरेनियम का ईंधन के रूप में 
इस्तेमाल किया जाये, तो साधारण पानी 
का मंदक के रूप में उपयोग किया जा सकता 
है कितु युरेनियम के संपन्नीकरण की विधि 
बहुत ही खर्चीली,व पेचीदा है और गिने- 
चुने राष्ट्रों के पास ही इसके संयंत्र हे । इस- 
पिए संपन्नीकृत युरेनियम का आयात करना 
पड़ता है | 
भति में पाये जाने वाले यरेनियम में 
क होते हैं " युरेनियम - २३८ 
S cer) Sot युरेनियम - २३५ 
)। संपन्नीकृत युरेनियम में 
NAERA की मात्रा प्राकृतिक यरे- 


है. व एव में अधिक होती है । सारे 


कर विशेषत; भारत में युरेनियम 
नहीं है कि लंबे समय 
हे कर सके । di 


शतिः उत्पादन का कायं कर्‌ रही हें, उनमें 


४३ 


की ऊर्जा कम करने की आवश्यकतानहीं है। | द 


` क्योंकि इसमें प्रयुक्त इंधन ( प्लूटोनियम) - 


का विखंडन तीब्रन्यूद्रान द्वारा ही संभव है। 


प्लूटोनियम प्रकृति में नहीं पाया जाता 
और वह इनी-गिनी मानव-नि्मित धातुओं 
म सं एक है। प्राकृतिक युरेनियम में पाये 
जाने वाले युरेनियम-२३८ का परमाण जब 
न्यू ट्रान का अवशोषण करता है, तो समः 
स्थानिक युरेनियम- २३९ बनता है, जो कि 


स्थायी नहीं है एवं दो बीटा किरण के x 
उत्सजन से अपने आप प्लूटोनियम -२३९ | 


में परिवर्तित हो जाता हैं। फिर उसका 


निष्कासन एवं शुद्धीकरण कर लिया जाता | 


हे । प्लूटोनियम यौगिक के उत्पादन के लिए 
एक संयंत्र ट्राम्बे में है और दुसरे का निर्माण 
चल रहा है बंबई से कुछ दूर स्थित तारा- 
पुर में, जहां भारत का पहला परमाणु- 


'विजलीघर है । | 





प्रस्तुत श्न्य ऊर्जा परमाणु-भट्ठीपूणिमा A 


कें सारे कल-पुर्जे, मशीन व धातु-छड़ों का घ | | 


निर्माण ट्राम्बे में ही किया गया है।इस भट्ठी 


की एक विशेषता यह है कि इसमें मंदकक का . . 
उपयोग-करने की आवश्यकता नहीं। इसके 


निर्माण व संचालन से हमारे वज्ञानिकों तथा 


इंजीनियरों को तीव्र परमाणु भट्ठी की तक- E 
नीकी से संबंधित समस्याओं, जसे उच्च | 
घनत्व वाली प्लूटोनियम आक्साइड के | 


इंधन की जालरचना, नियंत्रणःविधि का 


आकल्पन एवं सुरक्षात्मक व भौतिको संबंधी । 
समस्याओं को हल करने का अमूल्य अनुभव. _ 
प्राप्त हुआ है। इससे भविष्यमें बड़ी भट्ठियो ह 


सी 
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के निर्माण एवं संचालन में अत्यधिक सहा- 


` यता मिलेगी। 


ट्राम्वे स्थित शून्य ऊर्जा परमाणु-भट्ठी 


' में तीन लिटर आयतन वाला एक तंग TS- 


भुजाकार पात्र है, जिसमे स्टेनलेस स्टील 
के खोल में एक से. मी. व्यास वाली प्लूटो- 


नियम आक्साइड की १७७ छडं E क्रांतिक 
भार करीब २० किलोग्राम है । पात्र के सव 


ओर लोहे व तांबे की मोटी चदरें होती हें, 
जो कि न्यूद्रानों को परावरतित करती हे । 
भट्ठी को कक्रीट की दीवारों द्वारा अच्छी 
प्रकार से “शील्ड' किया गया है एवं इसका 
संचालन दूर से पांच फुट मोटी कक्रीट की 
दीवार के आगे स्थित नियंत्रण-कक्ष से किया 


TO जाता है। यह-नियंत्रण्‌ मालिव्डेनम परा- 
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"Wis छड़ों को घुमा-फिराकर किया जाता है। 
` तीव्र परमाण्‌-भट्ठी में तापीय परमाणु- 
भट्ठी के मुकाबले में शक्ति-उत्थान तीव्र 


- होताः है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए 
4 ` विशेष प्रणालियों का विकास और. उपयोग 


किया जाता है। दुर्घटना से' बचने के लिए 
विशेष सुरक्षा-विधियां अपनायी जाती हे । 

सुदूर भविष्य में हमारे देश में परमाणु- 
शक्ति काः उत्पादन तीव्र प्रजनन परमाणु- 


` भट्ठी द्वारा किया जायेगा। इसका एक 


कारण यह है कि हमारे यहां थोरियम 
के विशाल. भंडार हे और थोरियम को 


` गुरेनियम-२३३ में वदला जा सकता है, 
Lc जोकि विखंडनशील है एवं न्यूवलीय इंधन 
के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 
तीव्र प्रजनन-भट्ठी की विशेषता यह है 


JAS p^ ' : 4d. 
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से संबंधित शोधकार्य हो सकेगा! D | 


है कि इसमें इधन का ज़ितना-व्यय | | 
उससे अधिक का उत्पादन होता tm. | 
इंधन की कमी की कोई चिता ह ` 
इस प्रकार की परमाण-भट्ठी के ml 
निर्माण व संचालन में अनेक Som | 
है, जिनका कि हल अभी निकालना है। | 
- पूर्णिमा का निर्माण इसी शंखा ज्ञे | 
पहली कड़ी है और तीव्र परमाण $ | 
द्वारा शक्ति-उत्पादन में यह वही i | 
सिक भूमिका निभायेगी, जो कि अफर! || 
ने तापीय परमाणु-भट्टियों के निर्मा म॑ | 
निभायी हे । इस विषय पर गढ़ अध्य 
के लिए तमिलनाडु में मद्रास के निकर 
कल्पक्कम में एक परमाणु-भट्ठी अनुसंधान 
केंद्र बनाया जा रहा है। वहां पर १५ मगा 
वाट (aR) की शक्ति वाली एकी | 
प्रजनन प्रायोगिक परमाणु-भट्ठी (फाट . 
ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर) का निर्माण होग। | 
इसके अलावा ट्राम्बे में एक “स्पंद तीब्रपर | 
माण -भटठी' ( qeqe फास्ट रिएक्टर | 
का निर्माण होगा, जो अपने किस्म की ए | 
विशेष सुविधा होगी। यहां पर मे | 
«ger का स्रोत प्राप्त होगा, निवे १.) : 
भौतिकशास्त्र एवं दूसरे आधारू | 


इस प्रकार 'पूणिमा' Eis 38 
यह है कि इससे प्राप्त होने वा 
तीव्र प्रजनन परमाणु-भ< I 
बिना विदेशी सहायता के हैं १३ | 
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cq पश्चिम में वेदिक अध्ययन 
._ आरंभ 


[रंभ कराने के लिए प्रसिद्ध हे, डयसेन 
उपनिषदों और वेदांत का, ओल्डेनवगं 
बौद्ध धमं का और जेकोबी तथा ल्य मान 
जं धर्म का । इसी तरह रिचाडं पिशेल 


. . भाकृत अध्ययन के क्षेत्र में अपने महत्त्वपूर्ण 
` ` कारय के लिए विख्यात है। - 


ब्रस्ताड (पोलैंड) में सन १८४९ में 
जेनमे पिशेल ए. एफ. स्टेन्ज्लर ( १८०७- 


`. १८८७) के शिष्य थे, जिनकी पुस्तक एलि- 


ग्रामर आव्‌ संस्कृत' संस्कृत सीखने 
fis लिए आज भी वहत अच्छी आरं- 
उक मानी जाती है। पिशेल ब्रेस्लाड 
Lin एक प्रख्यात प्राकृत विद्वान 
साहि ९९११९०१ ) से भी पढ़े। वे 
की: परंपरा के अन- 


O यायीये भोर उसी 
em और पद्धति का अपने अन- 
G करते थे। उनका | 


_अध्यक्ष-पद के लिए तीन विशिष्ट भारतविदो 
e T 





दर्शनशास्त्र में पक्के नहीं होते, जो कि. | 
संस्कृत-अध्ययन का एक आवश्यक अंग है। : | 
`पिशेल ने अपने शोध के लिए विषय £: | 
चुना था कालिदास का अभिज्ञान शाकु- 5 
तल'। अपना शोध-प्रबंध उन्होंने लेटित मो. 
लिखा-जेसा कि उन दिनों रिवाज.था। | 
१८७० में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। पिशल | 
तब २१ वष के थे। न 
कितु यूरोप में केवल डाक्टरेट हासिल 
कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता । इसके बाद 
यदि कोई. विश्वविद्यालय म॒ अध्यापक 
बनना चाहे, तो उसे एक पूरक-प्रबंध भी m 
लिखना पडता है। पिशल ने अपना पुरक | 
प्रबंध प्राकृत के वेयाकरणो पर लिखा, वह उ 
भीलैट्िनिमंही। |. C य 
इसी समय कील विश्वविद्यालय न अपन | 
पाठ्यक्रम में भारत विषयक अध्ययन को . 
भी शामिल कर लिया। संस्कृत-विभाग के _ _ 
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| क्रे ताम सुझाये गये- बी. डेलब्रुक ( १८४३- 
Fe १९२२), एल. बी. रिचहानं (१८४०- 
१९०८) और रिचाडं पिशेल ( १८४९- 

- १९०८)। चुने गये अंततः पिशेल, जो बाकी 
ir दोनों विद्वानों से उम्र में छोटे थे। विश्व- 
। ` `: विद्यालय में पिशेल सन १८७५ से १८८५ 
des तक रहें, और इस वीच अधिकांश ध्यान 
उन्होंने प्राकृत अध्ययन पर केंद्रित रखा | 
- बहुत-सी पांडुलिपियों की सहायता से 
'शांकुतल' के बंगला लिपि के पाठ का शुद्ध 
संस्करण तयार करने का काम उन्होंने 
T हाथ में लिया। १८७७ में प्रकाशित यह 
LOU. aW उन्होंने पाली के विद्वान रावर्ट सीजसं 
P चाइल्डर्स को समपित किया था। कतिपय 
प्राकृत शब्दों के मूल को लेकर पिशेल और 
sx में काफी वड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ 
था और इसमें चाइल्डर्स ने पिशेल का पक्ष 
लिया था । पिशेल का कहना था कि.बंगाल 
में मिली पांडुलिपि को ही “अभिज्ञान शाकु- 
तल का प्रामाणिक पाठ मानना चाहिये, 
जबकि वेवर का-कहना था कि देवनागरी 
पांडुलिपियां परिशुद्ध हे। अधिकांश विठ्ठान 





' वेवर के ही पक्ष में थे। 
LL पिशेल ने संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त 
` STENT भाषाओं का आलोचनात्मक AA- 
| यन किया। उनका मत था कि इन नाटकों 
| मंप्रयुक्त गद्य शौरसेनी प्राकृत में और पद्य 
महाराष्ट्री प्राकृत में है। संस्कृत नाटकों का 
` ` सपादन करते समय उन्होंने प्राकृत पाठ को 
| वररुचि के प्राकृत-प्रकाश' में निरूपित 
नियमों के अनुसार परिशुद्ध किया। परंतु 


शब्दों का अथे इस कोश १ T 
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वेवर ने इस रद्दोबदल को उचित नः | 
वे मूल पांडुलिपियों के Mr | 
रखने के पक्ष में थे। | x 
| फिर भी अभिज्ञान शाकुंतल का प्रशा 
संशोधित संस्करण प्रकाशित करने काथा 
पिशेल को ही है । संस्कृत नाटकों का बारे. 
चनात्मक अध्ययन: प्रस्तुत करने के अलावा d 
वे प्राकृत वेयाकरणों द्वारा प्रतिपाल | 
व्याकरण के नियमों को भी प्रकाश में वाये। | 
पिशेल ने अपना बहुत-सा समय हेम 
के' प्राकृत व्याकरण के अध्ययन पर व्य 
किया, जो कि हेमचंद्र के ' सिद्धहेम याक 
रण का आठवां अध्याय हैं। १८४४ 
१८८० के बीच उन्होंने इसका fiT 
त्मक टिप्पणियों के साथ संपादन [T 
और छपवाया । EE | 
इसके बादवे हेमचंद्र की देशी नाममा | 
के अध्ययन में जुट गये । इस महात परग | 
प्राकृत क़ोशों में एक नये युग का पूव 
किया था। हेमचंद्र मानते थे किग्राईत। | 
देशी शब्दों की संख्या गणनातीत हैं र | 
लिए उन्होंने केवल उन्हीं शब्दों का | 
लन किया था, जो प्राकृत की जाती | 
साहित्यिक कृतियों में स्थान पा चुक | 
हेमचंद्र की इस युगांतरकारी द्वितं | 
मध्यकालीन इंडो-आयं भाषाथ P: "n 
रत्नकोष है। प्रात, TTE uu] 
निक -उत्तर भारतीय | 


बिलकुल ठीक-ठीक समझा जा बई | 
देशी नाममाला' की खोज = | 
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लिपि प्राप्त की थी । बुह लर के सहकार में 



















पहले विद्वान संपादक को बहुधा व्युत्पत्ति- 
| का भी सहारा लेना पड़ जाता था । 

प्राकृत वेयाकरणों की रचनाओं के अध्य- 
यन से अजित ज्ञान ने पिशेल को प्राकृत 
भाषाओं पर स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ लिखने 
को क्षमता प्रदान की और उन्होंने प्राकृत 


WW की रचना की। इस महान ग्रंथ में 
लेखक ने विभिन्न प्राकृतों का विवेचन करके 
उनके नियमों का प्रतिपादन विस्तारपूर्वक 
किया है। उस समय तक प्राकृत साहित्य 
भ अतयत अल्प अंश ही प्रकाशित हो सका 
| । पह तथ्य सिद्ध करता है कि पिशेल का 
Ec भम कितना जवदेस्त था । 
| AM उस ग्रंथ को छपे पौन शताब्दी 
बाबी या है, कितु प्राकृत अध्ययन के लिए 
des पुस्तक अनिवार्य है। हिन्दी और 
En भी इसका अनुवाद हो चुका है । 
"i १८८५ में पिशेल ने हाल विश्व विद्या- 
ha वि रिया और सन १९०२ में 
| ` mem x विद्यालय में भारतविद्या के 
T SN हुए। यहीं रहते gu 


भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' नामंक. 


'दिखाया कि छाया-नाटको का उद्गम संस्कृत 
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उन्होंने द मेटीरियल फार नॉलेज आव्‌ | 
अपभ्रंश प्रकाशित कवायी। | 
पिशेल केवल प्राकृत के ही विद्वान नहीं 
थे; उन्होंने पाली एवं वे दिक साहित्य का भी 
गहरा अध्ययन किया था। के. एफ. जेल्डनर' 
(१८५२-१९२९) के साथ उन्होंने १८८९- 
१९०१ के दौरान 'वेदिक स्टडीज, (तीन 
खंड) का संपादन किया। वेदिक साहित्य | 
के सर्वांगीण विश्लेषण की दिशा में यह एक 
महाग्रंथ है। ` : 

सन १९०६ में उन्होंने बुद्ध का जीवन 
और उनकी शिक्षाएं' प्रकाशित करवायी। _ 
यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हो गयी किशीघ्र * 
ही उसका दुसरा संस्करण एच. ल्यूडसे 
( १८६९-१९४३ ) की भूमिका के साथ | 
प्रकाशित हुआ। १९२१ में यह पुन:छपी| 

सन १९०० में हाल विश्वविद्यालय का | 
उपकुलपति रहते हुए पिशेल ने कठपुतली: 
नृत्य का मूलस्थान विषय परएक व्याख्यान .” 
दिया। उन्होंने कहा कि भारत ही कठपुतली- .. 
नृत्य का मूल स्थान होना चांहिये। | 
“प्राचीन छाया-नाटक' (१९०६) में उन्होंने | | 

















साहित्य हे । | | | 
सन : ९०८ में कोपेनहागन में हुई | 
प्राच्यविदों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस मे पिशेल | 
ने पूर्वी तुकिस्तान की खोजों के संबंध मे | 
रिपोर्ट पेश की । बलिन विश्वविद्यालय के | 
प्राध्यापक की हैसियंत से उन्होंने मध्य | 
[शेष पृष्ठ ५५ पर] v 


X 


करुणा-प्रन 
ईश्वर की कृपा | 
उपलब्धियां बनकर बरस रही है 
और हम हैं... 
कि सय के, पुवंग्रहो के, अहम्‌ के 
काले छातों मं छिपे : 
बचा रहे हैं निरथंक वस्तुओं को । 
सोती बरसकर 
बिखरते हे सड़कों पर | 
और उन्हं कुचलत हुए चलत हें हम 
ईश्वर को बुरा भला कहत हुए 
` त्त थमन वाली बरसात के लिए । 


-दिंबकर सोंनवळकर 
गोशाला पथ, जावरा .(म. प्र.) 
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'धीरे-से तुमने - 


` परिस्थिति हो, 












प्रणीग 


एक बहुत भली बात कही; 
आगे भो याद रहेगी 

जेसे इतने दिन याद रही। 
और गहरे जीने की इच्छा से 
प्रेरित होकर जो भी - 
कमें किया जाता हे. 

वही करणीय है; 

जेसा भी पात्र हो, 


जीवन वरणीय है। 


सार्थक 
सुखी नदी में 
नैतिकता का नाव-पुल व्यथं है - 
निरथंक है तरन का ज्ञान भो 
यदि हैतो-. . 
सबकी सार्थकता है अनुभव की 
agii _ 
जल में, तरंगों में, गति में प्रवाह; 
a जगदीश ge 
१०८ iu ER नाग १2 | 
दारागंज, इलाह | 




















; और खेलों को दुनिया का सवसे' 
बड़ा प्रदर्शन (ग्रेटेस्ट शो ऑन अथ) 
कहा गया हैं। समय के. साथ इस शो की 
` गिशासता और महंगापन बढ़ते जा रहे हे! 
` इछ इस गति से कि इसका भविष्य ही 
Do wed पड गया हे ।_ 
© जरा सोचिये तो कि पिछले ओलिपिक 
| AR, १९६८) के सिलसिले में खिला- 
| धियों को ऊंचाई का अभ्यस्त कराने कें कार्य 
| ऋपर ही रूस और अमरीका ने क्रमश 
| निया और कालरेडो में नौ-नौ करोड़ 
P शय वहा दिये थे ! दूसरे देशों ने भी अपने 
से कुछ ज्यादा ही खचं किया था। 
3 ने साढ़े सात लाख 
E eni आन का अंदाज लगाया और 
Am ix इतने नये मकान, होटल, सड़कें 
|... पार केंद्र वनाये कि मेक्सिको शहर 
ELS HM । और अब म्यूनिक 
Pc तोड़ डाल d I 
Nn उपासक व सादगी 


|| 3 i mm जिन्होंने शारीरिक 


E | 7 — 
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दाहिद अब्बास अब्बासी 


स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वस्थ 
प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य. | 


से आज से दो हजार सातु सौं अड़तालीस 


वषं पूवं ओलिंपिक खेल शुरू किये थे, क्या | 


इन खर्चीले आयोजनों को पहचान व.सराहं. 
qa ? 


इतिहास । ७७६ ईसा पुवं में उनकी शुरू 
आत हुई और चार-चार वर्षों के अंतर से 
अगले १२०२ वर्षों तक ये होते रहे । शुरू 
आत केवल एक शहर ( ओरलिपिया) और 
एक खेल ( १८५ गज की दौड़ ) से हुई, 
परंतु क्रमेण यह बीसियों प्रतियोगिताओं 


वाला समस्त यनानी जगत का समारोह 


बन गया। . 


शरू में केवल यवक इसमें भाग ले पात 


थे, फिर दाढ़ी-विहीन अधेड़ों को भी प्रवेश 
मिल गया । काफी समय तक महिलाओं को 
स्टेडियम के पास meme को भी इजाजत 
नहीं थी, मगर बाद म उन्ह खेलने को भी 
अनमति दें दी गयी । 


बहुत पुराना और लंबा हैं. ओलिपिकका _. 
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और भी कई उतार-चढ़ाव आये, मगर 
प्रतियोगिताओं का मूल लक्ष्य अक्षुण्ण XT | 
खिलाड़ी “यश के लिए, न.कि धन के लिए” 
विजयी होने का प्रयत्न करते रहे । 
प्राचीन ओलिपिक खेलों की सबसे चचित 
घटना मरेथन दौड़ संबंधी है। इकहत्तरवें 
- और बहत्तरवें ओलिपिक खेलों के बीच की 
बात है। यूनान व ईरान की लड़ाई में यूना- 
नियों ने मेरेथन में विजय प्राप्त की और 
फिदिप्पाइदेस नाम के लड़ाके को विजय- 
समाचार एथेन्सवासियों को सुना आने के 
लिए कहा। थका-हरा फिदिप्पाइदेस जीत 
की खुशी में दौड़ता हुआ एथेन्स पहुंचा और 
चितित शहरियों से इतना ही कह पाया कि 
“हम जीत गये......” और चूर होकर गिर 
पड़ा और मर गया । | 
कथा का दूसरा रूप यह है कि फिदिप्पा- 
इदेस एथेन्स वालों को विजय समाचार देने 
के लिए नहीं, बल्कि स्पार्टा वालों से सहा- 
यता भागने के लिए दौड़कर गया था । वह 
अपने उद्देश्य में सफल हुआ और दौड़ता 
. हुआ वापस मरेथन आया। और व्यग्रं यूना- 
नियों से यह कहते हुए गिरकर मर गया कि 
' खुशी मनाओ सहायता आ रही है।” 
` सचाई जो भी हो, घटना बड़ी नाटकीय 


थी और उसने एक नाटकीय परंपरा का 


सुत्रपात किया | मेरेथन दौड़ की याद में 
२६ मील ३८५ गज की जो भी ओलिपिक 
«Is होती है, उसका अंत नाटकीय होता 
है। १८९६ में हुई प्रथम 'आधुनिक' ओलि- 


` - 'पिककी इस दौड़ में यूनान के ही स्पिरिडरन. 
` नवनीत .. 
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फिदिप्पाइदेस की याद ताजी mel 
दरअसल' दौड़ें-विशेषत: m Xl > 
siet दुरी की दोडे-ओलिपिक का के 
चाचित और मनोरंजक अंग होती हँ, 
इनम नाटकोयता खुलकर dad र al 
भी दौड़ कभी भी उबाने वाली नहीं के | 
अगर आधुनिक ओलिपिक खेलों ih 
धिक चचित घटनाओं की तालिका बाई | 
जायें, तो उनमें से कम्‌-से-कम आधी] A 
दौड़ों से संबंधित होंगी।. - | 
फेंकने, कदने आदि की अन्यएस्लीव्ति | 
प्रतियोगिताओं में क्रिया (एक्शन) कत | 
कर और थोड़ी-सी देर के लिए होत |. 
निकट से देखने वाले ही उसमे प्रयु क | 
नीकी कौशल का आनंद ले पाते ह।ऐ || 
प्रतियोगिताओं में परिणाम ज्यादा महत ५ 
पूर्ण हो जाता है - fée wg 
नहीं, बाधा! पार हुई या नही! || 
परिणाम ने ही वाब बीमतकीर | 
को ओलिंपिक - इतिहास की i 
विस्मयजनक घटना का दर्जा jab | 
यह चमत्कारी छलांग अमरीकी न | 
ने मेक्सिको की माटी पर लगायी री/ | 
ओलिपिक-खेलों में । ; 
अभी हमने एक शब्द ° | 
ara ( dax ) । साधार ab 
समय किसी प्रतियोगिता की ad 
समय के विश्व-रेकार्ड के आंकडे |. | 
पूर्ण संख्या होती है। sedl 
3 पुरुषों «noo मीटर दौई मॅ p Lb 
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o सेकेंड समय 
Ka n दुनिया में 
१०० मीटर की बाधा: कहा 
बाता था। १९६५ में खबर 
arit कि अमरीका के ग्रीन 
और हाइन्स ने यह बाधा पार कर ली है। 
१९६८ में मेविसको की पतली हुवा म 


E हाइत्स ने ९-९ सेकेंड का समय निकालक'र 


इवर की सत्यता सिद्ध कर दी। तब से 


` १०० मीटर की बाधा' -९.९ सेकेंड हो 


| इच हुआ करता था और २७!। फुट . 
` उसंसमय की बाधा थी । बड़े-बड़े कुदक्क 
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| Berg देखा 


र नापने | 


गयी है। _ 
इसी तरह लंबी कूद का रेकडे २७ फुट 


~ =“ सेवि 


ॐ १७५८ तक कृदकर रह्‌ जाते थे। मेक्सिको 
| शत्योगिता के फाइनल तक पहुंचने के लिये 


बीमन ने जो छलांगें भरी, उनमे सबसे लंबी 


अंग सिर्फ २६ फुट १०॥ इंच की थी । 


फिर आया फाइनल......]. 
भिसिको न जा पाने वाले मुझ जैसे 
ने उस दृश्य को ओलिंपिक 
der > E भींचकर बीमन कां 
mU PUR SIT पर उसके जूतों 
"CAS बजना और उसका उछ- 


A 


Do Wy cR म कहा IT ।) मुश्किल से 


[कि बीमन के पैर फिर 
। अधिकारी फीता लिए दौड़े 


“पान से देखने वालों को लगा 


iris 


५१ 





प्राचीन यूनानी व्यायामशाला का एक दृश्य | 


कि छलांग अच्छी थी, शायदः२७के कुछही | 


ऊपर बेठे । 
“उछाल-बिदु' पर रखकर फीता फेलाया 

गया। २७ फुट ...... २८ फुट ....: २९ फुट : 

और उससे भी आगे ...... असंभव! 


किसी को विश्वास नहीं हुआ। दूसरा फीता _ 
मंगाया गया और नाप लिया गयाँ। वही | 


२९ फुट २।। इंच I | 


जब रेडियो टेलिविजन और देलिप्रिटरों / 


के जरिये यह समाचार फेला तो सारी 


दुनिया अवाक्‌ रह गयी। १९६४ के स्वर्ण- ` 


पदक विजेता और १९६८ में बीमन सें 


शिकस्त पाने वाले ब्रिटेन के लांग जम्पर . š 
लाइन डेविस ने कहा- यह रेकाड अगले ' 
_ हजार सालों तक नहीं टूटगा 


][? Y 


इतिहास में पहली बार एक एश्लीट ने 


एक ही प्रयास में दो-दो बाधाएँ ( २८ फुट. ` 
और २९ फुट) तोड़ी थीं। जो सुनता, वहीं : 


सकते में आ जाता। खुद बीमन की अजीब : 
हालत थी। वह कभी हसता; कभी रोता, 


कभी उछलता और कभी जमीत पर लोटने - 
लगता । उसने एक सेंकड म॑ इतिहास जो 


=.) श्‌ ड 3 
à - 
*é 
25 


बनादियाथा। / 


ओलिपिकका इतिहास ऐसे धुनी क्तिः x 
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' यों की सफलता-कथाओं से भरा पड़ा है, 


जो विजय के' लक्ष्य को लेकर चले थे। इनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हे-पाओ न्‌र्मी, एमिल S- 


- टोपेक और व्लादीमीर कुट्स। तीनों मध्यम 


और लंबी दूरियों के दौड़ाक हुए हे । तीनों 


' ने शिखर तक पहुंचने के लिए असाधारण, 


लगभग अतिमानवीय श्रम किया। 

इनमें से रूस के कुट्स को तो शताब्दी 
का सबसे चीमड़ (टफ ) दौड़ाक माना 
जाता है। भेलबोनं ओलिंपिक ( १९५६ ) 
W उसके द्वारा जीती गयी १०,००० मीटर 
को दौड़ को ओलिंपिक इतिहास की सबसे 
कठोर और तोड़ने वाली दौड़ कहा गया है। 

यों तो उस दौड़ में कई प्रतिस्पर्धी थे; 
मगर असली मुकाबला कुट्स और पिरे के 
बीच था। कुछ ही माह पहले पिरे नाव में 
कुट्स को हरा चुका था। दौड़ में FER आगे- 
आग रहा था, मगर अंत में पिरे फर्राटे से 
आगे निकल गयां था | पिरे की यहीं शैली 
थी- ९ हजार ९ सौ मीटर तक अपने प्रमुख 
प्रतिद्वंद्वी की पीठ से चिपके रहो और फिर 


“एक झपाट म मदान जीत लो । 


इस शली का जो जवाब कुट्स ने निकाला, 


वह उस जसा बेजिगर आदमी ही निकाल 
सकता था। दौड़ शुरू होते ही उसने एक 

` = फराटा भरा और सारे प्रतिद्वंद्वियों से कई 
गज आगे निकलता चला गया। पिरे ने 


भी दौड़ लगायी और धीमे पडते कुट्स के 


. साथ कदम मिला दिये। थोड़ा दौड़कर 
' दुट्सफिर भागा | उससे एक कदम की qu 
रखकर पिरे भी भागा। | 


t. 


* की दौड जीती । अगले ओलिंपिक १" 


>. | | पॉ 
वाद मैरेथन ऐसी जानलेवा T 
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V थका मारने पर जुटा 
था कि छाया की तरह कुद Wc 
था, एक-सी दूरी पर। ^ 3 
चप पर लेप बीतते गये। तनाव गफ | 
गया | अत म मटठियां भीचे हुए दात; 
दखा ...... पिरे लड़खड़ाया। अंतत We 
गया था पिरे के पांव पिछडते m Im | 
आग बढ़ते हुए टेप तक पहुंचा। di 
उसने मुड़कर देखा ...... पिरे कहीं | 
छूट गया था। वह अब भी दौड़ राग | 
मगर सिफ दौड़ पूरी करने की खाति। || 
दोड़ना चेकोस्लोवाकिया के ues 
के लिए दिल दहलाव का नहीं, कण d 
काम था दौड़ते वक्‍त उसके चेहरे पण # 
वेदना के भाव रहते । एक पत्रकार के इ 
में “जैसे उसकें पेट में छुरा घुंपा हुता हे! 
जेटोपेक ने १९४८ म॑ १०,००९ 


में उसने फिर .यह दौड़ जीती और ५१ 
मीटर की दौड़ भी जीतकर TU ie 
जाने का इरादा घोषित किया, 
की सांस चढ़ गयी । दो 


जेटोपेक दौड़ा, उस dl 

रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज रोही, 
न सिर्फ मैरेथन को विश्वः agit 
बल्कि अपने सांथ और F 
विश्व-रेकर्ड तुड़वाता ले गया: gal 


क p है. 
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i: E. यह था कि दौड़ खत्म होने 

: $ र क नहीं पा था प भाला 
is में स्वर्ण-पदक जीतने वाली अपनी 
. gef ET से कह रहा था — ओह, कितनी 
| तीर होती है यह मैरेथन दौड़। 
केने १९५६ की मरेथन में फिर 
| car लिया, मगर जीत नहीं पाया। समय 
| (उसपर अपना असर दिखाया था । दर- 
| असलदो या तीन ओलिपिक तक लगातार 
| किसी--किसी प्रतियोगिता मं स्वर्ण पदक 
॥ जीत पाना वहुत बड़ी बात होती है । अब 
| तोयहबात और भी मुश्किल होती जा रही 
| कारण हैं बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और हर 
` प्रतियोगी से शरीर की सहिष्णुता की ga- 
 तककरायी जाने वाली त॑यारी। | 
इसलिए अमरीका के एल आर्टर का 
2 \\६८मे चौथी बार ओलिपिक लौहचक्र 
| बनना सचमुच विस्मयकजनक ही 
F ह बारह साल तक ओलिपिक- 
| OU रहकर उन्होंने समय को हरा 
E. दिाहै| बरकी जीत के पीछे उनकी क्‌ट- 
| की वृद्धि और उनका: अद्भुत आत्म- 
| Rem à COSE उनसे ज्यादा 
Ei ल्‌ ने थे l 
E PERI की तीन शर्तें होती ह ध्येय- 
us PAM 
Low Ai सी ही है; मगर 
| कि परे जता सी निर्णायक सिद्ध होती 
| E a बाया व्यथ्‌ हो जाते ह्‌ । 


| _ “वी दौड़ों का कोई रेकाड नहीं 


Lows 


rM 


` D -óy + "A5 wh 


उसमें जन्मजात महानता थी, न उसने ' | 


रान कलाक ` इसकी | 
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चक्काफंक और तीरंदाज CES 
जो रान ने न तोड़ा हो। मगर १९६०से 
लगातार कोशिश करने के बावजूद वे आज | 
तक ओलिपिक स्वर्ण-पदक महीं ले पाये, 
मेक्सिको में तो १०,००० मीटर कीःदौ | : 
के बीच वे दम घुटकर गिर पड़े; वहां की |. | 
हवा में आक्सिजन की.कमी जो थी। कृत्रिम | 3 


hes 







श्वास क्रियाद्वारा उनकी प्राणरक्षा की गयी। | 
दूसरे छोर पर न्यूजीलैंड का पीटर स्नेत 


है । उसके बारे में कहा जाताहै-“नंतो | 


महानता अजित की; उस पर तो महानता. 5 
थोपी गयी है ! इस उक्ति का उद्गम सेल : 
के स्वभाव की गैरसंजीदंगी में है। | 
स्वस्थ और सुंदर तरुण पीटरस्नेल का. । 
ओलिंपिक चैंपियन वतने को कोई इरादा A 
नहीं था। जिस भी खेल में मजा आये, उसे | 








्नैल के पीछे ही पड़ गये। उसे जबदंस्ती n 
cr fete 
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"करास कन्ट्री' दौड़ाया और ओलिपिक चेपि- 
धन बनाकर छोड़ा । 
सन १९६० और १९६४ में स्नेल ने 
क्रमश: एक और दो स्वणं-पदक जीते। जीते 
भी इस शान से कि उसकी mW भरने की 
शाही अदा पर मुग्ध एक जमेन बोल उठा- 
“वाह ! लंगता हे आदमी नहीं, फरिश्ता 
चला आरहाहै।' .. 
ओलिपिक खेलों को विस्मयकारक सफल- 
ताओं में अमरीका के मेथियास के दो स्वर्ण- 
पदकों को जरूर गणना होगी, जो उसने 
डकाथलन ( दस विषयों की संयुक्‍त प्रति- 
' योगिता) में १९४८ और १९५२ में कमाये 
हे। ओलिपिक में जहां दूसरे एथ्लीट एक, 
दो यो तीन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, 
डकाथलन वाले को दस प्रतियोगिताओं से 
ग़जरना पड़ता हे । इसके लिए बहुत सहन- 
शक्ति चाहिये। 
उधर मेथियास का आलम यह था कि 
ओलिंपिक के तीन माह पहले तक भी वह 
अपने पिता के घर . के पिछवाड़े अपने भाई 
यूजीन के साथ भस्ती में दिन गुजार रहा 
था। पिता ने खुले में जिम्नास्टिक के बार, 
झलने के छल्ले, जालियां वगैरह लगवा रखी 
थीं और दोनों भाई दिन-भर एक-दूसरे 
को उनमें हराया करते थे | | 
जव सत्रह वर्षीय मेथियास से उसके घरेलू 
शिक्षक ने पुछा-“तुम डेकाथलन में कोशिश 
करो, तो केसा रहे ? ” तो मेथियास ने 
तपाकसे जवाब दिया-'वाह, गजब रहे...... 
पर डकाथलन' होता क्या है?” बेचारे 
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प्रशिक्षक महोदय को भी ठे. ._ | 
था। सो उन्होंने Uy | 
यूनियन को लिखकर पता लगाया 
तयारी शुरू करा दी। . à 
मेथियास में पेदाइशी महानता im 
उसने खटाखट तरक्की की,ट्रायत्समेबत 
तीन माह वाद वह लंदन के विजयं | 
खड़ा था। आगे चलकर मेथियाम कमक | 
का फुटबाल चेम्पियन बना, Gh. 
और फिल्मों के परदे पर चमका। बह्‌ | 
प्रशिक्षक है।  - 
जीतने की इच्छा कभी हार के sm | 
ले लेती है । वही भय कभी-कभी हाह | 
आदमी को लक्ष्य की ओर खींच qu || 
है। प्रथम आधुनिक ओलिंपिक (एत | 
१८९६) की मैरेथन साइकल दौह। शेव || 
दौड़ों मे फ्रांसीसियों ने.इतनी सफ़तात ॐ 
पेडल घुमाये थे कि मैरेथन उन्हीं कापी || 
मामला लगता था। दौड़ का ८७ कि |. 
मीटर का फासला uus और मेर À र 
बीच के एक चक्कर में B. VE 
देखा गया कि यूनाती | 
आगे निकला चला ग्या | SE 
मैरेथन पहुंचकर टतिग पोस्ट e | 
दस्तखत कर दिये और से | 
निकटतम प्रतिद्वंद्वी बेटल उससे afi 
पीछे था। पर तभी एक 4. a 








कल खड्खड़ाकर जवाब * | 
खटारा सुधारने के लिए am | 
एक झपाटे में बेटेल edt | 





SENE चौंक पड़ा। जुनून की हालत में साइकल चलाते हुए 
ती हुई वाजी जा रही थी । वह बिगड़ी एथेन्स की गलियों में प्रवेश किया। समापन 
sere पर ही चढ़ गया और उसकी बिंदु से कुछ मीटर पहले वह एक घोडागाडी 
6. उभड़ की परवाह न करते हुए से भी टकराया, मगर रुका नहीं और 
हशा पैडल मारने लगा । उसने ऐसे ही जीतकर ही माना-ओलिपिक-इतिहास में : 
टेल को जा पकड़ा, उसे पीछे छोड़ा और यूनान का एकमात्र साइकलिंग स्वर्ण-पदक | . 
| * | | 
सांस, मशीन ओर इंसान 


वि का विनोद कुछ अथ लिये रहता है। सन १९२९ की बात है। एक' दिन उनके 

पासं एक लड़का बेठा था। उसका नाम धर्माधिकारी था-दादा धर्माधिकारी नहीं। 
बह बड़ौदा की तरफ का था और नागपुर-विशवविद्यालय में पढ़ता था। विनोबा से सलाह | 
लेने की गरज से वोला-“में तो अव पढ़ते-पढ़ते थक गया हूं; क्या करू, सो बताइये D" 
विनोबा हंसकर बोले-' गनीमत है, तु सांस लेते-लेते नहीं थका।” इस उत्तर में 
उप्र विद्यार्थी की पूछी हुई समस्त बातों का उत्तर था । यही क्यों, समस्त समस्याओं 
O TN इसमें विद्यमान है, यदि इसे बारीकी से देखे । | 
` एक-दिन आश्रमं के एक विद्यार्थी ने विनोबा से कहा -“मे कोई मशीन थोडे 
& जो रात-दिन काम करता x GU विनोबा विमुक्त हास्य के साथ बोले- तू मनुष्य 
होकर मशीन से कम है? यह वात मैंने आज जानी कि तेरे सरीखा मानव मशीन से कम 
ता है।” -केशवदेव मिश्र कमल 


*^ E 
EK c [ पृष्ठ ४७ का शेष | : न 
पस्त की : की थी। तुकिस्तान के बंजरों से इस समिति ने बौद्ध धर्म संबधी 


कारों भें से थे 
पाठ 


m 


। ये ग्रंथ खोये हुए मान लिये गये थे। पिशेल ने धम्मपद' के तुरफाती _ 





कतिपय मूल्यवान पांडुलिपियां प्राप्त कीं। पिशेल इत ग्रंथों के प्रथम व्याख्या. n 


त आह भकाशन कराया। सन १९०८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पिशेल को 0 
रण. एवं साहित्य पर एक व्याख्यान-साला के लिए आमंत्रित किया | क्ती चे 


| , रोके इ के लिए रवाना हुए, कितु मागं में ही, मद्रास में उन्हें कान के किसी ' z 
bouts और लिए अस्पताल में भर्ती होना veri दुर्भाग्य कि वे फिर सत्य | 
५. NS दिसंबर १९०८ को मद्रास में ही उता देहांत हो गेया। 

M D e LOUER 
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स १८९६ ई० म॑ डा० रोंटजन' ने जब 


एक्स-किरणों की खोज की, तो पहली 


बार एक ऐसी विधि मनुष्य के हाथ लगी, 


जिससे वह अनेक अपारदर्शी पदार्थों के आर- _ 
पार देख सकता था। एक्स-किरणें मानव 
`. के लिए वरदान सिद्ध हुईं तथा विज्ञान, 
टकक्‍्नालाजी, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्रों 

` - में उनका व्यापक उपयोग होने लगा। 


_ परंतु वेज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति 
के साथ-साथ एक्स-किरणों की क्षमता और 
उपयोगिता की सीमाएं भी प्रकट होने 


TL उदाहरणाथ, एक्स-किरणें सीसे, 


लोहे तथा अन्य भारी धातुओं की मोटी 


परतों को.बेध नहीं पातीं । अत: यदि किसी 
` - एसे पदाथ की 


3 जांच करनी हो, जो इन 
तुओ के खोल में हों, तो एक्स-किरणों से 


` उसकी जांच संभव नहीं होगी । 


वस्तुओं का परीक्षण तथा अन्य 


`` अज्ञानिक समस्याओं. का निदान न्यू ट्रान- 
e Scd से प्राप्त होने की संभावना है। 
सा तथा अन्य भारी धातुएं भ्यट्रान का 
A अवशोषण नहीं कर सकतीं | अतः वे सीसे. 


` n : is m " ENTI p | 
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. _ दान रहा है। परमाणु-संरचना A ) 


तया अन्य धातुओं के आरपार होकर ब्‌ || 
कार्य कर सकती हे, जो एक्स-किणे ख E 
कर सकतीं | | t 

न्यूट्रान के संबंध में आपको काफीक | 
ज्ञात होगा । वास्तव में, TTE. | 
न्यूक्लीय (नाभिकीय) भौ तिकी की बां | 
जनक प्रगति मं न्यट्रान का विशेष गोर |. 










झने में इसने सहायता दी है। सा| || 
विखंडन, रेडियोधर्मी शुंखला-क्र्यि ला || 
रेडियोधर्मी आइसोटोपों का आधारशी | 
न्यूट्रान ही है। इधर कुछ वषो सेह | 
वना जोर पकड़ रही है कि gt E 
एक्स-क्रिरणों की पूरक सिद्ध हो || 
अर्थात्‌ जहां पर एक्स-किरणों से me F 
करवाया जा सकता, वहाँ त्यद्ग" 

j करेगी l >>> Y 
ee तो न्यूट्रांन की. खोज का T b E 
आंग्ल विज्ञानी सर deeem | 


है; कितु यूरोप की अगर "ककम || 
में हुआ शोधकाओ उत ur gri | 
bb यी 
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E जोलियो क्यूरी ने बेरिलियम धातु 
E E rant के प्रहार का प्रयोग किया 
ME (आल्फा-कण रेडियोधर्मी पदार्थ रेडि- 


. , गरम से निकले कण होते है। ये हीलियम के. 


नाभिक होते हैं । प्रत्येक आल्फा-कण मे दो 
दत तथा दो न्यूद्रान होते हैं। ) उन्ह इन 
` आहारा के फलस्वरूप अत्यंत ऊर्जावान तथा 
P. भदनशील आवेशहीन विकिरण प्राप्त हुए 
` थे। इन विज्ञानियों का विचार था कि 
शायद ये ग्रामा-किरणे g l ( गामा-किरणे 
| एक्स-किरणों के समान ही आवेशहीन होती 
हं, कितु रेडियोधर्मी पदार्थों से स्वतः 
Lo कविकीणं होती हें।) कितु यह संभावना 
। गतत सिद्ध हुई। बात यह थी कि ये तथा- 
कथित गामा-किरणं पेरा फिन द्रव से प्रोटानों 
 कोनिष्कासित कर देती थीं,जोकि वास्तविक 
॥ गामरा-किरणों के लिए संभव नहीं था। 

बह उलझन एक तरह से सुलझ सकती 
- -पह मान लिया जाये कि न्यूट्रान की 
सहति प्रोदान के लगभग बराबर है, और 
| "तथा इलेक्ट्रान से बने होने के कारण 
| caia होता है। ( प्रोटान पर धन 
| रान पर ऋण आवेश होता है।) 
| कोक. चेडविक की थी और बाद के 
हि us से इसकी सत्यता सिद्ध हुई । 
) कग बोज का श्रेय और १९३५ 
Lose, " "वेत पुरस्कार चेडविक 


| a भावेशहीन + 

L m ST आवेशहीन न्यूकलीय कण हे, 
Lu भानो ud ओटानसे जरा-सी अधिक 
| $ fs E को उनकी ऊर्जा के अनुसार 
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वेज्ञानिक्‌ विषयों पर si चंद्रकुमार fup 
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q लेख नवनीत में छपत रहे हैं। प्रस्तत लेख AE 
बंबई के मुखपत्र वज्ञानिक' हारा आयोजित 
द्वितीय अखिल भारतीय विज्ञान-लेख प्रति. 
योगिता में १५० रु. का प्रथम पुरस्कार 
मिला था। लेख के लिए हम हिन्दी विज्ञान : 
साहित्य परिषद के लागारीहे c 
अनेक श्रेणियों में बांटागयाहै-१. शीतल | 
न्यूद्रान, २. मंद ल्यूट्रान ( जिनकी ऊर्जा | 
१,००० इलेक्ट्रान वोल्ट तक होती है ), | 
३. तापीय न्यूट्रान ( जिनकी ऊर्जा परमाण 
की तापीय ऊर्जा के समान होती है ), ४ | 
मध्यम न्यूट्रान ( जितकी ऊर्जा १,००० | 
ई.वी. | इलेक्ट्रान वोल्ट से ]०,५ मेगा ई.वी. s 
तक होती है ), ५. उच्च ऊर्जा वाले न्यट्रान | | 
(जिनकी ऊर्जा ० ५ मेगा ई. वीं. से १० मेगा - | 
ई. वी. तक होती है), तथा ६. अत्यंत उच्च | 3 
ऊर्जा वाले (जिनकी ऊर्जा १०मेगाई-वी. 07 
सेअधिक होती है)| .'. | 
न्यूट्रान-उत्पादत की विधियों में पोलो: | 
नियम-जेरिलियम विधि का ऐतिहासिक » ५ : 
महत्त्व है। इस विधि की सहायता ED > | 
चैडविक ने न्यूट्रानों का उत्पादन कियाथा। | 


T 


पोलोनियम आत्फा-कण विकीणे qt | 











साथ गामा-किरणें भी विकीण ate 
इस न्यूट्रान के. स्रोत के निर्माण E लिए (ड 
बे रिलियम के चुरे को पोलोनियम के घोल ER 


डे Air | | हि . ^ टी. g - 3९ . 
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में मिलाकर उसकी छोटी टिकिया बना ली 
जाती है । इस टिकिया को एक बंद नली में 
रख देते हे तथा नली का न्यूट्रान-स्रोत की 


भांति उपयोग करते हं । कितु यह क्रिया 


असुरक्षित तथा खतरनाक है। पोलोनियम' 


'के कण परमाणु-घोल से अलग होकर कमरे 


` उसकी अर्ध-आयु ( 


की वायु में समा जाते हँ, जो श्वास द्वारा 
शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर 
सकते हँ । 

दुसरी विधि में पोलोनियम को इलेक्ट्रो- 
प्लेटिग द्वारा प्लैटिनम की पत्ती पर 
जमा लिया जाता है। बाद में इस प्लैटिनम 
की पत्ती को बेरिलियम के' बने दो अर्ध- 
वेलनों के मध्य में रखा जाता है, जिससे 
"TERT प्राप्त होते रहते हे । 

एक अन्य विधि में बेरिलियम के साथ 
रेडियम का उपयोग किया जाता है । रेडि- 
यम आल्फा-कण विकीणं करता है और 
zu अर्थात्‌ वह अवधि, 
जिसमें किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ की 
रेडियोधमिता आधी रह जाती है ) १६९० 
वष है। अत: रेडियम से आल्फा-कण.सदैव 


` समानसख्प सेश्राप्त होते रहते हे । कितु रेडि- 
- यम से उत्पन्न तत्त्व ter! हानिकारक है। 


` का उपयोग: भी संभव 


"उत्पादन के लिए. कण-वेगवर्धकों 


r 
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`, ___ वेगवान पोट्रानो की टक्कर कराकर न्यूट्रान 
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- क्रिया में तथा परमाण-नाभिक के 
म भी न्यूट्रान प्राप्त होते है। ˆ 


[दा किये जा सकते है। रेंडियोधर्मी शृंखला- 


विखंडन 
. गंखला-क्रिया तथा रेडियोधर्मी आइसो- 


~ . 
> - ^. 


है, ट्रीशियम से . 


टोपों के उत्पादन में न्यदानो 
सर्वविदित बात है सा 
का एक्स-किरणों की भांति ai | 
नितांत नवीन संभावना है। Ri 
जसा कि आप जानते है एक x 
को भारी तत्त्व, विशेषत: ERU : 
तथा सीसा अवशोषित करततेह | 
विपरीत, न्यूट्रान-किरणें हल्के wil 
विशेषतः हाइड्रोजन, लीथियम तषा बेत | 
द्वारा शोषित हो जातीहै। ' | 
ऐसा क्यों होता है? एक्स-किरण बः | 
चुंबकीय विकिरण हे, जो बाहरी क्या | 
में घूमते इलेक्ट्रानो से टकराकर आह | 
हो सकती g तत्त्व जितना अधिक श | 
होगा, उतने ही अधिक इलेक्ट्रान रौ | 
बाहरी कक्षाओं में होंगे, और इस न्प | 
एक्स-किरणे उतनी ही अधिक कलाई e 
उसे बेध सकंगी । E 
न्यूट्रान आवेशहीन कण होते हब || 
इलेक्ट्रानों से कम प्रभावित होते ह! (|. 
परमाणु-ताभिक उन्हें अपने में सोब बह : 
है। कौन तत्त्वे किस d Ld | 
सोखेगा और कौन नहीं सोबंगा, n 
परमाणु-ना भिक की बनावट पर गि. aL 
इसका परमाणु-संख्या ent een E |. 
न्यूद्रान-किरणों के इस गुण n 
उठाया जा सकता है।कॅडमियम 
किरणों का बहुतायत से शोष t 
अतः यदि किसी वस्तु al aat | 
तो न्यूद्रान-किरणे.बता देगी p 
पर है । - क” | | 


SOC. 









सर जेम्स चंडविक 
| इसी भांति एक्स-किरणें लोहे तथा 
कोबाल्ट में अंतर नहीं कर पातीं । किंतु 
| "sert इन दोनों धातुओं में विभिन्न 
£ ससे शोषित होती हे । अत: वे इन धातु- 
बो म अंतर कर सकती हे । यही नहीं, एक 
शै तत्व के विभिन्न आइसोटोपों में भी 
पदान-किरणोंकी सहायता से अंतर किया 
षा सकता है। इस गुण की सहायता से पर- 
TESI उद्योग में युरेनियम-३३८ तथा 
"१२५ म भेद किया जाता है। 
परीक्षण के लिए न्यूट्रान-किरणों 
i. किरणों की भांति सीधा उपयोग 
गाडी णा सकता; क्योंकि वे फोटो- 
E EN भभावित नहीं कर सकतीं। 
ERR T- को यदि किसी 
निकलने के उपरांत एसे किसी 
नय पदाथ से E 

दिया जाये, जिसमें 
रेडियोंधर्मी बन 


=” mu mi 
७6 कं क > ० 
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जानको क्षमता हो,तो काम बन संकता है। - | 
उदाहरणाथ, हमारे पास एक ऐसी वस्तु 
हूँ, जो लोहे, कोवाल्ट तथा कॅडमियम की 
बनी है। यदि न्यट्रान-किरणे इस वस्तुपर : 
फेंकी जायें, तो जहां-जहां. कैडमियम होगा, 
वहां-वहां से न्यूट्रान-किरणें नहीं निकलेंगी 
और जहां पर लोहा तथा कोबाल्ट होगा 
Hagi से अलग-अलग संख्या में न्य दान 
निकलेगे। इस प्रकार निकले eren यदि 
एसी किसी अन्य धातु की प्लेट पर गिर, जो | 
न्यूट्रानो को ग्रह्ण*करके रेडियोधर्मी हो 
सकती है,तो वह्‌ प्लेट कहीं पर कम रेडियो: 
धर्मी होगी, कहीं पर अधिक, तथा कहीं पर 
विलकुल ही नहीं । यह रेडियोधमी प्लेट 
स्वयं भी आल्फा, बीटा या गामा-किरणें 
विकीणं करेगी, जो फोटोग्राफिक प्लेट को | 
प्रभावित करके न्यट्रान-चित्र बना देंगी। | 
इंडियम धातु की प्लेट इसके लिएकाममें 0 
लायी जा सकती है; वह रेडियोधर्मी होने के . | 
उपरांत बीदा-किरणें विकीर्ण करती है. o 
एक और विधि में धातु की प्लेट के. 
वजाय एक ऐसा परदा लगा देते है, जो स्वयं. 
त्यटान को शोषित करके शीघ्र आल्फाया - 
बीटा कण निकालने लगता है। इन इल 000 
क्ट्रानों- तथा अरल्फा-कणो का उपयोग | 
रेडियोग्राफी कें चिएकिया जा सकता ह. o 


sed 


परदे के. लिए deret, वारान तथा... | E 
लीथियम का उपयोग किया जा सकता है। ० 
गैडोलिनियम बीटा-कण विकीण करती हैं 
तथा शेष दोनों आल्फा-कण। यदि बोरान 


तथा लीथियम के साथ जिक-सल्फाइड 

















` पडता है। 


दिया जाये,. तो परिणाम और भी अच्छा 
आता है। इसके अलावा इनकी सहायता से 
चलचित्र बनाया जा सकता है, जो बता 
सकेगा कि विभिन्न समयों पर क्या-क्या 
हुआ था। 

अब प्रश्‍न यह है कि इन चित्रों के लिए 
आवश्यक न्यूट्रान कसे प्राप्त किये जाते हैँ? 
वेसे न्यूट्रान-उत्पादन की जो विधियां अभी 
आप पढ़ चुके हुं, उनका उपयोग संभव EI 


: वास्तव मं एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले 
- जान के लिए उपयोगी होने के कारण इन 


्यूद्रान-त्रोतोंका उपयोग किया भी गया है। 
कितु चूंकि एक ही प्रकार की तीब्र न्यूट्रान- 


` किरणं अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है, अत: 
` इन स्रोतों का अधिक उपयोग संभव नहीं | 


तीब्र न्यूट्रान-किरणे पाने का सर्वोत्तम 
साधन हे-परमाणु रिएक्टर। कितु इसमें 


* कठिनाई यह है कि जिस वस्तु की जांच 


करनी हो, उसे रिएक्टर के पास ले जाना 


* 


' रिएक्टर से अत्यंत तीब्र तथा ऊर्जावान 


` न्यूट्रान-किरणें निकलती हे, जो किसी भी 
- वस्तु के आर-पार हो जायेंगी । इसलिए 


3 — ` उनकी तीव्रता तथा ऊर्जा को कम करने के 


लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइड, बे रिलियम 


` - '्लास्टिक तथा पानी का उपयोग किया 


जाता हे) मंदक के चारों ओर इस्पात का 


pl होत कवच चढ़ा देते हैं। कवच में एक द्वार 
होता है। न्यूट्रान-किरण उसमें से होकर 
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बीमारियों की गुत्थियों को 













न्यूट्रान रेडियोग्राफी । 
रेडियोधर्मी उद्योग में ही बिक «p 
है। ईंधन तथा रिएक्टर-नियंत्रक dv 
की जांच इसीसे की जाती है। | 

उरक्षा-उद्योग में इसका उपयोग ह| 
टक पदार्थों की जांच के लिए किया का | 
है। सामान्यतः विस्फोटक पदाथा ivl 
ओर लोहे या सीसे का या दोनों कक 
होता है, जो एक्स-किरणों को cr] 
होने देता । न्यूट्रान-किरण इसमे प्रव | 
कवच म दरार, विस्फोटक दवाव याति| 
तीय' पदार्थं की उपस्थिति आदि वाकत | 
बातों की जानकारी देती है। 

वायुयान-उद्योग में, विशेषतः प्वार | 
तथा रबर के बने उपकरणों तया त || 
ब्लेडों की जांच के लिए त्यूंद्रन-िणोर g 
उपयोग की संभावना हैं। Wen || 
उद्योग में भी इनका उपयोग किया गा || 
लगा है। | I! 
चिकित्सा के क्षेत्र में भी इतका जा | 
संभावित है। दा amp 
का पता लगा सकंगी,जितमे d 
है । इसके अतिरिक्त नम उतो से d 
को भी ये चित्रित कर vedi 
आशा है कि न्यूट्रात-किर्ण गा 
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| fj a विकलांगों के लिए १९६० 
| में आशा की एक नयी किरण फूटी, 
f aa विश्वास दिलाती थी कि वे अपंग 
|| होते के बावजूद असहाय नहीं ह, खंल-कदा 
|| ज्ञे दुनिया उनके लिए वंद न sme 
| werwmrer मनुष्यों को भांति वे भी 
बेत-प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते ह- 
अपने ढंग से। यह किरण थी विकलांगो के 

| देतो का ओलिपिक-परालिपिक । 
यो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
कई देशों में अपंगों के लिए क्रीडा-शिबिर 
ते रहते थे, खेल-प्रतियोगिताएं आयो- 
भित होती थीं; उनमें अनेक देशों के उत्साही 
भग भाग लेकर पुरस्कार भी पाते थे। 
NO एक बहुत बड़ा सपना साकार हआ 
Ne HM के ओलिंपिक में आयो- 
परालिपिक्स प्रतियोगिता 
ES केवल विकलांग व्यक्ति ही भाग 


१९६४ में टोकियो में ओलिंपिक 








Nia जिसमें तीस के लगभग 

E MN ° विकलांग खिलाड़ियों 

| र दौर पराको, पहियेदार कुर्सी पर 

LONG गाना, वास्केट बालं, तीरं- 
५... आदि प्रतियोगिताओं 


EET ~= 


eg 


तोषित पर दुसरी पेरालिपिक्स 


UIT i ६१ 
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म भाग लिया। १९६८ में ये प्रतियोगिता 
ओलिंपिक के साथ मेक्सिको सिटी में नही | 
हुई; क्योंकि वहां की जलवायुऔर ऊंचाई | 
(समुद्री सतहसे ७,८०० फुट) विकलांगों के | | 
अनुकूल न पड़तीः। इनका आयोजन किया | £ 
गया तेल अवीव (इस्रायल) मो 0o 
इस महीने म्यूनिक ( पश्चिम sud = 
में चौथी ओलिपिक विकलांग प्रतियोगि ६ 
ताएं हो रही हे! 'व्होल चेयर ओलिंपिक | 
(पहिया-कुर्सी वालों के ओलिपिक) कह | 
लाने वाली ये प्रतियोगिताए एक जमन .. | 
डाक्टर की याद दिला जाती ह, जिसे यदि | 
अपाहिजों के खेलों का जनक कह तो कोई | 
अतिशयोक्ति न होगी। ये हे लुडविग गरर  '/ 
मैन, जो १९६९ में बंबई में आयोजिततृतीय ` . 
अपंग खेल समारोह के अवसर पर भारत.” । 
भी आये थे। सर लुडविग गटमत काकथनं | 
d-' अपंग असहाय नहीं, शक्ति के पुंजह। | 
उन्हे केवल प्रेरणा की जरूरत है ` _ | 
एक भेंट में. उन्होत्ते बताया था- २८ 
जलाई १९४८ को लंदन में पहली वार 
पैराप्लेजिक (अपंग) रोगियों के खेलों का. o 
आयोजन किया गया था तब मेरा सपत्ता «| 
नन्हा-साथा। ८नंवंबर १९६४को मुझे दृढ ` E 
आधार मिला; जब॑ टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय | 
स्टोक मेंडेविल खेलों का उद्घाटन हुआ | 
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केसे जगाया जाये। 
: खेल मेरी उसी चिता और अध्ययन का परि- 
णाम है। zm 


सर लुडविग गटमेन अपंगो के लिए होने 


वाले वाषिक स्टोक मेंडेविल खेलों के' संस्था- 
पक रहे हैं। १९५२ में पहली बार इन खेलों 


_ ने: एक अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा-समारोह का रूप 


धारण किया । १९५६ में मेलबोनं ओलि- 


पिक खेलों के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ओलि- 


पिक समिति ने स्टोक मेंडेविल खेलों के 
प्रवंधको को ओलिपिक योजना में सहयोग 


` देते के लिए फर्नले कप प्रदान किया । 


WX लुडविग गटमेन बताते हे कि सन 
१९४३ में जब वे न्यूरो-सर्जन थे, ब्रिटिश 
सरकार के अनुरोध पर स्टोक मेंडेविल 
हास्पिटल, एल्सवरी में उन्होंने रीढ़ की 
बीमारी-संवंधी एक विभाग खोला) कुछ 
दिनों मे अस्पताल में द्वितीय विश्वयुद्ध के 
घायल सनिक आने लगे। किसी का हाथ 


- नहीं था, तो किसी का पैर नदारद। कई का 


कमर से नीचे का शरीर पक्षाधातग्रस्त था। 

वे कहते है. परतु इन रोगियों के प्रति 
मेरे मन मे निराशा नहों थी । असल मे हम 
लोगों ने उन्हे असहाय कह-कहकर असहाय 
बना दिया.है । बात बस इतनी-सी है कि 


उनम छिपी शक्ति के प्रति उनमें विश्वास 
और. अपाहिजों के ये 


“सनः AP १९४८ में पहली बार लंदन में 
अपाहिजों के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 
किया गया। उसमें भाग लेने वाले अधि- 
काश खिलाड़ी सैनिक थे । उसी साल लंदन 


be 


. में ओलिंपिक खेल भी हुए। अगले साल 


Gib शक ककवा 


६२ 
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स्टोक मेंडेविल खेलों उ 3... | 
लोगों के सम्मख wi TU UR 
के अंतर्राष्ट्रीय खे LL 
(राष्ट्रीय खेल आयोजित 
उस समय तो लोगों को यह fre | 
चिल्ली का सपना. ही लगा हेग! 
दुनिया-भर के अपाहिज dafi É | 
कहीं एक प्रतियोगिता में भाग ते ml 
लेकिन १९५२ में जब हाल के क 
ग्रस्त सेवा-निवत्त रोगियों को छह 
टीम मेंडेविल खेलों में भाग लेने mii] 
मेरा सपना पूरा होता दिखाई fen | 
` इस घटना ने विश्व के दूसरे dil 
भी अपाहिजों के खेल आयोजित si] 
प्ररणा दी। परिणामस्वरूप प्रतिक के। 
मेंडे विल खेलों में भाग लेते वाले i|. 
संख्या «edt ही गयी और tul 
राष्ट्रों के ३६० अपाहिज प्रतियोनि) 
इनमें भाग लेकर सिद्ध कर दिया qi 
शीघ्र उन खेलों को ओलिंपिक UD 
मान्यता मिलनी चाहिये! , | 
सन १९६० में सर लुडविग गर्म | 
यह सपना भी पुरा हुआ। रोम म a | 
खेलों के ठीक बाद ही ws | 
में विश्व के चार सौ अपाहिन p 
ने ओलिंपिक निम्ममों के अनुसारही | 
योगिताओं में भाग लिया | 
टोक्यो. ओलिंपिक (१९६ 


ln? 
fj E. 


४) मगे. 
नियमित और योजनाबद्ध ढग Pm , | 
का आयोजन हुआ । ओलिंपिक a | 
खेलों के प्रवंध और आथिक d ; 
ही भार नहीं उठाया, र I 


s 
वि ६ “6 
- 4e 


; 
Ae »" z P 
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Sls Mg. 


Mat Tr nn] ट्ट 
२ अगस्त को हाइडलवर्ग सें राष्ट्रपति हाइनस्रन दरा 
के उद्घाटन के अवसर पर जापानी टीम। 


हतां को प्रतियोगिताओं में भाग 
तेनेके लिए तैयार करने में भी हाथ बंटाया। 
 झखतोंने अपाहिजों के मन में तो 
E. जगाया ही, सामान्य जनता की 
| 'पेताएभी बदल दीं। अपाहिजों में स्वस्थ 
iE A सामान्य जीवन बिताने योग्य बनने 
L8 कितनी अधिक क्षमता है, इसका उन्हे 
| Ww TINY हुआ। ` | 
ET 3 प्रतियोगिताएं हाइडलबगं 
| जन cd यो  होंगी। इनका आयोजन 
D MINES की ओर से 
|| e CO यह संघ अपने ढंग का 
| ग सबसे पुराना संघटन्‌ है। इ 
सा [gl इसकी 
| अनी ब्ग इन देणार है। पूरे पश्चिम 
२ हजार शाखाएं हुँ। 


i -— भाशा हाइडलवर्ग में 
[US हाइडलव मे ४४ देशों के 


A ena SIS tc Sls wil Sle Ts 


f * T 4 
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विकलांग खिलाड़ी एकत्र होंगे। भारत भी 
एक छोटा-सा दल भेजेगा । इन संव खिला- 
डियों का कमर से नीचे का शरीर वेकार है। 

खेल-प्रतियोगिताओं में हर तरह के खेल 
शामिल है जेसे-तीरंदाजी, बास्केट बाल, 
टेबल टेनिस; मैदानी - खेल, दौड़ें, भारो- 
त्तोलन, तेराकी आदि। 

अपंग खिलाड़ी इसमें जिस ललक से 
भाग ले रहे हैँ और दक्षता के जो प्रतिमान 
स्थापित कर रहे हैं, उसे आशावाद और 
पुरुषार्थ का विजय गीत हीं कहना चाहिये। 
और इस विजय गीत की हम ar को. 
आवश्यकता है- क्योंकि क्या शरीर से 


होते हममें से बहुत-से लोग - 
स्वस्थ होते हुए आर 


मानसिक, नेतिक r आत्मिक i 
कुछ-कुछ विकलांग नहीं है dr 
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तुम वरपन हो! 


तुम दरपन हो जिसमे मने अपना रूप निहार लिया है। 
Me | में क्‍या हूं सॅन तब समझा 
Ne. E जब तुमम .देखा अपने को, 
d | ex मुझको ऐसा लगा कि सेन 
E ; सच होते देखा सपने को । 
oo 7 B सच होते सपनों से मेन जीवन का शुंगार किया है। 
pi _ || -तुम दरपन हो जिसमें सेंने अपना रूप निहार लिया है। 
2 ; सं अपनी आंखों से ओल 
p-- ] अब न. कभी पल-भर हो पाता, 
E पीछे हटता हूं तो लगता 
में आगे ही बढ़ता जाता। _ 
तुमने मेरे मन प्राणों पर कुछ ऐसा अधिकार किया है। 
तुम दरपन हो जिसमें मेन अपना रूप निहार लिया है। 
पर जब-जब मेरी पलकों के * 
नीचे अंधियारी घिर आयी, 
अपना रूप मुझे अपने ही . .. 
दरपन मे न दिया दिखलाई।  .- 
गीतों का आधार बनाकर मेंने तुम्हें पुकार लिया u 
तुम दरपन हो जिसमें मेंने अपना रूप निहार लिया हैं! 


-निरेकार देव सेवक- 
१८१, सिविल लाइन, बरेली 
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E क्षण-पश्चिम महाराष्ट्र के मिरज राज्य 
| रहते हुए, छात्रावस्था म ही आचाय 
दिगंबर पलुस्कर कतिपय सुनिश्चित 
तिष्कर्षों पर पहुंच गये थे। उन दिनो के 
गायक-वादक के जीवन को उन्हीने न कवल 
जिया था, वल्कि भोगा भी था। उनको 
। अवस्था तव चौबीस वर्ष की रही होगी। 
| उतावंतों की शोचनीय सामाजिक-आशथिक 
स्विति पर वे प्रायः गंभीरता से विचार 
` किया करते थे। | 
 भिरज-तरेश के यहां जब कभी भी कोई 
| इडा भोज होता, तब छोटे-मोटे अधिका- 
` fei लेकर स्कलके अध्यापकों तक को 
* वुत्ताया जाता, कितु do बालकृष्ण WT 
O (पतुस्करजी के गुरु) को भुला दिया जाता | 
| s राज्यों में कुछ गायकों को मंदिरों में 
" ES कौतनकार की नौकरी मिल जाती 
|| गी, लेकिन अधिकांश की आजीविका 


| 355 गायक बगल में तानपूरा दबाये 
| Eft और संभ्रांत लोगों से आरज- 
ह्या आपके यहां हमारी एक- 
| अप ?कुछ दुष्ट जवाब देते- 
| कहे? पका गाना सुने विना 
| त्रीय इ} O उपकर कहते-आपका 


| $ - ता भी, तो विदाई-दक्षिणा 
ES मे संगीत का कोई महत्त्व 


£, 
BM a css 
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प्रो० बो. आर. देवधर 


परिवर्तन कैसे हो? यह प्रन पतुः १ 


जी-को'बेचेन कर रहा था। उस समय लोगों 
का विचार था कि संगीत सीखने से लड़का 
कुमार्गी हो जायेगा। जब लड़कों की यह 


स्थिति थी, तो लड़कियों के गायन सीखने : | : 


का प्रश्न ही कहां उठता था ! 


लिए गायक-वादकवर्ग ही पूर्णतः उत्तरदायी _ 


कई घंटे साधता करें, तो संगीत म 


हिन्दी Yi I < 
६५ x - 4 | 3 | - => E S 















मिलती है। फिर समाज इस कला को 
सम्मान क्यों नहीं देता? यह सच हे कि 
वेश्याओं के सतत संपक से गायक-वादक 
व्यसनी बन जाते glei किन वे करें भी क्या? 
समाज से उपेक्षा पाकर यही तो एक मागं 
रह जाता है! अतः समाज में संगीत को 
प्रतिष्ठा दिलानी ही होगी । 

गायक संनकी और व्यसनी होता है,इस- 
लिए मुक्‍त मन से अपनी विद्या किसी को 
नहीं सिखाता। और मुक्‍त मन से विद्या 
प्रदान करने का एकमात्र मार्ग है संगीत- 
विद्यालयों की स्थापना करना। कई जगह 
उन्हें दरवारी नौकरियों के निमंत्रण मिले थे, 
और कई जगह कटु अनुभव हुए थे। लेकिन 
उन्होंने सोचा, गायक यदि सदाचारी होगा, 
तो समाज में उसका मूल्यांकन भी अवश्य 
होगा। 

इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हुई, जिससे 
पंडितजी के जीवन में आमल परिवतंन हो 
गया । मिरज छोड़ने के बाद वे बड़ौदा आये, 
और वहाँ खूब सम्मान तथा यश पाने के बाद 
वे गिरनारपवंत गये। वहीं यह घटना घटी i 

पंडितजी की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु 
` तृक इस घटना का किसी को पता न चले । 
लोग तब तक केवल इतना ही जानते थे कि 
गिरनार के वनों में एक सिद्धपुरुष ने उन्हें 
आशीर्वाद देकरकहाथा कि यदि तुम अपना 
` क्वाय पंजाब से आरंभ करोगे, तो सफलता 
मिलेगी। उनकी मृत्यु के उपरांत बंबई में, 
ब्राह्मण सभा में हुई शोक-सभा में उनके 
विश्वासपात्र और सुप्रसिद्ध इतिहासकार 


नवनीत 
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दर्शन के लिए जा रहे थे।ः fari 


द्द 









श्री फाटक ने यह घटना प | 

Tq el 

विस्तार से बतायी थी | a | 

जूनागढ़ के पास, गिरनार पवे | 
दत्तात्रेय का एक पवित्र जागृत मंत Y 

पंडितजी अपनी शिष्य-मंडली के सध x 


चढ़ाई चढ़ते समय जोरों से वारि wj 
गयी । वारिश रुकते ही उन्होंने शिण | 
आगे निकल जाने के लिए कहा, बोर त्वं | 
एक शिला-खंड पर बेठकर afea | 
का आनंद लेने लगे। ` | 
वर्षा से भीगे वन-वक्षों में गही हं | 
प्राणरेखा उभर आयी थी; इस मगोह | 
वातावरण से उन्हें गाने की स्फूत L| 
वे गाने लगे। गाने की पुणं तद्रा मस्‌ | 
आभास हुआ. कि समीप ही कहीं के | 
श्रोता खड़ा उन्हें दाद दे रहा है। घाग | 
इधर-उधर देखने पर उन्हे एक वण | 
दिखाई दिया। चूंकि एकांत स्वर्गा | 
के आनंद में इस बैरागी ने बाधा शी | 
इसलिए पंडितजी को क्रोध आ गाग | 
उन्होंने पूछा-“ तुम संगीत में बुध | 
समझते हो ?” : | 
“हां, थोड़ा-सा। बैरागी वेउ्तर | 
इस पर पंडितजी ने lar 
फिर मेरा गाना तुम्हें कसा ते Lud 
“गाना ठीक है, लेकित T "Il 
कमी है । १2 | 
अब पंडितजी का ह wd | 
विक ही था। बोले- मे, 
और बताओ कमी कहाँ दै 


Nt 























बैरागी भी औलिया था | उसने कहा - 
Errem से गा रहे हो, मेरे कहने 
मे नहीं। जव सनक सवार होगी, तब म॑ 
HT. चलता वना, जेसे उसे 
झाड़ियां खा गयी हों । 

इस बात पर पंडितजी विचार करने 
हगे। उन्हें अपने संगीत में कहीं कोई नुटि 
नदिखाईदी; और बैरागी की वात का ममं 
भी वे समझ नहीं पा रहे थे। सोचते-सोचते 
वे दत्तात्रेय के मं दिर की ओर चलने लगे। 
कुछ कदम चलने पर उन्हें एक गहरी 
घाटी से संगीत के स्वर उठते प्रतीत हुए । 
ध्यात देने पर उन्हं आलाप भी स्पष्ट सुनाई 
देनेलगा। आवाज बहुत मीठी थी, और बुलंद 
धी; और निनाद इतना कि सारी उपत्यका 
गूज रही थी। वे संगीत की उस मधुर स्वर- 
ह्री का पीछा करते हुए आगे बढ़े । एक 
Se था कि ऐसा संगीत इस बीहड़ में 
` का सकता है ! कुछ ही क्षण बाद वे 

TENET भरन मंदिर के पास आ पहुंचे । 


——— al a 


Aila AI Sills m "TM 


A उन्होंने 


रने देखा कि भीतर, गर्भगृह के अंधियारे 
RE देर पहले मिला वही बैरागी तन्मय 
"गा रहा है। 
39 समय तक पंडितजी वहीं मुग्ध 
| TOR गाना सुनते रहे। फिर उन्होंने 
k deis, ch भागने और उससे संगीत 
$ E IX किया । अकारण उसका 
| सादने लिए उन्हे पश्‍चात्ताप होने 
AMAN Dm और बैरागी 
» ` प] सगीत में बाधा पड़ने 


रेभाग्य में होगा तो सुनोगे १77. 
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पर वेरागी रुक गया और उसने पूछा- 
मेरी साधना में बाधा देने वाले तुम कौन 

हो ? ” पंडितजी का अभिमान पहले ही गल 
चुका था । उन्होंने विनम्रता से क्षमा मांगी 
और विनती की-“नादब्रह्म से वातावरण 
को आप्लावित करने वाली यह गान विद्या 
मुझे केसे मिलेगी, इसकी दीक्षा दीजिये।” 

बेरागी ने उत्तर दिया-“ शरीर पर ये 
बहुमूल्य वस्त्र धारण कर सबसे उद्धत व्यव- 
हार करने वाले को यह सिद्धि कैसे मिलेगी? 
विरक्त होकर ईश्वर के चरणों में लीन होने. 
से' सिद्धि मिलती है। इसके लिए घोर 
साधना अभीष्ट है ।” 

पंडितजी ने तत्काल अपने वस्त्र उतार- 
कर फेंक दिये और बोले-“ में कीमती वस्त्र 
त्याग चुका हूं और आप जो कहें, वह तपस्या 
करने को प्रस्तुत हूं । आप मुझे शिष्य बता- 
कर साधना का मागं दिखायें ।' _ 

बैरागी ने ध्यान नहीं दिया, और उठः 
कर एक तरफ चल पड़ा। पंडितजी ने भी 
उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद “ 
वह रुक गया और उन्हें समझाने के स्वर मं 
बोला-“ बेटा, तुमने घर छोड़ा; किसी 
निश्चित ध्येय के लिए न! देह में राख लगा- 
कर, बैरागी बनकरः वन में रहने के लिए 
तो नहीं । यह तुम्हारा मागं हैं भी नहीं। 
संगीतोद्धार के लिए अपने प्रयत्न जारी | 
रखो, उन्हें अधूरा न छोडो । तुम उत्तर मे, 
पंजाब जाकर अपना कार्य आरंभ करो, तो 
सफलता मिलेगी। मैने पहले कहा था न कि 


एक 'कमी' है! वह तुम्हारे गाने में नहीं; o0 
हिन्दी डाइजस्ठ | z 












व्यवहार में है। संगीत के उद्धार के लिए तजी ने पंजाब जाने का निश्चय 
तुम्हें विनम्र व्यवहार कर लोकसंग्रह करना काठियावाड़ के विभिन्न | | 
होगा । उद्धत होकर कुछ नहीं बनेगा। मेरा पाने के उपरांत वे उत्तर भारत q 
आशीर्वाद है। मेरे संतोष के योग्य जव वढे | लाहौर और जालंधर पे हक 
तुम्हारा काम होगा, तव तुम्हें फिर मिलूंगा। सफलता मिली वह सवविदित है। | 
नो और बैरागी वहां से चला गया। मराठी से अनुवाद : विष्ण निवस | 
इस सिद्धपुरुष की आंज्ञानुसार पंडि- रुइया कालेज होस्टल, कोलवाडा 2 : 
- [लेखक की मराठी पुस्तक 'गायनाचायं do विष्णु दिगंबर' से साभार sem] | 
* 


.. उपलाल्धि ! 
अपन अस्तित्व के खोये हुए wed में 
SEXT लगता हुं-बासी हो चुका 'आज' 
'कम या अधिक 
अधिक या कम 
- उंगलियों के निशान ठंड पड़ ही जात हें 
और बच जाती एक संज्ञा- 
SR 
टुकड़े का कोई भी नाम दे लो 
केसा भी रिश्ता कर लो 
प्रत्येक रास्ता वहीं विराम पाता है... 
जहां से शुरूआत पाती है अंधेरी मांद 
मुझे तो मालूम नहीं 
शायद तुम्हें पता हो कि 
शब्द अब नयी-नयी पहचान बनाने लगे हैं 
, रही मस्कान 
उसका मतलब भी बदल गया हे | 
किसी को कुछ कहने, और किसी से कुछ सुनन का 
- कोई साध्यम नहीं रह गया है! 
~एस. अतिंबळ- 
गिदेबड़गांव, सारीपुर, बाराणसी 


* 
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मु नीली आंखों और घने घुंघराले 
| बालों वाली पचीस वर्षे की एक आइ- 
रिश महिला सन १९३० के लगभग इलाहा- 
बाद के क्रास्थवेट गल्सं हाईस्कल में बड़े चाव 
` उछात्राओं को पढाती और शहर के छोर 
` परएक फ्लँट में अकेली रहती । नगर के गोरे 
निवासियों से वह सदा दूर रहती। उसका 
जीवन स्कल और फ्लेट में सीमित था | 
चीन मे नियुक्त एक मिशनरी पादरी 
की बेटी यह महिला किस प्रकार भाग्य के 
p हुई इलाहाबाद के उस फ्लैट 
` मृपहुंची और किस प्रकार उसके जीवन का 
गत हिन्दुस्तान की एक जेल में हुआ - यह 
` भना दुःखद कहानी है। | 

'हकहानी तो काफी पहले से शुरू होती 
E i लेकिन जिन दिनों की बात हम कह रहे 
| ₹जरिनों उत्तर भारत मे क्रांतिका रियों 
“बड़ा जोर था। सन १९२९. में वाय- 
की ट्रेन के नीचे दिल्ली के 
| 'ा।वायसराय तो व = निकट बम 
| l Nia उड गय हासिन ST 
|` aag मारे gratiz वायसराय के कई 
AN MEC को बम के टुकड़े 
हाल भी उसने जान लिया 
विस्फोट हुआ । 


६% 


लेकिन विस्फोट करने वाले का पता 


नहीं चल रहा था। पुलिस बड़ी सरगर्मी से 
उस व्यक्ति की तलाश में थी। इस तलाश, | 
के वीच ही इलाहाबाद के एलफ्रेड पाक में | E 


पुलिस से मुठभेड़ में शहीद आजाद की मृत्यु 
हो गयी। उत्तर प्रदेश की सी: आई. डी. 


की स्पेशल ब्रांच जी-जान से क्रांतिकारियों . 


के पीछे पड़ी हुई थी। 


उन्हीं दिनों वह आयरिश महिला भी 
सी. आई. डी. की नजर में चढ़ गयी। - 
एकं गोरी महिला एकांत में रहे औरःकिसी | 
गोरे सेन मिले-जुले, पुलिस के शक के लिए . 
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इतना काफी था। फ्लैट की रहस्यमयी ' 


महिला' की फाइल सी. आई. डी. के | 


दफ्तर में खुल गयी। 


पुलिस ने पता लगा लिया कि वह महिला | 


हान्चाओ .में पैदा हुई और सत्र वर्ष की 
उम्र तक वहाँ रहने के बाद अपने परिवार 


के साथ इंग्लैंड लौट गयी । उसने लंदन ._ 
विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त की । फिर - 
अथंशास्त्र के विशेष अध्ययन केलिएलदन _ 
पालीटेकनीक में ताम लिखाया। यहीं पर ' 
उसकी भेंट एक मुस्लिम नवयुवक से हुई 
जो वकालत पास कर चुका था और उस _ 
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पालीटेकनीक में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर 
रहा था। परिचय धीरे-धीरे प्रेम में बदल 
गया और उस महिला ने इस्लाम में दीक्षित 
होकर उस वेरिस्टर से शादी कर ली। 

नव-दंपति हिन्दुस्तान आये। मगर इसके 
कुछ समय बाद ही उस आयरिश युवती 
को अपनी भूल समझ में आने लगी । जिस 
जहाज पर वे EDS से आये, उस जहाज 
पर ही गोरे सहयात्रियों का व्यवहार 
उसे खटका था और अपने पति के पुराने 
ढंग के मुस्लिम-परिवार में तो उसकी 
सांस ही घुटने लगी। छोटे-छोटे कमरे, 
जिनमें परदे के कारण खिड़कियों और 
रोशनंदानों का एकदम अभाव था । अंग्रेजी 
बोलने वाला घर में कोई नहीं, सिवा पति 
के । पति की मां तथा बहन की ओर से 
सहानुभूति का नाम भी नहीं। | 

हर ओर से निराश होकर वह किताबों 
की दुनिया में अपने-आपको भूलने की 
कोशिश करने लगी और इसी अध्ययन के 
बीच उसे लगा कि उसे शांति मिल सकती 
है, तो केवल हिन्दू धमं में। 

तीन वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद वह 
आयरिश युवती एक दिन अपने पति का घर 
त्यागकर बनारस' के लिए चल पड़ी । 
श्रीमती बेसेंट के भक्‍त अनेक अमरीकी और 
यूरोपीय स्त्री-पुरुष उसे वहां मिले । थियो- 


साफी और हिन्दू धर्म का अध्ययन करने में 


बड़ा आनंद मिला । तब वहां के मित्रो के 
शाव पर वह मद्रास के निकट अड्यार 
पहुंची, जो थियोसाफी आंदोलन का केंद्र था। 


नवनीत | 
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महिला उसके लिए इतनी ही | 
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पुलिस की नजर उस पर पड़ी | 

पिलडिच नामक अंग्रेज अर त 
दिनों उत्तर प्रदेश की सी. आई, है. ह| 
स्पेशल ब्रांच का इंचाज कप्तान भा q | 
इस आयरिश महिला के इस सारे इ | 
से परिचित हो गया था । कितु fecta | 


रही और उस पर बरावरनजर IERI 

एक दिन लगभग आधी. रात के गा | 
एक खुफिया सिपाही रहस्यमयी मत्ता? | 
फ्लैट वाली इमारत के सामने से गबर । 
था । उसने देखा एक आदमी पलटे ह | 
वाजे पर पहुंचा और दरवाजा खट्बय | 
सिपाही चुपचाप खड़ा देखतां «ri | 
क्या होगा । दरवाजा खुला और दराग | 
खटखटाने वाला अंदर चला गा | 

अवश्य ही पुलिस को दखाजा | 
खटाने वाले का कुछ सुराग मिल चुका al 
खुफिया सिपाही ने उसी समब T] 
ही पुलिस कप्तान पिलडिचको m d. 
और पिलडिच ने दिन l 
फ्लैट पर्‌ धावा «mei ipd M 

एक गोरे साजेट और 6 5 | 
हियो के साथ पिलडिच p | 


पहुंच गया] उसने दरी | ael 
पर | [od | 


vt 



















| -सा खुला और एक जनानी 
जे दखाजे के पल्ले ओर चॉखट के वीच 
पता पैर अडाते हुए बताया कि वह पुलिस 
हरसर है और फ्लेट की तलाशी लने आया 
यंकि एक व्यक्ति जिसकी तलाश पुलिस 
कर रही है, उस फ्लैट में मौजूद है। 
महिला ने दरवाजा वंद करने की कोशिश 
। दी; लेकिन पिलडिच का जूता अड़ा हुआ 
झा और वह पल्ले को धकेलकर अंदर 
दाखिल हो गया। जेसे' ही अंदर पहुंचकर 
उसने अपनी टाचं की रोशनी फंकी, तो देखा 
कि एक आदमी एक कोच से उछलकर 
भीतर वाले कमरे मं भाग गया । 
पिलडिच भी उस आदमी का पीछा 
करता हुआ पीछे से बरामदे में पहुंच गया। 
बरामदे में पहुंचते ही वह आदमी एक पार्टी- 
शन के पीछे छिप गया और जैसे ही पिल- 
| इर वरामदे में पहुंचा, उसके ऊपर गोली 
। पेत्नायी। पिलडिच ने जवाबी हमला किया 
| गौर पार्टीशन के पीछे से फिर गोली दागी, 
निशाना Hm A । इसके बाद उसने 
à रिवाल्वर फक 

RRF punc 
| g : 
T झारी गामी और कोई नहीं,प्रसिद्ध ऋंति- 
AA TAM थे, जिन्होंने वायसराय की 
क विस्फोट किया था और 
|| किन वो साल से कर रही 
| mir जज गिरफ्तार किया और 
Eo पाहो को वहीं d गोरे साजट ओरतीन 
E पीछे छोड़ दिया गया। 


[ 


इसके वाद पिलडिच ने पुलिस के इंस्पेक्टर 
जनरल हालिस को सारा हाल बताया और 
हालिस अपनी कार में बैठकर उस फ्लैट 
पर पहुंचा। रहस्यमयी महिला एक कुर्सी 
पर बैठी हुई थी। हालिस ने उसे समझाया 
कि यदि वह सारी हकीकत बता दे, तो वह 
उसे बचाने की कोशिश कर सकता है। कितु 
महिला ने तेज स्वर में उत्तर दिया- में तुम्हें 
कुछ नहीं वताऊंगी। यहां से चले जाओ।” 

इसके बाद हालिस ने कहा कि एक क्रांति- 
कारी को शरण देने के अभियोग में मुझे 
आपको गिरफ्तार करना होगा । महिला 
अपनी जगह से टस-से-मस नहीं हुई ।- तब 
हालिस और गोरे साजेंट ने हाथ पकड़कर | 
उसे कुर्सी से उठाया। वह RE ही खड़ी हुई, 
तो दो रिवाल्वर और चालीस गोलियां कुर्सी 
पर रखी दिखाई दीं। इसके बाद यशपाल 
और उस महिला दोनों पर मुकहमा चला। 
पिलडिच पर गोली चलाने के जुम में उन्ह, 
लंबी सजा दी गयी। “रहस्यमयी महिला | 
को दो वर्ष की सजा दी गयी ।, p 

` उसके पहले के पति बॅरिस्टर महोदय न 

कोशिश की कि उसे हिन्दुस्तान की जेलों 
के गंदे और कठोर जीवन से बचाकर इंग्लड - 
की किसी जेल में भेज दिया जाये। कितु 
एक साल की सजा काट कर ही वह महिला 
जेल में ही चल बसी । TO 

एक भटकता हुआ जीवन अनत जीवनम 
लीन हो गया और “रहस्यमयी महिला की 
फाइल बंद कर दी गयी । 

-बारा विरवां, कानपुर रोड, लखनऊ 


* 
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HIGH UR Ta जाने वाले सपाट कौड़ों की E 
HE melas Ff E. गली। कन्वोल्यूटा Misc ३ 
i | 25 RNE कोडा बड़ा होकर मुहे 
ni IN E वंद कर देता है और अपने अंदर बी 
d JU £5 कीखेती मदर है s 
53, S B Anm करके उसे खाता है। वसंत. कं 
$4056 44555555 में जब uz - सके 
SEH TO पह कीड़ा अंडा फोड़कर' T 
2 52255454 निकलता है, इसके पास एक बद 
2273575 442 42425॥ जे. द्‌ Tn 
d" | 2 दै, जिससे यह अल्ी-जल्दी बक्ति 
| Para IM सभद्री A निगलने 
FES GL परकार के समुद्री शैवाल निगलने emi 
गाते छ oun शवाल निगले जाने पर भी जीकित d 
f mm || {7} हे आर हजम हो जाने के बजाय बंदर के 
TT ७. ७ | £ बढ़ने लगते हँ। कीड़े की त्वचा पाए 
Hn | -७ £ होने के कारण जल्दी ही यह तिर रे 
DEE ४3.59 5 44 27 2 25 








M 


5222555525222255.5327) तक हरा दिखने लगता है। इसके बाद | 
| 0 मुंह से खाना बंद कर देता है और झो 
डा० एस. टी. सत्यसाति अंदर के शैवाल प्रकाश-संश्लेषणकी प्रन | 
| से जो verd पेदा करते हे, उसी परह | 
qu से हम लोग बड़े सहज-सीधे ढंग पलने लगता है। | 
> से अपना भोजन करते आ रहे है और कीड़ा अपने. सहज ज्ञान से इस बाग | 
मुह से काटने, चबाने तथा खाने की प्रक्रिया समझ लेता है कि इस प्रक्रिया के लिए | 
कै आदी हो चुके है । इसलिए जीव-जंतुओं अनिवार्य है। इसलिए समुद्र का जार्ज | 
की दुनिया मे आहार की विचित्र प्रणालियां रने पर वह अपना प्रत्येक क्षण तट परश | 
देखकर हमें हैरत होती है। उनके आहार खाते हुए बिताता है। धूप की प्रतिकरि | 
के कई तरीके तो इतने विचित्र है कि उन्हें उसके अंदर के शैवाल हाइडरोजन! p | 


] 


जीव-जंतुओं के आहार-व्यवहार के चम- जन और कार्बन को शकरा बोर ह| 
"कार कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए बदल देते हे, जिन्हें कीड़ा EU E à f 
इछ जीव-जंतु मुंह के विना ही खा लेते है, ' है। अब चूंकि बाहर से कुठ en] 
ओर कुछ अपनी आहार-प्रणाली में रसा- जरूरत नहीं रहती, कीड़े के QN. | 
पन शास्त्र और भौतिकी से काम लेते da o बना अंडाकार मुंह कभी का ; ६ | 
- आहार की विचित्रतम प्रणालियों में से कारण सड़-गलकर वष्ट दै ह | 
एक है इंगलिश चैनल के रेतीले तट पर पाचन-संस्थात भी काम कणा हित | 
नवनीत E , ७२ | P 3 
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समाप्त हो जाता है । लेकिन आगे 
कीड़े को ज्यादा खुराक की जरूरत 
| लगती है और वह धीरे-धीरे पीछे 
` न ओरसे अपने अंदर का खेत खाना शुरू 
कर देता है। और जब सारी खेती खत्म हो 
जाती है, वह भूखं से मर जाता ह । 

. ब्रेबरोल्टोमाइडा जाति के बेलोस्टोमा 
` इंडिका नामक विशाल पनकीड़े की आहार- 
प्रणाली तो अत्यंत विचित्र है । चारपांच 
इंच लंबा यह शक्तिशाली जलीय जीव 
श्री विलक्षण आहार-प्रणाली के कारण 
जीव-जंतुओं की दुनिया में सबसे अद्भुत I 
गहू बड़ी कुशलता से रासायनिक प्रतिक्रिया 
का तरीका काम म॑ लाता है । इसके शिकार 
होते d कीट-पतंग, मछलियां और मेंढक । 
भप संडासी जैसे अगले दो हाथों से शिकार 
को पकड़कर उसके मांस में यह अपनी 
गुकीली सूंड घुसा देता है और उसके जरिए 
उनके शरीर में एक शक्तिशाली रासायनिक 
पाथ भर देता है। यह रासायनिक पदार्थ 
शिकार की त्वचा को छोड़कर उसके अंदर 
| "भि, मज्जा, ऊतक, हड्डी आदि सब कुछ 
| पाकर एक तरल पदार्थ में बदल देता है, 


$ जिसे यह विशाल पनकीड़ा अपनी संड से 
|| Umi 3 
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का थेला मात्र बनकर रहं जाता है; और 
पनकीड़े द्वारा अंदर का सब कुछ पी लिये 
जाने के वाद यह थेला फट जाता है। ऊतकों 
का इतनी जल्दी गल जाना पनकीड़े की : 


लार ग्रंथियों म॑ हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से - : 


बने एक प्रभावकारी मिश्रणं के कारण होता 


है। यह इतना तेज और मारक जहुर हेकि ` A 
मनुष्य अभी तक इसे अपनी प्रयोगशाला में 


तेयार नहीं कर पाया है। ! 

विचित्र आहार-प्रणाली वाला एक और 
महत्त्वपूर्ण जीव है TA । यह ड्रेगनफ्लाई 
(व्याध-पतंग) से मिलते-जुलते पतंगे का 


लावा हाता है। अंग्रेजी में इसे 'एंट-लायन' 
कहते ह । यह अपने शिकार को पकड़ने और _ 


५ { 


ड्रेगलफ्लाई (व्याध-पतंग) से मिलते-जुलत Bc 
पतंगे का लार्वा घुग्धू । अंग्रेजी ळे m 
को पकड़ने और खाने के लिए भौतिकी फे. 
नियमों से काम लेता है। . | 


- 
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लेता है, जिनमें झुकी हुईं सतह, प्रतिरोध 
और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी शामिल ह । 
यह लार्वा किसी चींटी-बस्ती के पास रेत 
या मिट्टी में कोई जगह तलाशता है और 
भुरभुरी रेत में सिर घुसाकर अपना गड्डा 
खोदने लगता है । सिर से रेत-कण उछा- 
लता जाता है और अपना पिछला हिस्सा 
घुमा-घुमाकर एक शंक्वाकार गड्डा तैयार 
कर लेता है । फिर यह E के तल में रेत 
में छिपकर अपना जवड़ा. ऊपर उठाये बेठ 
जाता है। इस स्थिति में किसी चींटी या 
छोटे कीड़े की प्रतीक्षा में घंटों, बल्कि कई 
दिनों तक बैठा रहता है । चींटी उधर से 
गुजरती है और गट्ट की परिधि पर कदम 
रखते ही लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ती है 
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स्टार फिश' बंद सीपियों को अपने लिसे- 
लिते नली जसे पैरों से पकड़कर सीधे 
अपन मुह के नीचे दबा लेती है और इस 
किया में छते की तंह खड़ी हो जाती है। 


फिसल जाती है और धीरे-धीरे | «il 


७४ 









और साथ ही रेत के नीचे धसकने 
की तली' में पहुंचकर मुह ४0६ है 
जाती है। er ea 

कभी-कभी घुरघ आवश्यक wil 
अभाव में चींटी को नहीं दवोच पाता बे | 
MÍÉT उठकर बाहर भागने लगती है गे 
घुग्धू तजी से उस पर रेत की बौछार | 
लगता है, जिससे वह तीन-चारकद्म गैरे | 


हुए घुग्घूके मुंह में आजाती है। | 

अत्यंत असामान्य ढंग से Suum 
करने वाले समुद्री जंतुओं मे से एक हैव्र। | 
मछली या स्टार फिश । हालांकि ता | 
मछली अगर पकड़ पाये तो कई समुद्री कं | 
को खा जाती है, फिर भी इसके प्र | 
आहार है सीपियों में बंद शंखमीःके | 
घोंघा, कुंबुक और शंबुक । यह Wende 
सीपियों को अपने लिसलिसे नलीजंपेपर | 
पकड़कर सीधे अपने मुंह के नीचे दवा | 
है और इस क्रिया में छाते की वर को | 
हो जाती है। इसके मुंह के अंदर की बोए | 
उसके केंद्र में एक छोटा-सा छेद मात 
है । सीपी को मुंह के पासं जाक% | 
मुंह खोल लेने के वाद तारा jae i | 
पूरा पेट मुंह के रास्त WS a 


और सीपी को बहुत ही d , 


उसके अंदर घुसा देती है। १-४ | 
तो यह दरार बेहद ME | 
मिलीमीटर के दशमा ael 


इसके वाद जल्दी ही सीपी ही 
जाती है और उसकी दरार चौडीही xd 
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| l है बबतारा मछली के पेट के किनारे अच्छी 


qq अंदर घुस जाते है और सीपी में स्थित 
dr को चाटकर हजम कर जात हू । 
इस प्रकार यह एक अनोखा ही उदा- 
है, जिसमें आहार के लिए उदर ही 
शरीरसे बाहर निकल आता है और पाचन- 
क्रिया प्राणी के शरीर के वाहर संपन्न होती 
है। अंत में तारा मछली भोजन समाप्त 
करके चल देती है, तो सफाचंट सीपियों के 
अलावा कुछ नहीं वचता | 
तारा मछली की जाति की कुछ मछ- 
हियां तो सीपी की दरार में अपना उदर 
फंसाने के वाद आराम करने लगती हे और 
सीपी पर अपनी पकड़ ढीली कर देती है। 


*सीपी पुनः बंद होने की कोशिश में तारा 


मछली के पेट को जकड़ लेती है; लेकिन 
रचयं है कि पेट को कोई क्षति नहीं पहुं- 
षती। यद्यपि ज्यो-ज्यो तारा मछली का 
पेट आहारः हजम करता जाता है, त्यों-त्यों 

का मुह खुलता जाता है, फिर भी यह 
बहरी नहीं कि पाचन क्रिया तभी प्री 


5 णब सीपी का मुंह पूरी तरह खुल 
| * 
नक से प्राप्त चिपचिपा द्रव्य गुग्गुल अभी तक आयुवद की दवाओं में ही काम 
X ET । विलिग्डन अस्पताल के अधीक्षक sro विश्ट ने पता लगाया है कि इसमें 
ft नष्ट करने की क्षमता है। कोलेस्टेरोल शरीर में रहने वाला एक रसायन | 
| पेग योगराज शरीर में अधिक हो जाये, तो दिल के दौरे का खतरा रहता है। गुले | 
bow है। डा T TU और 'महायोगराज गुग्गुल' आयुर्वेद में संधिवात की मानी हुई 
ELLEN ° विश्ट ने रूमैटाइंड संधिशोध के उपचार में गुग्गुल को औषध के रूप मे 
| ` भीषा TS आजमाया है। इसकी छानबीन हो रही है किगुग्गुल को केसे दिया जाथेकि  . 
E my मे जमाने के तये लोगों की सेवा करेगी। 
X एक पुरानी दवा अब नये जमाने के तय | Eo 
| * हक 


जायेगा। लोगों ने प्रयोग करके देखा कि 
सीपी का मुंह तार से बांध देने पर भी तारा 
मछली अंदर के जीव को चट कर जाती है। 
स्तनपोषी जीवों में भारत के साल (पैगो- 
लिन) और अमरीका के आर्माडिलो नाम- | 
धारी दंतहीन जीव आहार की एक अद्भुत 
और असामान्य प्रणाली अपनाते है। इनका 
आहार हे चींटियां; और इनके लंबे, नुकीले 
दंतविहीन मुंह, तथा लंबी, बेलनाकार, लेस- 
दार मांसल जिह्दाएं चींटियों की बस्तियों 
में शिकार करने के लिए एकदम उपयुक्त 
& । आस्ट्रेलिया की कांटेदार सेही (एचि- 
ड्ना) का मुंह तो चींटियां खाने के लिए 
और भी अच्छा होता है। यह सेही भी स्तन- 
पोषी होती हे, लेकिन आश्चयं कि अंडे देती 
है । दो फुट लंबा यह जीव प्राय: दीमक 
खाता है । इसका मुंह चपटी अधस्त्वक सुई 
जैसा होता है और इस संकुचित मुंह में से 
सात इंच लंवी जीभ निकलती है, जो बड़ी 
सावधानी से बहुत ही कोमल चींटियो को 
gie लेती है; क्योंकि इस जीव के मुंह में 
दांत कतई नहीं. होते। [ हिन्दू से साभार ] 
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— शज उठी-धांय, धांय, धांय ......। बरामदे में एक साथ कई बार ` adi | 
मंत्री घायल होकर गिर गये और लोगों ने देखा कि भिक्खु सोमास 


से पिस्तौल संभाले खड़े हे । 

















qu तेरह साल पहले २५ सितंवर १९५९ का सवेरा। स्यान : || 
प्लेस, कोलंबो, श्रीलंका के प्रधान-मंत्री सालोमन डब्ल्यू. आर. ven s || 
गैरसरकारी निवास। लोकप्रिय प्रधान-मंत्री प्रतिदिन सवेरे इस कोठी के वत | ; nu 
से मिलते हैं आज भी वाहर भीड़ है। कुछ लोग बरामदे में कुसियों पर क रंग | 
कुछ लान पर चहलकदमी कर रहे ह| ek 

- पहले कुछ मुलाकाती आये। साढ़े नौ वजे अमरीकी राजदूत वर्ताडे फर कषे | 
उनके बाद प्रसिद्ध वकील नामंन ई. वीरासूयं । उनके जाने के बाद प्रधान-मंत्री m 
खड़ी भीड़ से मिलने बरामदे में आये । उन्होंने एक व्यक्ति का निवेदन सुना, m] 
दिया और किसानों के प्रतिनिधिमंडल के नेता वोद्ध-भिक्खु आनंद थेरो की ओर m 





तिब हुए। उनसे बात कीं और आगे बढ़े। ri | | 
___ आनंद थेरो से आगे कुर्सी पर एक और वौद्ध-भिक्खु ताल्दुवे तो | 
प्रधान-मंत्री को देखकर वे उठ खड़े हुए। प्रधान-मंत्री ने झुकक त | 
| 


| 
को अभिवादन किया और सिर उठाकर बोले- और, अ. और | 
आपने किस हेतु कष्ट किया ...... DU बात बस अधर में लटकी XE 


पीदा ! «i | 
त sA B 
D iei M 
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QU Y पेर ada 
कोठी पर एकत्र लोगों ने सोमारामा को धर दंबोचा आर? 
नवनीत न ७६ | 
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के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सिडनी 
| जोग्सा वहां आ पहुंचे ओर उन्हान भीड़ 
को तितरूबितर किया | 
उधर प्रधान-मंत्री को तुरत अस्पताल 
गया । उन्होंने अपनी चोट को 
मामली बताया और वे डाक्टरों के 
साथ.विनोद करते रहे । उन्होन राष्ट्र के 
नाम एक संदेश दिया और आशा प्रकट की 
Rx शीघ्र ही ठीक हो जाऊंगा । कितु 
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E वियतिने कुछ और ही निर्धारित किया था। 
t सवेरे ही उनका प्राणांत हो गया। 
E. E साथ ही श्रीलंका की राजनीति 
um अध्याय समाप्त हो गया । 


ने अपने देश मं धमं, 
ति और भाषा के आधार पर जिस 


| । | : emani आंदोलन की नींव डाली थी 
ER fre पुफानी लहरों पर चढ़कर वे 
a पहुंचे थे, उसी ने उनके 


> 
x EE" oic dà. 
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प्राण हर लिये । इतिहास का यह एक क्र 


व्यंग्य है, कितु सनातन । 

सन १९५१ म युनाइटेड नेशनल पार्टी 
का परित्याग करके उन्होंने श्रीलंका फ्रीडम 
पार्टी की नींव रखी थी। देश में उन्होने 
भाषाई और परंपरागत धामिक-सांप्र- 
दायिक तत्त्वों को उभारा था और बौद्धः: 
भिक्खुओं, आयुर्वेदिक - चिकित्सकों और 
सिंहली भाषा के शिक्षकों की सहायता से 
१९५६ के चुनावों मं भारी विजय प्राप्त 
करके प्रधान-मंत्री पद हासिल किया uri 
उनके हत्यारे को इन सभी तत्त्वों का पुण 
प्रतिनिधि माना जा सकता है। fp 
सोमारामा एक आयवंद कालेज में सिहली 
के माध्यम से चिकित्सा-विज्ञान पढ़ात थे 
ओर माने हुए चेत्र-चिकित्संक थ। 

मामले की छानबीन में पुलिस को पुरे 
दो महीने लग गये। उसके बाद उसने कोलंवो 


के चीफ मजिस्ट्रेट की अदालत में मकमा 


० चारमित्राe | 


दायर किया तथा सात.अभियक्ता पर हत्या 
और षडयंत्र में सम्मिलित होने का आरोप 


लगाया । 


केलानिया के प्रधान भिक्खु वद्धरक्खित 
थे। वे श्री भंडारनायक के समर्थक युनाइ- 
टेड मान्क्स फ्रंट (संयुक्त भिवखु मोर्चा) 


के संस्थापक थे, और वड़े प्रभावशाली | 


प्रथम अभियक्त ऐतिहासिक बौद्धमठ | 


Lr 
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व्यक्तित्व के स्वामी थे। धर्म और राज 3 d 





नीति के अलावा- उनकी रुचि व्यापार- 
व्यवसाय में भी थी। कई नौपरिवहन कंप- 
, नियों में उनका साझा था। 
पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि वे 
राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की 
- अधिक शक्ति, तथा व्यावसायिक क्षेत्र में 
धन कमाने के अधिक अवसर चाहते थे। 
वे यह भी चाहते थे कि जिन लोगों ने स्वास्थ्य- 
मंत्री श्रीमती विमलो विजयवर्धन के साथ 
उनके अनुचित संबंधों का परदाफाश करने 
वाले इश्तहार छपवाये थे, उनके विरुद्ध 
सरकार कठोर कारवाई करे। प्रधान-मंत्री 
ने ये मांगे नहीं मानी थीं, इससे वे नाराज 
हो गये और उन्होंने प्रधान-मंत्री की हत्या 
का षड्यंत्र रचा । 
अन्य अभियुक्त थ-भिक्खु बुद्धरविखत 
के अनन्य साथी जयवर्धन, उनके अनुयायी 
मोटर-मिस्त्री अनुरा द सिलवा, पुलिस इंस्पे- 
क्टर न्यूटन पेरेरा, श्रीमती विमला विजय- 
वधन, भिक्खु ताल्दुवे सोमारामा और 
केरोलिस अमरसिंह । 
न्यूटन पेरेरा के विरुद्ध आरोप था कि 
उन्होने प्रधान-मंत्री की हत्या के लिए सोमा- 
रामा को अपना रिवाल्वर दिया था। 
विमलां विजयवध॑न सुंदर, स्वस्थ और आक- 
बेक महिला थीं, उन्होंने भिक्खु बुद्धरक्खित 
को सहायता से ही स्वास्थ्य-मंत्री का पद 
आप्त किया था। वे एक कुशल राजनी तिज्ञ 
थीं, संपन्न थीं और रोजमीड प्लेस से कोई 
दो मील दूर एक बड़ी-सी कोठी में. रहती 
थीं । सातवें अभियुक्त कंरोलिस अमरसिह 


नवनीत 
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भिक्खु सोमारामा के साथ आयुवेद ” 
में वक्ता थे और प्रसिदध दध 
बुनियादी जांच के बाद TT 
श्रीमती विमला विजयवर्धन को बरी, 
दिया और अमरसिंह 7 
ह्‌ मुखविर 
गवाह) बन गये । शेष पांचों अभियन 
षड्यंत्र और हत्या के अभियोग मे मकता 
चलाये जाने के लिए न्यायालय iwl 
किया गया। 
सरकारी पक्ष की ओर से श्रीतंग़ार 
नामी. वकील श्री जाज  चित्ती ने पंखीज | 
बचाव-पक्ष में भिक्खु बुद्धरविखित और | 
वर्धन की ओर से इंग्लैंड के फित्थास क्र | 
तथा भिक्खु सोमारामा की गोर से a 
के श्री लूसियन जी. वीरमंतरी प्रस्तुत | 
सरकारी पक्ष ने गवाही के लिएसे | 
पहले अमरसिंह को पेश किया! अर्प , 
ने अपने बयान में कहा : á 
“२५ सितंबर से कोई डेढूदो UA | 
पहले एक रोज शाम के समय DUE 
रक्खित, जयवर्धन, सोमारामा औरपे | 
क्रीम-रंग की एक ओपल कपितान बा | 
मेरे घर आये। जयवधंन कार चता il 
उस अवसर पर बुद्धरक्खित न a | 
ही पेरेरा को कारतूस खरीदने के ति | 
दिये । | 
दो दिन बांद वे लोग फिरमेरे अ. | 
इकट्ठे gui वे जल्दी मे d क | 
रहे थे। मैंने पूछा कि भा E eg] 
रहे हे । इस पर बुदधरक्खित 4| 
कि हम गोली चलान का: त | 


| RUNE दो दिन वाद सवेरे के 
समय कोई आठ वजे सोमारामा अकेले ही 
मेरे घर आये। उसं समय मेने उनसे पूछा 
कि गोली चलाते के इस अभियान का प्रयो- 
जन क्या है। सोमांरामा ने उत्तर दिया कि 
हमें उसकी हत्या करनी है । जव Wd पूछा 
कि किसकी, तो सोमारामा ने féa भाव 
से कहा कि आगमातितम अर्थात्‌ प्रधान- 
मंत्री की। 

"इस पर मुझे क्रोध आ गया और मेंने 
आवेश में कहा कि यदि तुम मेरे घर पर 
इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हो, तो भगवान 
के वास्ते आगे से यहां मत आना । में इतना 
ही कह पायाथा कि उसी समय वृद्धरक्खित 
गोर जयवर्धन कार में आये। वे जल्दी में 
थे ओर सोमारामा को साथ लेकर वहां से 
चले गये। ; 

इसके कोई एक सप्ताह वाद बुद्धर- 
We और जयवर्धेन कार से मेरे यहां 
SRL उनकी कार आती देखकर में बाहर 

आया और उनकी ओर बढ़ा । वद्धर- 
AE तार में बेठे-बेठे ही मेरे कान के 
पहु लाकर कहा कि सोमारामा ने तुमसे 

39 कहा है, वह गलत है। हमने वह 

RINT दिया है, इसलिए उसकी 
किसी से मत He ए उसकी चर्चा 
सोग लौट गये । : TEN इतना कहकर वे 
— गोर सोतन. दया के 

| Aif को ma मुझे चेतावनी दी थी 
E ws d कोई रहस्य न दूं ।” 

| देखा हाल सरकारी 











म भी साथ चल सकते हो। 


गवाह आनंद थेरो ने बताया । सोमारामा 
के वकील श्री वीरमंत्री ने आनंद से तरह- 
तरह के सवाल पूछे। उन्होंने कहानी को 
दुसरे ही तरह से मोड़ने की कोशिश की और 
कहा कि हत्या किसी और आदमी ने की 
और वह रिवाल्वर छोड़कर मौके से भाग 
गया। सोमारामा ने रिवाल्वर उठाया 
और वे उसे सुरक्षित रखने के लिए घर के 
भीतर गये थे कि भीड़ ने उन्हे पकड़ लिया 
और पुलिस ने उन्हें ही हत्यारा घोषित कर 
दिया। आनंद थेरो के बयान का समथन 
उसके एक साथी ने किया, जो वहाँ दर- 
वाजे के पास खडा था। 

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी विक्रमसिंह ने | 
गवाही देते हुए बताया कि मने गोली की 
आवाज सुनी, तो मेरा ध्यान घटना-स्थल ४ 
की ओर गया। उस समय रिवाल्वर सोमा | 
रामा के हाथ में था। उसके वाद मेने कई _ 
बार गोली चलने की आवाज सुनी। श्री 
भंडारनायक के भाई बाचेस ने न्यायालय 
को बताया कि मैने भिक्खु सोमारामा को 
हाथ में रिवाल्वर लिये प्रधान-मंत्री का 
पीछा करते हुए देखा। 

कोठी पर पहरा देने वाले कांस्टेबल 
सोमारकोत ने बताया कि मेने एक मिनिट 
के भीतर कई बार गोली चलने के आवाज 
सुनी और तत्काल अपनी राइफल में कार | 
तुस भरकर बरामदे की ओर दोड़ा । एक 
अधेड़ आदमी मेरी ओर लपका और उसने 


मुझे बताया कि प्रधान-मंत्री पर गोली 


चलायी. गयी है। मैंने बरामदे में एक बौद 0 
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भिक्खु को देखा। शिनाख्त के समय उसने 
सोमारामा को फौरन पहचान लिया। 
बचाव-पक्ष की ओर से सामने के घर की 
रसोईदारिन जोसलिन को पेश किया गया, 
जिसने अदालत को बताया कि में गोली की 
आवाज सुनकर बाहर आयी और प्रधान- 
मंत्री की कोठी के मुख्यद्वार की ओर दौड़ी। 
उस समय मेने सड़क पर एक सफेद कार 
खड़ी देखी, जिसमें कोई बेठा था । एक दूसरी 
` कार उससे आगे खड़ी थी । दोनों का मुंह 
बोरेला की ओर था। उसी समय एक आदमी 
भीतर से बगीचे की दीवार पर तेजी से चढ़- 
कर बाहर उतरा और दूसरी कार की ओर 
_ झपटा। इसी समय वह॑ सफेद कार के 
भीतर xà आदमी को संबोधित करके 
. चिल्लाया, सव ठीक है भाई; और दोनों 
कारें बोरेला की ओर रवाना हो गयीं । 
विचित्र बात तो यह है कि डिप्टी इंस्पे- 
क्टर जनरल पुलिस ने बचाव-पक्ष की ओर 
सें गवाही दी और कहा कि आनंद घटना- 
स्थल पर था ही नहीं। सरकारी पक्ष ने 
न्यायालय के सामने सोमारामा का वह 
बयान पेश किया, जो उसने कोलंबो के चीफ 
मजिस्ट्रेट के सामने दिया था और जिसमें 
उसने अपना अपराध स्वीकार किया था | 
सोमारामा के वकील का तक था कि वयान 
- पुलिस के दवाव में दिया गया था, अत: 
उसका कोई महत्त्व नहीं है। न्यायालय ने 
तक को अस्वीकार कर दिया। 
सोमारामा ने यह कबूल किया कि उसने 
बयान, दिया था। साथ ही उसका यह भी 


नवनीत 


= 
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कहना था कि मुझसे यह | 
था कि यदि में दूसरों à Bc न | 
मुझे सरकारी गवाह वना लिया a | 
मुझे अफीम भी दी गयी थी। उभे वस 
ने अदालत को बताया कि सोमारामाब्ई | 
मची है और पुलिस ने उसे अफ के | 
सिगरेटों का प्रलोभन देकर उससे ह | 
trn 

बयान लिया था। | 
इस कांड में पुलिस-भूमिका बहुत संद. | 
स्पद रही । डी जोय्सा ने खुल्तमबुला | 
वचाव पक्ष का समर्थन किया। मुकदमे | 
सुनवाई के दौरान पुलिस की अपराध श्र | 
के सुपरिटेंडेंट वी. डब्ल्यू. परेरा के बारें | 
कहा गया कि प्रधान-मंत्री की हतात | 
उसने ही हत्यारों को रिवाल्वर' की गोतमं | 
दी थीं । इस आरोप के तुरंत बाद परए | 
आत्महत्या कर ली। 
कुछ बातों का रहस्य अंत तक नही | 
सका, जैसे प्रधान-मंत्री के घर से सो | 
रामा के भिक्खु वस्त्रों के अलावा दो | 
ही पोशाक और मिलीं | वे कहाँ पेग | 
थीं और किसकी थीं, इसके बारे ४. | 
ज्ञात नहीं हो सका। एक अटकत यहत | 


> grin | 
गयी है कि सोमारामा बहा वे भागव | 







ने-संभवतः उसी साथी ने, त | | 
fer जोतलित. की गवाही i | 
दीवार फांदकर कार में भाग Ti 
भ्रम पैदा करने के 
छोडी थीं । 


pei 
~ E खि) 
4 NE 





| इसी प्रकार का एक रहस्य और नहीं 
बलपाया । प्रधान-मंत्री ने डाक्टरो hs 
के "भिक्खु की पोशाक में एक मूर्ख में 
मुझ पर गोली चलायी । वे सोमारामा को 
अच्छी तरह जानते थे, तब उन्हान सोमा- 
रामा का नाम क्यों नहीं लिया? इस बारे 


, ETT Cu है। पहली तो qg कि 


प्रधात-मंत्री ने मन-ही-मन सोमारामा को 
क्षमा कर दिया था । उनके-जसे संस्कारों 
वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकती 
'है॥वे उसे फंसाना नहीं चाहते थे। दूसरी 
| संभावना यह हो सकती है कि डाक्टरों ने 


{| mam अपने साथी चिकित्सक सोमा- 


रामा को वचाने के लिए प्रधान-मंत्री के 
शब्दों को तोइ-मरोड़कर पेश किया हो । 
` च्यायाधीश ने जूरी के सर्वेसम्मत निर्णय 
७ केआधार-पर अनुरा द सिल्वा और पेरेरा 
को निर्दोष घोषित कर दिया और वृद्धर- 
: | rst, जयवर्धन तथा सोमारामा को हत्या 
के अपराध में मृत्युदंड सुनाया । निर्णय के 
Wwe श्रीलंका के कोट आव्‌ क्रिमिनल 
अपील में. अपील की गयी । 
मामले की सुनवाई के वाद मुख्य ATAT- 
हेमा एचः बासनायक तथा अत्य चार 
A z Er के अपराध में सोमा- 
को, कित व एय मृत्यु-दंड की तो पुष्टि 
i त ओर जयवर्धेन के 


Do ER का रोगी : डाक्टर WIES, वी कहा था कि पेडू पर गीली पट्टी रखनेसे ` 
dE भायगी । मे तो सारी रात पद्टियां बदलता रहा, नींद नहीं आयी WM E 
चिकित्सक: ओ हो, आपको सारी रात जगकर पट्टियां बदल को किसने =` 
तो कहा था गीली पट्टी रखकर सो जाइये | | 
i 5 | 


| शया? अने 
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मृत्युदंड को इस आधार पर आजन्म कारा: | 


वास में बदल दिया कि उन्होंने हत्या का 
षड्यंत्र किया, हत्या में प्रत्यक्ष भाग नहीं 
लिया, और हत्या के षड्यंत्र म॑ भाग लेने 


के अपराध के लिए श्रीलंका के कानन के | 


- 
- 


अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता । | 


बचाव-पक्ष ने अंतिम अपील ब्रिटिशप्रीवी : E 


कौंसिल की जुडीशियल कमेटी के सामने 


की और पेरवी के लिए सर डिंगल फुट को | 


अपना वकील बनाया D कमेटी ते सुनवाई 
के बाद श्रीलंका के कोर्ट आव्‌ क्रिमिनल 
अपील के निर्णय की पुष्टि कर दी। 


भंडारनायक नहीं रहे; कितु श्रीलंका | | 


उनके शासन को अस्वीकार नहीं कर पाया, 


विधवा सिरीमावो भंडारनायक ने संभाली। 


वे संसार की पहली महिला प्रधात-मंत्री | 
बनीं । कुछ समयं के लिए सत्ता से बाहर | 


रहकर वे पुनः सत्ता पर लौट amit i 


श्रीमती भंडारनायक ने अपने पति की | 
भूल को नहीं दोहराया । उन्हा बोद्ध ` 


भिक्खुओं ei cared परंपरावादी सांप्रदायिक 
तत्त्वों और प्रतिक्रियावादियों को राजनीति.. 


से दूर रखा हैं तथा उसे शुद्धत: राजनीतिक - 
और आथिक आधारों पर बस m 
-११ सुखसदन, १३ ईस्ट कनाल a | d 


- 





è : 4 र्‌ i 


और उसकी बागंडोर भंडारनायक की | 


* 
3 
+ 
LL 
D 
- . 


v 





quee निक शोध में कुछ ही किस्म के प्राणियों 

का उपयोग किया जाता है। उनका 
चयन भी इस आधार पर किया जाता है 
कि उनके शरीर लगभग उसी तरह काम 
करते हैं, जेसे कि मानव-शरीर । लेकिन 
चिकित्सा-विज्ञानियों को आशा है कि जिन 
प्राणियों के शरीर मानव-शरीर से बहुत 
भिन्न रीति से काम करते हे, उनसे भी बहुत 
कुछ सीखा जा सकता है । ! 

यही कारण है कि लंदन' की वेलकम 
इंस्टिट्यूट आव काम्पेरेटिव फिजियोलाजी 
के विज्ञानी डा० इडवल वाइन रोनाल्ड्स 
स्टोट, साही, कई दुलेंभ जातियों के चम- 
गादड़ और एलिफेंट हरू नामक स्तनयायी 
को CTS में रखकर उनका प्रजनन करा 
रहेहे। 

इनमें से प्रत्येक प्राणी की प्रजनन क्रिया 
में कुछ विचित्र बाते है, जिनका रहस्य 
समझने से शायद मनुष्य के प्रजनन संवंधी 
कई मसलो का निराकरण हो सकेगा । 

साही से मिलते-जुलते जीव कोयपू और 
दक्षिण अमरीका के विशाल गिनी पिग को 
ही लीजिये। इनकी गर्भावधि बहुत लंबी 


होती है - २३० दिन जितनी । शायद इससे ` 


हम यह पता लगा सकेंगे कि भ्रूण के विकास 
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की गति को किस प्रकार fma | 
सकता है और मनुष्य-शरीर मे प्रा; | 
विकास का नियमन करने वाली चीजे के | 
सी हुँ? | 
दक्षिण और पूर्वे अफ्रीका भे एक हे | 
सा प्राणी होता है, जिसकी लंवीसी रंग | 
होती है, जिसे वह बिलों व बांबियोम शा. | 
कर चींटियों और दीमकों को चटकरबा | 
है । इसे सूंड जेसी थूंथन के काण एक | 
dz XI कहा जाता है। | 
इसकी एक अजीव आदत है। एफ ५ 
साथ पचास fea उत्पन्न करता eH | 
के समय सभी अंडों में बीजाधान होगा | 
है और सभी भ्रूण के रूप में बढ़ने तर | 
मगर केवल दो पूरे बच्चे बन i i | 
का विकास आरंभिक अवस्था 
जाता है और शरीर उन्हें आठा 


लेता हे । : ह | 

b और अपव्ययपृर्ण, p 
वाली इस प्राकृतिक व्यवस्था E ` 
करने से शायद in यह um aal 
कि क्यों कुछ स्त्रियों के zat | 
का विकास आरंभिक अवस्था द्वारा I 
है और UI गर्भाशय दीवार I 
कर लिया जाता हैं। 






















नामक प्राणी की खासियत कुछ 
| ही है। एक ही मां की संतति म्‌ शारी- 
रि संबंध होकरबेतहाशा बच्चे न पेदा हों, 
इसकी बहुत ही अनोखी व्यवस्था स्टोट ने 
विकसित कर ली E | के 

मादा स्टोट अभी जव चंद सप्ताहो की 
होती हैं, तभी संभोग कर लेती है । अभी 
तो उसने मां के स्तन का दूध पीना भी नहीं 
छोड़ा होता ! ऐसी कच्ची अवस्था में बच्चे 
जनना, निश्चय ही उसके लिए संभव नहीं 
होता। इसलिए fedi में बीजाधान हो 
जाने पर भी भ्रूणों का विकास रुका रहता 
है और उनका आकार आलपिन के सिर 
जितना ही बना रहता है । लगभग आधे 
साल तक जब तक कि उनकी नन्ही माता 
वातिः बनकर बच्चे जनने और उन्हें पालने- 
पोतने लायक नहीं हो जाती - वे भ्रूण 
I उती तरह जीवन्मृतावस्था में पड़े रहते gl 
उक बाद उनका विकास आरंभ होता है | 
' भर स्टोट गृहस्थ कहलाने की इतनी 


उप्र जाकर वे सेक्स कीं 
E ह, उससे पहले नहीं । इससे तरुणी 
रे जी अपने सहोदरों को छोड़कर दूसरे 
| इने पड़ते हे । इस प्रकार स्टोट 
A a m म परस्पर शरीर-संबंध होकर 

3 ES होने की संभावना टल जाती | 
Eu X SIT लगा सके कि नन्ही मादा 
ती e विकास को किस प्रकार 
. °“ मनुष्यो में भी भ्रूण के विकास 


` झरी नहीं मचाते । लगभग एक वर्ष की 
दृष्टि से बालिगः 


को नियंत्रित करने का उपाय हाथ लग 
सकता हे और उससे शायद गर्भनिरोध का 
नया तरीका भी विकसित किया जा 
सकता है। 
ओर सबसे अद्भुत तथ्य तो कुछ जातियों 
के चमगादड़ों में देखने में आया है, जोकि 
शायद मानव-चिकिसा में बहुत मूल्यवान 
सिद्ध हो सकता है। ये चमगादड़ ग्रीष्म के 
ठेठ अंत में, यानी अपनी शीतनिद्रा आरंभ 
करने के कुछ ही दिन पूर्व संभोग करत हे । 
मगर संभोग के बावजूद गर्भाधान नहीं 
होता। बल्कि. नर का शुक्राणु मादा के 
गर्भाशय में जीवंत अवस्था में छः महीने 
पड़ा रहता हे । फिर वसंतं के आगमन पर 
शीतनिद्रा टूटती हे और भादा के डिबाशय - 
में अंडा तैयार होकर गर्भाशय मे आता है 
और वहां शुक्राणु से उसका मिलाप होता 
है। तब भ्रूण का विकास आरंभ होता हैं 
और स्वाभाविक ढंग से चलता है। 
इलेक्ट्रान-दूरबीन से लिये गये चित्रों ने 
शुक्राणुओं के छः महीने तक जीवित रहने - 
का रहस्य खोला है। ये शुक्राणु गर्भाशय की 
दीवार पर कतारों में बेठ जाते E फिर . 
गर्भाशय की दीवारों में से अत्यंत सूक्ष्म नलि- 
काएं निकलती हूँ, जो शुक्राणुओं को भोजन 
सप्लाई करने लगती हैं। | 
यह दूर की कौड़ी लाना प्रतीत हो सकता 
है, मगर यह असंभव नहीं हे कि आग चलः 
. कर इस जानकारी की मदद से बांझपन के 
निवारण का कोई उपाय निकल आय । 


IEEE 
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| Ee को फ़क्टरी मं लगी नयी 

मशीच-को,कायविधि. समझाता हुआ 

आखिर इंजीनियर भन्ना गया और नाराज 

` ` होकरकमरे से निकल गया; क्योंकि एक 
` आदमी बार-बार. टोक देता था। 

कोन हे यह आदमी, जो लगातार यह 

दिखावाःकरं रहा थां कि.उंसे मझसे ज्यादा 

-. आलमहै ? 'उसने फॅक्टरी के:एक अधि- 

_ अकारीसेपुछा। C | 
| ४... हा, दिखावा करना तो 
- उसके लिए ठीक नहीं।” अधिकारी वोला- 


ES . 
o» 4 ® 
Aho 





र | देखा ! ” वह अपने मित्र को बता | 
र i - “बटर, इस सुप म मक्खी हे “प्रसिद्ध अभिनेत्री बला ru à d | 
A `: चता मत कोजिये! ब्रेड से मकडी है Ü पत्नी में मझे लेकर e ; j | | 
p^ -शरद उदेशी है, ...... और पत्ती जीत wal 
E : F EU 
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. उस पर एक रुपये पांच पसे के।” 









वह ता इस मशीन का'आविष्काक hf 
000 i 

मालकिन -“क्यों तारा, तुझे बो नि | 
foai दी थीं, वे लेटरबावस में डाल दा?" | 
तारा -',जी मालकिन लेकि मं | 
देखा कि जो चिट्ठी विलायत जाने बागे | 
थी, उस पर आपने सिर्फ पच्चीस पेरे | 
टिकट लगाये थे, और जो बंबई जाती) | 


मालकिन — है भगवान्‌ ! अवतो व « 
लौट आयगी वह चिट्ठी! | 
तारा -“ जी नहीं, लौटेगी नहीं! ४ | 
यह भल देखी, तो दोनों पर के पते ब | 
बदलकर लिख दिये। | 


दो-चार दिन पहले ही भर्ती » | 
सैनिक से कमांडर ने पूछा- पग. | 


से पहले तुम क्या थे ? 
"ages sr | ” जवाब मिता | 


पु | 
“कल रात मैंने एक डराव = | 


|  घेंबी फार...... 





| एक फिल्म की समीक्षा करते हुए आलो- 
| | se ने लिखा -“मुझे यह फिल्म काफी 
| ताजगी देने वाली प्रतीत हुई। इसके अंत 
{ ॥ मे जव में सोकर उठा, तो मेरा सिर काफी 


| wm 
| Ü = 000. 
a "e (दवाफरोश से — आपके पास 
| पद वालों के लिए क्या है?” 

4 दवाफरोश-“अपार सम्मान,श्रीमान । 
An ००० 


| पतली कह रही थी-देखो न, मेरी 
| Vestra कितनी भद्दी दिखने लगी हे! 
D. a पुम्हारा ही कोई दोस्त आ जाये, तो 
| यही नहीं समझेगा कि में तुम्हारी 
P E Nb वावचिन gl" 
| गिर वह खाना खाने तक रुकेगा, तो 
E शल स्वयं सुधारलेगा।” पति बोला। 
Sod नयी टाइपिस्ट ने दुसरे 
खूबसूरत लड़की से पूछा — 






(gi 
> Sd ^. "n; « 
~< L * 
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“तुम हमेशा तिठल्ली क्यों बेठी रहती हो? ” hs 
[स को यही पसंद है। मेरा विभाग 
शिकायतों का विभाग है। ` . 
, 990 ^ 
न्थायाधीश-“जो qu. पर विश्वास 
करते थे, उन्हें ठगने को तुम्हारा मन ही 
कसे हुआ ? 


v. "e 


Cs TE> ` ` Tois ५ m i? हब . - 
2 (v STAC 7, DIYS hdd TT r TA NOS 
Po a titi - Sa 4 iiss: ^ a94. ^. "ary 25905 p.c ME íi. ANA 2 0 LE 
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अभियुक्त-“श्ीमान, बात यह हैं कि | 





जो विश्वास न करे, उन्ह ठ्या न Tm | 
सकता! ' RR... 
000 . * 
पति महोदय घर लौटे तो बुरी तरह 
हाफ रहे थे । कारण पूछने पर पत्नी से 
बोले-- देखो, उफ्‌......मेंने, उफ्‌ ...... 
पेंतीस पैसे, उफ......बचा लिये, उफ्‌ 


; pal 


बस के पीछे, उफ्‌......दौड़ता हुआ, Wee c E 


चला आया । उफ 
पत्नी ने कहां-' टैक्सी के पीछे क्यों नहीं 


दौड़ते चले आये भला ! तब तीन रुपय | zi 


बच जाते ^ 


«X . 


c.. 


d P 
a acd 





evet ` ` Kex . 
गो, ५ - 
: 


Gi कहने की शक्ति बहुत जरूरी है। नहीं 

` तो अनर्थो की परंपरा रुकती नहीं। 
अमरीका के एक राष्ट्रपति थे। वे 'न' कहना 
नहीं जानते थे । उनके आस-पास मंडराने 
वालों ने उनका बहुत दुरुपयोग किया और 
उन्हें बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी । वस्तुतः 
T नहीं कह पाने की कमजोरी उनमें श्रू 
से ही थी। एक बार तो खुद उनके पिता ने 
उनसे व्यंग्य में कहा-“खुदा बड़ा मेहरबान 
हैं कि उसने तुम्हें औरत नहीं बनाया, वरना 
मुसीबत हो जाती 32 í 

जिन चीजों को हम अनुचित और हानि- 
कारक समझते हों, उनमें दृढ़ता से ^W 
कहना बहुत ही आवश्यक है। मगर हर बात 
म नज करना जीवन में विफलता और 
व्यथता को न्योतना है । 

बहुत जरूरी है कि जीवन में इस 'न- 
वादी' दृष्टि को तजकर हम 'हां-वादी' 
दृष्टिकोण को अपनायें और अपने भीतर 
पनपायें। 

हाँ-वादी' दृष्टिकोण के विकास में ये 
उपाय मददगार हो सकते है । 

१. गलत जगह, अनावश्यक जगह जो. 
१९७२ 


८६ 





'नकार' घुस आये हों, उन सबको que 
कर बाहर निकालिये। नकार' बह क || 
दस्त घुसपेठिये होते हं। चौकन्न र | 
पकड़िये | | 
२. रात को सोने से पहले दि | 
की चर्या और अनुभवों का तिहावगोन्ञ | 





कीजिये। देखिये कि आपने क्या अक्छाके | 
सुना, जाना और अच्छा पाया, अच्छा बाग ५ 
er सराहिये, उसके लिए भगवानको कष || 
वाद दीजिये । l 


Li 
* 
^ 


३. wd आशाओं का Sent | 
बिस्तर से उठिये। हृदय में उमंग और बब | 
में आनंद लेकर नवागत सुदिन का सर | 
कीजिये। | 

४. आज यह काम मुझे कसा हँग || 
इसे मै सफलतापूर्वक करूगा- € | 
लेकर दिन का कार्य आरभ ys Jd 

५. यह संकल्प लेकर चिम (| 
मेरे मुख पर मुदंनी और सी | 
मुस्कान रहेगी। में कंधे झुकाकर al 
चाल से नहीं, बल्कि उल्लास मे gb 
चलूंगा। नहीं, और (मत के बजा, b 


















अवश्य' मेरे मुंह से ais T A l 


°. AE 


*्ट TOO Ld 
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l चाल-ढाल, हमारे शब्द य 


Ba: 


ud हमारा हाव-भाव, हमारी 
CS रसी चीजें हमारे 
E a प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करते 


- S. 


! 
E की प्रतिक्रियाएं भावात्मक, सह- 


गोगात्मक और सुखद हों, इसके लिए यह 
apum है कि हमारा हाव-भाव चाल- 
दाल और शब्द अभावात्मक, सहयोगा- 


६. यह मानकर चलिये कि आपकी 
भावनाएं, आशाएं सब सही हैँ, उचित हुँ। | 
अपने-आप परे अकारण संदेह और अवि- 
श्वास मत कोजिये। हां, इसका यह अर्थ 
नहीं कि आत्मनिरीक्षण करें ही नहीं, मगर 
आत्मनिरीक्षण और आत्मविगहँणा का 
अंतर अवश्य समझें। | 

७. आपके सामने जो क्षण उपस्थित 
है, उसे जियें - अतीत और अनागत के फर 


त्मक और विषाद-विरोध से भरे न हों । में पड़कर वर्तमान को न भुला 3 । 
च 
Hd e 
, मं और कायर व्यक्ति ही झूठ और विश्‍वासघात का आश्रय लेते हं।-फिलिप Sh, 
सभी पाप एक प्रकार का झूठ Gl — आगस्टिन 
किसी वुरे मनोरथ से वोला गया सच सबसे बड़ा झूठ है। -विलियम ब्लेक 
प्रकृति कोई झूठ स्वीकार नहीं करती । = कार्लाइल 


कोई भी मूर्ख सच बोल सकता है; परंतु झूठ बोलने के लिए uer को किसी हंद 


एक अक्ल की जरूरत पड़ती है । 


-सम्युअल बट्लर 


Ho A सहायता के विना कोई आदमी आज तक राष्ट्रों को लड़ाने में सफल नहीं 
i 


-सल्वाडोर डी मंतियागा 


` पाप के कई औजार होते हे, लेकिन झठ ऐसा दस्ता है, जो सभी औजारों "SR 
वठता है । 3 -आलिवर | 


ठीक वे है 


छे की कभी लंबी आयु नहीं होती । 


t; 
«i 
७७% १. ४ 
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चंडल होम्स 
-सोफोक्लीज 


iere झूठ क्या है? छल-कपट का चोगा पहने हुए सच्चाई ही gis E: 


* 













अः तकं तो इतिहास की कक्षाओं में यही 
पढ़ाया जाता रहा है कि अमरीका 
की खोज क्रिस्टोफर कोलंबसं नामक एक 
इतालवी नाविक ने सन १४९८ में की थी। 
सगर अब ऐसा लगता है कि इस मामले में 
इतिहास की पुस्तकें गलत हो जायेंगी । 
- प्राचीन काल के अनेक ऐसे मानचित्र और 
` अवशेष मिले हुँ और मिल रहे हे, जो यदि 
असंदिग्ध रूप से सही सिद्ध हो गये, तो 
कोलंबस को जो श्रेय मिलता रहा है, वह 
बंद हो जायेगा | | 
वज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हुआ है कि 
अमरीका की खोज भले ही बाद में हुई हो; 
वेहा रहने वाले ईसा से ३०,००० वर्ष qd 
भी रहते थे। और यह सचमुच असंभव- 
सा लगता d कि ३०,००० ई० o सें 
१४९८६०तक इस तथाकथित “नयी दुनिया” 
को देखने कोई गया ही न हो। यह संभा- 
: वना ही विद्वानों को माथापच्ची की प्रेरणा 
Sd के लिए काफी है। इसलिए विभिन्न 
राष्ट्रों के इतिहासज्ञों और पुरातत्त्वविदों 
तथा भाषाविज्ञानियों ने दावे किये हँ कि 
कोलंबस को अमरीका .का पहला यात्री 
मानना गलत है। C 
` सवसे पुरानी अमरीका-यात्रा का दावा 


“स्पान' में प्रकाशित एक लेख का सार 
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तुर्की लोगों का है कि इसा ३ wl 








वर्ष पहल तुर्की लोग बेरिंग Wem 
पार करके उत्तरी और मध्य LE 
g 4 थ । प्रमाण? अमरीकी आरिफ |. 
को दो भाषाओं ( मय और mil 
में कुछ ऐसे शब्द मिलते umm 
से मिलते-जुलते ह । - ME 
दूसरी प्राचीन अमरीका-ात्रा शरण | 
जापान वाले करते हे कि du] 
वर्ष पुवे अमरीका गये थे। प्रमाण बहते! |. 
कि ईक्वेडोर में हुई खुदाई में कुछ एतेस 
पाये गये हे, जो जापान के जोगोन १ || 
(२,५०० $o qo के बतंनोंजसे ह॥ |. 
चीनियों का भी दावा है कि उन्हा! || 
ई० में एक बौद्ध भिक्षुके नेतृत्व मगे | 
तक की यात्रा की। रोमन लोगों ब्ल | 
है कि उनके पुरखे अमरीका मे मेत हे 
तक गये थे और उन्होंने वहां की v i 
वजिल के काव्य की पंक्तियाँ s iE 
अंग्रेज ही क्यों पीछे रहें वेगी 
कि वेल्स के एक प्रारंभिक शा || 
में अलाबामा की मोबाइल बाढ़ ob 
समुद्र-यात्रा की थी। E ie |. 
सन १८९८में मिनेसोटा e | 
हुई, तो एक पत्थर ire || 
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| | | आरके ताम से प्रसिद्ध है। कं सिग्टन इंग्लैंड 
| हे लेकिन इस पत्थर पर जो लेख ह, वह्‌ 
 बाईकिंग-काल ( आठवीं से दसवी शताब्दी 
दक) का है। वाइकिंग लाग थे--स्के डिने- 
gap के समुद्री लुटेरे । उन्हांन ९८२ म॑ 
(mee की खोज की थी आर ८६२ म॑ 
| नके नेता रूरिक ने रूस की पहली राज- 
` प्रातीनोवगोरोद वसायी थी। ऐसे पराक्रमी 
| द्रोगों के लिए अमरीका की यात्रा कर 
: | जता असंभव नहीं लगता, लेकिन क॑सि- 
| उठतनपत्थर अभी तक ` 
हस्य ही बना हुआ 

उत्तरी स्पेन और 

 दक्षिण-पश्चिमी 

फ्रांस के निवासी 


P ४५९६ 


 केदावेदार हैं। 
O tR दावा किया ‡ : 


RS SS STS ISS bs Se SD, So आज... oD ond gu 
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नाविक थे, समुद्री यात्राएं करके व्यापार : | 


करते थे और दूर देशों में जाकर उपनिवेश 


भी स्थापित करते थे। फिर भी ये लोग अंध - 


महासागर पार करके अमरीका तक भी गये 
होंगे, अब तक यह नहीं माना जाता था। | 


पूरी तरह तो अब भी नहीं माना जाता, 073 


लेकिन एक प्रमाण मिला है और मैसैच्यु- 


सेट्स की ब्रेंडीज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ | 


सर डा० सायरस गोडन उस प्रमाण को 
प्रामाणिक सिद्ध करने में जुटे gu 


खोजियों के मागो और तिथियों के संबंध मे झटकले 


PS HA 


PAHs 
AAA 
४222८ 
>” 
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ब्राजील के उत्तर-पुर्वी तट पर पाया गया 
फिनीशियन लिपि का एक शिलालेख, जो 
इतिहास के अनकों प्रश्‍न उठाता है । 
यह दिलचस्प कहानी सन १८७२ में शुरू 
हुई, जब ब्राजील के उत्तरपूर्वी भाग में एक 
जमींदार ने कुछ पथरीली जमीन की 
खुदाई शुरू करायी | खुदाई में निकली एक 
पत्थर की शिला, चार टुकड़ों में टूटी हुई । 
लेकिन उस पर कोई अजीब-सी भाषा खुदी 
हुई थी। जोक्विम आल्वेस डिकोस्टा नामक 
उस जमींदार ने उस शिलालेख की नकल 
रायो डि जेनीरो की विज्ञान-अकादमी को 
` भज दी। वहां लेडिस्लाड नेट्टो नामक एक 
सग्रहालय-निदेशन ने शिलालेख पढ़ा और 
उसका अनुवाद किया । लेख फिनीशियाई 
भाषा म था। हां, लेख के एक अंश का अन- 
वाद उनसे नहीं हो पाया । बात फैली, पर 
विद्वानों ने कहा कि शिलालेख जाली gl 
भला फिनीशियाई लोगों ने अपनी छोटी- 
सी नाव में दक्षिण अमरीका तक की यात्रा 
की होगी ? असंभव ? C 
, १८७४ आर १८९९ में अमरीकी अख- 
नवनीत 
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मगर प्राचीन लेखों के क m 


कहकर वात को फिर हवा में WR | 


कि शिलालेख में प्रयुक्त भाषा फि fef 
भाषा की पाठ्य-पुस्तक के अनुसार बा 
रण और शब्दप्रयोग की दृष्टि Ñ d 


है Mene जाली है। उस mN 
गोडन भी यही सोचते थे। मगर sm | 


कहना है कि शिलालेख प्रामाणिक ब | 





पहले उसे अप्रामाणिक इसलिएमााख | 


था कि विद्वानों को तब तक फिती | 


भाषा के विविध रूपों का पता बहीगा | 


उनके हिसाव से शिलालेख की mri 


छठी शताब्दी की फिनीशियाई भा है| 


लेख का अनुवाद उन्होंने यों किया है: 


“हम राजा के नगर fem 


कन्नान के पुत्र हैं। व्यापार ने हमें स | 


वर्ती समुद्र तट की पहाड़ी धरती परष 


पटका है। हमने अपने शक्तिशाली एग | 


ही रम के १९ वें साल में ऊंचे देवों बर ह 


के लिए एक युवक का feet लि! || 





e 
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«v 
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f L] 
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"ew एजियन-गेबेर नगर पे आ | 


की खाड़ी में उतरकर लाल सागर P | 


और हमने १० जहाजों के साथ यात 
दो वर्षो तक हम हैम ( अफ्रीका 
के आसपास के समुद्र d पार्थ 
लेकिन ईश्वरीय प्रकोप ₹ 
और साथियों से बिछुड गये । 

“इसलिए हम १२ उभ. 


स्त्रियां इस नये तट पर आ Rx ^ 
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| ~ e > fa T aR 
शुभ मुहूत में ऊंचे देव और देवियां हम पर 
SAS, करें ' ° 


कृपा करे । 
gro गोर्डन का विचार है कि ई० पू० 


पांचवीं शती के यूनानी इतिहासकार 
>रोडोटस ने इसी यात्रा के विषय में लिखा 


: कि “इस प्रकार फिनीशयाई लोग लाल 


bo अरे, c Gp o. scd 


सागर से चले और दक्षिणी समुद्र में गये । 
m ज्योंहीपतझड़ आता, वे लीविया (अफ्रीका) 
॥। केकिसी भी हिस्से में रुक जात और धरती 
॥| में बीज बोकर फसल की प्रतीक्षा करते। 


फसल काटकर वे फिर चल देते। इस तरह 
दो साल बीत गये और तीसरे साल वे हर- 
व्युलिस-स्तंभों ( जिब्राल्टर) की परिक्रमा 
करके मिस्र लोटे ।” 
डा० गोडंन के विचार से जब वे लोग 
अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रहे होंगे, कोई 
पान आया होगा और उसके बेड़े की एक 
नाव को अलग वहा ले गया होगा और वह 
बेली नाव दक्षिण भूमध्यरेखीय धारा 
प इकर पश्चिम की ओर चलते-चलते 
अजीत पहुंच गयी होगी। बहुत से विद्वान 
EN परिकल्पना से असहमत हे और 
र. की प्रामाणिकता पर अब भी 
रत है, लेकिन डा० गोडंन' को अपनी 
E uc के T : eni लिए 
EENM dia X हेयेरडाल 
पागर-यात्रा का हवाला 


ns. 


M 
TW ही कहीं खो गयी । 


i | | काग की सरकार - * $ i 
L x डन कार ने जनता को यह बताने के लिए कि उसका डाक-विभागकितना 
: बनायी। लेकिन उसका प्रदर्शन आज तक इसलिए नहीं हो सका 


* 








आइसलेंड का नाविक लेफ ईरिक्सन, 
जो सन १,००० में ग्रीनलेंड जाते हुए 
राह भटककर अमरीका पहुंच गया। 


देते हें, जिनसे यह सिद्ध किया जा चुका है 
कि सादी नावों में भी अंधमहासागर पार 
किया जा सकता है। (रा - प्रथम और 
द्वितीय नरकुल से बनी प्राचीन ढंग की नावे 
थीं । समुद्री धाराओं पर अपने आप बहती 
हुई ये क्रमश: २,७०० और ३,२०० मील 
चलकर अंध महासागर पार कर गयी थीं 
और थोर हेयेरडाल ने यह सिद्ध कर दिखाया 


था कि प्राचीन मिस्त्री 'लोग अपनी साधा“ 


रण नावों में इतनी लंबी यात्राएं करते 


रहे होंगे।) 
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` ` `जब तक, किरणों का किरणों ने साथ था निभाया; ; ” 


अनु मात 
` spider नहीं हुआ था 


किरणों न अब तक केवल पवत का शिखरों का, पिछवाड़ा छमा था 

अच्छा: लगा मुझको यह रूप 

. जी हुआ कि आज देखू से, एक प्रे दिनभान.का स्वरूप! 

« 'सुरज पहले एक -लहकता हुआ. गोला-भर था, 

. “फिर था किरणों का अक्षय भंडार त DERE 

` और, धीरे-धीरे होता गयां था, प्रकाश का अपरिमित विस्तार......; 
g- | 


दिन यह तभी तक था कहलाया 


LSU E 4 

धीरे-धीरे जब होन लगा था सुर्यास्त...... .. - 

धप सरझायी जेसी 

किरणं सब अस्त-व्यस्त C 

तब यह विघटन थाः तेजी से. चल र्हा . : 
"दिन धीरे-धीरे रात में बदल रहा! 

ओर फिर= . ' 
देखते-हीं-देखते, दिन सारा ढला जा रहा था 

सुरज का गोला, असहाय और एकाकी | 
मुंह छिपाने को, कहीं किसी ओट में चला जा रहा था। 
इस आदत से मुझको यह हुआअनुसव- | 
कि.जुड्ना ही जीना और संवरना है, और किंन. 

कि टूटना ही बिखरना और भरना है E 

| -RATO l 


seian हिमालयाज, बेरीनाग, पिठोरागढ (s: 
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gm मिलिये,आप एक अनुभवी बुजुर्ग 
| ही दुनिया की बहुत-सी वाते जानते- 
गते है और उनके बारे में काफी अच्छी 
ताह दे सकते हैँ। फिर a इन्हें शिकायत 
' हैर्कि इनकी बात कोई नहीं सुनता । दूसरे 
तो दुसरे, अपने भी नहीं सुनते । जबदंस्ती 
डॉट-फटकारकर सुना भी दें,तो वे इस कान 
हे सुतकर दूसरे कान से निकाल देत ह ।. 
और आपसे भी मिलिये, आप भी एक 
जग हूँ, लेकिन आपकी वात और है। घर 
मतो सव आपकी बात मानते ही हे, पास- 
पडोस और दफ्तर के लोग भी आपसे राय 
' लेने आते हे। कहीं पंच-फेसले की जरूरत 
होती है, तो भी आपको ही बुलाया जाता है 
बौर आपकी बात बड़े ध्यान से' सुनी और 
मानी जाती है । 
इन दोनों वुजुगो में से आप एंक को 
कहेंगे ओर दूसरे को भाग्यशाली | 
पैकिन सच वात यह है कि इसमें भाग्य था 
बाय की कोई वात नहीं। दूसरे आपकी 
बात पुन, इसके लिए आवश्यक है कि आपको 
हो ढंग से कहना आता हो । 


जी मे एक कहावत है कि आप घोड़े 


शीकर तालाब तक ले तो जा सकते हे, 
| SUB तभी, जब उसे प्यास 
| ह m 
3 शेत à ” जव लोगों को उसकी 
3 n जब वह प्यासा हो । और 


उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर. 
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आपके अनुभव की साथकता उसे पानी तक 
ले जाने में नहीं, उसकी प्यास पहचानने में है। 
एक बार विनोबाजी पदयात्रा hs | 


guum छोटे-से कस्व में पहुंचे । कस्व के एक 


युवक ने सुन रखा था कि विनोवाजी हृदयः | 
परिवतंन करा देतेहे। युवक दशनाथियों की | 
भीड़ में से आगे आकर मिला और बोला . 
“ विनोबाजी, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं | 
करती, आप इसका हृदय-परिवर्तन करा 
दीजिये।” विनोबाजी ने युवक के पास खड़ी 
हुई पत्नी से पूछा- क्यों विटिया, तुम अपन 
पति से प्रेम नहीं करतीं ? पत्नी छूटत 
ही बोली- क्यों करूं! मेरा पति मेरे लिए 
क्या करता है? र | 
विनोबाजी चुप हो गये। कुछ wh 
कर युवक से बोले-“घर जाओ और तुम” 
स्वयं पत्नी से प्रेम करना शुरू करो। यह 


९३ हिन्दी डाइजेस्ट ` 
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सुनकर युवक भड़क उठा- लोगों ने झूठ- 
मूठ ही आपके बारे में फेला रखा है कि आप 
हृदय-परिवतेन कराने में माहिर हुँ। आज 
देख ली आपकी असलियत।” 

विनोवाजी चुप रहे। युवक चला गया 
तो उनके एक शिष्य ने उनसे कहा - अव 
तो वह आपकी बड़ी बदनामी करेगा । आप 
को उसको पत्नी को कुछ समझाना-बुझाना 
चाहिये था ।” 

विनोबाजी ने कहा-' उससे कोई लाभ 
न होता। पत्नी कुछ सुनना ही नहीं चाहती 
थी। दूसरे, उसे' सुनने की आवश्यकता भी 


: नहीं थी।” 


मगर आप युवक को तो समझा ही 
सकते थे?” 
“बह्‌ भी कुछ सुनना नहीं चाहता था, 


. हालांकि उसे सुनने की आवश्यकता थी ।'” 


विनोबाजी ने यह बड़े ममं की बात कह 
दी है। समझदार आदमी का काम यह है 
कि वह अपनी बात कहने से पहले सुनने वाले 
की तेथारी देख ले। और यह बात अनुभव 
से, दुसरो को समझने से ही आ सकती gl 


बच्चा बाहर संगी-साथियों के साथ 


खुशी-खुशी खेल रहा है, मां ने पहुंचकर 
चांटा जड़ दिया और घर में बैठकर पढ़ने 
के फायदे बताने लगी, तो बच्चे पर क्या 
असर होगा? बहु-बेटा सिनेमा जाने के लिए 
तयार होकर घर से निकलने वाले हे और 
पिताजी ने सिनेमा की बुराइयों पर भाषण 
शुरू कर दिया, तो कौन सुनेगा ? पति 
दफ्तर से थका हुआ और परेशान घर लौटा 


नवनीत ९४. : 
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ओर पत्नी ने दिन-भर क्षे | 
की शिकायत शुरू कर त 
लेंगा ¦ जनता अगर भूख, गरीबी | 
और भ्रष्टाचार से पीड़ित है बोर 
ऊंचे-ऊंचे आदर्शो की बाते ios xl 
सुनेगा उनकी बात? | 
वास्तव में ऐसे ही माता. fl 
पत्नियों और नेताओं को भह छा 
रहती है कि कोई उनकी वात ades 
कहते हे कि कुं प्यासे के पार | 
जाता, प्यासा हो कुएं तक आता है बेग 
प्यासा केसे कुएं के पास जाता है! सा). 
पानी साफ, मीठा और पीने arra 
कुएं का पानी पीने योग्य है या नह| 
निर्णय कुआं नहीं, प्यासे लोग ही से| 
इसलिए अगंर कोई यह समझा है! 
में बड़ा ज्ञानवान हूं और सारी git F 
दिशा दे सकता हूं, तो उसे पहत बत || 
लेना चाहिए कि दुनिया भी उपे बंग 
समझती है, या नहीं | हो सकता हैव | 
लते में हो । b 
लेकिन इसका मतलब यह भी ही | 
आप कुएं से अपनी तुलना करे p : 
चूप ही बैठ जायें। इसलिए यदि तवि 
अपनी बात कहनी आती हैं चु qul 
मगर बोलिये तब, जब आपकी बा बा 
या आप यह सश ग E. 3 
आपकी बात सुत eil 
कभी-कभी येह भी होता है| 
श्रोता अन्यत्र होते है और | 
कहीं और कह od €। 
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| नीति अच्छी तरह समझता है और जनता 
| को राजनीतिक दांवपेंचों की जानकारी 
O देना चाहता है, उसे किसी राजनीतिक मंच 
` परजाकरअपनी वात कहनी चा हिये। किसी 
ही Shear भजन-मंडली में उसकी बात कौन 
i E से हमारे बहुत-से' नेता 
करते है। 

सुनने की शिकायत का एक दूसरा 
( d m देने या दूसरों का मार्ग- 
१ नी समय अगर हमारी बात 
[ugs पी हेम शुझलाकर कह 
| लेखा!” स गदग में जाओ, 
Nera न अपना हक मांगने या 
| होत उ ET समय हम इस स्थिति में नहीं 
हों सता, तो यदि कोई हमारी बात 
wh होता हम झुझलाहट नहीं होती 
NIMM a कोध आता है । उस समय 
M "त का रूप दूसरा ही 
(९२ 
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मगर इस शिकायत को दूर करने के 
तरीके भी वही हे, जो पहली किस्म की 
शिकायत दूर करने के। यानी आप अपनी 
वात मौका-माहौल देखकर सुनायें, सही ढंग 
से सुनायें और उचित व्यक्ति को सुनायें । 
मान लीजिये, किसी नौकरी पेशा आदमी 
का वेतन बहुत दिनों से नहीं बढ़ा है, और 
उसे लगता है कि उसके वेतन में वृद्धि होची 
चाहिये । अब मान लीजिये कि वह आदमी 
अचानक अपनी कुर्सी से उठकर अधिकारी _ 
के पास चला जाये, अधिकारी के पास बेटे 
हुए लोगों की परवाह न करके अकड़कर 
'कहे कि साहब, मेरा वेतन बढ़ना चाहिये, 
तो क्या वेतन बढ़ जायेगा? नहीं। उल 0 
संभव है कि अधिकारी इसे बदतमीजी ससे EO 
और उस व्यक्ति को दंड भी दे। z i 
लेकिन वही व्यक्ति यह देखे कि अधि 
कारी ने उसे किसी कामसे बुलाया है,अधि- _ 
कारी अकेला है औरउसकीबातसुननेको | 





















तैयार है, और तब वह संयत-शिष्ट शब्दों इस पते पर, इस अ | : 
में अंपनी मांग सामने रखे, तो सामान्यत: फ़ोन नंबर एरिका S WR 
कोई कारण नहीं कि अधिकारी उसकी बात ' किसी ने नहीं की थी आर | 
: d । और वे कोई 

न सुने और उसके लिए कुछ न करे | पढ़े, देहाती महिलाएं नहीं दिल्ली 
कुछ लोग अपनी शिकायतें सही जगह, शहर की आधुनिकाए है! e Ht 
सही आदमी से न करके गलत जगह, दूसरे शिकायतें करके रह जाना और फिर d ; 
लोगों से कहते हैं। जसे युद्ध के दिनों में जब यत करना कि कोई सुनता ही f D 
दुकानदारों ने चीजों के दाम बढ़ाने शुरू यत का सही ढंग नहीं है। इस तद | 
किये तो पास-पड़ोस की कई महिलाओं ने शिकायत आपकी अपनी ही कमजोरी | 
हमसे कहा-देखो, अमुक दुकानदार कितना. अकमंण्यता प्रकट करती हैं। | 
बेईमान है, सारी चीजें महंगी कर दी हुँ । दिन-रात सरकार की वुराई adu | 
कुछ ओरों ने हां: में हां मिलायी- उसी ने और यह कहने वाले कि “इस देश में बता | 
क्या, सबने कीमतें बढ़ा दी हैं। कोई सुनने 'की आवाज कोई नहीं NT यह भव | 
वाला ही नहीं है।” ह कि इस देश की जनता को अपनी बाग | 
हमने कहा -“आप रेडियो सुनती हैं? सुनाना ही नहीं आता। ध्यात में देंगे | 
दिन में दस बार यह घोषणा की जाती है कि कहीं. आपकी शिकायत भी तो Did 
अगर कोई दुकानदार ज्यादा दाम मांगे तो नहीं हैं ? i 





-vo 





` प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पाकर से एक महिला ने पूछा - “बच्चों की शिक्षा का m | 
कब करना चाहिये?” पाकर ने प्रश्‍न किया- “आपका बच्चा जन्म कब WT | 
वह तो अब पांच वर्ष का हो गया है ! ”' महिला नेकहा। o 

tt ` ने गंवा fat F 

- अब पूछने से क्या लाभ ? शिक्षा का सर्वोत्तम समय तो आपने १. pe 
पाकर ने सखेद कहा | E 








" 000 
अंग्रेजों की सत्ता को भारत में स्थापित करने वालों में से प्रमुख था Pi 
वह एक कंदी के रूप में लंदन से मद्रास भेजा गया था, परंतु अपनी दुत करके प Į 
` बल पर वह बड़ा कमांडर बन गया । मद्रास के सेंट जाजं फोर्ट की is 
अग्रजी राज की नींव हमेशा के लिए पक्की कर दी | उसकी शादी आग | 
LC नामकी गोरी लड़की से १८ फरवरी १७५३ को मद्रास के सेंट मेरी चर्च म 5 शौरि T 
दोनों के हस्ताक्षर इस चचं के विवाह-रजिस्टर में देखे जा सकते द । | 
र्ट 
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पर मेरे पास एक डालर हो और आपके 
| अ भी एक डालर हो, औरम आपको 
४ और आप मुझे एक डालर द, 
दोनों के पास एक-एक डालर रहेगा। 
अकिति अगर मेरे पास एक विचार हो ऑर 
Pa पास भी एक विचार हो, और म 
/ अपना विचार आपको दूं और आप अपना 
विचार मुझे दें, तो हम दोनों के पास दो-दो 
दिचारहो जायेंगे। यही मन का चमत्कार है! 
और लीजिये एक विचार, जो इस्पात- 
उद्योग के धनपति चाल्सं स्क्वेव की नजरों में 
| १५००० डालर का था। एक दक्षता- 
विशेषज्ञ उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। वातचीत 
P Ws में उन्होंने कहा - में जितना बढ़िया 
| प्रबंध करना जानता हूं, वेसा कर नहीं पा 
ONT LSU संवंध में हमें जानने की उतनी 
बसत नहीं है, जितनी कि करने की जरूरत 
E हम शान नहीं, कमं चाहिये UU 
Lo. '्षता-विशेषज्ञ बोले -“ मे वीस मिनिट 
Lect आपको एक चीज दूंगा, जिससे 
रे E में पचास प्रतिशत वृद्धि 
कहो देकर उपने र एक कोरा कागज स्क्वेब 
षक कहा — इस पर आप वे 
| EM - काम लिख दीजिये, 
| गिरमे सवव ने थे है। लगभग तीन 
[Sis in वात लिख डाली ।?” 
| n हा — अब कौन-सा काम 
WE कम, OM 3n € और कौन-सा 
शोजिये y (ibd REIN कम से 
EN भग पांच मिनिट 


à 
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a एरिक अटनवर्श p 


इसके वाद विशेषज्ञ बोले - अब यह 


कागज अपनी जेब में रख लीजिये। कल . 


दफ्तर में आप पहला काम यह करें कि 
इस,सूची को देखकर जो सबसे पहला काम 
लिखा है, उसे शुरू कर दीजिये और तब- 
तक उसमे जुटे रहिये, जब तक वह खत्म 
न हो जाये। फिर उसी प्रकार दूसरा काम 
हाथ में लें, फिर तीसरा, और फिर बाकी 
भी । दिन ढलने तक यही क्रम रखिये। इस 
बात की फिक्र न कीजिये कि दिन में आपने 
एक या दो काम ही किये हे । आप सर्वाधिक 


महत्त्वपूर्ण काम में जुटे हुए हे, वाकी काम 


इंतजार कर सकते हैं। अगर आप इस पद्धति 
से सब कामों को नहीं निपटा सकते, तो सच. 
सानिये, किसी भी पद्धति से नहीं निबटा 
सकेंगे । तव आप शायद कभी यह निर्णय 
नहीं कर पायेंगे कि कौन-सा काम सबसे 
Wee है। 

per अंत में बोला < और प्रति- 
दिन ऐसा ही करें । जब आप इस पद्धति की 


कीमत के कायल हो जायें, तो जितनी 


रकम उचित समझें, उतनी का मुझे चेक 
भिजवा दें।. i 
पूरे इंटरव्यू में बीस मिनिट लग । e 
कुछ सप्ताह बाद स्वव चे उस विशेषज्ञ 
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हो २५,००० डालर का चेक भेजते हुए 
| ` = ia अव तक जितने भी पाठ 

हूँ, उनमें से यह सर्वाधिक लाभप्रद 
I 


n 


td 
| यह एक सीधा-सा विचार है, 
* पुर इसे महत्त्वहीन न समझ । शायद आप 
। ससे हजारों रुपये न पा सक, लेकिन कुछ 
दों तक-अभ्यास करें, तो एक मूल्यवान 
| तकनीक आपके हाथ लग जायेगी। आपको 
` द्वात्चयंभी होगा कि बिना इस तकनीक के 
| ध्वज तक आपका काम कंसे चलता रहा! 
थोडेसे समय में बहुत-सा काम निप- 
 टानेका दबाव हम सभी को झेलना पड़ता 
` हमत इसे अत्यधिक उपयोगी पाया है कि 
fa का काम शुरू करने से पहले कुछ पलों 
` मं यह तय कर लें कि आज हमें क्या-क्या 
| इला है। जब में इसकी फेहरिस्त बना 
| पता हूं, तो बड़ी राहत महसूस होती है। 

र RE शक्ति और प्रेरणा से छलछलाता 
| (ाह। और आश्चयं है कि बहुधा दिन 
4 a ही वे सारे काम 
| ET MU Tom 





है। 
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* 
जीवन ओर अनुभव | 
* भावुक बनने के लिए काफी लंबी उम्र गंवानी पड़ती हैं। 
* इछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता - अनुभव के सिवा । 
* हे ईश्वर ! मुझे बीमार स्त्रियों और स्वस्थ पुरुषों से बचाना । | 
` ® वहुत-से लोग सोचते है कि अगर वे जरा-सा भी मुस्कराये, 


पी लोग उनसे फायदा उठा लेंगे; और उनंका यह सोचता 


x 


तो, दरअसल मेरी समस्या यह नहीं थी 


कि मुझे बहुत-से काम करने थे; समस्या. 
तो थी मेरी यह चिता कि ओह, कितना 
सारा काम करना है! और अनुभव से में 
जानता हूं कि इस चिता के वोझ-तले दवा 
आदमी सारा दिन बौराया धूम सकता है, 
मगर काम बहुत थोड़ा निपटा पायेगा, या 
शायद बिलकुल ही नहीं । | 
` वस्तुत: यह: एक आध्यात्मिक विचारः | 
भी है। बाइवल का सृष्टि' (जेनेसिस) 


नामक अध्याय फिर से पढ़िये। अगर स्रष्टा | 


सृष्टि से संबद्ध सारी बातों को सोचता परे- 
शान होकर del रहता, तो सृष्टि कभी 
जन्म न ले पाती। सृष्टि-रचना के सात दिन 
“एक वक्त, एक. WD के नियम के अनु- 
सार किये गये रचनात्मक यत्नो में निहित 
अनंत संभावनाओं के प्रतीक हे। इस तक- 
नीक को अपनाकर आप हर काम सुचारुता 
और सहजता से कर सकते gi प्रतिज्ञा कर 
लीजिये- “मेरे मन ,और समूचे क्रिया" | 

कलाप में देवी व्यवस्था है। मुझे क्याकरता । 
है, यह में जानेता हूं; और में-एक समयम: 
एक चीज करता हूं।” ['मीरा' से साभार] 


-डान हेराल्ड - 
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dy पुराने घर में सव-कहीं रोशनी जरा 

कम ही थी। पूजाघर के सामने के उस 
छोटे कमरे में तो बहुत ही कम। लकड़ी की 
चौकोर पाटियों वाली छोटी-सी खिड़की से 
झिझकते-झिझकते आयी रोशनी ने भीतर 
फर्श पर घूमिल-सा धब्बा बना दिया था। 
फश पर बिछे बिस्तर पर पिछले तीन दिन 
से बुखार में तपता हुआ बारह बरस का 
नीलकंठ छत के पाटों पर, चारों तरफ की 
दीवारों पर नजर दौड़ाता हुआ पड़ा AT | 
तीन दिनों से लगातार लेटे-लेटे कमरे की 
धुधली रोशनी की अभ्यस्त हो चुकी उसकी 
आंखें दीवारों पर छत के लकड़ी के पाठों पर 
जहां-तहां दिखाई देने वाले धब्बों और 
दागों मं आकार और अथे दृढ़ रही थीं । 
वाहरी दुनिया के संपक से दूर जा पड़ने से 
ऊब हुए मन ने अपने कानों के जरिये उस 
दुनिया से संबंध जोड़ लिया था-चव्‌ तरा, 
आंगन, पिछवाड़े के खेत, चारों ओर का 
मोहल्ला, मोहल्ले के किनारे पर खड़ा चक्र- 
खंडशवरका मंदिर, टीले के ऊपर का गिरजा; 
Hast देवालय-दूर से आती. हल्की-सी 
आवाज पर भी कान खड़े हो जाते थे, नजरों 


अनुवाद : डा० वासु बी. पुनर 














से परे का जीवन शब्द बन गया | m 
चार बन गया था। 
कोने में कहीं छिपकली वोती। ए | 
घर के दरवाज के ऊपर दीवार पर हे | 
से दिखाई देने वाले विचित्र-से सफ पर || 
में उसे अभी हाल में चल वसे quw 
का चेहरा अस्पष्ट-सा दिखाईनाज़ा। 
डरना चाहिये या नहीं, वह तय गीर 
पाया। दादा से उसे बहुत लगाव थां नि ह 
मरे हुए दादा का er... AC || 
मेड पर खड़े-खड़े दोस्त e| 
के साथ “नीलकंठो 5...... AN | | 
कानों में पड़ा । AEMT UE 
कसा उत्साह था, उतावली 
भागा आ रहा होगा। : 
dr ta M 
मां ने कहा- भरे-रे : जय al 
यों भागता. हुआ क्यों आया है ai 
खबर है रे?” चबतरे पर चढ a 





से तुरंत बोलते नहीं बना H aii 

सांस फल जाने के et मुह | 

शब्द नहीं निकल हैं, 
/ज्ञै-या-आ-या-है 
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ST EA ls wl 


| Dum EN से आवाज आयी, उस 
E RN UE zn खिड़की से आती 

P a म॑ नीलकंठ की आकृति. 
$ e वा देने लगी। नीलकंठ को 
१९७२ S दे भी रहा हूं या नहीं, 


कौन-सा भया रे? शिक्ना भैया?” 

ना $ 5 - दू-स-रा War i" 

| तो कौन, जन्ना भैया ? ” 

MESTAT 5 भैया 5। सुना है, यह दूसरा 
d भया है। हमारा ही भेया, बड़ा भेया। 
शभाअभी आया हू।” कहते हुए वह भीतर 
TN कमरे की ओर लपका, नीलकंठ को 


$ sig । बाहर से आने के कारण उसे 


के कमरे मे कुछ भी दिखाई नहीं 
TT | ít कौन, पोक्का d क्या 27 ये शब्द 


१०१ 


इसका खयाल भी किये बिना ही वह 
नये STAT के.आने के हालात का वर्णन हाव- 
भाव के साथ करने लगा। कमरे के अंधेरे 
में नीलकंठ को केवल उसकी बाते स्पष्ट 
सुनाई देती थीं - परिचित आवाज में एक 
अपरिचित संसार धीरेसे पलक खोल 
रहा था। | Ax. 
“बाबा उस समय चाय को दुकान में 
चूल्हे के सामने इस तरह हाथ बांधे बेठे थे! 
में गल्ले पर बैठा था । दुकान में कुप्पगौडा _ 
और कानूगौडा थे । और कोई भी ग्राहक 
नहीं था। वह आया। आकर सीघे ही बच 
पर बैठ गया। मुझे देखा, एक बार हसा । 
बावा को देखा, हंसा नहीं । कातूगौडा और 
कुप्पगौडा को देखा। दुबारा बाबा की 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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ओर मुड़ा। बाबा ने पूछा - क्या चाहिये 
आपको? वह कुछ भी न बोला | वावा को 


ही इस तरह टकटकी लगाये देखता वेठा 
'रहा। बाबा ने फिर से पूछा-आपको क्या 
चाहिये ? तब भी कुछ न बोला । बाबा उठे। 
उसके पांस जाकर खड़े हो गये। एकदम 
पास जाकर पूछा-आप कौन हें? कहां से 
आये हैँ? वह उन्हें देखता हुआ बेठा रहा | 
अंत में वोला-बावा ...... | बाबा उसे 
देखते-देखते वोले-तू ...... | दोनों एक 
दूसरे से लिपट गये। बाबा की आंखों मं 
आंसू आ गये। उसको आंखों मं भी। अंत 
में मुझे पता चला - वह हमारा RAT है, 
सबसे बड़ा भया, नया भेया | शाम को यहां 
भी आयेगा । अभी नहाने गया है ।” इतना 
कहुकर अचानक उत्साहित-सा होकर वहां 
से भाग खड़ा हुआ, जसे बछड़े की कानों में 
हवा घुस जाये और वह दौड़ पड़े । आंगन 
में पहुंचकर-“ शाम को भैया के साथ 
आऊंगा, हां ! ” कहते हुए घर का रास्ता 
नापने लगा पोक्का । 
नीलकंठ की समझ में कुछ भी नहीं 
आया। मां को बुलाकर पूछना चाहता था, 


लेकिन मां चबूतरे पर नहीं थी । इस तरह 


अचानक आ टपकने वाला पोक्का का यह 


LL नयाभेया कौन है? मांजब आये तो पूछना 


नवनीत 


पड़ेगा ...... उसका ध्यान फिर से दीवार 
पर के धब्बे की ओर चला गया था । लेकिन 
अब उसमें दादा के चेहरे की झलक दिखाई 
नहीं पड़ी। लेटे-लेटे देखते हुए उसे नींद- 
सी आती हुई लंगी । बुखार भी कुछ बढ़ 
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नौकर था। किसी E ) कीर || 


१०२ 



















गया होगा । अभी-अभी उग us DO 
के नये भेया की सुरत-शक्‍्ल की iid : 
करते-करते उसे नींद आ गयी। mp 
दोपहर को नीलकंठ का वखार mm 
ही वढ़ जाने से गांव के वैद्य gn 
को बुलवाना पड़ा सारेगांव मे लीक | 
प्रकोप होने से, बुखार आते ही मां CIA. 
आशंका से डरे थे, अव वही होने कब || 
देख घबरा उठे थे। चवतरे पर अनंताज | 
के साथ मां और पिताजी को कानाफ |. 
करते हुए नीलकंठ ने सुना था- कावा || 
और अंकोला में जोरों से भडककर ग. || 
ठंडी पड़ती हुई महामारी अब dd || 
इस ओर बढ़ रही है। गोकणं में ढेरों गो] | 
मरचुकेहे। मास्केरी और अडिगोणम्भ. || 
चवूतरे पर किसी के आने की बाहू। | 
मां के साथ कानाफ्‌सी । कान खडे है |. 
“सुना तुमने ! उनके घर पुलित |. 

थी और घर की तलाशी rst p 
पड़ोसन पार्वेतक्का की | E 
कानो म कग उ bi gue || 
हां, पता नहीं तुम जानत ege 
तुम्हारे ब्याह करके यहां आते E "EU 
बात है । गांव में भी शायद ज्या | 





' इसे नहीं जानते । पोवका अभी अ. = | 


ah ९ 
था। उसे पता ही नहीं था कि pr | 
भी एक भैया है। ' EL 
बात है। गोवा में कि 


tse. qam |j || 


Ps 


-—A— Ls 


















| के किसी टापू में भेज दिया । गांव में 
लोगों को मुंह दिखाना मां-बाप के लिए 


| | afr हो गया IT सुना है, कसूर उसने - 


` क्रियाही नहीं था। किया किसी और ने, 
सजा भोगती पड़ी इसे। खेर! चोदह साल 
के बाद ही सही-अब यह वत्तीस-चौंतीस 
का होगा-छ्टकर आया तो सही! न जाने 
“जुत्मठेप” (कालापानी) क्या बला हूँ ! 
न जाने किस सत्यानासी टापु में भेज दिया 
था! आंखें मूंद लेने से पहले फिर देखने को 
' मिलेगा भी या नहीं, इस सोच म॑ पड़े मां- 
बाप.को बुढ़ापे म॑ ही सही, मिल तो गया- 
यही तसल्ली की बात है । भागीरथक्का 
चवर देने आयी थी। सुनाते-सुनाते वेचारी 
बढ़िया सिसकियां भरकर रो पड़ी, बेटे को 
वहां जो-जो मुसीबतें झेलनी पड़ीं, उन्हे 
E. l जाने अब फिर से पुलिस क्‍यों 


बाग मां का स्वर एकदम धीमा हो गया। 
न गे उसी के बारे में कुछ पूछा होगा! 
S भावाज में घबराहट थी। “चेहरा 
Dg हो गया हे,” ऐसा कुछ उसे 
E ` भाग कुछ नहीं। लेकिन यह 
( 
E EE EX विना नहीं रहा कि वे दोनों 


3 दीवार पर का धब्वा अब 


। षरा लाल 
| E वाङ? सव. सोचा, क्‍या मां को 


9 wm CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x , * 


की छोटी उम्र का भी लिहाज किये विना 


| EN E रही हैं। पुजाघर के दर- 


१०३ 


सूरत । पोक्का के नये भेया की ही होगी | 


Crs प 
> 


उसी की थी.या नहीं, यह समझ पाने से . : 


' पहले ही उसे फिर नींद आ गयी थी। 


नींद से जागने पर नीलकंठ कुछ देर तक 


तो समझ ही नहीं सका कि वह.कहां है। | ; 


हाथ-पेर हिलाने की भी ताकत उसमें नहीं 
थी । सब भारी-भारी लग रहा था। चेहरा 
जसे फूल गया हो। सुरज कभी का पश्चिम 
में ढलने लगा था, इसलिए कमरे का अंधेरा 


और गहरा गया था। मगर इस अंधेरे मे : 


भी लगा कि आंखों के आगे रंग-विरंगे चक्के | 


घूम रहे EUST, लाल, जामनी ! मां दूध 
दुहने बाड़े में गयी होगी। मां का काली 
55 कहकर गाय को डांटना और बछडे का 
‘अम्बा S ऽ ' कहकर रंभाना उसके कानों 
में पड़ा । पड़ोसी येक के घर में गाड़ी हांकते 
की आवाज ओ हो हो हा हक' शुरू हो गयी 
थी। दुर गणपय्यशेट्टी की दुकान में, गण- 
पय्यशेट्टी ने गल्ले पर बेठे-बंठे ही किसी को 


गाली दी-धत्‌ रंडी की औलाद! उससे भी | 
दूर चक्रखंडेश्वर के मंदिर का घटा टन. | ) 
से बजा। बाहर की सारी सृष्टि ध्वनिबत | 
गंयी थी । लेकिन ये सब आवाजें आ कही | 
से रही है, यह दीक से पतानहीं चल रहाथा। | 
आंखों के सामने रंग-बिरंगे चकके। कानों मे, | 
जिनका स्रोत पता नहीं ऐसी अपरिचित | 


आवाजों की लहरें......। 


“एु-ए-ए] अंदर भेत जा-मत जा, वही | 
ठहर | मां की आवाज है क्या ! उसी की 
होगी । बाप रे! दिल धक-से रह गयायां | 
लालटेन ही जला | 
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आंगन में आयी होगी i 
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दी होती ! यह किससे वात कर रही थी 
मां? ओह ! deer की आवाज हैं! हां, 
मां और पोक्‍्का चबूतरे पर खड़े-खड़े ही 
बात कर रहे हे। शब्द इस तरह एक-एक 
करके अंदर पहुंच रहे हे, मानो अंधेरे कुए 
के तले से आ रहे हों। 

“गये साल ही मुझे देवी' निकल आयी 
थी न, इसलिए सुना है, इस साल फिर 
निकलने का डर नहीं हे! 

“फिर भी, अंदर मत जा। यहीं, मेरे 
पास से ही सुना, वह वहीं सुन लेगा। 

पोक्का जाने क्या-क्या कहता रहा था 
Les उसका भैया जहां पर रहा था, वहां 
सब अपना खाना खुद ही पकाते या करते 
थे; पुलिस की निगरानी में दिन-भःर काम 
किया करते थे, सोने के लिए उनके पास 
ठीक से विस्तर भी नहीं थे। वाह रे इसकी 

=°.» । पोक्‍का की आवाज में एकाएक 
कसा उत्साह उमड़ पड़ा हे! मां के सामने 
कोई अभिनय करके दिखा रहा होगा......। 
उस टापू के सिही लोग परकाय प्रवेश 
की विद्या जानते g | एक वार एक सिद्दी 
बाघ के वेष में उसके भेया के सामने आ 
पहुंचा। अरे! अरे ! अरे! रंग, रंग, रंग ! 

बाघ की धारियां हुँ नवे! वाघ की तरह 


गरज रहा है पोक्का तो! वह पोक्‍का की C 


ही आवाज है क्या ! अरे, इसकी .,.... 
नीलकंठ का सिर भन्नाने लगा। सोचा, मां 
को बुलाऊं ? लेकिन गले से आवाज ही 
नहीं निकली । हां, पोक्का की ही आवाज 
है। पोक्का फिर आदमी बन गया था- 


` E rr 
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की ओर जाते-जाते बोली -* बत्ती जता... 

कर लाती हूं।” लालटेन जलाकर ले आयी 
और पास आकर चेहरा और वदन देखा। 
लगा कि मां के शरीर मं फुरफुरी दौड़ गी 
होगी । उसके मुंह से हाय निकली। दीवार 
की खूंटी से लालटेन लटकाकर' वह पुजा- 
घर में गयी। भगवान की मूर्ति के सामने 
खड़े होकर जाने क्या कुछ कहंती Wi 
फिर पूजाघर से वाहर आयी । लौटते सम 
साथ लाये प्रसाद के फूल उसके 
डाले । पूछा -“ जरा-सा दलिया um 
रे?” नकार में उसने सिर हिला दिया कह 
बातें करना चाहता था, मगर जीभ 
ही नहीं थी । सब फूला-फूला-सा! लगा, 
मां ने आंगन में जाकर किसी को T 
है । पावंतक्का को ही बुलाया होगा! पब” 
हंट-भरी आवाज में बोला 
मेरे ही बारे में बातें हो रही होंगी 
डरो नहीं, गोकर्ण की महाकाली मार कण 
करेंगी। ठीक होते ही वहां जाके - ज 

32 








- - वरते व 
नीलकंठ की आंख E फिर वी 
रंग मंडराने wu "'' 
बाहर की सारी आवाज bor | 
गयी थीं । सब स्तब्ध, सव बा || 
पोक्का का सुनाया हुआ e I 
किस्सा फिर से याद आग cr 


ह T7 शायद लालटेन की रोशनी के 
आंबेंजलने लगी थीं। रोशनी से बचने 
लिए दीवार की तरफ मुंह करने के लिए 


दत न सका । आंगन में चप्पल की चरर 
तरर की आवाज | पिताजी आये होग । 
स आज इतनी जल्दी क्यों आ गये ? 
` नेही वुलवा भेजा होगा। वाहर चवूतरे 
पर ुसफुसाहट! बोले--' 'अनंतरायजी को 
बताने से कुछ नहीं होगा । कहते हं, इसको 
कोई दवा नहीं। सव भगवान की मर्जी है।” 
| छर पुछा-“ छोकरा सो गया है कया?” 
` gg समग्र की चुप्पी, फिर मां ने कहा - 
| भुना, भागीरथक्का के घर पुलिस आयी 
| xu सो किसलिए ?” ...... “ कोई खास 
| वात नहीं। कदी अचानक घर आ जाये, 
C USE भाग आया है या रिहा होकर आया 
| है इसकी तहकीकात करना पुलिस का 
| R हे । जांच करके लौट NAT | लड़का 
|j: छि होकरही आया है। चलो, दुसरे किसी 
| जी की सजा भुगतकर, मुसीबत 
L sd बढ़ापे में तो मां-बाप का सहारा 
| fw लिए लौट तो आया । खबर पाकर 
| बा E. E हीह पाय बहुत S बुश 
ह {भ तापर या यी । वह सोया 
EN की थकान होगी 
j| NU कुछ भी कहो, लड़के का 
Lees है। वरना गोवा सरकार 
| भर. | के वाद भी हमारी सर- 
dA जल की हवा IN 
| Figs की क्यों खानी पड़ती ? 
सरहद पार करके कार- 









ud 


| tk 


` तने करवट बदलने की कोशिश की, मगर- 
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वार पहुंचने से पहले ही, साथ में लाये हुए 
सव कागज-पत्र कहीं खो गये। फिर से 
तमाम पूछताछ और तहकीकात होने तक, 
आठ दिन कारवार की जेल में रहना पडा] 
नहीं तो आठ दिन पहले ही आ गया 
होता ...... । कल इधर भी आयेगा । लेकिन 
अभी से कहला भेजना शायद ठीक रहेगा 
cae अभी यहां न आये ......।” . 

“नहीं, वह शायद न आये। पोक्‍्का से 
खबर मिल ही जायेगी। भयां के सुनाये . 
किस्से नीलकंठ को सुनाने वह आया था | 
मेने अंदर न जाने देकर यहीं रोक लिया ।? 

“घारवार और कुमटा भी मेने चिट- 
ठियां डाल दीं g- माधव और सुरेश को 
लिख दिया हे, यहां की हालत सुधरने तक 
यहां न आयें।” 

“यानी छुट्टियों में वहीं ...... ' 

“वही ठीक' रहेगा d ? 37 

“हां शायद । वहीं रहें तो भी हजे नहीं 
सही-सलामत रहें तो सब ठीक। बेचारा 
छोकरा कल भेयाओं को याद कर रहा 
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था ...... । : 
नीलकंठ को यह जानकर बुरा लगा कि । 
गांव में दिवी' फैलने की वजह से दोनो भया 
gA में घर नहीं आयेंगे। पोनका के नये 
भेया के आते की. खबर सुनकर कितने खुश _ 
gu होते। पिताजी से कहता पड़ेगा-चिट्ठी 
लिखकर ही खबर कर दें। लेकिन पिताजी 


जब देखने आये, तो उसे आंख न व्याली x | 3 | 


a ] 
असंभव-सा लगा । ओह ! केसा ददे ! 
सारा शरीर जमीन से बांध दिया गया हो. 

हिन्दी डाइजस्ट 
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कसा कसाव। = 
मोहल्ले में दूर किसी घर में कीर्तन शुरू 
हुआ होगा और करताल, ढोलक की आवाज 
के साथ सुनाई देती भजन की टेक- नीन्याकोऽ 
fre हंग्याको 5।' दादा की मौत के दिन 
की याद दिलाने लगी। सांझ ढलने तक 
दादा की जबान बंद हो गयी थी बड़े-बूढ़े 
कह्‌ रहे थे, आज को रात निकाल पाना 
मुश्किल है। में और दोनों भया उस रात 
सोने के लिए पावंतक्का के घर गये थे। आधी 
रात को पार्वंतक्का के पति हड़बड़ी मं हम 
सबको जगाकर हमारे घर ले गये। दादा 
की अंतिम घड़ी आ गयी थी। पुजाघर मं 
रखी रहने वाली गंगाजली में से हम सबके 
हाथ से एक-एक चम्मच गंगाजी दादा के मुंह 
में डलवायी गयीं। दादा का पोपला मुंह 
खुला हुआ.था। हमारा डाला हुआ पानी 
गले में जाते समय गरं-गरं आवाज कर रहा 
था। आंखें खुली-की-खुली थीं। सुबह मुर्गा 
बोलने तक दादा चल बसे। घर के लोग- 
मां ओर पिताजी भी रो रहे थे। में भी रोया 
_ था4 डर गया था मे। सुबह दादा के मुदे 
को स्नान कराकर, तिलक-चंदन लगाकर 
बांस की टिकटी पर लिटाकर सफेद कपड़े 
में लपेटकर कंधे पर उठाया गया, तो पोक्का 
को मां जोर से रो उठी थी -“ घर में ताले 
की तरह थे, आप भी चल दिये न ! ” दादा 
को मरे न जाने कितना समय हुआ। नील- 
- कठ को थाद नहीं आया । कीर्तन की आवाज 
एकाएक जोरदार हो गयी थी । लगा, सिर 
` फट जायेगा कुछ समय बादनींद आने लगी। 
नवनीत 


'देखना चाहा, पर वेसा करते नहीं वना। 
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मां और पिताजी कहां है? किसी की | 
नही ` नया रसोईधर म होगी M. | 
से छिपकली बोल उठी |. आंखें | 


वेसे ही सो गया ...... 
आधी नींद में आंखों के सामने जने | 
किसका चेहरा - सिर्फ चेहरा - अंघेरेके | 
पेट म से धीरे-धीरे बाहर आने लगा। दादा: 
का होगा कया? वही होगा। वेसा ही पोपता 
मुंह, खुला-का-खुला । पलक न झपकाती 
खुली-की-खुली आंखें; -चहे के बिते 
इतने चौड़े-चौड़े नथुने। नहीं-नहीं, दादा. | 
का चेहरा बिलकुल नहीं है। चेहरा नजदीक 
आता चला गया। अंत में बहुत नजदीक 
आकर रुका। नीलकंठ मारे डर के चीब 
उठा । रसोईघर से मां, पिताजी दोइत हुए. 
आये । नीची करके रखी लालटेन की "i ५ 
ऊंची की। “सपना देख रहा थाब्यारे: . 
उन्होंने पूछा । भय से कांपते gua 
से शब्द ही नहीं निकले । थोड़ी देर के बाद 
मानो अपने आपसे कहा ~ पोक्का कार्ष! | 
आया था ।” पिताजी बोले — पोका शी । 
भैया आया था,तो उसमें डरने की TNT o 
है रे? तू थोड़ा ठीक हो जाय ien: 
भी देखने आयेगा। ag घबराकर zd 
नहीं-नहीं कहं उठा। dé अब >> मम 
ही 2 यह देखकर मां नं कहा पी 3 ot 
अब तो थोड़ा-सा दलिया । मगर | 
नीलकंठ ने जागकर आख खोली sm] 
लालटेन की रोशनी को AE sA 
द लीं।मां ने | 
होकर फिर से मूंद लीं ह 
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E पियेगा रे?” तो न में सिर हिलाया। 
"हीं तो न सही, उपवास करना ही अच्छा 
"aed हुए पिताजी लालटेन को फिर 
३ बंटी पर लटकाने लगे थे कि मां बोली- 
वृत्ती जरा ऊंची ही रहने दो | नहीं तो 
। Ser fc डर जायेगा ...... । 

LO फिर कब नींद आ गयी, नीलकंठ जान 
नहीं पाया। जागा, तो शरीर कुछ हल्का- 
ता महसूस हुआ। सारे बदन पर छलक आये 
gu और सिर पर चढ़े वुखार के कारण 
बीच में गुजरे पांच दिनों का उसे पता ही 
नहं लगा। जागकर आंखें खोलीं, तो बुखार 
कम था। नीमअंधेरे से भरा कमरा फिर 
E fari देने लगा था। चार दिन से ओझल 
| हुईवाहरकी दुनिया भी फिर से कर्ण गोचर 
होने लगी थी। सारे वदन पर छाये फफोलों 
को देखने की हिम्मत न रहने पर भी मन 
बर था। मांसे, पिताजी से वात करने 
कैतिएवहउतावलाथा। मां और पिताजी 
हं होंगे? क्या बज रहा होगा अब? घर में 
भी आहटनहीं। बात कया है? क्था 
E: षा था ? आंगन में किसी 
हन a सी आवाज है न ? अरे ! 
[क्यों जमा है ? इस तरह फुस- 
| NN रहे है? 

गैर मांस पे भी गुजरनी थी, सो 
` मेको को is ही सामने ? इस बुढ़ौती 
E “बह भो तव भी देखना बदा था ?” 
ह (मर कि. जब कि बेचारे बूढ़ा-बूढ़ी 
हि ततरा a बल 
g ls शा छोड़ q2 थे ! गांव 
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आने के बाद अभी किसी को मुंह a नहीं A | 
दिखाया था बेचारे ने, आने की शाम को ही > 
सिरदद है कहकर लेट गया।” 


' अनंतरायजी कह रहेथेकिउसेवीमारी | ; 


यहां नहीं लगी, कारवार की जल में ही 
लग गयी होगी। कहते हे, उसके बाद जेल | 
में भी दो आदमी मर गये।” Ee 


“यही बात रही होगी मौत को पेट में... 


लिये ही आया होगा।” 
ये सब इस तरह टोली बांधकर क्यों बोल 


रहे हे? किसके बारे में बात कर रहे हैं? . | 


नीलकंठ कुछ न समझ पाया। पूछता तो 


चाहता था, लेकिन भीतर आयी मां उससे: || 
बोलने के पहले हीं रसोईघर' मं घुस गयी] 7 
` - नीलकंठ का बुखार पूरी तरह उतरने, ||| 
जानका खतरा टलने और पूरी कुशलता प , | 


पहुंचने मं और पांच-छः दिन' निकल गये! 


दो हफ्तों तक अंधेरे में ही लेटे-लेंटेबेजार 0 
हुआ मन बाहर की रोशनी मं जानेकेलिए | 


बेचैन था । अनंतरायजी की सलाह लेकर 
उसे कुछ ज्यादा रोशनी वाले और अभी”  ' 
अभी सफेदी कराये हुए साफसुयरे बाहर. 
के कमरे में ले आया गया। वहाँ की रोशनी _ 

में मन जरा हुलस उठा। खिडकी के बाहर | 
लसूड़े के पेड़ पर एक कौआ कांव-कांव कर्‌ | 
रहा था न जाने क्यों अचानक पोक्का की 
याद जोरों से आने लगी । क्या बात ह, 
पोक्का उसके बाद आया ही नहीं | उसका 
भैया भी! सत में यह विचार उठ ही रहा ` | 
था कि चबूतराः की सीढ़ियां चढ़कर आते | 
हुए पोक्का के खांसने की आवाज सुनाई E 
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दी। अपनी उत्सुकता को दबाने में असमर्थ 


' होकर वह चिल्ला उठा- कौन रे, पोक्का?” 


भारी कदम रखता हुआ पोक्का भीतर 
आया । नीलकंठ मानों इसी ताक में बेठा 
हुआ था कि कब पोक्का आये और कब में 
अपनी बात कहूं। उसके आते ही बोल पड़ा- 


' “देख, TA रात को सपने में लगा कि 


किसी का बड़ा-सा चेहरा मेरी आंखों के 
सामने खड़ा है। कहते है, में घबराकर चीख 
उठा और मेने यह भी कहा कि पोक्का का 
नया भया सपने में आया था ।” यह कहकर 
एक बार हंसा | पोक्का नहीं हंसा। कुछ 
-वोला भी नहीं । उसके बिस्तर से परे, एक 
ओर सिमटकर बेठ गयां। नीलकंठ ने ही 
बात आगे बढ़ायी -- उस दिन तूने अपने 
भया को खाने के लिए आने वाले बाघ की 
कहानी सुनायी थी न? उसी से में सपने 
में डरा हृंगा। है न? तेरा भैया कहां है? 
' यहां तो आया ही नहीं! उसने कुतूहल से 
पृछा । पोक्का तुरंत कुछ नहीं वोला। जमीन 


-^ 


में सिर हिलाते हुए बोले -“ जी नहीं, शराब चिली की सीमा पर सर्वोत्तम पा 
एक सवाल और - आजकल दक्षिण अमरीकी कविता की क्या स्थिति 
लोग आजकल गजब के गद्य-युग से गुजर रहे 


e 


^ 
TER चिली के नोबेल-पुरस्क्रुत कवि पाब्लो नेरूदा जितने प्रखर कवि हैं, उतने ही | 
षणकर्ता भी हे । ( अन्यथा वाक्चातुरी के दुर्ग पेरिस में वे अपने देश के राज. E 
' बनाये जाते। ) कुछ समय पूर्व एक कवि-गोष्ठी में भाग लेने वे लंदन गये थे। eme | 
था कि रिपोर्टर उन्हे जा घरें । एक ने पूछा कि नोबेल पुरस्कार का पैसा किस त है «i 
की आपकी योजना है? उत्तर मिला -“ यह मरणोत्तर प्रश्न है । qar jr 
हो चुका ।” दुसरे ने पूछा -अपने देश से भागते समय आप केवल अपनी पांड e 
शराब की दो बोतलें लेकर भागे थे। कया मदिरा - प्रेम इसका कारण था * js E 


& l 
* 





पर आंखें गड़ाये बैठा रहा। थे : 4 
बाद, नजर ऊंची किये यि शा E 
“भैया चला गया।” 3S 
“अरे! कहां? में तो देख ही नहीं पागा 
वापस कब आयेगा?" 
“वह लौटकर नहीं आयेगा | 
पोक्का सहसा रोने लगा। तभी कहां j| 
आयी नीलकंठ की मां उसे देखकर-' के 3 
तु? ......कब आया रे? कहते उसकी फ 
सहलाती हुई उसे भीतर ले गयी। 
नीलकंठ हक्का-बक्का रह गया। | 
पोक्का का भेया, जिसे कभी RTT, | 
क्यों तो एकाएक आया, और क्यों एकाक | 
चला गया? कुछ उसकी समझ में नयां | 
चारों ओर दीवारों पर, उपर छारे _ 
लकड़ी के पाटों पर नजर दौड़ायी। बी 
कल-परसों पुताई की हुई स्वच्छ, तिब | 
दीवारों को देखता हुआ भीतर गये पोका | 
और मां के बाहर आने की राह देखने लां | 
-ब्रिंटिश डेप्युटी हाईकमिशन। बंबई-! i 












है ? उत्तर 


A. yJ J 
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| gai विदिशा की है। मेने दो-तीन पत्र 
[fd तथा जेव में रखकर बाजार चल 
| (वहां लेटर वाक्स में मेने वे पत्र डाले, 
| भएक दुकान में जाकर दो दस्ते कागज 
ॐ पद| पर पेसे देने के लिए म॑ने जेब में 
|| स डला, तो चेहरा फक्क रह गया। 
| र्‌ सयं के स्थान पर केवल दो का नोट 
E" बाले दिन सुबह नीचे से मकान-मा लिक 
|" तइका आकर बोला --.“ भाई साहब, 
|. बुला रहा है।” मुझे देखकर 
Dii आपका नाम श्रीकांत कुल- 
Rursus: 
Wm सुवह्‌ ७ बजे की डाक निका- 
लिफाफों के बीच से यह दस 
खोया है 2 
प्रसन्नता से मेने कहा। 


मझे 


१.०९ 





उन्होंने बताया कि लिफाफों पर प्रेषक . 
की जगह लिखे पते और नाम से वे मेरा | 
पता लगा पाये। फिर अपनी जिज्ञासा शांत 
करने के लिए मेने उनसे पूछा कि में तो 
रुपये खो ही वेठा था और उन्हं अनायास 
ही मिल गये, तो वे लौटाने क्यों चले आये? 

उनकी आंखों में आंसू आ गये, बोले- 

बेईमानी करके तो में अपने बेटे से 
हाथ धो बेठा, अब ...... और वे चले गय । 
लोगों की इस आस्था पर कि कमो का फल 
जरूर मिलता है, भले ही कुछ लोग अविश्वास 
करते हों, पर कुछ लोगों को यही आस्था | 
गलत मार्ग पर जाने से रोक भी सकती हैं 
यह मैंने उसी दिन महसूस किया । 


-श्रीकांत कुलश्रष्ठ 
(राजस्थान) 


७०७ 


qr? गढ़वाल स्थित सुप्रसिद्ध तीथंस्थल 
स्वर्गाश्रम के गीताभवन म. हस्त- 
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E Sq चुल जाता है 





जल्द जठब हो जाता है 
इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों की अपेक्षा 


दर्द से दो गुना जल्दी आराम पहुंचाता है 






ha n ns DN? YP 


í नयाय NICOT UA, 


` *वडे कण TAAA होते 
mE RES 





f eh के बारीक कण साधारण गोलियों की ब 

/ जल्द ssa हो जाते हैं। दर्द के स्थान ० Ta 

| पहुंचते हैं ओर आपको जल्द आरग panti 

इन तकलीफ़ों के लिए le 

सिरदर्द « शरीर का दर्द LETT s 

ge प्रौद : दो गोलियां - 

दो ओर लीजिए। बच्चे: एक 
सलाह के अनुसार। ' 
























|| तों कीएक सुंदर विशाल दुकान 
| वहां पहुंचने पर यों ही उत्सु- 
| परिवार के कई सदस्य दुकान 
| उनो संयोगकी वात,हमें वहां कई चीज 
|| त्त अर्थी! पर पिकनिक के लिए गये ये 
| शय खरीदारी के लायक पसे नहीं ले गये 
| air प्रो यों ही देख-देखकर उठन लग, तो 
2 -्रयः्मवस्थापक बोले - आप लोगों को 
भी प्रसंद नहीं. आया?” 
| ` संदत्नो आया है, पर हम लोग तो यों 
| ही धमने-फिरने आये थे, इसलिए रुपये 
सकर नहीं चले । दुबारा कभी आयेंगे, तो 
| | A हमने कहा । 
(| 'कंसोवातकर रहें हें आप? दुबारा आयें 
£ ठतो खरीदिये ही, अभी भी ले जाइये ।'” 
| remit ?” हम एक क्षण ठिठके । 
ह 'या मनीआडंर से भेज दीजिये।” 
E. मनीमाडंरसे! ” सब चोक और हमारे 
ES EU जब उन्होने 
E wd a -करवाये करीब 
a E dd रुपये का कपड़ा यों ही 
| Tl. 
| दुनिया से-जहां परिचित दुकान- 
; धरे पांच रुपये की ची लेने Š 
। नी चज उधार लेने में 
| ३ गये इ हम उन लोगों 
| ३/६, भगवानदास उछ शास्त्री, 


-HOY 


| | भ्न पर ही उतर गया। विले- 
E - रक्सी पकड़ी और आराम 


से पहुंच भी गया । सामान उतारने के बाद. 
टक्सी ड्राइवर ने कहा- साहब, सब सामान 


गिन लीजिये। देख लीजिये, टैक्सी में कहीं | 


कुछ छूटा तो नहीं।' मने सामान देखा, सव : 


बरावर था। टॅक्सी वापस चली गयी। : 


इसके घंटा-भर वाद मेने अपनी श्रीमतीः 


जी से चावियों का गुच्छा मांगा। वे अपना | 


हेंडवेग ded लगीं । Peu का कहीं पत्ना 


नहीं था। फिर याद आया, geat टॅक्सी ( 


में ही पिछली सीट के पीछे कांच केपास “| 


रखा था। हम सबके होश उड़ गये। 


वेग में न सिं चाबियों का गुच्छा था,बल्कि | 
ढाई-तीन हजार के गहने और डेढ-दो सो. 


रुपये नकद भी थे । कोई उपाय नहीं था] | 


हम सव बैठे किस्मत को कोस रहे थे। 


उसी समय काल बेल' WW उठा। उठ- . 


कर' दरवाजा खोला । देखा, टॅक्सी ड्राइवर 


ded लिये खड़ा है। उसने बताया कि वहं . 


खाली टॅक्सी लेकर वापस दादर पहुंचने ही 





वाला था कि उसकी नजर हँडबंग पर पडी : 


और वह लौट पड़ा। फिर उसने मुझसे अनुः 


रोध किया कि मैं वेग खोलकर देख लूं. ' 


लेकिन मे उसके सामने ऐसा कर नहीं पाया। 


उसे धन्यवाद देते हुए मेने उसे खाली टेक्सी | 


वापस लाने का किराया देना चाहा! लेकिन 
उसने विनम्रतापुर्वक + इन्कार कर दिया 


और चला गयां। उसके जाते ही मने पटः | 
कर बैग खोला -सारी चीजें सहीसजामत o | * 
थीं। अपने इस अविश्वास परमेरा मन आर । 
भी धिक्कार उठता है। “सुरेश सिन्हा, . | 

` ३४१, ताडदेव, बंब्‌ई-३४ ` ` | 


* 


<, 
c3 
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गए की वेचेती, मचान पर लंबी 
प्रतीक्षा, घायल शिकार का पीछा, 
और पीछा करते समय किसी भी ओर से 
- अचानक आक्रमण का खतरा-इन हजारों 
मुसीबतोंकी मिली-जुली कहानी है शिकार। 
अच्छे-से-अच्छा शिकारी भी शिकार से 
पहले खुद अपने अवयवों के तनाव और 
मानसिक खिंचाव-का शिकार हो जाता zl 
जैसे-जैसे समय गुजरता है, सस्पेंस बढ़ता 
जाता है; और अंततः शिकारी की गोली 
जब शिकार को समाप्त कर देती है, तब 
तनाव समाप्त हो जाता है और अवयव ढीले 


e आत्ञाराम प्रस ० 





हो जाते है। शरीर का > id | 
इतना आनंदमय होता है कि शिकारी गर ॥ 
मचान पर ही सो जाता है। i 
ऐसी ही स्थिति हमारी भी T i 
जिला कांगड़ा के एक गांव संसाखर बा ; 
म॑ एक नरभक्षी वाघ की खातिर मन्च कई 
रातें मचान पर fart पडी । दिनकेस | 
में मीलों तक उसकी टोह लेता फिरता बा! | 
एक वार, दिन में मे एके चट्टान परवँढाश् 
कि एक इक्कड़ जंगली सूअर मेरे परह गर | 
करीव तक आ गया। इससे पहले कि क्‌ : 
मुझ पर आक्रमण करें, मेरी वंदूक की गोती | 
उसके कलेजे को पार कर गयी ओर बह | 
धरती पर लोट गया। इसके पश्चात म॑ | 
आराम से सो गया । 
दूसरे दित में नहाकर सोया पड़ा शा! | 
तभी गांव के “लोगों ने मुझे जगाकर वताग | 
कि यहाँ से दस मील दूर चटवाल गां म, ' 
व्यास नदी के किनारे एक तरभक्षी वार | 
पशु चरा रहे एक लड़के को मार fonal | 
मेरी शिकारी रग फडकी और म पुर 
गांव के एक शिकारी, भागि 













व्यास में अभी बाढ 


इसलिए नदी के दोनों ओर कापी 
रेतीला पाट था, और उसके आ. त्‌ 























ताय gem की ओर रवाना हो 
de आश्चर्य हुआ कि एक बाघ ने 
| एलडकेकोजानसे जरूर मार डाला था, 
पर उसे खाया नहीं था; बल्कि भूख मिटाने 
के लिए उसने उसकी एक गाय ऑर हलाल 
qti 
आदमी को मारने वाले सभी बाघ नर- 
अक्षी नहीं होते अपने शिकार के रास्ते से 
तष्य हो हंटाने के लिए भी वे इंसान की 
qu कर बैठते है । जेसे कोई पशु चरा रहा 
हो बौर बाघ केवल पशुओं के शिकार का 
अभ्यस्त हो गया हो, तो वह पहले चरवाहे 
पर आक्रमण करके उसे मार डालेगा। वेसे 
पह भी ठीक है कि बाघ के दांतों में मानव 
।॥ उाखनलग जाये, तो वह मानव का ही 
शिकार करने लगता है। 
इस बाघ ने जब चरवाहे लड़के को मार 
दिया, तो गाय पर आक्रमण किया; पर 
सके शव को वह साथ न ले जा सका | 
ता नही, किस डर और संदेह के कारण वह 
भनो लाशों को वहीं छोड़कर भागं गया था। 
TN का मुंह पंजा मारकर बुरी 
` RAN लिया गया था, जिससे उसकी 
भाब और वायें गाल पर बड़े-बड़े घाव 
|o न S EU. बाघ ने उसकी 
Ens T 9 ससे. उसका सिर धड़ 
Nils भनि पर MM खून से लथ- 
| ' फिर वह गाय रु चित गिर पडा | 
| बोर अपने अगले की पीठ पर चढ़ गया 
LM IRL उसकी 
। गांव के लोग चर- 


SS ११३ 





वाहे की लाश वापस लेने के लिए जोर 
देने लगे। मेंने भी अधिक जोर न दिया; 
क्योंकि बाघ अगर वापस आता तो गाय के 
लिए ही आता। | 
अव मुझे वाघ के पंजों के निशान दिखे, 
जिनसे वह जवान और शक्तिशाली प्रतीत 
नहीं हुआ। वह अगर बढ़ा नहीं तो काफी. 
कमजोर था । इस पर भी मेने उसी समय | 
वहां मचान वनवाकर उस पर dod का 
फेसला किया। | 
इस क्षेत्र के बाघों को मचान का पता 
चल जाता था, इसका अनुभव मुझे गत 


दिनों हो चुका था। लेकिन मचान के बिना 


बैठना भी कठिनं था, अतः अपनी ओर से... 
काफी सुरक्षित समझकर एक जगह मंते | 


छोटा-सा मचान बनवा सिया और उस पर ४ 


चढ़कर बेठ गया । हिः 
गाय की लाश पर चीलें टूटी पड़ रही _ 
थीं । कुछ कुत्ते और गीदड़ जव उनके गिं 
न्‌मायां होते, तो वे उड़ जातीं। सहसा कुछ 
कुत्ते और गीदड़ न जाने कहाँ चले गये। 
ऐसा अनुभव हुआ कि कोई लड़ाका जहाज 
भूमि पर से टेक आफ कर रहा हो; और 
तभी चीलें और गिद्ध भी आकाश में उड़ गये। 
मैंने देखा, बाघ गाय की लाश की ओर वढा 
आ रहा है। वह कमजोर और बूढा-सा TI 
उसके शरीर के बाल भी झड़ गये थे। E 
अभी वह मेरी राइफल की मार सेदूर | 
ही था कि रुक गया और चारों ओर देखने | 
लगा। कभी-कभी उसकी नजर उस वू 
की ओर भी उठती, जिस पर मेरा मचात | 
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, लेकिन तत्काल ही उसकी नजरे गाय 
लाश की ओर झुक जातीं । मेरे विचार 
उसे मचान का संदेह नहीं हुआ था I 
अब वह और आगे वढा ऑर गाय की 
ताश पर झुका। मेरे हाथ राइफल पर मज- 
बत होने लगे। उसकी कमजोरी देखकर 
महे ऐसा अनुभव. हुआ कि इसे मारने का 
व्या लाभ! मगर चूंकि वह नरहत्यारा 
था, इसलिए उसे मारना ही .था । 
एक नजर गाय की लाश पर डालकर 
वह फिर आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरे ही 
क्षण रक गया और पलटकर लाश पर टूट 
पड़ा। मेरी राइफल सें एक गोली निकली । 
वह घायल हुआ; मगर भाग गया । 
एक फायर मने हवा में किया । आवाज 
पुनकर गांव के लोग और भागसिह मेरे 
पास था गये। मेने देखा कि भूमि पर खून 
धे Z I वाध घायल अवश्य हुआ था, 
पर घाव कितना गहरा था, इसके बारे में 
33 नहीं कहा जा सकता था । भागसिह के 
पाथ जो आदमी आये थे, उनके हाथों में 
| UNIS डंडे और दरातियां थी । उन्होंने 
| रह कि T घायल है और बढ़ा है, जंगल 
E तक न केगा : 
त होने से पहले जा सकेगा; इसलिए 
E n i ond से में भी सहमत था। 
MS की सहायता से आगे 


था 


4 


वारी दुर तक तो बहुत स्पष्ट थे, 
मैने अपने अस्पष्ट होते चले गये । इस 
TIT को सावधान रहने 


` सिद्ध होता है। इसके विपरीत, कभी खून के ` z 


, घाव बहुत बड़ा हैं और शिकार ज्यादा दूर 


उसे समाप्त किया जा : 


` लौटने का निश्‍चय किया। साथियों को बड़ी: a 
११५ | $ 


के लिए कहा कि भूमि पर धब्बे ढंढते समय 

मुझ पर आक्रमण हो सकता है। काफिला 

आगे बढ़ता गया | 
खून के धब्बों से यही प्रतीत होता था. | 

कि घाव बहुत गहरा नहीं है। लेकिन कभ्ी- ` 

कभी ऐसा भी होता है कि घाव प्रकट मे. | 

इतना गहरा नहीं होता, परंतु जानलेवा 



















धन्वों को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि. | 


नहीं जा सकता; मगर वह ऐसा भागता है 
कि हम उसकी परछाई तक नहीं de पातो। | 
जंगल में अब कुछ अंघेरा-सा छाने लगा | 
था हमने फसला किया कि हम केवल छः | 
बजे तक बाघ की खोज करेंगे, और फिर 
वापस चल देंगे। और इसके बाद अभी दो | 
तीन गज ही बढ़े होंगे कि एक बड़े वृक्षक 
आड़ से बाघ निकल आया। मं भूमि पर | 
बैठा खून के धब्बे देख रहा था! साथियों ' | 
ने जब नारा लगाया और शस्त्र Ve " 
वृक्षों पर चढ़ गये, तो बाघ वहीं ठहर गया । 
मे इतनी देर में पेतरा ले चुका था। वह ^ 
मुझ पर गुर्राया और उसका पेट भूमिसे > 
जा लगा। पुव इसके कि वह कदकर मुस ५ 
पर झपटे, भारी आवाज करती हुई एक | 
गोली मेरी राइफल से निकल चुकी थी। | 
बाघ ने वल खाया और एक ओर भाग गा। | 
शाम के छः बज चुके थे। अंधेरा भी बढ़. 
गया था । इस समय जंगल में ठहरना मौत | 
को निमंत्रण देनाःथा। इसलिए हमने गांव _ 
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कठिनाई से वृक्षों पर से उतरने के लिए राजी 
किया। हर दस-बारह गज के बाद एक 
फायर करके में बाघ को डराता। इस तरह 


' पंद्रह गोलियाँ हवा में दागकर हम गांव. 


a ज्य 


पहुंच गये। | 

दूसरे दिन प्रातः उठा तो मेरे कल वाले 
साथी अपने कृत्य से लज्जित थे। भागसिंह 
ने चार और आदमियों का प्रबंध कर दिया। 
हम शिकार का सामान संभालकर वाघ 
की खोज में निकल पड़े। एक बजे तक जंगल 
में बाघ को ढूंढ़ते फिरे, आखिर में निराश 
होकर पुनः गांव लौट आये । 

A चारपाई पर लेटा आराम कर रहा 
था कि मुझे गांव के बाहर दहाइने और 
लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई दीं। 
एक ग्रामीण भागा-भागा आया और कहने 
लगा- आज तो अनर्थ हो गया।” 

आखिर क्या हो गया?” 

“खुद चलकर देख लीजिये, वाघ ने......'” 

“क्या किया वाघ ने ?” इतने में मेने 
राइफल उठा ली और उसके पीछे हो लिया। 
गांव के बाहर निकलकर मेने जो दृश्य देखा, 
वह मुझे आजीवन स्मरण रहेगा । व्यास 
नदी के किनारे तीन व्यक्ति वृक्षों पर चढ़े 


हुए थ, जो बुरी तरह घायल हो चुके थे। ` 


वाघ ने इन तीनों पर आक्रमण किया था । 
मन तीनों को वृक्षों से उतारा और प्राथमिक 
चिकित्सा के बाद अस्पताल भिजवा दिया। 
अब यह बात स्पष्ट थी कि वाघ भखा था 
और किसी भी समय पुन: आक्रमण कर 
` सकता था | आक्रमण किस पर.होगा, यह 


` नवनीत 


a 


- तज दिया। मंशा थी कि 
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भाग्य ही जानता था। 
AÌ वाघ का पीछा करने. का j 
किया । लेकिन अव गांव वाले धेय खो 
थे। वे उसका सामना करते हुए घवराते 9 
एक बूढ़ा ओर कमजोर वाघ बहादुर और 
घंयंवान लोगों पर आतंक जमा चका था। 
बाघ अब कहां होगा, इसका मुझे कोई शान 
नहीं था थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में 


'एक विचार आया और कुछ लोगों को मेने 


ऊंचे-ऊंचे व॒क्षों पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर 
बाद एक आदमी ने बताया कि वाघ यहां 
से ५० गज की दूरी पर आम के वृक्ष के नीचे 
वेठा है। 

मेने बाघ तक. पहुंचने का फंसला कर 
लिया। सिर पर मॅने शिकारी टोपी पहन 
ली और भगवान का नाम लेकर चल दिया 

में फूंक-फूंककर कदम रख रहा TI 
बाघ कल घायल हुआ था, लेकिन घाव 
गहरा न था। वह भूख से परेशान था गोर 
जहां भी कोई मानव उपलब्ध होता, वह 
उस पर टूट पड़ता । लेकिन शिकारी si 
भी एक आन होती है। बाघ गोलियां खाकर 
भी दनदनाता फिर रहा था। यह मेरा आ. 
मान था और में इसका बदला 
चाहता था। 

मैने राइफल लोड t si 
दृष्टि में रखकर सीधे जाने का विचा. 
अचानक उपै 
सिर तक पहुंच जाऊं। लेकिन हल 
केवल तीन गज ही गया था fr कोई ओर 
वस्तु मेरे सिर पर से होती हुई g 
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E STE p भूमि पर आ रही। 
| E चीज वही वाघ था, जो छलांग 
मुझ पर झपटा था, परंतु मुझसे दस 
 वरजागिराथा। | | 
ae पलटकर मेरी ओर देखा; 
उसके जबडे खुल चुके थे। में चार कदम 
qu बढ़ा । वह उठा, मगर अब उसकी 
| क्ति बदल चुकी थी । पूर्व इसके कि वह 
| gg पर आक्रमण करता, मेरी राइफल 


MEE 


| भस्मे 
 एाया 


! “कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा । कितु अगले ही he वे पृ d. 
उंगली से इशारा करते हुए जोर से b “हेयर इज सरस्वती ! और मंच से 
जगह पर बैठ गये । सारा हाल तालियों से गूंज उठा । 

का संकेत साहित्य और काव्य की गंगा और ' 
"केला से था, जिसका प्रदशंत' पृथ्वी 


उसके मुंह में घुस चुकी थी और दनदनाती 
हुई गोलियां उसका कलेजा फाड़कर पार 
हो गयी थीं । गत 'रात वाली गोली उसकी 
टांग पर लगी थी, जिससे वह दौड़ने में 
असमथ M | 

बाघ ढेर हो चुका था। सारे गांव म॑ 
खुशी की लहर दौड़ गयी। उस रात सवने 
दिये जलाये.। 

-ई. आर, १८२, पक्का बाग, जालंधर 


* 

शायद १९५४ की बात है, इलाहाबाद में पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक मंडली के 
राथ आये हुए थे । आहुति' का प्रदर्शन था। उच्होंने निरालाजी से भेंट की और उन्ह 
गाटक देखने के लिए आमंत्रित किया । किंतु पृथ्वीराजजी ने यह जब अपने मित्रो और 
शाथियों को वताया, तो सभी ने विरोध किया । कारण कि उन दिनों निरालाज़ी अध 
विध्षिप्त-सी अवस्था में से गुजर रहे थे। सभाओं में मूड बिगाड़ बैठते थे, जिससे कई बार 
करम तक स्थगित कर देने पड़े थे । सब सुनकर भी पृथ्वीराज जी अडिग रहे । रात को 
निरा्ताजी आये। मंच के सामने ही सोफे पर उन्हें बेठायागया। _ 
नाटक समाप्त होने पर पृथ्वीराजजी मंच पर आये। वहीं से उन्होंने निरालाजी को 
गाम किया, और माइक पर बोले -“आज हमारा परम सौभाग्य है कि सरस्वतीपुत्र 

हमें आशीर्वाद देने यहां पधारे है ।” तत्काल निरालाजी सोफे से उठे, सीढ़ियां 
पर मंच पर आये और माइक के सामने खड़े होकर कहने लगे - आई मस्ट से 
मधि नाउ। .. . यू पीपुल लिव इन एलाहाबाद । इन एलाहावाद ५३ 
VR?" हवा में हाथ उठाकर एक ओर संकेत करते हुए बोले ~ देवर इज 
| _ ` ``. इन इलाहाबाद देयर इज जमुना! ह्वेयर इज जमुता E 
| थोर हाथ फेलाकर बोले -“ दैयर इज जमुना l” और पूछा - डुयू नो Wat 


द देयर इज ए गंगा । > 
? फिर दूसरी बार 
पथ्वीराजजी की ओर 


जमुना के साथ E 
-थियंटर 7| T ओर से इलाहाबाद म्‌ 
y -राजेंत्र सक्सेना 


-— 


* 
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ü डाक्टर ह। कहीं अधिक भावुकता देख- 

कर वहां से चुपचाप खिसक जाता हूं। 
अपने को किसी सीमा तक सुख-दुःख में 
निविकार पाता हूं। किसी का अच्छा देख- 
केर अच्छा लगता है, खराब देखकर खराब | 


फिर जब कहीं और से बलावा आता है, तो 
अच्छ-खराब का प्रभाव पता नहीं कब धल- 
पृछ जाताह। C 


जीवन के प्रौढ़-प्रहर की एक संध्या को 


नवनीत | ११८ 



















मेरे निलिप्त नेत्रों के दो कोने d 
आद्र हो आये थे। में नहीं जानता | 
अनुभूति-प्रवणता कहना vite d 
अथवा नहीं। लड़कें कें चले जात (2 

अस्फुट स्वर म॑ कुछ बदबुदा स 
मेरी स्त्री ने बाद म॑ uS scu | 
कह नहीं रहा था-केवल मे . आंबो 
ar थोड़ी देर पहले उस मेरु | 
में जो कुछ देख पाया था; 


T यही मना रहा था। 

p ALMA दोनों का मै प्रत्यक्षदर्शी 
| आओरदोगोंकेसाथ ही जुडा है MR 
b cud घटनाओं के बीच लंबा अतराल 
_ हेईस वर्षों का। इतना बड़ा व्यवधान, 

| हती सहजता के साथ एक थाग म॑ कसे 

L aee? सचमुच विश्वास नहीं होता। 

प्रथम घटता-तेईस साल पहले की। एक 
ती मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आयु 
| जाग उन्नीस, नाम सुषमा । विशेष रूप- 
| ततीभीनहों। आम लड़कियों जसा चेहरा । 
| दास्य अच्छा, उम्र के अनुपात में श्री- 
| न्न।वसइतनाही। असल में उस लड़की 
| केहूद्यकी निष्पाप स्वच्छता ने मुझे अपनी 
| RATT 

एक ही मुहल्ले में घर था। मेरे यहां से 

७ बार मिनिट की दूरी पर। में मुहल्ले में नया 

| विलायत से हाल ही में लोटा था और 

| अचमाती 'नेमप्लेट' लगाकर क्लिनिक 
| बोली थी मन| 

| घर से पहली बुलाहट आयी रात के 

|3 da । आम तौर पर क्लिनिक से उठ 

3 बाग के वाद मे रोगी नहीं देखता । बुला- 

| s कल d T । पास में ही 

(शा जोसज्जत बुलाने आये थे, उस घर के 

f इ १ | देखने से ही उन सज्जन की संप- 

f पषा शौकीनी का अंदाज हो गया। 

| शेष भें सोने की घडी. म की 

to N कमीज, सोने की चेन लमल चुनट- 

NIMM s हीरे के बटन । 










iaa 


गृहस्वामी अधिक संपन्न नहीं प्रतीत हुए। 


उस ओर अधिक ध्यान न देकर रोगी की 


जांच आरंभ की | अधचेतन अवस्था में व | 
चारपाई पर पड़े थे । देखने से हालत अच्छी . 


नहीं लगी। वृद्ध का समय हो आया था। 


पहले वाले डाक्टर के बारे में पूछा, उनका 


नुस्खा देखा । नुस्खे से नजर उठाते ही दो | | 


जोडी त्रस्त आंखों से सामना हुआ। एक 
जोड़ी तो वयस्का स्त्री की थी। माथे पर 


सिंदूर की गहरी रेखा। रोगी के सिरहाने « 


की ओर बैठी थीं। दुसरी जोड़ी उनके पास... 


खड़ी, उन्नीस-बीस साल को एक लड़की की - | 

थी । रोगी के पांव की ओर एक और स्त्री | 
खड़ी थी। छत्तीस-सँतीस की उम्र होगी - 
विवाहिता । संभवतः रोगी की बड़ी बेदी _ 


होगी । अर्थात्‌ मुझे जो सज्जन बुलाने आये 
थे, उनकी धर्मपत्ती । बाद में मेरे इस अनुः ' 


मान की पुष्टि भी हुई। दोनों बहते थीं। | 


बीच की संताने बची नहीं । 


संकेत समझकर दामाद महोदय मुझे _ 
बगल के कमरे में ले गये। पर मेने पहले | 


साबुन से हाथ घोना चाहा। 
“ोड़ा-सा पानी ...... । 
“सुमी - em सुमी i" 


अविवाहित | 
पानी ले आयी । कमरे के बाहर एक नाली 
के पास हाथ धोने लगा! लड़की पानी 
डालती रही । इसी समय मन और एक वार 
उसकी ओरदेखा । आंसू-भरी उन दो आंखों 
में अनकही करुण विनती देख पाया । : 

रूमाल से हाथ पोंडता-पोंछता कमरे र 


बंगला से अनुवाद : सुरेंद्र कुमार 
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आया । दामाद साहब को स्पष्ट कह दिया 
कि रोगी की अवस्था शोचनीय है । प्रयत्न 
करने से संभव है, कुछ दिन और टिके रहें, 
पर खर्च काफी होगा। _ 

शौकीन सज्जन का चेहरा दयनीय हो 
गया। पूछने लगे=कितना लगेगा ? खर्च 
बताने पर वे और भी सोच में पड़ गये, पूछा 
कि फिर कितने दिन जीने को आशा है ? 


“ठीक-ठीक बताना कठिन है, पर दो- | 


तीन महीने से अधिक नहीं ।'” 


सज्जन के मुंह से अनायास निकल पड़ा- . 


RA 


“तो फिर क्या फायदा ? एसी बात नहीं 
' कि यह कहने के बाद वे लज्जित न हुए हों। 
थक निगलते हुए बोले - दरअसल डाक्टर, 
पिछले छः महीने से इनकी चिकित्सा चल 
रही है। अब तक एक हजार से ज्यादा खच 
हो चुके E अब हमारी सामथ्यं के बाहर 
हे। आपके अनुसार अभी एक हजार और 
खर्च हो जायेगा। फिर दो-तीन महीने सें 
' अधिक जियंगे भी नहीं, ऐसी हालत में 
टिकाये रखना ...... मेरी बात समझ रहे 
c q l 79 i 
अवाक्‌ हो में उन सज्जन को देख रहा 
या । उनके हाथ में, उंगलियों में, कमीज में 
जितना कुछ लगा था, उसे बेचकर जितना 
खनं हो चुका था, जितना होगा- सव वसूल 
हो सकता था । और वे कह रहे थे कि सामर्थ्य 
की पदी तक पहुंच गया हूं । 
आपको थोड़ा और खुलासा करके 


वताता हूं डाक्टर! आपके कहने के अन्‌- : 


८ सार ससुरजी को और भी दो-चार महीने 


१२० 





जिंदा रखा जा सकता है। i 
में उन्होंने अपनी बेटी की vn | 
चार हजार रुपये बचाकर रखे ien 
चिकित्सा के लिए निकालने पडे । E 


इतनी देर में उन्हें होश आया। एक पड | 
लाकर सामने रखा। पुराने नुस्खे में थोग: . 
सा हेरफेर करके मेने दे दिया | dw | 
आने से' पहले तथा बाद में क्या-या कला 2 
होगा, यह समझा दिया। रक्तचाप af | 
था, थोड़ी देर बाद चेक करवाना होगा 
यह भी बता दिया । सुनते ही दामाद महे- | 
दय का चेहरा उतर गया, बोते- तबो | 
एक डाक्टर को यहीं बेठाये रखनापड्या o 

जिस ढंग से' बात कही iss उसका ड 
एकमात्र अर्थ निकलता था कि | 
ही उनका खर्च बढ़ा.दिया है। मगर 
असंतुष्ट होते हुए भी मुस्कराकर T | 
दिया- मुझे बार-बार बुलाने म तोबा | 
और भी नुक्सान,है। मंत 
परामश दिया हैं। मानना, d 












मै उठकर दरवाजे की 
वाजे के दूसरी ओर वही तर 
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| d d थी, जिसकी शादी के लिए वृद्ध ने 
| 
| उ दामादने पुछा - 


बचाकर रखे थे। पीछे 


रुपये 
बरहनी, आपकी फीस कितनी 


i डाक्टर ? i? 

"q B : 3? 

"एक्‌ मिनिट डाक्टर, प्लीज । 

छे लाने के लिए जल्दी से बाहर निक- 
ते ही उसका सामना उस लड़की से हुआ। 
उसने उनके हाथ में रुपये दे दिये । वह रुपये 


| (प्रतीक्षा कर रही थी । फिर रुपये मेरे 
| द्रां में आये। हाथ बढ़ाकर रुपये लिये 


| wes पर जीवन में पहली बार अपराधी 


| कासा भाव महसूस हुआ। घर से बाहर 


X 


MI 
L| 
[ 


E | ९ 


| 
] 
j 


B 
h 


$ 





{ * पेवरी पाजी मे ET, 
| 4$ gl 


| amia भी लड़की की आंसू-भरी 


$ sid सामने तरती रहीं । साथ ही हंसी 
भीबा रही थी मुझे मेरी भी तीन साल की 


|| तइ है, अगर मेरा दामाद भी ऐसा 


| कित्रातो ! मुझे इसमें संदेह था कि वृद्ध 
| भ दामाद मेरे नुस्खे के अनुसार दवा 


| पापगा। छोरी वेटी की शादी के लिए वृद्ध 


wu 
" 
B 


' अ बारहजार रुपये जमा कर पाया था; 

ES पड़ी, सोने के बटन, हीरे की अंगठी 
ES माद पाने में न जाने उसके कितने 
बेच हुए होगे | 


| 3 प्र भाकर 
| झुगा हन DE किस्सा पत्नी को 


4] 

4 

m! 
) 


उपने विस्मित होकर कहा - 


4 शम d किया--“नहीं, व्यावहारिक 


| di ue मझे रोगी के पास तक ले गयी | बहुत देर 

: LAU गे था कि उस रोगी के तक मनोयोगपूर्वक रोगी का निरीक्षण 

Ms परेशान होना पड़ेगा । सुबह किया । मां-बेटी की आंबे मेरे उपरूदिकी _ 
LE. १२१ ` हिन्दी डाइजेस्ट E 
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आठ बजे के करीब टेलिफोन आया। रिसी- 
वर कान म लगाते ही दूसरी ओर से उद्वेग 





भरा मीठा स्वर सुनाई पडा-"कल रात . 


आप मेरे पिताजी को देख गये थे न, में 
उसी घर से बोल रही हुं : 

समझ TAT अब कंसी तवीयत है ?” 

_ ` पहले से कुछ अच्छे लगते हूँ । पूरे होश 

ह्‌ । आपकी दवाओं ने असर किया हुँ । 


आप कृपा करके एक बार तुरंत आ जाइये, | 


मां वार-बार अनुरोध कर रही हैं।” 
धर्मे-संकट में फंस गया। समझाने का 
प्रयत्न किया- अभी जाने से क्या लाभ? 
दवा देती रहो । ब्लडप्रेशर लिया गया 
क्या?” E 
“हां, अभी भी अधिक हे डाक्टर बाबू, 
आप दया करके इसी समय एक बार पिताजी 
को देख जाइये | मां ने कल शाम से पानी 
की वृंद भी गले के नीचे नहीं उतारी, सारी 
रात सिरहाने बेठी' रहीं। आपको असुविधा 
तो होगी, फिर भी एक बार आ जाइये! ' 
` अनुरोध नहीं, मानो अश्नुसिक्त बिनती . 
टेलिफोन पर सिर पटक रही थी। दुविधा में 
फंस गया | पूछा < तुम्हारेजीजा कहां हे? 
“वे शाम को ete t| आप उनकी चिता 
न करें। पिताजी का इलाज हम करवा रह 
है। डाक्टर साहब, आप कृपा करके अभी 


आ जाइये! ' 
मजब्रत जाना पड़ा। आज वह लड़की 
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वी. नगर, 


जै. 
Men कय प.प ए, 





म शामिल grad i 


wa 


इस विषय में आपका 
मार्गदर्शन करेंगे। 








ऋयलिन चित्रकारी सीखिये । 
हमारे पत्र-व्यबहार स्कूल 


७०००७ ', se 


i — Án क्रायलिन, 
निर्माताओंने खास 
तौरसे तय्यार किया 
१२ v. की रग विरगी 
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रोगी की दशा में अधिक अंतर नजर 


पर उन्हे सांत्वना दी-“अभी कुछ 


| PELU q 
धोने बाहर आया। पहले से .ही 
` मर, पाती तौलिया तैयार रखा था। साबुन 
| «ते-षिसते एक बार उसकी ओर देखा । 
७ दहने इसी को प्रतीक्षा में थी। हाथ में 
॥ पाती का बरतन fup अस्फुट स्वर में 
Pap डाक्टर वाबू, ठीक बताइये कसी 
ma ?" ० 
| web ही पता चल गया कि लड़की 
| दुद्षिती है। संक्षिप्त उत्तर दिया -“ठीक 
pU 
| इतना सुनते ही पानी का वरतन जमीन 
| RER वह एक अनपेक्षित काम कर 
| मेरे सावुन-सने दोनों हाथों को अपने 
@ शोम ले लिया। रुआंसे स्वर में बोली- 
| करवाव, आप जीजाजी की परवाह 
TERR चाहे जितने रुपये खच हों 
| mina को fre M el; 
| ः i हमारा कोई नहीं t | उनके 
F d नही हूं। कितु उस लड़कीकी 
m TIAM को मेरी भी विधाता 
aud आयी sfr à 
Lf 
T „आश्वासन दिया-“को शिश' 
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वीमारी के वाद कालेज जाना बंद हो गया 7 i E: 


प्रिस्क्रिप्शन म एक और दवा लिखी। : 
आवश्यक निदेश देकर कहा -“ शाम को 
एक वार फिर देख जाऊंगा उसके वाद जो 


कुछ करना होगा, वता दूंगा ।” 
कतज्ञ-सी लड़की ने सिर हिलाया, मेने 
सीढ़ियों की ओर पर बढ़ाया। 
डाक्टर बाब!” 


_ मुड़कर देखा, उसके हाथ में रुपये थे। | 
म॑ हंसते-हंसते बोला-“ अभी रखो। उन्हे . 
ठीक हो जाने दो। बाद में देखा जायेगा | 


| नहीं, नहीं ! ” चेहरे पर दुविधाग्रस्त 
संकोच के चिन्ह उभर आये-“ यही क्या 


कम है कि आप कोशिश करेंगे। अगर आप | 
फीस नहीं लेंगे, तो जव-तब आपको बुल | 


ऊंगी केसे ?” 


ऐसी भोली-सरल बात पते कमही | 





सुनी थी। मुस्कराकर मैंने कहा - स्वयं | >) 


आकर बुला सकती हो; ज्यादा जल्दी हो, | 


सुबह की तरह फोन कर सकती हो 
. “डाक्टर बाब्‌-! ' ` ^: 
कदम बढ़ाते ही फिर बाधा पड़ी | मुड- 


कर देखा। सुषमा ने एक बार रोगी के ' 


कमरे की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा- 


“जीजाजी ने आपको कल झूठ कहा थां। | 
पिताजी ने मेरी शादी के लिए चौदह हा | 
रुपये रख छोड़े है, चार हजार नहीं f ।कम- . ` | 
से-कम इस बार की फीस आप लेलीजिये | 


शाम को चाहे नलं।' 


उसका मर्यादा-बोध देखकर विस्मित | 


gu बिना T रह Werl इतनी अकपट आज | 
o  हिल्दीडाइजेस्ट . 
xS eee s. ES | 
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` नवनीत 


और सरल । पता नहीं क्यों, उस विषण्ण 
मुख पर हंसी की झलक देखने की लालसा 
हुई। गंभीरता से बोला - एक शतं पर ले 
सकता हूं, तुम्हारी शादी में बुलाने पर भी 
नहीं आऊंगा।” 
लजा-सा गया उसका मुंख देखा । प्रत्या- 
शित हंसी की रेखा भी। नीचे उतर आया। 
रुपयों के लिए फिर उसने जिद नहीं की | 
रात को फिर सोने के बटन, सोने की 
घड़ी, हीरे को अंगठी का सामना हुआ। 
निश्चय ही मेरे आने तथा फीस न लेने की 
चात सुन चुके होंगे। पर इस बारे में कुछ 
वोले नहीं । रोगी देखने के बाद पास के 
कमरे में आ गये, वोले- आपकी बात पर 
सोचा था डाक्टर, आप जो इलाज करना 
चाहते हुँ, कीजिये । इन लोगों की भी यही 
इच्छा है। रुपये जो लगें ...... ऐसा कुछ 
कीजिये, जिससे कम खच में काम चल जाये। 
मेरी बात तो समझ रहे होंगे। इधर शादी 
की भी वाते चल रही हं, इसी महीने शादी 
ह्‌। ससुरजी न रहे तो वेकार की परेशानी 
वढ़ जायेगी। अच्छा है कि आप चिकित्सा 
शुरू कर दें।” | 
डाक्टर के रूप में संभवत: पहले कभी 
मुझ एसे नग्न यथार्थ का सामना नहीं करना 
पड़ा था | 
मेरी इच्छा के अनुसार चिकित्सा की 
गयी, पर सुषमा के पिताजी को डेढ़ महीने 
'से अधिक नहीं बचाया जा सका | वृद्ध चल 
वसे। एक दिन पहले ही आभास हो गया 
था कि उनके महाप्रयाण-का समय निकट 


न्य... f 
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टेलिफोन आया-“ पिताजी नहीं र" 
शाम को स्वर्गवास हो गया।” बरी इने 
के बाद सुषमा ने खबर दी थी। 





सुषमासच में सुषमा थी। इसके वादश 
वीच-बीच में उससे मिलना होता । मांगे | 
या स्वयं अपने को कुछ होने पर क्लिनिक 
आती, दवा ले जाती। मेरी पत्नी के साब | 
भी उसका परिचय हो गया । उसे भी मुषा 
अच्छी लगी l 

लगभग डेढ़ साल बाद सुषमा को शादी | 
हो गयी । मेरी पत्नी भी कन्यादान मेगी | 
घर लौटने के बाद कई बार मन मं उब- | 
कहीं औरं अच्छी जगह शादी होती. तो | 
अच्छा होता | लड़के की स्टेशनरी की एर | 
छोटी-सी दुकान थी। इसी एक आधार o 
शादी हुई थी। वैसे मेरी पतती के मतर o 
शादी अच्छी ही रही। - 

सुषमा की ससुराल हमारे ह 
मील दूर थी। स्वाभाविक खूपसे मॅट Y 
कभार ही हो पाती । उसके बच्चा को at 
के लिए भी शादी के कुछ वषा ब 
पाया । एक लड़का, एक लई | 
में से किसी की भी तबीयत अपि ८. 
होने पर मेरी पुकार होती E 
के समान मेरी अगवाती के भु 
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| 
परक संपन्न नहीं लगी। पर सहज- 


i 
ta 
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P स्वी अ 
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JEN ही मान बेठती कि बच्चे की 
बीमारी दुर । आखिरी बार जब उसके 
gg गया, तो पता चला कि वह प्राइमरी 
छत में टीचर हो गयी हैँ! RAN 
'इसके बाद-बहुत दिन तक उसके यहां 
नहीं गया। शादी के तेईस वर्ष कट गये। 
हिसाब करने का प्रश्‍न ही नहीं उठा; RA- 
कि युषमा की स्मृति धुंधला गयी थी । 

उस दिन सुबह-सुबह एक निम्न-मध्यम 
भरणी के व्यक्ति को अपनी प्रतीक्षा में बाहर 
बडे पाया।विषाद-भरा चेहरा। अंदर आने 
मं हिचकिचा रहा था । चेहरा पहचाना-सा 
हगा। पुछा-' क्या चाहिये ? ” 
' उसने कमजोर-सी आवाज में रुक-रुक- 
है रणो कहा, उसका सारांश निकला कि 
qo Sem erf है। सुषमा किसी गंभीर 
प्रसित है। अगर में एक वार जाकर 
बने का कष्ट करू, तो ...... । 


~ 


| d E आपको क्या स्वयं सुषमा ने 
DOCU भेजा है?” 
d क्यो यह प्रश्‍न मुंह से निकला । 
गे नकारात्मक रूप मे सिर 
र वोला-“नहीं, मुझे मेरे लड़के 
» वारे q बताया है t 
F OH SEMT हुआ है 2 
t SRT a चौंक उठा मे। डाक्टर ने 
| 3 बापास ग किमा है । कंधे के 
| 9s ie फूली-फूली-सी है । 
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ददे आरंभ हो गया है। i 
शाम को जाने का वचन दिया। भन 
बड़ा उदास ही गया। पुरानी बातें दिमाग 
म उभर आयीं। हाथों पर पानी डालते 
समय की उसकी दो आंखों को अभी तक 

नहीं भला था! 

शाम को सुषमा मुझे देखकर मानो 
आकाश से गिरी। जितनी खुश थी, उतनी 
ही नाराज । नाराजगी पति के ऊपर थी। 
क्यों: मुझे अकारण तकलीफ दी ? बुलाने से 
पहले उससे पूछा क्यों नहीं ? आदि-आदि। 
पति बेचारा सिर झुकाये सुनता रहा । 

मेने तत्परतापूवक जांच आरंभ की। 


. संदेह निराधार नहीं था। पर इस विषय में - 


में अधिकारपुर्वक कुछ नहीं कह सकता था। 

अगले दिन एक प्रसिद्ध सजन को साथ  . 
ले गया बायोप्सी. की गयी, रिपोर्ट पाजि ४ 
टिव-कत्सर। ES 


सर्जन से पताचलाकिएक ही mr | 


अविलंब आपरेशन । इस पर भी बचने को 
आशा एक चौथाई ही है। अंदर-ही-अंदर 
रोग अधिक फैल गया हो, भगवान GU 
मालिक है। आपरेशन में कम-से-कम ढाई 
हजार लग जायेंगे। ` ^ 

सुषमा के पति को एक ओर ले जाकर 
सब समझा दिया । शीघ्र आपरेशन कर 
वाने की आवश्यकता के बारे में भी बता 
दिया | त्य : 

सब सुन 
बोला -“ जब आशा नहीं है, तो चीरूफाड़ 
से बया लाभ ? फिर इतने सारे रुपयों का 
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Pr जी हाँ, बढ़िया से बढ़िया आूझा 
SO गम सचमुच लाजवाब | मुँह mu 
 रखनेवाला मनभाता स्वाद] आब 
खाइए, फिर हमेशा खाते र 
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प्रबंध — i” र a ~ y 
न्न मत से सुषमा के कमरे म गया | 


aged उसका पति भी । मुझे देखते ही 
उबल पडी-“फुसफुसाकर बया बाते 

रही थीं ? में सव समझती हूं। पति की 
बोर देख आग बरसाती बोली -- भया के 
सामने में कुछ नहीं कहती, पर कान खोल- 
कर सुन लो कि पहले वाले डाक्टर का 
हिसाब चुकता न होने तक तुम्हारी खेर 
नहीं ] n 

भेया अर्थात्‌ में। पति वहां से जान छुड़ा- 
कर भागा। में हंसने की कोशिश करके 
बोलॉ- बहन के इलाज में डाक्टर भया 
कहीं पेसा लेता है ? ” 

सुषमा मेरे ऊपर भी बरस पड़ी — 
'आापको आज नये सिरे से तो नहीं देख रही। 
बाकी सारी चालाकियां जानती हूं। मेरे 
तिए कोशिश करना वेकार है। मुझे अपनी 

[सका पता है। ” 
m ater न अगर पता है, तो चुपचाप 
: te की व्यर्थंता-अव्यर्थता 

रझ पर छोड़ दो ।” | 
ER वाद पूछा —" अच्छा, भानजे- 

pud केहो हूं, दिख नहीं रहे ?' 
गी il E. सुषमा बड़बड़ाकर जो 
ए साल BM मेरा सिर भिन्ना TATI 
भ भयी। उसके उ FEET मम 
गृहस्थी मे aT T थीं, अभाव- 
क्ते ^ भग नहीं लगता था, मौका 
गयी । सड़का और भी गया- 
"NIS में अच्छा था; हायर सेक- 


E LX ०१ . 
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डरी मे स्कालरशिप भी मिला । बड़ी साध | | i 


थी कि भया जेसा डाक्टर बनायगे। पर 


वह सब अनसुनी करके कालेज में भरती हो . 
गया। सगत अच्छी नहीं थी, दिमाग ही ` 
फिर गया। पढ़ाई ताक पर रख दी। दो- . 
तीन दफा जेल हो आया है, वीच-बीच म॑ . 
पुलिस तलाशी लेने आती है! भाड़ में जाये. 


सव ! लड़के की किस्मत ही खराब है । 
विमृढ़-सा सब सुनता रहा। अचानक 


दरवाजे पर एक लड़का प्रकट हुआ। आय | 
करीब इक्कीस-वाईस वषं, बिखरेःघुंघराले : 
बाल, कमनीय चेहरा, दो गंभीर आंखं। | 

मेरी दृष्टि का अनुकरण करके सुषमा - | i 
ने भी देखा उसे। तेजी सें वोली - xm | 
देखने आया है? अभी तक दो बातँ सुनाने | 
को जिंदा हूं, समझा भेया के पास जाकर | 


मेरे लिए भीख मांगने मं शमं नहीं आयी, 


तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं ? जा _ 


चला जा!” . | 


लड़का मेरी ओर देखकर फीकाऱसा न 


हंसता रहा । फिर धीरेःधीरे वापस चला 


गया। लगा नहीं कि मां की डांटका उस | 


पर कोई असर हुआ हो | 


अगले दिन सुषमा के यहां नहीं गया | 
कर्तव्य स्थिर नहीं कर पाया था। मेरी संहः | 
यता के प्रस्ताव को सुषमा किसी भी तरह | 
नहीं मानेगी। मन पर बड़ी उदासी घिर | 


आयी । 


रात को क्लिनिक बंद करने के बाई | 


नौकर ने खबर दी कि एक लड़का मुझसे 


मिलना चाहता है, जरूरी काम | 0 3 
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देखा, सुषमा का बेटा था। उसके कम- 
नीय चेहरे को देखने पर भी न जाने क्यों 
उस पर क्रोध आ गया। बेठने तक को नहीं 
कहा । पूछा-“क्या चाहिये ? 

लड़का थोड़ा मुस्कराया, फिर बोला — 
“आपकी सुषमा बहन का लड़का gl 
पिताजी से पता लगा कि आपरेशन होने से 
मां के बचने की आशा हैं, पर ढाई हजार 


का खर्च है ...... रुपये लाया हूं। आप 
कोशिश करके देखिये, जिससे किसी तरह 


भी मां को बचाया जा सके । 

बात समाप्त करते-न-करते मेज पर 
रुपयों का ढेर लगा दिया उसने। अचानक 
एक सिहरन-सी दौड़ गयी सारे शरीर में । 
लड़के का चेहरा चमक रहा था, तेईस साल 
पहले बाप की वीमारी में पानी देते समय 
एक लड़की की जसी दो आंखें देखी थीं, 
हबहु वेसी ही आंखें अब भी देख रहा था । 
क्या नाम है?” 


“इतने रुपये एक दिन में तुम कहां से ले 


आये?” ` 

लड़का मेरी तरफ देखकर हंसा, चम- 
कता चेहरा । उत्तर्‌ में बोला- आप जैसा 
शक कर रहे ह, वेसी कोई बात नहीं है । 





qx तरीके से रुपये का प्रवंध करके मां ही. 
चिकित्सा कराऊं, ऐसा नहीं। वाद में बार 
जान पर मां मुझे अकल देने के लिए झा 
कूदकर जान दे देगी ।...... एक घनी दोस 
से उधार लिये है ये रुपये । मेहनत करे 
चुकाने होग। आप मां को वचाने दो 
कोशिश कीजिये। मां नहीं रहेगी, तो 
हमारे घर में कोई दिया जलाने को भी रह 
वचेगां। ' | 

AFP चला गया | 

म॑ जड़ होकर खड़ा vg 

जीवन के प्रोढ़-प्रहर की एक संध्या में 
मेरे निलिप्त नेत्रों के दो कोने अचानक 
आद्रे हो आये । कहीं पढ़ा था - आई विल _ 
नाट वारो मेरिट फ्राम आउट साइड, इट 
शुड वी इन माई ब्लड । E 

मेरी पत्नी नीचे ही थी । कमरे के वाह! 
खड़ी हमारी वात सुन रही थी। वाद | 
उसने बताया कि लड़के के चले जाने हे 
बाद मैं अस्फुट स्वर में कुछ वुबवुदा एर 
था। में कुछ कह नहीं रहा थां - क 
प्रार्थना कर रहा था । थोड़ी देर पहत उप 
लड़के की आंखों में जो कुछ हिल r 

स 


— के. डी. १०२, सिदरी, धनबाद (बहा 
x 


जियें ~ -- x जिये अपने हर हाथ भर में di ५ 
कितना , यह अपने हाथ में नहीं है। लेकिन कंसा जिय,.यह tst 
आयु मे वृद्धि करना भी शक्‍य है; सामाजिक आय नहीं, व्यक्तिगत आए | f i 


बढ़ायी जा सकती है, व्यक्ति की नहीं; इतना निश्चित है । बाकी का मा | 
कुछ भी निश्चित है, ऐसा धर्मशास्त्र ने माना नहीं । e 
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m का जिनोवा नगर । १९७० के fad- 
बरका एक ठंडा दिन। इताल्सीदेर स्टील 
इक के मजदूर पिएत्रो के लिए वह एक 
॥ wur दिन था। अपने एक सहकर्मी के 
ग वह सदा की भांति अपनी पाली में काम 
| इले कारखाने पहुंचा। चलते-चलते उसके 
| "कर्मी ने जमीन पर पड़ा एक कागज यों 


@ *पात वषं पुराने (१९६३) किसी अंक 
| भ था। उसकी नजर भारत में बने 
| ret के फोटो पर टिक गयी । 
| ET इटली के युद्ध में मरे सैनिकों 
| nex X के टुकड़ों परं खुदे 
| से एक नाम ने उसका ध्यान विशेष 
| नोनी किया। नाम था-फ्रांसेस्को 
| + 2 ही तो पिएत्रो UN 
Aen. 39 उत्तेजित-सा ह 
पछा- कया तुम्हारा कोई 
भू भास मंमरा.था?” , 
F ~र TT । ` पीछे खड़े पिएत्रों 
[in os मुझे कभी 
| शहा ओर उसन. उसका विश्वास 
S ९ उसने अपने मित्र के हाथ 
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| है छा लिया। वह कागज किसी पत्रिका 


ले लिया । पिएत्रो अपने पिता का नाम 
पढ़ते-पढ़ते अशक्त-साहो गया और उस पर 
मूर्छा-सी छाने लगी-सदमा इतना गहरा था। 
और यह्‌ घटना इटली के तमाम समाचार 
पत्रों में छपी । | 
* के के x 

द्वितीय विश्वयुद्ध के. प्रारंभ में कला- 

faat ( इटली ) का एक युवक फ्रांसेस्को 


'कोज्जुपोली अपने तीन भाइयों के साथ 


इतालवी सेना में भर्ती हुआ । उत्तरी अफ्रीका 
के भयानक युद्ध में फ्रांसेस्को को बंदी बता 
लिया गया और बेंगलूर के युद्ध-बंदी-शिबिर 
में रखने को भारत लाया गया उसके बाद 
से उसके स्वजनों को उसका कोई समाचार 
नहीं मिला और यहु मान लिया गया कि 
युद्ध के अंत में वह मारा गया | F 

यह बात है सन-१९४५ की । उस समय 
पिएत्रो लगभग दस वर्ष का था। उसे सिफ 
इतना पता था कि उसके पिता ने देश के लिए . 
महानतम त्याग किया था । अपने पिता की 
मृत्यु के विषय में उसे अधिक जानकारी 
नहीं थी, फिर भी वह अक्सर सोचा करता 


(१. SU जैसे, झपटकर था कि कव, कहां और कसे उसका पिता 
EE १२९ 
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मरा होगा और वह शांति की नींद कहां 


सो 


e 


रहा होगा ? 
वर्षों वह यही बातें सोचता रहा । मगर 


व्यथं। होते-होते वह बालक से नवयुवक 
बन गया और नवयुवक से पूर्ण युवक । फिर 
वह अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर जीवि- 


` कोपार्जन के लिए जिनोवा चला आया। 


मगर इस समृद्ध और व्यस्त नगर में भी 


वह यह स्वप्न संजोये रहा कि एक दिन 
. अपने पिता. के अंत की पुरी कथा जान 
- सकगा, उसकी कन्न dg निकालूंगा । 


भर यह स्वप्न निरा स्वप्न ही था जाडे 


की उंस सुबह तक, जिसमें उसने लपककर 


अपने मित्र के हाथ से पुरानी पत्रिका का. 


, वह्‌ फटा पन्ना छीना था- सँडविच लपेटने 
. का कामः लेकर बाद में फर्श पर फेंक दिया 


“ “गया पच्मा। . l 


पिएत्रो को अब पूरा विश्वास हो गया कि 


अपने पिता के अस्थिशेष प्राप्त करने का 
उसका स्वप्न अवश्य पूरा होगा । 


समाचार पत्रों के जरिये यह कथा ब्रेस्सि- 


था के फादर आंतोनियो पाइफरेत्ती ने भी 
पढ़ी। वे भारत में इटली के युद्ध-वंदियों के 


पोली 


फोजी पादरी रहे थे। फ्रांसेस्को कोज्जु- 
ली के बारे में उन्हे पुरी जानकारी थी । 


उन बंदी-शिबिरो में होने वाली प्रत्येक मत्य 
का रिकाडं उन्होंने रखा था। फादर पाइ- 
फरेत्ती ने पिएत्रो को पत्र लिखकर बताया 
कि सचमुच उसके पिता की मृत्यु demere मे 


२३ जनवरी १९४४ को हुई थी। 
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इटली से बंबई की मंहगी यात्रा मजदूर d 
Sm १३० 






पिएत्रो के लिए असंभव हो 4 x 


` माननीय संती महोदय के र 


को इटली सरकार की ओर से TN 
का वापसी टिकट नि:शुल्क मित रो 
साथ ही इतालवी-सुरक्षा-मंत्रालयने रा 
सरकार से पत्र-व्यवहार करके Rus. 
अपने पिता के अस्थिशेष को स्वदेश du 
की अनुमति भी दिला दी। 

और एक दिन स्वच्छ नीलाकाशप बा. 
कती धूप में बंबई के सांताकुज हवाई 
पर पिएत्रो विमान से उतरा | उपे हक 
की गति तीव्र हो उठी थी। इतने वषो रे 
आशा-निराशा के बीच उतराता हुबा बगे 
लक्ष्य पर वह आ ही पहुंचा था। इतातबी | 
कान्सल' जनरल के कार्यालय का एक काँ. 
चारी उसका स्वागत करने के लिए बह | 
उपस्थित था। i 

उसी दिन वह बंबई महानगरी में पिव. 
के ईसाई कब्रिस्तान में उस मवरे वे. 
सामने खडा था, जिसमें अन्य अनक प 
इतालवियों कें साथ उसके पिता के बत. 
शेष रखे हुए थे और उसके पिता का था. | 
नाम खुदा हुआ था। सौभाग्यसे सव बति 
शेष अलग-अलग आलों म. p | 
हर आले में नाम भी अंकित था | i 
केज्वारमें उतराता हुना ण Í 
मकंबरे के सामने खड़ा रहा 
वह्‌ किसी अलौकिक vais mt | 
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विधिवत्‌ एक ताबूत-में स्थानांतरित 
| ग्या और उस होटल में पहुंचाया 
uM ठहरा था। रात को 
E. i की बगल में ही सोया ...... 
| -गराततकी उम्र के बाद आज उसे अपने 
| ताका सान्निध्य प्राप्तहुआथा। फिर्‌ वह 
| तूत पिएत्रो के जन्मस्थल लज्जारो ले 
^ बाया गया, जहां से वर्षों पूवं उसके पिता ने 
नी अंतिम यात्रा आरंभ की थी। 
मातभूमि के प्रति अपना कतव्य निभाते 
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हुए मरने वाला एक सीधा-सादा सेनिक d | 5 ट 
और अच्छा नागरिक अपनी जन्मर्भाम 5 | 


वापस पहुंच गया और अपने छोटे-से मगर 


प्यारे कस्बे के छोटे-से गिरजे के अहते मो | 


अपने लोगों की उपस्थिति में औरस gra 
हाथों आखिरी विश्राम-स्थल पाया। देश | 
का बेटा देश की माटी में आ. लेटा, WC 

कितने साल और कितनी दुर भटककर | 


~¢ हवेलीवाला हाउस, परांजपे ब! 
स्कीम, XT रास्ता, बंबई-५७ (एः एस.) >. 
* . zoe 
ममता की गंगा ~ 
: चंद सप्ताह पहले दिल्ली में भारत सरकार के पत्र-सूचना-कार्यालय के एक सूना“ ०३ । चळ | 
| षकार थी आर. एन. चतुर्वेदी स्कूटर पर दफ्तर जा.रहे थे कि दुघंटनाग्रस्त हो गो £ 


| सवे सुन्ने सड़क पर पड़े हुए थे, दर्जनों कारें बिना रुके सनसनाती हुई उनके पास से 
N i. 


La हाने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी पत्र-सूचना-कार्यालय ले चलो; औरजब तक. | 


| इ । नसतात हार भी जे बोहरे | 








au पर खासी भीड़ जमा हो गयी। 
à उतरबारी टोले के सारे चमार तो थे 
ही; और भी जाने कितने लोग आ जुटे थे l 
लोग टोलियों में बंट-बंटकरं बात कर R 


` qp लेकिन जैसे ही बावू साहब हवेली से 


बाहर आये, टोलियां टूट गयीं । लोग भीड़ 
में आगे जाकर वात की अधिक-से-अधिक 
रस-गंध पाने की कोशिश करने लगे। 

बात की गंध तो एक पखवारे से गांव 
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मे फेल रही थी, लेकिन आज SUR; | 
वाकायदा पेशी हुई थी! चमर! | 
वूढ़ा सरदार आगे: बढ़ आया। चार | 
दूर से ही उसने धरती छकर वाव 

सलामी दी और उधर कोने में 

वेठी औरत की ओर इशारा करके क | 
कहने लगा । वह अश्लील शब्दों का प्रग d 
भी बड़ी शालीनता से कर रहा था। सही | 
मुद्रा भी उपदेशक-जेसी थी, और सन्ने | 
बातों से ऐसा लग रहावयास ५ 
चमरटोली में तो क्या, दुन | 
में पहले ऐसी घटना घरीही | 
न हो। , 
वाब साहब के गंभीर चेहे | 
पर हल्के क्रोध की qme | 
थी। उन्होंने औरत को तैं | 
निगाह से देखा; वह पिर P 
पांव तक साड़ी में fed ह | 
थी। लेकिन वे gw] 
नथुनिया की मतारी है | तब | 
निया उनका चखाहा है। रो t 
की तरह आज भी E | 
भैंसों की टोली को ह | 
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E" - ` Ee 
| दरषॉंतक बिना किसी का हाथ शाम 
E ren मेहनती औरत के वारे म 


वा। और शायद इसी लिए यह वात ज्यादा 
f थी! नथुनिया का वाप मरा था, 
तो लोगों को दो बातों का अफसोस एक साथ 
हआधा। एक तो चमरटोली का एक कमाऊ 
इवान उठ गया, दूसरे सव यह भी साचत 
पैकि उसकी कम सिन औरत दो-चार महीने 
शोक मनाकर जरूर कहीं और जा वेठेगी। 
क्षरवह चार-छः महीने बाद ही कहीं, किसी 
| दुरे गांव चली जाती, तो किसी को कुछ 
॥.. शी अस्वाभाविक न लगता; क्योंकि यह 
| आम वात थी।.लेकिन अपने सूखे, काले 
|  वन्चे को कलेजे से चिपकाये वह हंसमुख 
| गौर बहुत दिनों तक शोक में डूबी रही 
बोर फिर बड़ी सादगी से अपनी रोटी 
| कमाने लगी । अगर उसने इतने अधिक 
| सिं तक्र शोक नहीं मनाया होता, तब भी 
| शर आज लोग इतना न झल्लाते। 
भाखिर वह नाम किसका लेती है?” 


` | उछ वोलती ही नहीं है सरकार ।” 
| हों वोलने से कैसे चलेगा! ” उन्होंने 
|. भरकर कहा। इस पर उत्साहित होकर एक 
| मी औरत की ओर बढ़ा। वह उसका 
| गता था। उसने झुककर उससे कुछ 
| शह SN ह्‌ निश्चल बैठी रही । बाब 
पी ग रास्ता निकाला ...... “औरतें 
| . , 
ES 


* 
ES Wm] — «C859 ७७९७७७७ 
i E 


हरी वुलायी गयी । कान की 


` 


aviar खयाल कुछ दूसरा ही हो गया 


TESI वात जल्दी खत्म करना चाहते थे। 


१३३ 





७ सुधा ७ Y 


बालियों को झुलाकर उसने बड़े ढंग से बात 
शुरू की--“ अब कहने में का है १ 


क का नाम कहो, तो उबरजाओगी। A 
ऐसे तो. लोग कितनों का शक WT | | 
उसका अनुभव बोल रहा था | 


उवी कोजीचे नहीं खुलती है” | 


“अरे उ बखत सरम नहीं आयी थी?” 

लोग वहीं भीड़ बढ़ाने लगे। वादू NE 
समझ गये। औरतों में ऐसी बात eT x 
धेयं नहीं होता, इसलिए वे कुर्सी ud | 


Md 5 n | 
B p e 
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- उ3। हाथ पीछे बांधे हुए औरत के पास जा 
खड़े हुए और आवाज को हंद से ज्यादा ख्क्ष 
बनाते हुए पूछा- बोलती क्यों नहीं ? नहीं 
बताना है, तो तिकल जा यहां से। बदजात, 
आज ही तेरी मई उजड्वाता EI 

- औरत कसमसायी। अभी दसं दिन पहले 
ही उसने मड़ई का. छप्पर छवाया था। 
उसने आंख उठाकर देखना चाहा, कुछ 


L5 बुदबुदायी भी। छत्लो-ने कान लगाकर 


सुना । चौकी, मुस्करायी और कहा- देवर 
का नाम बताती हे ।' 

“ऐं, किसका ? अरे किसुना का, कहते 
थेत्त! साला नंबरी लंपट है। बीवी है, हर 


' 5 साल बच्चा जनती है और भौजाई पर भी 


हाथ साफ!” os 
“नहीं-नहीं, झूठ बोलती है। कोई और 


` | “होगा!” : 


“और कौन होगा ! होगा किसुना ही ।” 
भीड़ म॑ चारों ओर तरह-तरह की फुस- 


y | ` फुसाहट होने लगी। उधर किसुना दो-दो 


हाथ उछल रहा था। अधपगले की तरह 
वह गाली: और धमकी देने लगा। लेकिन 
बाबू साहब की डपट से रुआंसा होकर चुप 
होगया। | 

“हाथ थाम इसका! ” 

“सरकार हमारी घरवाली है, बच्चे हे ।' 
उसका गला भर आया। 

“हरामी, उसकी फिकर पहले नहीं हुई 


` थी? सरदार बोला। हालांकि उसकी 
5 ` आवाज बुझी हुई थी। वहं किसुना को केवल 
.  शद्ठ्चाजव अड़ियल जवान समझता था। 


“हुम बेकसूरहँ कबका, ड d 
किसुना ने सरदार के पैर पर 
सरदार के. उतरे हुए स्वर से. 

मिला था | ; mu | 

"S, हम का करेंगे। सरकार से कह" | 

“सरकार ......” वह वाव्‌ साह्य को 
ओर बढ़ा । 

“नहीं, नहीं। हाथ नहीं भी थामो,लेकि 
वच्चे का जिम्मा तुम्हारा।” .मालिकने 
फेसला दे दिया। s S | 

“और जुर्माना के भाई-भोज सरकार!” § 
पीछे से कोई मनचला चमारबोला। | 

“वह सरदार जाने।” बाबू साहवअप़ी | 
कोठरी में चले गये। बात खत्म हो चुकी बी, | 
लोगों की जमात भी टूटगयी।. | 

सबके चले जाने के बाद वह आखरी | 
अपने आंचल को दोहरा करके उसने बी a 
भारी छातियों और पेट पर परदा किं | 
और हवेली के पिछवाड़े सेगुजरी।पिव | 
रसोईघर की खिड़की पड़ती थी। वहावा 
साहब का रसोइया काफी देर से वेचे हो. 
रहा था। अब तक वह दाल अलोनी ही | 
कर दो तरकारियों की dieses | 

जालीदार खिड़की के पास आए: | 
वह रुकी, तो रसोइये ने बड़ी वे A 
उसकी ओर देखा । क जा 
बेबसी नहीं थी। कुछ-कुछ 
था और साथ ही उसकी सीधी m i 
qs पूछ रही थी- अब m मेरे | 
रोटी के साथ दाल दोगे न“ _ बा) | 
निहार शिक्षा सेवा, मुगर (e | 


x 


* क. 
B 


c. 


. it 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


= 5 a ® 
हि MN 
~ , AU iN > r 
d EMI. 
X Leg 
२१५५-५७ MN, 
२५७० - "m 


TE C n 


gru s 





qus e Mm MESE Ph s 
- - AN - भः i, ns dutch >: € 
EE SRE A Fana न ; 
A Ss s epe S [3 4 4 : ha 
2 Rt. x र; A 3 
€ £ WS i ९ 
(s $ 
N s wT 
"ed -!3. . n 
PU 
n x P ow P r 
bx व्‌ » 
+ A 
t t A Si 
ix " - 
= Cih ý » 8 9 
hw. m. ; i> 
£ Pan il i 4 i " ^e - 
ER 
` t a Y ur. + se Er 
४ ४ - * ४ 
4 BR र E : 
$ a Ñ र C. Y > 
Ta - 
$^ ९ - 
ME x: 
TA m I v > 
254 ६; 
pet है 
~ é 
4 - < 
T i "e ? 
ps T 
ACT J —- | 
ww कॅ e , 
"Es 
. , A 
. *" = . ; as 
ec s NES 
A €: E 
gi Y “>> ROT” 
= e aV 
> C * « «t 
, ` “s, "dq 
e > " ia, = B 
LL. 
t 


मेरा ज्ञान भजन बन जाता। Ec 
अंतर के आग्रह के सम्मुख मेरा चितक चुप हो जाता, Rec 
मेरे मत्त प्रेम के आगे सब दर्शन, जीवन बन जाता. 000005 
सब कुछ आता, सब कुछ जाता, नहीं हृदय में कुछ टिक पाता, 
जहां विसजित करते-करते मेरा संन RUND ब्रन जाता! 
उने आंसू को विकल कथा क्‍या जो चरणों का अर्ध्य बन चुके... 
गिला, भला क्या अब कष्टों का जब सब विरह मिलन बन जाता. 
पीड़ा में. क्या आह निकालूं और विजय में नाद. करूं क्या 
सब इख-सुख प्रिय को कटाक्ष बन आत्मा की पुलकन बन जाता। - 
VIT जीवन की दिशा बताऊं एक इशारे पर बढ़ती हूं 


wY 


परम आये भला-बुरा जो अंतरं का स्पंदन बन जाता। 
TT स्व-धर्म का ध्येय ' बताऊं जहां स्वार्थ परमार्थे नहीं है; 
रना का क्या समय बताऊं सकल कर्म कीर्तन .बन जाता। . . 
किसे रुचिर कह कठ 'लगाऊं किसे असुदर कह बरकाऊ, यन gu. र 
इेबी-ड्बी आंखों में अब जड़ भी चेतन बन जातत 


-विद्यावती कोकिल- | | X e 








9  €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.-Digitized by eGangotri | 
Tt 4 " " y > - «५ ३:७० SS) FCP NAP AP es > न 





o gts ४८ हु 
















: p ? ? * ap Ws S s i 
^ I ^ wy o Ls, ra 
^ i x -— gu ७८८८५०. ८ COS eS ४४५४, Om am 
० a reo haa 4 z 
आळ...” Pes 54: cr pes >> "s n 22“ " " i n " 
>> | p. | | f | 
| ||| | TT, REFR 
y प्र 4 का wi = | ^ 
d y शि X J | g f || 
| | t l | | 2 z | 
i | i AI | 


वर ( निजाम राज्य ) में १७४५ में मामलेदार के रूप में नियुक्त होने पर मै 
आस-पास के गोंड आदिवासियों और उनकी संस्कृति व पुराण आदि में विशेष दिः 
चस्पी ली । एक-दो महीने में ही मेंने गोंडी बोलना भी सीख लिया था। मेरे एक वरिए 
अंग्रेज अधिकारी हेमन्डाफे.इस बात से बहुत प्रसन्न हुए थे। उनके कहने पर मने TE 
` बाद के गोंड राज्य, गोंड पुराण-लोकाख्यान, उनकी जमीन की समस्याओं, उनकी जमाती O 
आदि विभिन्न विषयों पर निबंध भी लिखकर भेज थे । E 
ˆ कोसलपुर में गोंडों के मेले भरते थे। मै विशेष अधिकारी के रूप म बहा VIT । 
करता था और गोंडों की भाषा में ही भाषण देता था। आदिलाबाद A. मग 
उनकी समस्याओं को समझा था | | A 
उन्हीं दिनों भारत स्वतंत्र हो गया । हैदराबाद राज्य से सब अंग्रेज अधिकारी र 
गये। तब वरंगल के सूबेदार हबीब मुहम्मद को मेरे विरुद्ध कारंवाई करने का की à 
मिल गया। उन्होंने लायक अली मंत्रिमंडल के राजस्व-मंत्री फजलनवाज जग केकातप | 
और कहा कि गोंडो में मेरा प्रभाव काफी बढ़ गया है और उन्हं मुझसे विद्रोह eem | 
मिलले की काफी संभावना है । मुझे-इन सब बातों की कल्पना भी नहीं थी। 
| मेरा तबादला सर्वे सेटलमेंट विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप मं 
दिया गया और अप्रेल १९४८ में मुझे यहां आना पड़ा d E 
हैदराबाद में मैंने काचीगुड़ा स्टेशन के पास किराये*का एक UT [t धारण | 

नाम था - ओंकार भवन? । इस समय तक रजाकारों का संघटन NUT NUES z 
चुका था। मुसलमान सरकारी कमंचारियों में से १० प्रतिशत त स aE 
बनः चुके थे । वेसे ये प्रवृत्तियां कुछ वर्ष पहले ही जन्म ले XS थीं । अवकाश र | 
` „ १९४२ में सर अकबर हैदरी ने हैदराबाद के प्रधान-मंत्री पद 7 Re 
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कर लिया था और उत्तरप्रदेश के छतारी के नवाब नये प्रधान-मंत्री ब 7 
ES ` ` मराठीसे अनुवाद : विष्णु निवसरकर 
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खाकारों के आंदोलन पनपने लगे थ। आंदोलन की बागडोर कासिम रिजवी के हाथों 
बा चुकी थी । | 
निजामाबाद जिले के डिचपल्ली की-मस्जिद में घटी एक घटना से मस्लिम समाज 
काफी क्षुब्ध "हो उठा था । यह घटना एक ईसाई मिशवरी की गलती से घटी थी । 
इससे हैदरावाद का मुस्लिम समाज नवाब छतारी और ग्रिग्सन साहब पर fag उठा। 
बौर प्रधानःमंत्री के निवासस्थान ('शाह मंजिल") पर जा धमका । E 
उग्र भीड़ ने इमारत के कई हिस्सों को तोड़-फोड़ दिया.। और जब नवाब छतारी 
बोगं को समझाने बाहर आये, तो भीड़ ने उनकी मूंछें उखाड़ लीं। ग्रिग्सन के बंगलेपर | 
भी हमला हुआ। एक भाग जला दिया गया! ग्रिरसन ने गसलखाने में छिपकर जान बचायी। | 
गरज यह कि १९४६ से ही रजाकार प्रव त्तियां जड़ें जमाने लगी थीं। ale zs 
. , व में हैदराबाद पहुंचा, तो कासिम रिजवी के नेतृत्व में बड़ी धांधली मची हुई | 
| IRT १९४७ के बाद रजाकार निजाम का उल्लेख-' जलालत मा मावम 
| ET RT ) के रूप में करने लगे। भारत सरकार से 'जेसे थे, अर्थात्‌ ves स्टिल 
Des की वात चल रही थी। लेकिन कासिम रिजवी की मांग तो पूर्ण स्वराज्य की 
RU गाम सरकार का एक शिष्टमंडल निजाम के अनुरूप बातचीत के लिए दिल्ली | 
c न होने वाला था, लेकिन २७ अक्टबर' १९४७ को २५-३० हजार मुसलमानों च 
3 eem सलाहकार वाल्टर मांक्टन तथा सर सुल्तान अहमद के निवासस्भानों . 
और उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया। व R 
ह था। नवंबर है, इसमें हैदराबाद के इंस्पेक्टर जनरल आव्‌ पुलिस दीनयार SN à 
सि बौर त के तीसरे सप्ताह में निजाम ने कासिम रिजवी के सामने Med दके | 
बे कासिम रिजवी द्वारा मनोनीत लायक अली मंत्रिमंडल अस्तित्व मंआया। | 
में कुछ हिन्दू मंत्री भी थे, लेकिन उनका होता, न॑ होता बराबर o 


१३७ 
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था। कांग्रेस के रामाचाय ने तो चालीस 


दिनों बाद ही त्यागपत्र दे दिया। सत्याग्रहि- 
यों को निजामाबाद की जेल में दूंस दिया 
गया। और बाहर से गुंडे बुलवाकर उन्हे 


* तिदेयतापूवंक पीटा गया। १३० -सत्या- 


ग्रहियों को गहरे घाव लगे। इससे पहले 
गुंडों ने हैदराबाद के समीप बीबीनगर 
नामक गांव को जला दिया था, लूटमार की 
थी और दंगे भड़काये थे । रजाकारों के बढ़ते 


` शुडेपन के विरोध में ही रामाचाय ने त्याग- 


पत्र दिया था। 

कासिम रिजवी द्वारा मत्तोनीत शिष्ट- 
मंडल नवंबर में. दिल्ली गया, लेकिन वहां 
“लौह पुरुष के आगे उसकी दाल न गली:। 


Ww जनवरी १९४८ को भारत सरकार के 
. -एजेंट' के रूप में श्री. के. एम. मुंशी हैदरा- 


बाद आये। उन्होंने स्थायी संधि कें लिए 
भरसक प्रयत्न किये, लेकित 'रजाकारों की 
नीति के कारण कोई फल न निकला । अब 


/ “तक निजाम रजाकारों का कैदी बन चुका 


था, मजबूर और वेबस था। 

-रजाकारो की विनाशलीला का तो 
कहना ही क्या ! १९४८ में फंरवरीःसे मई 
के अंत तक अकेले बीदर जिले में ही उन्होंने 


. एक सौ उनतीस गांव लूटे, लगभग -एक 
हजार घर जलाये, लाखों का माल लूटा 


और सँकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार 


` दिया। १० मई १९४८ को उन्होंने गोरटा 
` गांव के तीन सो घर फूंक डाले, सत्तर लाख 
का मात्र लूटा औरं दो सो से अधिक आद- 
O 'सियोंकी हत्या की। सारे राज्य में लगभग 
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` मुस्लिम राष्ट्र भारत पर दबाव डालते हग 
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ऐसी ही हालत थी। | 
Td हैदराबाद में कम्युनिस्ट ने तबाही 
मचा रखी थी । रजाकारों का उद्देश्य गा 
हिन्दू जनता में आतंक फैलाना। हा 
हिन्दू परिवार राह के भिखारी बन mi 
मद्रास, बंबई तथा मध्यप्रदेश में 
के हिन्दू निर्वासितों की संख्या पांच से सात | 
लाख तक पहुंच चुकी थी। 
. कासिम रिजवी का विश्‍वास था क़ि 
भारत सरकार कमजोर है और विशव के 
कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र है। वह 
भी सोचता था भारतीय मुस्लिम जिती | 
बड़ी संख्या में हैदराबाद आयें, उता ही 
अच्छा है । ; 
रजाकारों के प्रचार से प्रभावित होकर ` 
भारत के विभिन्न भागों से हजारों मुस! । 
मान हैदराबाद राज्य में आये जब म॑ _ 
हैदराबाद पहुंचा, तो हजारों मुसतमात | 
शहर के पाकों और मैदानों में पड़े IR 
केप खोले गंये थे। कंपों को अन्न देने के : 
सईदिया तथा अन्य मुस्लिम होटलों 
'हजारों के ठेके दिये गये थ। योजता E 
अतिथि मुसलमानों को राज्य कै नगर 
वर्ती गांवों में बसाकरएक 'तोहेको $" 
(आयरन रिंग) बनाने की। aem | 
बाहर से आये इन मुसलमा' xeu | 
वातावरण संतप्त हो उठा था इई 
मे. मार-काट होने लगी थी । "ही st | 
था कि हैदराबाद केमु qi 
मुसलमानों को लूट | 








Eo yc 


|. «gj 
'_ बरकत जोरदार 





d मुसलमान युवतियां हैदरा- 
2 & लापता हो गयीं । उस 
“र चर्चा थी कि ये युवतियां 


| जाकारअधिकारियों के हरम की शोभा बन 


uid e 
एक विभाग के सचिव ( जो वाद में 
पाकिस्तान तशरीफ ले गये ), तो दफ्तर 


` +समयमे ही अपने 'चेंवर' में निर्वासित 


बवतियों से प्रणय-लीलाएं रचाया करते थे। 

बाहर से आये मुसलमानों को कबाब 
बांदा जाता था। कहा जाता था यह 'जिन्ना' 
कबाब हैं । लोग जिन्ना का नाम -सुनकर 
चटखारे ले लेकर कबाब खाते थे। बाद 
पता चला कि यह कबाब गधों के मांस का 


| बागा जाता था। इस घटना से अखबारों 
- मै बही खलबली मच गयी । 


मुस्तिमनिर्वासितों के एक कैंप का 


| | Were हुए कासिम रिजवी ने अपने 
| पणम्‌ कहा WT.—" आज दक्खन की 







| Sota s 
| SIRE के भेद 
; à Nig | 


~ -Ñ "o 
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भाबादी सात लाख बढ़ गयी है। आप अपने 
गसे यह खयाल निकाल दें कि आप पर- 
है। मुसलमानों का अपना कोई मुल्क 
जहा अल्लाह मौजूद होगा, वही 
का मुल्क है। आज हैदराबाद : 
य आपका मुल्क है, 


. “पामेरे वालिद 

LT " rcm 

- Wü s मुल्क होने की गुंजा- . 
Ld अब B RIN ( निर्वासित ) . 


अमरी, नागपुरी, देह- 


i काशकहै। | 
झारोपडोसी-ताकत हमसे जंग करेगी: 
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और वह दिन दुर नहीं है। हमने भी संब _. | 


कुछ कुर्बान करने की कसम खायी हैं। खुदा“ 


न करे, अगर हैदराबाद की आजादी खत्म | | 


हो गयी और वह frg यूनियन में मित. 
गया, तो सोचिये facce मुसलमानी. 


के लिए कौन-सी पनाहगाह बाकी रहेगी? ) 
हम पाकिस्तान की शिकायत नहीं करेंगे | 
जितनी जमीन उसके पास थी, उससे कही 5 
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(हैदराबाद ) की किस्मत को सियासती 
लोग क्या गढ़ेंगे ? उसे तो रजाकार सिपाही 
ही गढ़ सकेंगे । 

“पने निजाम का शुक्रगुजार हूं । सात 
पुश्त पहले उनके पुरखे दिल्ली से यहां आये 


` थे। यहां उन्होंने एक इस्लामी मुल्क की . 


नींव डाली । अब मुझे उनकी दिल्ली की 
खानगी साफ नजर आ रही है। आसफ- 
जाही घराने का परचन हम लाल किले पर 
फहरा देंगे । मसा नदी: ( हेदराबाद शहर 
के बीचो-वीच बहने वाली नदी) का किनारा 
एक बार फिर जमुना से जा मिलेगा | गजनी 
और आलमगीरी ताकतं मिलकर पुरानी 
तवारीख को दुहरा देंगी। हमने पानीपत की 
जंगें जीती हे और अब सिर पर फिर से 


| ` कफन लपेट लिया है। हैदराबाद की आजादी 


` का फैसला जमुना किनारे लाल. किले में 
नहीं, बल्कि मुसो के किनारे गोलकुंड के 
किले में होगा !! ' | 
जून १९४८ | माउंटवेटन के आग्रह 
और हहैदरावाद राज्य के कानूनी सलाहकार 
सर वाल्टर मांक्टन की धूतंता सें स्थायी 
संधि का मसविदा भारत सरकार ने मान 
लिया। अगर निजाम ने उसे स्वीकार कर 
लिया होता तो वह निजाम की अभूतपूर्व 
विजय होती । हैदराबाद लगभग स्वाधीन 
राष्ट्र हो जाता । वहां के हिन्दुओं की स्थिति 
शोचनीय हो जाती | स्व० सरदार पटेल के 
अनुसार - भारत के पेंट का यह केन्सर 
फल जाता। ...... x 
` लेकिन हैदराबाद की जनता के दुःख के 
x - a . नवनीत ¢ ५ 


ला 


सैलाब बढ़ा, तो सारा हिंन्ुस्तात 


, १४० 























दिन बीत चुके थे। रजाकारों ने उ 
ओर शतं नहीं मानीं । १९ जन | 
án _ १ गन १९४८क्ो 
यह संधि निजाम ने ठुकरा दी। इस पर 
श्री. के. एम. मुंशी ने कहा था “इरी 
कपा से भारत पर आने वाला एक भी 
संकट टल गया।” | 
२१ जून को माउंटवेटन ने भारत छोड, | 
ओर लगभग उसी समय सर मांक्टन प्र | 
चले गये। सरदार पटेल ने निश्चय किया 
कि अब आगे कोई वात न की जायेगी | 
उन्होंने मुंशीजी से कहा -* भारत सका 
द्वारा चलायी गयी बातचीत माउंखंल | 
के साथ इंग्लंड चली गयी ।” फिर smi 
हैदरावाद की आथिक. नाकेबंदी सख्त कर | 
dri १९ जून को कासिम रिजवी ने भ o 
भाषण में कहाथा: _. | 
"teret तक हम पसोपेश में थ। अब ह | 
उस हालत से उभर आये हैं । दिल्‍ली ue] 
ने कहा है कि अब बातचीत कों दौर ` | 
हो चुका है । मै खुदा का शुक्र, क 
किसी के सामने सिर qe की हह | 
S ax | 
आदत नहीं । भारत सरकार एक aci 
सुन ले कि हमें कोई शौक नही ; | 
पंडित नेहरू चाहते ही हो ती ६: बंब. 
लिए तैयार हे । भारत-सरका : बः | 
A. e कयामत की M 
पर परदे पड़े है । भारत adf | 
बढ़ता जा रहा हैं । emi | 
हिन्दुस्तान | 
जायेगा। C aM 
"careret की बढ़ती p. | 
रोक नहीं सकता ! दुनिया 
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ए रहेँ लेकिन रजाकार रहेंगे ! 
S = क्रो जितना झुकना था, झुका; 
हव भारत सरकार का फरेब साबित करने 
ह तिए। अव हम अपनी सरहद के भीतर 
ई अगर आपका एक भी सिपाही इधर 
इम बढ़ाता है तों मेरे पांच लाख रजा- 
बारक्या करेंगे, मे नहीं कह सकता UU 

मई १९४८ में एक वार रिजवी ने कहा 
बा - “हैदराबाद कोई छोटी-सी रियासत 
गरहैनहीं, जो कोरी धमकियों से डर जाये। 
बरोग समझ लें कि शेर सोये, फिर भी शेर ही 


| है। हमारा वादशाहं ( निजाम ) क्या 


बानी से राजप्रमुख बनना मान लेगा? 
हराबाद के दुश्मनों को हैदराबाद के वारे 


| गतफहमी है।” 


सच तो यह है कि रजाकारों का भूत 


E निजाम ने ही खड़ा-किया था, लेकिन अव 


वह भी उनसे डरने लगा था । उसने अपने 


विश्वस्त भूतपूव सचिव होश बिलग्रामी से 
' ऋाया- मेने लायक अली से कहा था 


विधान परिषद्की स्थापना होते ही उन्हें 
देना होगा । उन्होंने सारी व्यवस्था 

REEL पार्टी पर उनका कोई प्रभाव 
हैं लेकिन अगर मे मंत्रिमंडल समाप्त 


Ww कहीं ह 
| Tu हंगामा तो बरपा न हो 
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E 


` नेवा 


बैर इधर सरदार पटेल ने कहा या 


in SU पूछते हे हैदराबाद का क्या 


` वे शायद पे 
QUEEN भूल गये कि जनागढ़ के 


, 


a. 


हा था कि अगर हैदराबाद : 
१७२ UNE ठीक न रखा तो उसकी बा 
२४१ . UT हिन्दी डाल x 


वही हालत होगी, जो जूनागढ़ की हुई। 
मेरे वे शब्द आज भी कायम gu 
4 इस पर २७ जुलाईको रिजवी ने कहा- 
महीनों से चिल्ला रहे हे हैदराबाद पर 
हमला होगा।इसी तरह सदियां बीत जायेगी! 
भारत सरकार हमला नहीं कर सकती । 
अगर उसने हमला किया, तो वह मुल्क वरः 
वाद हो जायेगा । यूनियन. ( भारत) ने 
हमारी नाकेबंदी की है। लेकित॒ अगर उनका 
एक भी कदम हमारी जंमीन पर पड़ा,.तो 
मे लाल किले की हिफाजत की गारंटी न दे 
सक्‌ंगा । यह आग सारे मुल्क में भड़क 
उठेगी।” | | 
रजाकारों का साथ न देने वाले या उनसे 
सहानुभूति न रखने वाले मुसलमान उस 
समय इने-गिने ही थे। हैदरावाद का इंस्पे- 
क्टर जनरल आव पुलिस दीनयार जग | 
रजाकारोंका चहेता था और सेनापति इदस  . 
तो कहते फिरते थे कि हिन्दुस्तानी फौज 
बनियों की हैं। जब संधि की.बात टूट गयी, - 


-तो हैदराबाद में बाहर से शस्त्रास्त्र आने | 


लगे । dix EUN 

विमानों से शस्त्र लानें का काम सिडनी 
काटन किया करता था। रजाकारों के पास , 
६-७ हजार राइफलें थीं । pit की - 
सेना २०-२२ हजार थी। रजाकारों को 
उनकी पूरी सहायता प्राप्त थी। फौजी « 
अधिकारी ही रजाकारों को प्रशिक्षण . 
देतेंथे। . zi 

हैदराबाद में रजाकारों का प्रमुख कार्याः 
लय 'दारुस्सलाम' नामक इमारत से थां। 
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सर-दर्द चाहे जिस किसी वजह से हो, सेरिडॉन 

लीजिए. सोरेडॉन का नुसखा खास इस तोर पर 

तैयार किया गया है कि यह atak, शरीर-दर्द 

दाँत-दर्द अथवा महिलाओं की तकलीफ़ के दिनों में 

होनेवाले'ददे की बेचैनी को दूर करके आपको 

आराम और ताज़गी दे. सेरिडोन की खासियत दै 
प॒को चुस्त ओर प्रफुल्लित रखना, : 


आरामदायक, ताज़गीदायक, 


- -— क कअ. 





r नदान मे. उतकी कवायद होती 
mre बार शहर केविभिन्न 
qii रजाकारों की प्रेड निकलती थी। 
adt उनकी सख्या ५० हजार तक 
Lap कासिम रिजवी उनका गाड 
| हर आनर लेता था। फौज में ५-१० 
हार जाकार तो वर्दी में होते थे, वाकी 
aii बंदुक, तलवारें, जंबिया और लाठियां 
Lud थे । रजाकारों का दस-वारह 
| पत केबच्चों का भी संघटन था। ये बच्चे 
बदी पहने राहों में गाते फिरत : 

"पाके मुसलमानी दुनिया में बिठा देंगे 
सिर की हुकूमत को ठोकर से मिटा दंग । 
भी जानते थे कि आज नहीं तो कल 
| भराय गणतंत्र से सामना होगा । सेना- 
| NT के होश उड़े हुए थे। उन्हें यह 
Me कि उनकी सेना भारतीय सेना 
| "शप एक सप्ताह भी नहीं टिक सकेगी। 
भर जाकार सिर चढत जा रहे थे । इत्ते- 
| कीन और फौजी रजाकार 
| E EA कर रहे थे। बीदर, उस्माना- 
Ri ug Team आदि जिले 
| रात वह गये । रह थ। अब रेलों में भी 
| ELM ERU की गाड़ियों 
ET “उतारकर मारा-पीदा 
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Why पुरा माग पर स्थित नानज 


ET कांड हो गया । नानज 
। E T में था, लेकिन शोला- 
y इवा की, गाव से होकर गुजरता 

की सीमा पर भारत सर- 


T 
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कार ने सेनाएं रंखीं-थीं। इस भाग पर सेनो | 
की टुकड्यां गश्त लगाया करती थो । - ! 


स्वाभाविक ही-था कि वे नानज गांव से 


निकलें । जुलाई में एक दिन रजाकार और A. 
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उनके पठान सहायक नानज गांव में छिप- | 


कर वेठ गये । भारतीय सेना की टुकड़ी कें: 


गांव से निकलते ही रजाकारों ws पर 


गोलियों की वर्षा कर दी। छ: जवान मारे ` ` x 


गये और छः जख्मी हुए । | 


भारतीय सेना ने नानज गांव अपने `| 


अधिकार में ले लिया। यह कहानी २४ | 
जुलाई १९४८ की है। २७ जुलाई को २०० . 


रजाकारों ने हमला करके नानज को फिर 
से अपने अधिकार में लेने की कोशिश की 


m 
" 


भारतीय सेना ने सभी हमलावरों को कंद .. 


कर लिया। सात रजाकार भी मारे गये। 
हैदराबाद में नानंज-दिवस मनाया गया। 

'जमरुंद महल' सिनेमा में कासिम 
रिजवी' ने उस दित अत्यंत उग्र भाषण 


दिया। उस भाषण में में भी.उपस्थित था ' 


जीवन में मैने अनेक वकता देखे हैं, कितु: 


रिजवी में उग्रता पेदा करने की विलक्षण | 
शक्ति थी । रिजवी के चारों ओर शस्त्र | 


धारी अंगरक्षकों का समूह था! | 
१९ अगस्त को रिजवी ने. कहा था — 


LITE) 


` “अगर हैदराबाद अपना मामला युनाइटेड - _. 
नेशन्स में ले गया तो हिन्दुस्तान वही करेगा | 
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जो उसने कश्मीर d किया है। कश्मीर का « 
मामला य. एन. ओ: में चलने के बावजूद. m 
हिन्दुस्तान हथियारों के बल निबट रहा है। E E 
खुदा - करे, वह दित जल्दी आय। या हेप | 3 : 
| reme _ 
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खिलौने की बंदूक लेकर घूमना और qui 
खेलने का मुझे शौकं है। बीच में भूल 
लगती है तो खाता हूँ माल्टेक्स बिछुट। 
माल्टेक्स विस्कुट मुझे चुस्त रखते हैं। 
क्यों कि उसमें के माल्ट और पौष्टिक तत 
उत्साहवर्धक &|" 









E. या वे बर्वाद हाग N आपको 
| नहीं चाहता । में करीब आये खतरे 
| ३आपको वार्किफ करा रहा हैं क्या आप 
Lo नाम के लिए तैयार ? क्या आपका 
/_ तह वही खौलता ? म॑ मुसलमानों का यह 
आखिरी इशारा दे रहा हू | 
“मसलमान आजाद रहना तो चाहता 
» लेकिन आजादी के लिए जान देने को 
आाज.भी तैयार नहीं । अगर वह मरने को 
तैयार न रहा, तो वेमौत मारा जायंगा | 
जंग का अंजाम हिन्दुस्तान भी सोच ले ! 

“हैदराबाद मिटने से पहले हिन्दुस्तान 
को प्री तरह मिटा देगा। सारी दुनिया 
miaa में पड़ जायेगी। अमरीका भी 
, घबरा उठेगा। यह बात इंग्लेंड और अम- 
रीका के हाथ में है कि हैदराबाद को खौफ- 
नाक जगह बनाया जाये या अमन का घर! 
बगर एक भी हिन्दुस्तानी हमारी सरहद में 
भआया,तो यह आग का पहाड़ फट जायेगा, 

फिरसारा हिन्दुस्तान जल जायेगा।” 
o टदरावादकेविचारवान मुसलमान राज्य 
` भविष्यको लेकर चितित थे। निजाम भी 
| आतकित था। उसने सर मिर्जा इस्माईल 
E. दिल्ली भेजा । सर मिर्जा ने दिल्ली की 
| 





P ० > 


रिस्थितियों का अध्ययन किया । उन्होंने 

भाप जन निजाम को सलाह दीकि बह aq- 
शकी संधि पर हस्ताक्षर कर दे। 

O मतलव था रजाकार संस्था खत्म 

E. pnt मंत्रिमंडल को बर्खास्त 

iE | रजाकार यह केसे सकते ? 

अपन मुखपत्र 'परचम' मे निजाम 
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पर QAAR आक्रमण किया | उनका कहना 
था कि मंत्रिमंडल की उर्पेक्षा करके मिर्जा 
इस्माईल तथा जेनयार जंग की मध्यस्थता 
से निजाम ने भारतसरकार से वात क्यों की? 

भारत के गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजः 
गोपालाचारीने एक पत्रद्वारा मिर्जा साहब 
की प्रशंसा करते हए निजाम से अपील की 
थी कि वे राज्य के संघटन पर प्रतिबंध 
लगा दं और राज्य के लोगों के जान-माल 
की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना. को फिर | 
से सिकदरावाद वलायं। इससे नयी मित्रता 
स्थापित होगी। 

५ सितंबर को रजाकार सरकार ने 
निजाम से' उत्तर मं एक पत्र लिखवाया - 
“सर मिर्जा इस्माईल मेरे पुरान मित्र ह, 
लेकिन उनका मलभत प्रश्नों से परिचय 
नहीं हुँ.। इसके अलावा अब जो परिस्थिति- 
यां बदली हे, उनके कारण मिर्जा साहब की 
सलाह पर अमल नहीं किया जा सकता | 

इस चक्कर में दिल्ली-स्थित हैदराबाद । 


के एजेंट जनाब जनयार जग साहब को 


त्यागपत्र देना पड़ा। नवाब रजाकारों 

चंगल में पूरी तरह फस चुका था। लायक 
अली ने मामला राष्ट्रसंघ में ले जान की 
ठानी । एक शिष्टमंडल भी मनोनीत कर 


लिया गया। 
हैदराबाद के कांग्रेस कार्यकर्त्ता भी चुप 


- 


नहीं थे । उन्होंने निर्वासितों के लिए हैदरा- ` ` 


बाद की सीमा पर कई केप खोले थे । राज्य 
के क्रता-भरे sl उन्होंने भत्सता 


की । कितने ही कार्यकर्ता जेलम भज गया _ : 


- हिन्दी डाइजस्ट af 





E :. ` शिकाकाई - 
e | भारतीय महिला I 
-_ मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य 
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प्राचीन परम्परा और सुविधा का समावेश करता B 4 
- =आपके परिवार के लिये नवीनतम साइन की ` | 






| —  . टिकिया केरूपमें। _____: 
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Fr के' अत्याचार बढ़त जा रह 


२। उन्होने नांदेड जिले में उमरी गांव के 


बैंक तक को लूट लिया । अगस्त 
और सितंबर. भर रजाकारो का गजन 


जारी रहा । 
नांदेडकेभाषणम लायक अली ने कह 


"quid का तुफान वरपा हुआ ह्‌ । 


` दकिन हम पहाड़ की तरह SE हैँ । लोग 


छते हैं, हमारे पास ताकत कहां से आयी ? 
सहानी ताकत और सचाई ही हमारी ताकत 
है। यह ताकत न रही, तो हम सब कुछ 


- WEST हमारा पड़ोसी हमारा इम्तिहान 


तेना चाहता हैं। हमने भी इस चुनौती को 

कुबल कर लिया है ।' फिर जालना के एक 

भाषण म॑ उन्होंने कहा -- हमने तय किया 

कि आजाद रहेंगे और आजाद रहकर ही 

मरग ! ' अन्य मंत्रियों ने भी अपने भाषणों 
म इसी तरह की बातें कहीं । 

म॑ भारत-विरोधी प्रचार पर 

हैदराबाद ने खव पैसा बहाया । अमरीका, 

ME तथा अरब राष्ट्रों में खास तार पर 


` ` भषार किया गया | पाकिस्तानी नेताओं के. 


K TA और कुछ गढ़ंत वक्‍तव्य प्रस्तुत 
'थि। रजाकारों को पक्का विश्वास 


था 

ds छिड़ा तो सारा मस्लिम जगत 
ui पहायता के लिए दोडा आयेगा । 
3 * अखबार पढ़कर मे अत्यधिक 


E ही रहा था। लगता था, जसे ईरान, 


पाकिस्तान और अफगानिस्तान 


१४७ 
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हैदराबाद के अखबार और रेडियो आग 


उगलत थ। राहों पर भा रत-विरोधी पोस्टर 
लगे थे। आबिद रोड ( राजमार्ग ) पर एक 
विशाल पोस्टर लगा था, जिसमें नेहरूजीः 


से मिलता-जुलता एक आदमी हैदराबाद d 
की ओर कदम बढ़ाता दिखाया गया था | 


आर रजाकार जवान उसके जबड़े पर मक्का 


जमा रहं थे।' आगंतुक के चेहरे से रक्त 


से-बड़े अधिकारी यह अन्याय लाचारी से 
देख रहे थे। | 


e? 
ad 


- बहता: दिखाया गया था। दफ्तरों में बडे 


उन दिनों मसलमान अधिकारी और 


नॉकर शस्त्र रखते लगे थे। हमारे एक 


अधिकारी महबूब हुसन और आफिस सुपरि- 


टडंट को जब पिस्तौल लिये देखा, तो 
पूछा - दफ्तर मं इसको क्या जरूरत?” 
जवाब मिला -- कोने जाने कब मोका 
आ जाये?” 7. 

मेरा- अधीनस्थ सुपारिटंडट कासिम 
रिजवी का खास आदमी था। वह किसी 
रजाकार पत्रिका का उप-संपादक भी था। 
जी चाहे जब आता और जी चाहे तव चला 
जाता? जाते-जाते कह जांता- रजाकार 
मीटिंग में जा रहा हूँ !” उसकी अर्जी प्र 
मंजर' के सिवा और लिख भी क्या सकता 
था ? मेरा चपरासी तो हमेशा कमर'पर 
तलवार और पेट पर खंजर लटकाय रहता 
था । कभी-कभी उसके कंधे पर बूक 


सजी रहती । एक बार मेरे 


दिखाया, : j 
ur के अखबार भारत के “जिहाद परएक लेख लिखकर मुझे र 
j eS जनता को भड़का रहे हों! _तंबसे मे रोज यही सोचता कि जीते ली व. AE 
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अमूल घी से रोज़ की दाल-रोटी | 
दावत का मज़ा देती है : 
मुंह में पानी लाए 
20228 X* 


TMA ८७ 
` "dmm LA 
a » » | 
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अमूल घी से घर की मिठाइयां 
दूर-देश का पदार्थ लगती हैं। 


घी जो मन को भाए - 


Í r As | | a » T: 
fr दाट 50 80770 MRS 


खेडा जिल्ला 
सहकारी दूध उत्पादक संघ fA., 
आणंद, गुजरात uM : 
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 शट्याया नहीं । 
P n तहत एक क्लकं था — उम्र पचास 
| आस-पास । ठिंगना, इला, वकरे-सी 
| दाढी और सवा इंच UN छाती ! लेकिन 
. उदी बातों से लगता, फील्ड माशंल 
| हे । वह मुझे राजनीति की अनेक वात 
amr में भी भोलेपन का नाटक रचकर 
` wr छेईता रहता । वह कहता - साव, 
_  वाहूनवतियोसे हुकमत नहीं.हो सकती ! ” 
© RP - खां साहब, इस मुसीबत 
के वक्त हम-जेसे क्था करें ? हमने तो कभी 
हृषियारछुआ नहीं। आपकी वह-कया कहते 
। हँ-स्टेनगन तो हमने देखी भी नहीं । और 
बंग? क्या वला होगी ? हम तो सव सर- 
कारके लिए दुआ मांग सकते gU 
Tess और कया ! तुम बाम्हन तो बस 
तकार के लिए दुआएं मांगो । हम लड़ 
तंग! ' खां साहव की सवा इंच की छाती 
एल गयी । “आप राज क्या करेंगे? देखिये 
ग, भव हमने अपनी किलेवंदी कर ली 
। एक हमला मनमाड पर किया कि 











आत और शोलापुर के रास्त से 
कलकत्ता 
g समशिये |" 


गयी समझिये। नागपुर की राह से. 


हमारे लिए नायामुमकिन क्या है?” - « 


एक दिन हमारे कमिश्नर ने हस्ताक्षर ` 


के लिए एक फामं हमारे पास भेजा | लिखा : 
था- में करार करता हूं कि अपने मुल्क | 


और मालिक के लिए में अपने खून का 

आखिरी कतरा बहाने को तयार हूं। ” 
जनता आर रज़ाकारों के संघष की” 

सत्यकथाएं रोज ही सुनाई पड़ती Wig 


जून के अंत मं मेरी वहन की ननद का लड़का | 
` व्यंकट हैदरावाद से ६८ मील पुवं नलगोंडा 


में नौकरी के लिए गया । पंद्रह दिन बाद 


लौटा, तो बीमार-सा दिखाई दे रहा था। £ 


उसने यह आपबीती सुनायी : 
“गड़ामपल्ली गांव आत-आत मुसा- 
फिर एक-एक कर उतरते गये p अकेला 
रहं गया । ड्राइवर ने बताया- गांव में गड- 
बड़ी चल रही है। कुछ लोग कल जख्मी हो. 
गये थे, आज गांव से वदला लिया जा रहा 
है। तभी गांव की गलियों में दोनों ओर से 
गोलियां चलाकर गांव वालों को खत्म 


` किया गया। चारों ओर भयानक आत्तंनाद 


गूंज उठा । और फिर डरावनी शांति छा. 
गयी । चार आदमी एक जख्मी आदमी को 


बस में ले आये । उन्होंने मुझसे कहा ¬ 
मौलवी साहब | .( में चौड़ा पाजामा तथा 


काली शेरवानी पहने था, इसलिए वे मुझे x 
पहचान न-सके ) इसे शहर के अस्पताल में 


ie n a 
मे 
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SU साहब ...... शोलापुर कहां : 
| X Ar कहां १! Fe भरती करा दें। आज देखिये, ER | 
EN ` सही, अपनी मर्दानगी से हम वालों से केसा बदला लेत है । वे मुझे पहन | 
Re केता, नागपुर से मद्रास “मेंठंडा पड़ गया। अग. < eS E 
B. NNI से दिल्ली पर जा चढेंगे । चानलेत,तोमेरीबोठियांभीनवचत n 
हि Sd 000 0 हिन्दोडाइजस्ट 
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अनेक ag साधन बनाए t: | 
जीवन में रंग भर सकते ! गही 
बार देखिए तो सही l मेँ r A 
गृहोपयोगी 
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दर प्त खूब, आप फिक्र मत कीजिये । 
| दमत करना तो हमारा फर्ज है! 
| E र मैंने उसे अस्पताल में भरती 
` दया | उसके बाद जो d बीमार पड़ा, 
| न उठ सका । 
ने हारे 
| केतिक पहरेदार की निर्मन हत्या कर 
| उसकी बच्ची बीमार थी, इसलिए वह 
दा के लिए मुअज्जमशाही बाजार की 
बोरजा रहा था। सवेरे के कोई ग्यारह बजे 
ge अभागे पर तीन-चार सौ रजा- 
| दारगुंडेटूट पड़े और कुल्हाड़ी से उसकी 
| धज्जियां उड़ा दीं। उसकी जीभ बाहर लटक 
| ही यी, वोटियाँ बिखरी पड़ीं थीं | 
 शामकोदफ्तर से आने पर जब उसका 
पतान चला, तो मेने खोज की । उसकी 
। WIS WESCE बच्ची रो उठी। तभी हमने 
p VeL से यह दुःखद समाचार सुना। 
` साणषरएकदम आम रास्ते से लगा हुआ 
 ¶। खाकार रास्ते पर वदियों में घूमते- 
| ऋं थ। किसी भी क्षण वे घर में घुस 
| | VIP परकांग्रेस-नेता कृष्णा- 
En. वे आंदोलन चलाने के लिए 
| | uh रहत, अत: हमने उनका घर 


IRE SP सी ७० [कि 





NN और आंगन बड़ा होने से हमें रजा- 


LENS हलचल भी सुनाई न देती थी- 
: ARN था। S : uer 
wx मानंदतीथ तथा हजारों कार्य 
Wigs रजाकारों तथा हजारों कार्य- 
` Ru १ रजाकारों के अत्याचारो के 
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हजारों कार्यकर्ताओं ने प्राणों की बलि दी। | : 
आंदोलन जारी 'रहा। इस अभूतपूर्व संघं | 
का इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है, | 


और यह अवश्य लिखा जाना चाहिये। 


E 
data 
प्र 
= ss 
^ 2 


कर 


कासिम रिजवी का दावा था कि सात. 


सौ साल से दक्खन पर उनका राजं रहा 


है। मेने अपने संपादक मित्र राघू जागीरः | 


दार के आग्रह पर कलकत्ता के एक अंग्रेजी 
देनिक म॑ एक लेख लिखा, जिसमें मेने यह 
प्रमाणित किया था कि रिजवीः का सात- 


सौ साल वाला दावा कितना झूठा है। इस 
लेख में मेने अपना नाम नहीं दिया था 
र्‌जाकारों के अनाचार दिनोंदिन वढ़ते जा | 


रहे थे। मुझे विश्वास हो चुकाथा कि भारत 
अवश्य हैदराबाद पर आक्रसणं करेग़ा। 
लेकिन वह दिन आखिर कब आयेगा ? 

एक दिन में, मेरे मित्र डा० लक्ष्मणराव 


तथा डिस्टरक्ट जज श्री जागीदार बातेकर | 


रहे थे । लक्ष्मणराव ने कहा - तिजाम की . 


फौज छ महीने लड़ेगी । इस बीच हैदराबाद | 
" x “pr 3 
मे असंख्य लोग कंत्ल किये जायेंगे : 


मैंने कहा - चार दिन में हैदराबाद _ 
घुटने टेक देगा । भारतीय सेना दस दिशाओं . 


नहीं हैं । अगर निजाम ते हर तरफ प 


में ही मामला निपट गया तो रजाकारों क्रो 


» मिलेगा n LR s $ 
बाज ओर आंदोलन किया।. 'रक्‍तपात का मौका हीत मिलेगा | T = 
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` लक्ष्मणराव d शतं लगायी । बाद में में 


शते जीत गया, लेकिन मुझे अधिक संतोष 


` तो इस बात का था कि हजारों लोगों की 


जानें बच गयीं। | 

हैदराबाद में ऐसे भी बहुत-से' मुसलमान 
थे, जिन्हें रजाकारों के अत्याचार पसंद न 
थे। एक वार तो मंजूर जंग ( सेवा निवृत्त 
जिलाधीश ) तथा फरीद मिर्जा ( डेप्युटी 
कलक्टर) सात महत्त्वपूर्ण लोगों ने अख- 
बारों में रजाकारों का विरोध भी किया 
था। इस पर रजाकारों ने बड़ा गुल-गपाड़ा 
मचाया । इन विचारवान सज्जनों को 


` इस्लाम का द्रोही घोषित किया गया। 


TAT नामक उर्दू देनिक के संपादक शुइ- 
बुल्ला खांपू णत: राष्ट्रीय विचारों के सज्जन 
थे।.वे रिजवी और रजाकारों की कठोर 
आलोचना करते थे । 

एक बार रिजवी ने गरजकर कहा - 
“इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हाथ कलम 
कर दिये जायेंगे ! ” शुइबुल्ला खां हमारे 
घर के पास ही रहते थे । २१ अगस्त की 
रात में वे अपने बहनोई के साथ सिनेमा 
देखकर लौटे। रात के बारह वजे होंगे । वे 
घर के सामने खड़े होकर दरवाजा खुलने 
का इंतजार कर रहे थे। इतने में कुछ अप रि- 
चित लोगों ने उन पर हमला किया । शुइ- 
ब्‌ल्ला खां के हाथ काट डाले गये और फिर 
गोली चलाकर उन्हें मार दिया गया । उनके 
बहनोई के वारह जख्म लगे ......। 


इस घटना से साधारण जनता में घबरा-- - इसी समय रजा ए ल d 
हंट फल गयी । उद अखवारों में भारत के विदेश-मंत्री मुईततवार्ज हतं. 
: ROMS Ec , a 
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एजट जनरल श्री के. एम. म्‌ं : 
आलोचना की जाती यी erg पणि. 
भी षड्यंत्र किया गया था | Wm | 

सितंबर शुरू हुआ। इसी बीच तेत 
की सीमा पर एक घटना घटी | Bw 
ताल्लुके में एक गांव है - कोहाड। ह, 
वाद की सेना की एक टुकड़ी बहा रही 
थी । सितंबर के पहले सप्ताह में इस ठी | 
ने यूनियन ( भारत ) के कुछ जवागोडे 
पकड़ लिया । रजाकारों ने इसे घटना ग़ 
हैदरावाद में जोर-शोर से प्रचार f. 
हैदरावाद की अजेय सेना, भगोड़े | 
के जवान आदि ! | | 

दूसरे ही दिन आठ सितंबर को भास | 
सेना ने ऐन सवेरे कोहाड पर हमला बर | 
दिया | एक झटके में हैदराबाद की सेना | 
पांच अधिकारियों और नब्बे जवातों शे | 
पकड़ लिया। हैदराबाद में खलबली ग | 
गयी । अब रजाकारों ने प्रचार किया ह 
उनकी टुकड़ी का अधिकारी Ui ईह o 
था। उसने धोखा दिया और जागी ५ 
अपनी टुकड़ी को पकइंवा दिया। . | 

सितंबरकी सात या आठ तारीब qu 
हमें आदेश दिया गया कि js 5 
सभीकोअनिवार्यसेनिकशिक्षात ८) | 
मेरी जान सूख गयी । iy N 
निजाम के प्रति अपनी वफादारी d 
सन देते हुए किसी तरह 


से मुक्त करा दिया। ia P 
- कार मंतिम 
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E ` राष्ट्रसंघ गया। शिष्टमंडल 
| के विमान द्वारा रवाना हुआ 
- qi कहा जाता है मुईननवाज जंग खजाने 
३२.३ करोड़ रुपये ले गय थ I 
. 0० सितंबरकों एक वार फिर भारत के 
"दर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
| 3 निजाम को एक. पत्र भेजकर 'रजाकार 
टन बर्खास्त करने और यूनियन की 
॥_ ज्रं को सिकंदराबाद बुलाने की अपील 
डी फिर से लायक अली मंत्रिमंडल 
गे अपील ठुकरा दी I 
| १२सितंवर को जिन्ना साहव गुजर गये। 
P हैदराबाद में रजाकारों ने जबरन दुकानें 
बंद करायी । १३ तारीख को सवरे मेरा 
` शावजा दोइता - दौड़ता आया । में स्नान 
कर'रहाथा। वह बोला -- मामा, जिन्ना 
कमु हो गयी और यूनियन की फौजें 
' चारा तरफ से 
| mv 
वाक्य से जसे मेरी देह में बिजली 
गयी। वर्दीधारी रजाकारो की 
हि शा शगातार सीमाओं पर जा रही थीं। 
fs EUN थी। चपरासी खिड़- 
| छावा पूछते र सफेद कागज चिपका 
M पर उसने जवाब दिया — 
` ३ (पर रेड होने वाला है ।! 
ESN Tw रहा था-“ दक्खन के 
ST Su को तुम्हारे गर्म खून की 
| तुले. से कायदे-आजम के 
फे ( दुःखद मृत्यु ) को 
१ कि कमीने दुश्मन: ने हम 











ET 
है ar 
^ 


हैदराबाद राज्य में घुस. 


१५२ . 


पर चारों ओर से हमला कर द्या | 
“दक्खन के जवानो, उठो |” 
में सिर झुकाये दफ्तर का काम करता 
रहा। तभी कमरे में मेरा चपरासी आया | 





2 - 


E 


उसका वेश देखकर मुझे अमीर अली ठग - | 


की याद आ गयी । पीठ पर बंदूक, कमर से * 
बंधा कारतुसों का पट्टा, वगल में कटार, 
कमर के दोनों ओर दो तलवार! मेरी | 
नाड्यां छूट गयीं। नारायण राव पेशवा 
और उसके कातिलों की याद आयी । - : 
लेकिन पास आकर उसने अपने हाथ 


मेरे हाथों में दिये और बोला -“साहंव, d | 


लाम पर जा रहा हूं ! आप से रुखसत लेने 


आया हूं । हैदरावाद जिंदाबाद, पाथिदा ___ 


बाद lU मेने मुस्कराकर कहा - खुदा 
हाफिज! "मेरी जान-में-जान आयी. रेडियो 


- 


पर उलटा प्रचार किया जा रहाथा। भार . 5: 


तीय सेना के हारने की वातं बतायी जा रही 
थीं। हम सभी वुरी तरह से बेचन थे। 
कासिम रिजवी के दफ्तर 'दारुस्सलाम 
का तो कहना ही क्या ! रिजवी खुद को 
फील्ड माशंल कहलवा रहा था। वह चचिल 
के अंदाज में टेबल पर हैदरांबाद का नक्शा 


-— 


` फैलाये der रहता था। तवशे को ओर देख- ` 


कर रिजवी अपने सहयोगियों और मंत्रियों 


से कहता -“देखो ! इस रास्ते से यूनियन . 


की फौज घुसी ! यहां हमारी फौज ने जवाब 
दिया! इस जंगे-मैदात में इंडियन जवानों की 
लाशों के ढेर पड़े हैं ! इस मेदात से यूनियन 
की फौज दुम दबाकर भाग रही हैं 5 
उसके सहयोगी एक स्वर म॑ कहत ¬. 


P Ph. 
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मुंह दिखाने में । 
हिचकचाहट क्यों? | 


क्या चेहरे के मुहाँसों, फुन्सीयों तथा 
त्वचा की तकलीफ़ों के कारण से ? 


रक्‍त खराब हो जाए तो शीघ्र 
बिमारियां पैदा होती हैं। ver 
साफ़ करने के लिये 'साफ़ी 

है । 'साफ़ी' में जांची हुई दवाग्रों | 
m ते है होते हैं जो रक्त साफ़ 

करते हैं, निरर्थक पदार्थ शरीर से 
निकालते हैं तथा पाचन-क्रिपा क्षे 
सुधारते gl ` 


शाप 


प्राकृतिक रक्त शोषक pA nosiai oeo O भाहृतिक रक्त शोधन 
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| miden | | 
(अनोखा ! , असाधारण औषधि षधि 
इससे बवासीर के मस्से, . | 
. आपरे द -- जाते 
बिना शन, मिट जाते है 
खुजली नहीं रहती, दुर्द से मिनटों सें आराम मिलता / E 
| z ene que 
'ल्यू यॉर्क : विशन ने अब बवासीर से बवासीर का इलाज कोई समस्या नहीं खा | 
हिलो एकदस, नयी औषधि Fe निकली हे फ़िर इद औषधि को देने के सपनो | 
[Sb बहुत ही बिगड़े बवासीर के रोगों को छोड़कर देंनी पड़ती है, न बेहोशी की औरत " A 
रोप मस्से के रोगों को, बिना ऑपरेशन ही अच्छा सिकोडनेवाली ओषधि ! | 
कर देती है। इस औषधि के कारण एक फे बाद एक इस नयी, निराली औषधि Rame 
क्वितने ही रोगी अच्छे होते गये ह; इस बात की पुष्टि एच्‌* ! यह मस्सों को सुखाने म. c gei . 
SF जॉच ने भी की है | कहते ह कि देखते देखते चिकनाहद भी देती है; जह नह ते रेप : 
* 'द्द और खुजली का नामों-निशां मिट गया, मस्से और शौच फरते समय और ३ : 
! Sg X ओर घाव भरते नज़र आने लगे | सच" Ms केमिस्ट ra ३०आ.याअधिओ . | 
8२० कार के बुरे रोगियों ने sra “भव ५० आ. वाली कोई भी मब a "PE > 
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E अल्ला! रिजवी ने 
जा कि हैदराबाद को यूनियन से 

` ने वाले पुल उड़ा दिये जाये और 
` xor मुंशी कों नजरबंद कर लिया जाये 
| उक्त यूतियतं की फौज ने इस बात का 
| पोका ही दिया । 3 
` (हतेदो दिन तो रजाकारा का उत्साह 
* वर्णनीय रहा। रजाकार बसों से शहर 
| उ बाहर जा रहे थे। उच्च न्यायालय के 
| छत्पायाधीश भी तलवार लेकर चल पड़े। 
' सका बड़ा स्वागत किया गया । लेकिन 
' छू तिणय करने के पहले ही कि वे कहां 
| चें, हैदरावाद शस्त्र-समर्पण कर चुका 
 बा। फिरवे जो घर में घुसे, तो कितने दिनों 
| क वाहर ही न निकले । 
(४ सितंबर को हमारे कमिशनर साहब 
TUN जवानों की मदद के लिए चंदे की 
| d । मैंने कहा ~“ अभी तो पैसा है 
X VR तनख्वाह से सौ रुपये ले लिये 
' पीय: स्पष्ट है कि चंदे का संकट फिर 
| E ही नहीं, निजाम का राज्य बदल चुका 
` m न थी कि भारतीय सेना 
m गयी ह। भारतीय सेनाएं 
| ड, बरार, अथोनी, बेज- 
तोटी ओर से बढ़ी आ रहीं 
b War SU सहज ही रेडियो पर 
| मिलाया। 

















we न राष्ट्गीत सुनाई दे 
a त आनंद हुआ ! विभोर 
UN सुनते रहे । औरंगा- 


" 
"i 
D 


त | a TIE का ठिकाना न रहा p 


१५५ 





बाद का स्टेशन डाइरेक्टर हैदरावाद WES 


तो उसे पकड़ लिया गया। कमांडर amd 


te. 
° - 


रेडियो-स्टेशन पर अधिकारकर लिया और 7 


पहला रिकाड राष्ट्रगीत का लगा दिया। | 


हाउस' में रखा गया था। जव वे बाहर 


हैदराबाद में मुंशीजी को 'लेक व्यू गेस्ट | 


लान पर टहल रहे ये, तो निजाम के फोजी _ | 


अधिकारी ने उनके सीने पर स्टेनगन रख- 


कर उन्हं भीतर चले जाने को कहा। ; | 


दस मिनिट तक वह अधिकारी उनके सीने 


' परस्टेनगन जमाये रहा। फिर एक वरिष्ठ | ! 


. के.एम.मुंशी ने लौटनेसे इन्कार कर दिया। - | 


अधिकारी ने आकर मुंशीजी से क्षमा मांगी | 


यह कहानी १५ सितंबर की है. | a 
१७ सितंबर को यूनियन की फौज तीस 


मील तक आ गयीं। दुकाने आधा-पौन घंटा : 


- 
be a Ja. 
se i 
= 
d = 


TT 
क्र 


yen 


खुली रहकर बंद हो गयीं। अफवाह थीं | : 


कि भयंकर घटनाएं होंगी। पराजय और | 
जुख्मी रंजाकारों के कारण अगर [emt  _ 


कत्लेआम का या हैदराबाद को ध्वस्त करने | 
का फैसला करता तो? रजाकारों के पास 


पर्याप्त शस्त्र थे। राहों पर डरावनी शांति . ZA 


हरे में पूजा के लिए वर्षों पहले मने एक 


छोटा-सा खंजरखरीदाथा-उंसके अलावा | 


हमारे घर में कोई शस्त्र न था। _ 


उस वक्त मेरे मन में एक विंचारजागा 
था, जो आज भी याद. हे- अगर As M 
घर में घुस आये और घर की महिला | 


की इज्जत पर आंच आने की संभावना 
जान पड़ी, तो पहले ही पत्नी और बच्चों 


= 


- 2०-2७: 


CJ » 
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१. 4 
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की हत्या कर दूंगा और अंत में स्वयं मर 


जाऊंगा। बच्चों के वारे में यह सोचकर पेट 
में अजीब सिहरन दौड़ गयी । 

उस दिन अनंत चतुदंशी थी। खाने वेठा 
तो कौर गले के नीचे न उतरता था। सोचता 
था, कितने लोग जीते रहेंगे और कितने 
होगां ! और फिर जसे जादू की छड़ी घूमी 
और सब कुछ बदल गया। हमने जनरल 
राजेंद्रसिहजी का आदेश रेडियो पर सुना 


. कि हैदराबाद की सेनाएं तुरंत आत्मसम- 
 पृंणकरद। 


१६ तारीख को सेनापति xw ने 
निजाम से कहा कि अब यूनियन ( भारत ) 


की फौज के सामने वे टिक नहीं सकते । 


निजाम ने प्रधान-मंत्री लायक अली GT 
इस्तीफा मांगा। पहले तो लायक अली ने 
इन्कार कर दिया; लेकिन फिर दूसरे दिन 
दोपहर (१७ सितंबर को) उन्होंने रेडियो 
पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिर 


| | * l S 
एक रोगी ने मानसिक चिकित्सक से पूछा — A एक नदी के किनारे x d ` 

रोज सुबह अपने घर के बरामदे में एक मगरमच्छ को घूमत हुए s 

- “वह मगरमच्छ वास्तव में आपके तन-मन में छिपे gu किसी डर 
खर, कुछ दिन के इलाज के बाद जब वह डर जाता रहेगा, तो मग 
` बंद हो जायेगा। मगरमच्छ का दिखाई देना एक तरह का दिंवा-स्वप्त है. 
रोगी कुछ दिन: डाक्टर के यहां आता रहा । एक दिन वह नही E 
“अगले. दिन भी नहीं आया, तो डाक्टर ने पूछताछ की । उसे वताथा बाग | 
पहले WS सवेरे वह घर से वाहर निकला था कि बरामदे.में एक मंगरमच्छ | 


* 


| कौन जाने किसका क्‍या भविष्य, 
















व ^ 


रेडियो पर कासिम रिजवी का भाषणा 
: “हमारी शिकस्त हो चुकी है | "ws 
ये शब्द मुझे आज भी याद हैं लावक | 
ने भी रेडियो पर. कहा था "निजाम i 
लड़ाई बंद करने का हुक्म दिया है। e | 
तरह यूनियन की फौजें हैदराबाद हाळी 
में रहेंगी। रजाकारों की जमात बब्बाल | 
होगी। शाम को निजाम ने भी रेडियो । 
इसी आशय का भाषण दिया । उसके बाद 
स्वामी रामानंद तीर्थ ने कन्नड, तेल, 
मराठी और उर्दू में जनता से शांत रहे 
की अपील की। E 

हम घर से बाहर निकले। सारा वाता- | 
वरण परिवर्तित हो चुका था। सइकपर | 
मीलों तक आदमी-ही-आदमी थे। बीर | 
और गुलाल उड़ाया जा रहा था। SH | 
आपस में आनंद से आलिंगन कर रष | 
हंस रहे. थे, नाच रहे थे । ..... बादी | 
आदमी ! उनमें हम मिल गये। ux | 
आनं द से नाचते हुए हष-विभोरहो 90. | 


का प्रतीक 


“आया | व | 
i a | 
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संसार-भर में: तहलका मचा देने वाल.एक राजनीतिक अपहरण को कया 
E ब्रायन मरं की पुस्तक दि रेवोल्यूशन स्क्रिप्ट! के आधार पर 


_ ` श्याम संन्यासी द्वारा प्रस्तत 


सो ८ से ८॥ बजे के बीच कनाडा के 
क्विवेक प्रदेश की राजधानी मांट्रियल 
के प्रायः सभी निवासी अपने-अपने घरों में 
काम पर जाने की तैयारी कर रहे होते ह । 
८॥ बजे तक तो उन्हें हर हालत में घरों से 
निकल ही जाना होता है। सवेरे के इस 
समय सड़कें और रास्ते करीब-करीब सूने 
रहते E 

४ अक्टबर १९७० को ठीक ८ बज एक 
काली टैक्सी मांट्रियल के सबसे संपन्न इलाके 
चेस्ट माऊंट उपनगर के रेड पाथ क्रसट म॑ 


दाखिल हुई। उसमें चार तरुण dà थे। 


चौराहे का चक्कर लगाकर टॅक्सी सूनी 


सड़क पर आगे बढ़ी। रास्ते पर सन्नाटा 
था; सिफ बाजू के एक मकान के अहाते मं . 


साठ-एक बरस का बढ़ा और गजा माली 


— चागुड़ की छटाई कर रहा था; और वह 


अपने काम में पूरी तरह तल्लीन था । 

टॅक्सी दौड़ नहीं, सिर्फ VW रही थी। 
शायद वे लोग मकानों के नंबर देखते जा 
रहे थे। सड़क के पार, माली वाले मकान के 
ठीक सामने, एक तिमंजली इमारत के आगे 


` टेक्सी रुक गयी। उसमें से दो तरुण उतरे- 
` जाक लांक्तोत और इवेज p जाक अपने 


हाथों में एक लंबोतरा बक्सानमा तोहफा 
लिये हुए था। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर 
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V4 । इवेज ने दरवाजे की घंटी ] 
उस समय ठीक ८। बजे थे। 3 

exui की आगे वाली सीट पर बाइ 
की' जगह वेठ हुए माक कारवोनी ने पीछे: 
की ओर झुककर कंबल में लपेटी हुई राइ- 

फल निकाल ली और नीचे उतर भागा] 
उसे इवेज के इशारे का इंतजार था। गइ . 
फल की नली काटकर छोटी कर DTI, | 
फिर भी उसे छिपाकर ले जाना बात | 
नहीं था। चौथा तरुण जेकी कोजेत-रे | 
भी ( जिसे उसके साथी सी. टी. CO 
पुकारते थे ) अब पीछे की सीट से उक. 
बाहर आया और मार्क हारा खाली बी हुई. 
ड्राइवर की सीट पर बठ गया। I 
प दरवाजा खलने में देर होते देख तग 
ने हाथ का पुलिदा नीचे रंख दिया औ | 
इस बार उसने घंटी बजायी। द्र | 
खोलने वाली नौकरानी न तो उतरी B | 
च-कैनेडियन थी और ने S uo 
ऐनालिया सांतोज नाम gm il 
जाक लांक्तोत ने 
अंग्रेजी में वात करेगा, लेकिन si , 
ही बोलना पड़ा। हॅम उसने कहा “हे i 
लिए तोहफा लाये हे? उत | 
दस्तखत करके | 
अधखले दरवाज 













बाहर बडे 
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3 इतने ज्यादा घबरा गये थे कि SIR 
| ोशसीद का कागज देने की भी सुध नहीं 
| qr किसी तरह अपने पर काबू पाकर 
उसने कागज तो नौकरानी को दिया, परंतु 
सिल नहीं दी । ! 
` ग्रह उतकी योजना का ही एक अंग था। 

बव नौकरानी ने कहा कि मेरे पास पेंसिल 
नहीं है, तो जाक ने कहा- हरो, मेरे पास 
है, में देता हुं ।” उसने जेब में हाथ डालकर 
एक छोटी-सी काली-२२ बेरेटा पिस्तौल 
` निकाली और पलक झपकते नौकरानी के 
$ पेट में गड़ा दी। वेचारी आंखें फाड़े देखती 
* wm A. 

इस वीज इवेज ने दस्ताने पहनकर फुर्ती 
से उपहारवाले पुलिदेको फाड़ा और उसमें 
री हुई स्वचालित राइफल को अपने हाथों 
भे थाम लियां। इधर उसने मार्क को ऊपर 
भाने का इशारा किया, उधर जाक लांक्तोत 
| ोकरानी को उलटे पांवों ठेलता हुआ मकान 
| १भंदरलेचला। ` 
| , रही कदम गये होंगे कि नौकरानी की 
Ug बरस की लड़की 'मम्मा-मम्मा! 
|. MN आयी और ऊपर एक कृत्ते के 
E a. n आवाज सुनाई दी। जाक के 
| feriens गे बच्ची को गोद में उठा 
| हां यह पूछ जाने पर कि मिस्टर 


| E करे इभ C उसने चुपचाप ऊपर वाले. 


k भोर इशारा कर दिया। “ 

` सा खयाल NE 
| ura रखना! ” जाक ने मां-बेटी 
NM id किया और पिस्तौल 
| (२ ह चाः 
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सामने ही सोने का कमरा, उससे लगा 
हुआ स्नानघर और कपड़े बदलने का कमरा 
"TI एक आदमी स्नानघर से निकलकर 
शयन-कक्ष में जा रहा था। जाक उसके | 
पीछे हो लिया। शयन-कक्ष में एक नाटी _ : 
गोल-मटोल-सी औरत थी] जसे ही जाक | 
कमरे में घुसा, आदमी ने पलटकर देखा] | 
पिस्तौल देखकर मदं और औरत दोनों के | 
देवता कूच कर गये। र | 
जाक ने आदमी को पहचान लिया। | 
यही था ब्रिटेन का वरिष्ठ वाणिज्य-दृत जेम्स | 
रिचड (जेस्पर ) क्रास; वे लोग इसी का. 
अपहरण करने के लिए आयेथे। “हम फ्रोंत - 
द लिबरास्यों दु क्वेबेक ( क्विबेक मुक्ति s 
मोर्चा) के सदस्य है लेट जाओ. _ «४ 
कोई चारा न देख क्रास फश पर लेट . 
गया। उसकी पत्नी का चेहरा मारे भय के... | 
सफेद हो गया थो । एक बड़ा-सा चितकबरा | 
डाल्मेशियन्‌ कुत्ता पलंग पर चढ़कर गुरने 
लगा जाक ने पिस्तोल दिखाते हुए कहा= 
“ मुंह के बल लेटो, मुंह के बल ! ' फिर । 
उसने दरवाजे के करीब जाकर आवाजा | | rÀ 
दी-“ उनःलोगों को ऊपर ले m uS 
इवेज बंदुक की नली से खदेइता EST | 
नौकरानी और्‌ उसकी बच्ची को ऊपरसोते 
के कमरे में लाया, तो कुत्ता जोरूजोर से 
भौंकने लगा। इवेज ने धमकाते हुए कहा- 


33 + eu 
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“इसे पकड़ो, वरना में गोली मारू | 3 
श्रीमती क्रास ने कुत्ते को होले-से थाम लिया | 
और स्नेह-भरी कोमल थपकियों से उसे चुप a 
कराने गी! o व 
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जाक ने क्रास को उठाया और पास वाले 
कमरे में ले जाकर कपड़े पहनने को कहा । 
वहां से पुन: सोने के कमरे में लाकर पत्नी 
से विदा होने का अवसर दिया, और तब 
उसके दोनों हाथ पीठ की ओर करके कला- 
इयों में हथकड़ी डाल दी। “अव चला 
जाये,” उसने इवेज से कहा । 
इस बीच माक नीचे हाल में पहरा दे 
रहा थां। कहीं उंगलियों के निशान न छूट 
जायें, इसलिए उसने दस्ताने. चढ़ा लिये थे। 
क्रास को आगे कर जब उसके साथी जीना 
उतरने लगे, तो उसने इवेज को बोलते सुना। 
वह कह रहा था — कान. खोलकर सुन 
लीजिये श्रीमतीजी ! आंप पूरे एक घंटे तक 
न तो किसी को टेलिफोन करें और न शोर 
मचायें | वरना आपके पति क्रास साहब को 
गोली मार दी जायेगी। सुन लिया आपने ? 
और समझ गयीं ? ” | 
नीचे हाल में आकर जाक ने एक वर- 
साती कोट खूंटी से उतारकर क्रास के कंधों 
पर डाल दिया, जिससे किसी को यह पता न 


चले कि. उसके हाथ पीठ पर हथकड़ी में. 
. जकड़े हुए हे। फिर उसने मार्क को दरवाजा 


खोलने का इशारा किया। 

माक ने बाहर आकर देखा, सव ठीक- 
ठाक था। सी. टी. ने मोटर का इंजिन चाल 
कर रखा था और सड़क पार वाले मकान 
का माली पहले की ही तरह अपने काम में 
मशगल था | माक का इशारा पाकर जैकी 
पिस्तोल की नली क्रास की पीठ में चुभाये 


x उसे वाहर ले आया। उसने और मार्क ने 
` . नवनीत : x. PES १६० 





मिलकर करास को पिछली सीट l 


` रखने वाली खाली जगह में ठेल दिया बे 


ऊपर OW कंबल डाल दिया। फिर दोनों i 


आदमी पिछली सीट.पर बैठ गये। 

इवेज सबके वाद बंदूक ताने हुए घर म 
से दौड़ता हुआ निकंला और आगे की सीट 
पर सी. टी. के साथ वेठ गया टैक्सी चतन 
तो उसने पीछे की ओर मुडकर देखा-श्री 
मती क्रास ऊपर वाली खिइकी से झुककर 
दोनों हाथ हिला रही थीं। माली का ध्यान 
उधर गया, उसने खिड़की की ओर देखा भी, 
मगर आश्चयं कि फिर अपने काम में दत्त 
चित्त हो गया । इवेजं समझ गया कि प्रमकी 
तो दे आये हें, लेकिन पांच-दस मिनिट मे 
कोई-न-कोई टेलिफोन से इसकी qu 
पुलिस को जरूर कर देगा। 

ठीक ८।। वजे उनकी टैक्सी अमीरों के 
उस मुहल्ले से निकलकर शहर के भीड 
भरे राजमार्ग पर आयी और पूर्व की भोर 
तेजी से दौड़ने लगी। इस समय उत मुह 


से इस तरह किराये की टॅक्सी का राजग 
पर आकर सरपट भागा आम बात L3 


लेकिन वे बहुत दूर उस टॅक्सी म 
जा सकते थे। उस पर लासेल कंपनी 
निशान बना था; जल्दी ही 
पुलिस को सतक कर दिया 
लासेल कंपनी की किराये की qu 
पांच सवारों के साथ भागी जा जी 


वह जहां भी दिखे, फौरन रोक d | 
गाड़ी बदलने का प्रबंध pe 


शौ 
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लिया गया था । सी: टी. की 
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| व चिकित्सा-संस्थान के पास एक 
Pr E. गाड़ी लिये सवेरे से उनका 
e कर रही थी। जाक ने रास्ते में 
शपते वदी से यह मालूम कर लिया कि उसे 
| जभाषाआती है; और तब यह कहकर 
| उपे आश्‍वस्त दिया कि जेसा हम कहें, 
देशा करते गये, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं 
दी जायेगी । वे लोग अनावश्यक हिसा के 
पक्ष मे नहीं थे और अपने बंदी के साथ 
बीनीवा-समझोते के अनसार ही व्यवहार 
करना चाहते थे । 
स्ायविक-चिकित्सा-संस्थान के पास 
- ब्राकर टॅक्सी रुक गयी | क्रास से कहा गया 
कि हम यहां गाडी वदलेगे और तुम आंखें 
E मरकर चलो। उसने वेसा ही किया। वहां 
९ +लोगोंने एक प्रौढ़ व्यक्ति को थामकर ले 
| गत हुए दो युवकों को देखा जरूर, मगर 
d : गे ध्यान नहीं दिया; क्योंकि अस्पताल 
| d TE के रोगियों का आना-जाना 
Lb ही रहता है। क्रास को पुरानी क्राइ- 


ऊपर से कंबल से ढंक दिया गया | 
उसके चेहरे पर एक गैस-नकाब 
| um थी, जिस पर आंखों की जगह 
E lm हुआःथा। 

TR भाक के हवाले करके सी. टी. 
AA SA की ह्वोल संभाला और वे लोग 





UR 






पकड़ी और ठोक ८।॥ बजे 
म पहुंचा दी। गराज का दर- 
था और दोनों पिछले 


uz e 


गाड़ी में फिर पांव रखने की जगह 


के ओर चल दिये। मार्क ने 


१६१ 


साल की टॅक्सी-हड़ताल में साथ-साथ काम 


कर चुके थे। 


(७ ७.७ 


माक ने पांच साल तक टेक्सी-डाइवरी | 


की थी और उसके बाद सव-कुछ छोड़कर 0 


- कांति करने के लिए मोचे में शरीक हो गया 


था । ड्राइवर का फोटो और पुलिस परि . 
चय-पत्र उसने गराज के वाहर ही वदल | 
दिये थे। अपने साथी दरबान पर उसे पूरा. 


भरोसा था; वह कभी भेद नहीं खोलेगा। 


उन 'लोगों का खयाल ठीक ही साबित 


हुआ। ८ बजकर ३५ मिनिट पर dq | 
के थाने nds किसी घवरायी हुई महिला ने | 
टेलिफोन किया। वह रोती-सी आवाज में 


बोल रही थी । पहले उसने कहा -“किसी 
को. भेज दीजिये।” फिर बोली -“नहीँ- 


नहीं, किसी को मत भेजिये, हमें एक घंटे | : 
` तक चुप रहने को कहा गया है। एक वार _ 


उसने 'ग्रीक और दूसरी वार रेडपाथ 


केसेट' शब्द कहे । फौरन पुलिस दौड़ायी | 


गयी । क्रास का मकान मिलने और पूरी 


बात मालूम होने में देर न लगी। ९ बजते 


बजते तो उस इलाके में पुलिस के सभी तरह. 


के दस्तों का पहरा लग गया। 


और ९ बजे; जव सारे शहर को सतक 
किया जा रहा था, सी. टी. की क्राइस्लर | 


= - 


गाड़ी उत्तरी मांट्रियल की मॅच बस्ती 4 
१ ०९४५ नंबर के मकान के आगे सुरक्षित E | 


पहुंच 
गराज का ताला 


~ 
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रही utt लुइसी कोजेत-त्रूदेल dq 58 
खोला। क्राइस्लर Wb 
गराज के अंदर ले जाया गया और वहाँ से | 
९ बजकर १० मिनिटे परइवेज और जाक 


. 4 VE 
हिन्दी - P. 3 E 
t “i 
9 E 
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न जेम्स रिचड क्रास को ऊपर ले जाकर आठ 
फुट लंबे और नौ फुट चौड़े एक कमरे में 


बंद कर दिया। ; 
कमरे का रोशनदान और खिड़की इस: 


तरह से बंद किये हुए थे कि वहां रखे गये 


आदमी को पता ही न चल पाता था कि 


बाहर दिन है या रात। फर्श पर एक गादी 
बिछी थी। उसी पर क्रास को पटक दिया 
गया। गेस-तकाब के बदले अब उसे एक 


ऐसा ढक्कननुमा टोप पहना दिया गया, 


जिसमें से केवल नाक की सीध में ही देखा 
जा सकता था | साथ ही उसे सख्त हिदायत 
कर दी गयी कि अपने अपहरणकर्ताओं को 
देखने की कतई कोशिश न करना, वरना 


- -नतीजा अच्छा न होगा । अब उसके दोनों 
हाथों को सामने की ओर करके उनमें पुनः . 


हथकड़ी लगा दी गयी । 

इस मकान में सब मिलाकर तीन छोटे 
शयन-कक्ष, एक बड़ी बठक, रसोईघर और 
स्नानघर थे। जिस कमरे में क्रास कौ रखा 
गया, वह मुख्य दरवाजे से बहुत दूर, एकांत 


म और स्तानघर के पास था । उसके किवाड 


उतारकर अलग रख दिये गये थे, जिससे 
बंदी की हर-एक हलचल पर हर समय 
TRS रखी जा सके । 

pe को, पहरे पर छोड़कर जाक- 
लांक्तोत बेठक में पहुंचा। लुइसी एक साथ 
तीन रेडियो की खबरें सुनती हुई टेलिविजन 
पर बच्चों का कोई कार्यक्रम.भी देख रही 
थी। दो रेडियो फ्रेंच में और एक अंग्रेजी में 
खबरें प्रसारित कर रहे थे। जिस मेज पर 


कागज रखे | 


१६२ 







टाइपराइटर रखा गया, जाक उसके : 
वेठ गया और चार बड़े-बड़े लिफाफ़ों ३ 
उसने विज्ञप्तियों के टाइप किये à | 


सभी विज्ञप्तियां विशेष प्रकार के भरित 
कागज पर टाइप की गयी थीं। सरे 
हिस्से में छपा था - maa : 
क्विवेक : कमुनिके'। बायें कोने में छोटे 
अक्षेरों में छापा गया था-आपेरास्यों ते. 
रास्यों ( मुक्तियुद्ध की कारंवाई ) | वाढी 
जितनी भी कोरी जगह वची थी, eni 
बहुत हल्की स्याही में राइफल लिये ओर 
पाइप पीते हुए १८३७ के विद्रोही किसान 
का रेखांकन था | | 

जाक लांक्तोत सोलह बरस की उ्नमं ` 
ही विद्रोही हो गया था। वह एक बौर 
लड़के के साथ मांट्रियल के अंग्रेजी भापी 
इलाके में ' लोकतंत्र मुर्दाबाद ! समाजवादी . 
क्विबेक जिंदाबाद ! पुलिसे रोस्टपो गर्गी 2 
बाद !' के नारे लगाता हुआ गिसतार | 
किया गया था । दस नंबर के पुलिस थाने 


लिवेरास्यों ~ 


MU SER ASS IIR कक या = व व eds २ Ear " — 


ले जाकर उसे खूब पीटा गया था और 
में बंद कर दिया गया था। दुसरे दिन 
डालर का जुर्माना और शांति बना। 
का इकरारनामा भरने पर उसे 
गया था। उसने उसी दिन प्रण १९ qi 
था कि हमेशा कानून.को WT दो | 
कभी शांति से नहीं बंटूंगाओर gn i 
लन' के लिए बराबर काम xr प्रदेश | 
क्विबेक का मुक्ति-आँदी और ` 
की विशिष्ट राजनीतिक, aet | 


! 
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हः तिक = परिस्थितियों की उपज है। लग- 
Bor लाख वर्गमील क्षेत्रफल, ४६ लाख 
आबादी और उसी अनुपात म प्राकृतिक 


कनारी से बुरी तरह ग्रस्त और त्रस्त हे । 
emer के कुल वेकारों का ४० प्रतिशत 
गरहा निवास करता है। प्रदेश के उद्योगों 
का ६० प्रतिशतं अमरीकियों के और शेष 
Yo प्रतिशत अंग्रेजी-भाषी कनाडियनों के 
हाय में या नियंत्रण में हैं; जबकि प्रदेश की 
बधिसंख्य आबादी फ्रेंच भाषी हे । 

॥ जनमत. और लोक-भावना के विरुद्ध 
| प्रशासन की भाषा भी अंग्रेजी है। मजदूरी 
| की दरें बहुत कम हे और श्रमिक जनता के 
| अधिकार ट्रेड यूनियनों द्वारा रक्षित नहीं 
| है असल में यहां का मजदूर-वर्ग संघटित 
रै ही नहीं। उसे श्रमिक संघटन बनाने ही 
|| हों दिया गया। १० प्रतिशत फ्रेंच मजदूर 


L- v अधिक पचीस से नीचे की उम्र के नौज- 
| Wü | कई तो बचपन से ही काम की 
| ऐश में मारेमारे फिर रहे gl तरुण- 
| रोष और आक्रोश का खास तौर पर 

२ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिरले 


पाता हे । 


RE 


बाधत-लोत संपन्न यह प्रदेश गरीबी और 


हमेशा वेकार रहते हैं; और उनमें आधे. 


Wi रण है। यांत्रिकी, चिकित्सा, विज्ञान, . 


i हौ के 
E us फच भाषी को जाने का अवसर . 
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यदा संघटित जन-आंदोलन नहीं बनःसका। | 
एक-दूसरे. से बिलकुल असंबद्ध कटे हुए और 
स्वतत्र गुट अपनी-अपनी समझ और सामर्थ्य 
के अनुसार, ज्यादातर आतंकवादी कारवा- 
ईयों के द्वारा, आंग्ल भाषियों के वर्चस्व 
के विरुद्ध अपना विरोध, असंतोष और रोष 
प्रकट करते रहते हे और हर आथिक- 
सामाजिक प्रश्‍न अथवा घटना को राजनीति E 
से जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है । 

कभी बम फोड़कर, कभी किसी मंत्री _ 
अथवा उच्च अधिकारी की हत्या करके, 7 
कभी किसी का अपहरण करके, कभी पुलिस 
से झगड़ा और मार-पीट करके और कभी | 
उम्र प्रदर्शन द्वारा सत्ता और शासन के बहरे 
कानों तक आवाज पहुंचायी जाती है । क्रास 
के" अपहरण से पहले भी कई गुटों ने इस 
तरह के अपहरणों का प्रयत्न किया, परंतु 
उन्हें सफलता नहीं मिली । 

सफलता मिली सिर्फ जाक लांक्तोत के 
गुट को। यह उस देश में अपने ढंग की अकेली । 
और पहली घटना थी। सभी मित्र बहुत \ 
प्रसन्न थे । इस वारदात के पीछे उनका मुख्य 
उद्देश्य मुक्ति-मोर्चे और उसके लक्ष्यों का 
व्यापक प्रचार ही था। इसीलिए अपहरण | 
के बाद जाक ने विज्ञप्ति की चार प्रतियां 0o 
यथास्थानं भिंजवाने का प्रबंध कर दिया ६ 
और सरकार की प्रतिक्रिया की भरतीक्षा c 


| शि. सेत असंतोषों ने फ्रेंच भाषियों के करने लगा! E 
É IS लिया और उसका विस्फोट सवेरे के अखबारों और प्रसारणों में इस है | 
| Risa यह पुक्‍्ति-आंदोलन के अंतर्गत । घटना को आतंकवादी राजनीतिककार- 0o 
| s: है मुक्तिआंदोलन कभी बाका- वाई के बदले सिफे एक संतसनीबेज बड —— 
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मुस्कान आ जाती है। 
दवा ज़्यादा है जिसकी 


ज्यादा सिफ़ारिश करते हें। 
की दवा की तरह 


वह दर्द-निवारक 
सब से 
डाक्टर 
नपा-तुला सम्मिश्रण tI 
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| eri लिया शया और सरकार चुप रही। 
न सरकार के लिए अधिक देर चुप 
संभव न था। तीसरे पहर तक उसे 
| ह बोलना ही पडा । क्विवेक के कानून- 
E मंत्री जेरोम शोकेत ने रेडियो पर प्रसारित 
॥ अपने पत्रकार-सम्मेलन में इस अपहरण को 
७ तजनीतिक घटना के बदले एक निदनीय 
| अपराध बताया। 
` उन्होने पत्रकारों को बताया कि मुक्ति- 
| प्रोतं का एक घोषणा-पत्र और इस घटना 
| संबंधित फिरती (रेन्सम) की कुछ शर्तों 
॥ गाती एक विज्ञप्ति सरकार को क्विबेक 
॥ पिविविद्यालय के ला फोंतेन पेविलियन से 
| ग हुई है। ये दस्तावेज प्रेस को प्रकाश- 
JST से उन्होंने इन्कार कर दिया; परंतु 
रती की शर्तों का सार अवश्य बता दिया, 
€ पी सप्रकार था: 
E E. क्विवेक के सभी समाचारपत्रो में 
E USUS का संलग्न राजनी तिक घोषणा- 

















| किया जाये ; . 
Ia २. एक खास प्रकार के “राजनीतिक 
| “सा की जेल से रिहाई; 


l एक विशेष विमान ILEN 
TEM एन द्वारा इन बं 
| d अथवा अल्जीरिया भेज दिया 


| EY 

Um PA के रूप में उस विमान में 
E EM साथ पांच लाख डालर भी 
ECC लाए... 

| भि n डाक सेवा के 
|| ita Eb को केंद्रीय डाक- 


: रियों से हाथ धोना पड़ा है, उन्हे क्स 


केंद्रीय सरकार में नौकरियां दी जायें; - ` 
६. उन भेदियों के नाम और तस्वीरें 

प्रकाशित की जागें, जिनसे प्राप्त सूचना के : 

आधार पर पुलिस ने मुक्ति-मोचे के एक 


केंद्र का ध्वंस किया; और . 


_ ७. सिस्टर क्रास के अपहरण के सिल- E: | 


सिले में पुलिस द्वारा की जा रही गिरफ्ता- 
Fert और तलाशियां फौरन वंद की जायें।.. 


` कानून-मंत्री ने पत्रकारों को यह भी | 
बताया कि अप्हरणकर्ताओं ने सरकार को 
अपनी मांगें पूरी करने के लिए अड़तालीस 0 
घंटे का समय दिया है.। पत्रकारों हरा : 
पूछे गये प्रश्‍नों का उत्तर देने से मंत्री ने | 


इन्कार कर दिया। 


जाक और उसके साथियों को मंत्री के _ 3 : 6 3 


इस पत्रकार-सम्मेलन से बड़ी निराशा हुई, 


और गुस्सा भी खूब आया। उनकी विज्ञप्ति | 


~ 


.- 


पूरे आठ पृष्ठों की'थी; amaaa | | 


` उसका सारांश इस तरह प्रस्तुत किया था, ` 


मानो डाकुओं ने अपहत व्यक्ति को छोड़ने 
के लिए. फिरौती की मांग की हो और . 


उसका कोई राजनीतिक महत्त्व ही न हो। ` | 
फिर भी उन्हें इतना संतोष अवश्य हुआ किं | 
. सरकार को बोलना पड़ा। और उन्होंने यह 


भी सोचा कि एक विदेशी राजनयिक का 


अपहरण कंद्रीय मामला है, इसलिए आदे- E 


शिक मंत्री से अधिक महत्त्वं किसी कंद्रीय | 
संत्री अथवा प्रधान-मंत्री की बात का है । 


रात को जब समाचारपत्रों नेइसखबर « 


dw न rre. को प्रथम पूछ पर बहे बोका क शा 


~ 
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स्त ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर 
Farsda को कहते हैं 
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VT L प्रसन्नता हुई । और 
E. ग्यारह वजे टेलिविजन की इस.खवर 
| रक की मंत्रिपरिषद्‌ पूरे तीन घंटे 
| क इस मामले पर विचार करती रही, 
| जना हौसला बहुत बढ़ा दिया । -अपह्रण 
॥ हो राजनीतिक महत्त्व मिलने का रास्ता 
दत्ता जा रहा था। अपनी ओर से उन्होंने 
धोषणा पत्र और पुरी विज्ञप्ति क्रास को 
` पढ़कर सुना दी और उसका राजनीतिक 
` इहत्र भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया। 

॥ बगले दिन सवेरे छ: बजे सरकार की 
| बातोचना करते हुए मुक्ति-मोर्चे के सम- 
॥ भम एक फ्रंच-कनाडियन वामपक्षी वकील 
| amg दिया। राबटं लेमिक्स नाम 
केइ वकील ने क्विवेक के नृतन वाम- 


£ शाव्यिनकंपनी की बढ़िया नौकरी को लात 
| गरदी थी। रेडियो पर प्रसारित अपने पत्र- 
| र समेलनमे लेमिक्स ने कहा कि मुक्ति- 
| अ जिन बंदियोंकी रिहाई की मांग की 
i Std है, बारह नहीं, जैसा 
Lo MURAT बताया; और वे 
| भर मेरे मुवक्किल S. वे सबके 
i गे कानून-मंत्री पर झूठ बोलने 
| त को गुमराह करने का आरोप 
Ü Miss दल Té भी बताया कि सभी 
| ` sits M हैं और उनके Sg राज- 
| मे फांसा कारण ही उन्हे TORT 
|| पटका गया है। साथ ही उसने यह 
| या कि इस अपहरण के बारे में 
मुवक्किलों को पहले से कोई 


| पक्षियों काबचाव करने के लिए आंग्ल- 


१९७ 


जानकारी नहीं थी। जब पूछा गया कि 
अगर सरकार ने अपहरणकर्ताओं की मांगे 
मजूर न कीं, तो क्या होगा, लेमिक्स ने ` 
जवाब दिया-“ मेरा अपना खयाल तो यही 
है कि जेम्स कास का वध कर दिया जायेगा | 
अनुभव भी यही बताता है।” | 
इसके ठीक एक घंटे बाद रेडियो ने खबर 
दी कि कनाडा के विदेश-मंत्री माइकेल शापं . 
ने केंद्रीय संसद के लोक-सदन में इस मामले 
पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। शापं ने 
अपहरणकर्ताओं की मांगों का सार बताते . 
हुए उनको कारंवाई को जघन्य अपराध की C 


संज्ञा दी और कहा -/इस तरह की गरः . 


वाजिब मांगों को सरकार कभी मंजूर | 
नहीं करेगी। वेसे में आशा करता हूं कि _ 
मिस्टर क्रास को सुरक्षित लौटाने का कोई _ 
तरीका जरूर निकल आयेगा। मगर सबसे _ | 
पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि . 
मिस्टर करास जिंदा भी हं, या नहीं। 
जाक और उसके साथियों ने यह सुना तो 
वौखला गये। उन्होंने फौरन एक विज्ञप्ति 
तैयार की, जिसमें बताया गया कि करास जी- 
वित॒औरस्वस्थहँ और उन्होंने अपनी पत्नी 
के नाम पत्र भी लिखा है, जिसे अमुक चौसहे 


'के लेटर-बक्स में छोड़ा गया है। पत्रकारों से 


घोषणा-पत्र को प्रकाशित करवाने में मदद 
देने का अनुरोध करते हुए सरकार को हठ- 
धर्मी छोड़कर मुक्ति-मोर्चे की मांगों को | 
स्वीकार कर लेने पर जोर देने कें साथ ही 
यह धमकी भी दी गयी कि अवधि बीत 
जाने पर क्रासका वध कर दिया जायेगा और 


_ हिन्दी डाइजेस्टं 
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आयुर्वेदिक केपसूल | 
खाकर बिना मूखे रहे और 
बिना व्यायाम के 
अतिरिक्त वज़न घटाइए | 


अपने अतिरिक्त वज़न से 

ग्रापे परेशान हैं | 

अतिरिक्त वज़न घटाने वाला नया 
SII fem केपसूल 'एमस्लिम' 
आपको स्फूर्ति भी देता है। 


e एमस्लिमके प्रयोग से | 








| कोई बुरा अथवा विपरीत प्रभाव E 
नहीं होता । | 
एमस्लिम egg वज़न घटाईए ! 
i es J| निर्माताः SS 
= || एम्बिको फार्म स्युटिकल 
| ` है | पोस्ट बाक्स म।१४२८, दिल्‍ली (मारत) ०4६ 
E ` झारत के लिए एकमात्र वितरक 


! > , ग 
2 चाँद एंटरप्राईज़िस - ` 
३५९०, सीताराम बाज़ार, दिल्लो-६, फोन ¦ २६१ 3 
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| ही पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी । 
P अमताम टेलिफोन द्वारा सूचना देकर 
2 g विजञप्ति एक टॅक्सी-चालक' के हाथों 
E हुई फोगियर तामक रेडियो-संवाददाता के 
| n भेज दी गयी; और सभी रेडियो कद्रों 
जे उसका प्रसारण भी हो गया। लेकिन 
॥ छार टस-से-मस न gil प्रधान-मंत्री 
| दने साफ शब्दों में कह दिया कि अल्प- 
| gere को हिंसा और आतंक के वल पर 
` पने विचार वहुसंख्यकों पर लादने नहीं 
| f जायेगे और मुक्ति-मोचे के लुटेरों 
| ऐटेतिविजन पर किसी तरह की सौदेबाजी 
| . रही की जायेगी । 
॥ सरह अड़तालीस-घंटे की अवधि पूरी 
| दोगयी। अपहरणकर्ताओं को अपने उद्देश्य 
७ SI सफलता नहीं मिली थी। धमकी के 
॥ भार वे करास का वध कर सकते थे, 
| तव उन्हें हत्यारा और अपराधी ही 
L RT E. हत्यारे थे और 
| meg म॑ किसी का खून बहाना 
B m TR न था। अपंहरण उन्होंने राज- 
| T से किया था और यही चाहते 
| सता दी जाई हय को राजनीतिक 


उनकी इस आशा को भंग कर दिया था 
इसलिए काफी सोच-विचार के बाद.जाक _ £ 


और उसके साथियों ने फिरौती की अवधि _ 


चौवीस घंटे और बढ़ा दी 


७ अक्टूबर १९७० को जो विज्ञप्ति 
प्रसारित की गयी, उसमें पहले वाली सभी | 


मांगों को दुह्राया गया था और साथ में 


कास की हस्तलिपि में दो पत्र भी भेजे गये . 


थे- एक-श्रीमती क्रास के नाम और दूसरा 
अधिकारियों के नाम। क्रास ने अधिकाः 


Fert से अनुरोध किया था कि मुक्ति मोचे | 


की मांगों को स्वीकार कर लिया जाये। घ 


- प्रधान-मंत्री ने इस वार भी पहले की | 
तरह “ लुटेरों से टेलिविजन पर सौदेबाजी” | 
करने से इन्कार कर दिया। लेकिन: शाम. 


होते-होते सरकार का विचार बदल गया 


और विदेश-मंत्री शापं ने घोषणा की क़ि | 


कल ८.अक्तूबर १९७० को सवेरे tell 


बजे मुक्ति-मोे का घोषणा-मत्र टेलिविजन ^ 


पर सुनाने के लिए सरकार तयार है। 


घोषणा-पत्र की एक प्रति फ्रेंच-साषी | 
रेडियो केंद्र को किसी तरह ७ अक्तूबर की : 
रात को ही प्राप्त हो गयी और उसी रात | 


^- 
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Lm uiu उनका घोषणा-पत्र के १२॥ बजे उस प्रसारण कद्र से पूरा E 
Jom किया o UNT rre घोषणा-पत्र पढ़ दिया गया। इ um 
f *R ब्रिटिश ज । उन्हें यह आशा भी पर वह ८ अक्तूबर को tell बज लि- : : 
| ma मे 7२ कनाडा की सरकार विजन पर पहले फ्रेंच भाषा में पढ़ा गया. | z 
| E 9 i Br दवाव डालेगी l और फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद सुनाया £ 
| स्तर कि उनकी भधान-मंत्री हीथ ने यह गया । इसमें प्रेपंद्रहमिनिटंका समयलगा। 
fme आर को इस. मामले दूसरे दिन दोनों भाषाओं के iu ue xx 
| ७... पर पूरा भरोसा है, में पूराघोषणा-यत्र छपा। कनाडा के इति 

| १, ` होश 





Um सशेद ओर उजली धुलाई के लिये खुश्यूदार 
dE d कपड़ों को नई झलक देवा 3 
यचत-वक्त की धचत-पैसो की बचत 


qup — 


[ft जुलाई के लिये एक हो खुश्बूदार साबुब) 
vu c 


( 
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में विद्रोहियों के घोषणापत्र का इस 
| | पद प्रकाशित होता अभूतपूर्व घटना थी। 
| aes और उसके साथियों को सरकार 
गे पहला मोर्चा जीतने का संतोष हुआ। 

/_ इधर ९ अक्टूबर को चौबीस घंटे की दूसरी 
| अवधिभी समाप्त हो गयी थी। मुक्ति-मोचे 
इह साथियों को यह भय भी सताने लगा 
DE C Ti उनके साथ विश्वासघात न कर 
ईठे। सरकार भी डर रही थी कि कहीं सिर- 
फिरेतरुण वेचारे मि०क्रास को मार न डालें। 
| क्रास के जीवित होने का प्रमाण सरकार 
| कौओरसेएक बार फिर मांगा गया । 


मुक्ति-मोचे ने क्रास का ताजा फोटो. 


| बोर उसकी हस्तलिपि में फिर से पत्र प्रका- 
| fr किया और साथ ही फिरौती की अपनी 
LORD कमी भी कर दी। उन्होंने कहा- 
पररि राजनीतिक बंदियों को क्यूबा अथवा 
| eder में से कहीं भी सुरक्षित भेज 
| यि जाये; और तलाशियां-गिरफ्तारियां 
| Tr कर दी जायें, तो वे क्रास को रिहा 
| कर देंगे 


R सब टेलिविजन और रेडियो पर 
हुआ | परतु सरकार फिर अड 

|, ' उसकी ओर से कहा गया कि अपह- 
Lows को प्राणदान देने और क्यूबा 
| अतिरिक्त वह उनकी किसी 


| ह को स्वीकार करने के लिए 


| स्‌ ही है। इससे जाक और उसके साथी 


| ` भावा... "५ गये। अब वे क्या करें? 


fi ए नाना स्वीकार कर लें ? उनका 


| | ३७९ ^ इस हो. सका था- 


१७१ ` 
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घोषणा-पत्र का टेलिविजन पर पढ़ाजाना। | 
और क्रास को वे मारना नहीं चाहते थे। 
शायद मार सकते भी नहीं थे। इसी उधेड़- | 
बुन म शाम हो गयी | | 
— ६ बजकर २३ मिनिट के टेलिविजन- ^ 
प्रसारण और रेडियो पर भी एक चौंकाने 
वाली खबर सुनने को मिली-क्विवेक के 


श्रम-मंत्री प्येर ला पोतं का उनके बंगले के | 


सामने से कुछ सशस्त्र लोगों ने अपहरणकर | 
लिया । जाक, इवेज, मार्क, सी. टी. लुसी __ 
सभी खुशी से उछल पड़े। जिस क्रांति के 
वे सपने देख रहे थे, वह आखिर शुरू हो. 
ही गयी । अब वे अकेले नहीं थे । 
लेकिन उनकी खुशी क्षणस्थायी थी। C 
ला पोतं के अपहरणकर्ताओं ने जाक और 
उनके साथियों की सभी मांगों को दुहराते 
हुए सरकार को यह धमकी दी थी कि यदि . 
इन मांगों को मंजूर नहीं किया गया, तो | 
अपहृत श्रम-मंत्री का दस घटे के अंदर वध 
कर दिया. जायेगा। सरकार इससे बुरी 
तरह चिढ़ गयी। उसने. फसला कर लिया 
कि अब वह अपहरणकर्ताओं के किसी भी 
गट सें कोई बात नहीं करेगी और न उन्हे _ 
अपनी. समझोता-वार्ता चलाने के लिए 
संचार-साधनों का उपयोग करने देगी। Es 
कनाडा के प्रधान-मंत्री त्रु ने राता- 


'रात यद्धकालीत कानून लागू कर दिया। 


इस कानत के अंतंगंत पुलिस बिता वारर ' 
दिखाये किसी को भी गिरफ्तार कर सकती | 
थी, तलाशी ले सकती थी; बिना आरो. 
लगाये २१ दिन और बिता मुकहमा चलाये 


~ je 
C 
» 3 





A 


जा सकेगा, और संपादकोय-विभाग भी 







.. आयुर्वेद के जन्मदाता धनवन्तरी फलश लिए हुए-अझण्डु का यही प्रतिक है 
आयुर्वेद को पुनर्जीवित ऑर उसमें आपूळ परिवर्तन कर झण्डु ने यह fuf 

`. कलश देश फे कोने कोने तक पहुंचाया हें ऑर जनता को वैज्ञानिक Wd 
- um की गयी शुद्ध व गुणकारी ऑपधियां वाजवी कीमत पर प्रदान छी है। 


६० वर्षो से प्री अधिक समय से 
झण्डु वैज्ञानिक रूप से तैयार की गयी शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के मशहूर निर्मादा। 


A आसव ७ अरिष्ट ७ अवलेह ७ चर्ण -भस्म ७ रसायन 
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चंदादारों व ग्राहकों से 
प्रिय बंधु, | 


बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें 
सूचित: करना चाहते हें कि आपका अंक 
सभो तक नहीं मिला, प्रा आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
है। और थह पत्र आप संपादक-नवनीत 
के नास लिखते Qa ये सब बातें व्यवस्थां- 
विभाग से संबंधित होती हे। यदि आप एसे 
पत्र व्यवस्यापक-नवनीत फे नास लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक शीघ्र ध्यान दिया 








अनावश्यक कार्ये-भार से बच जायेगा । 
CC-0. Mumu दाशज़स्पापक, masa. 
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| | दिन हवालात में रख सकती थी; 
बबरों को दवा और उनका प्रकाशन रोक 


| . कतीथी; राजनीतिक विज्ञप्तियों को प्रसा- 
| रि. प्रकाशित और प्रचारित करने वालों 


को जेल में बंद कर सकती थी । 
प्रधान-मंत्री की इस घोषणा के तुरंत 
बाद पहले रेडियो पर और फिर टेलिविजन 
प्र खबर आयी कि -अपहरणकर्ताओं ने 
त्ापोतं का वध करके उनकी क्षत-विक्षत 
लाश को नीले रंग की शेवरले मोटर की 


| ` इमी में मांट्रियल के बाहर वायुसेना के 
| बड़े के पास छोड़ दिया है। टेलिविजन पर 


उस मोटर और उस लाश को भी दिखाया 

गया। इसके बाद जाक और उसके दल के' 

समझौते की कोई संभावना नहीं रह 
| 


' ` कनाडामे दमन का तांडव शुरू हो गया। 


एक तरह से पूरा देश फौजी शासन के हवाले 
कर दिया गया था । मांट्रियल और केंद्रीय 
राजधानी ओटावा में तो हर जगह सेना 
और सशस्त्र पुलिस का पहरा लगं गया था | 
का फच-कनाडियन राजनीतिक कार्य- 
$$ विना मुकदमा चलाये जेलों में ठसे जा 


स्वीच जाक के दल से असावधानी- 
बी UTC भूल हो गयी। एंक दिन 
पीछे लगा एक आदमी उनका 


E UN गया और पुलिस को उनके अड्डे . 
` पैल गया । दे. रिकालेट स्ट्रीट, . जी 
की घड़ी आ पहुंची थी।“कम-से-कस जाक | 
को इतना संतोष अवश्य था कि चाहे लड़ते . 


S 


आस को बंद कर रखा था और 


^ 
MEPE] 
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थ, उस पर घेरा डालने का. 
_१७३ » 


“Soe, 


काम पुलिस ने रात को ही शुरू कर दिया š 


उस पूरे मुहल्ले में और उस ओर आने वाले | 
सभी रास्तों पर पुलिस और सेना की सशक्त 


टुकड़ियां तेनात कर दी गयीं ।चारों ओर | 


“मकानों की छतों पर सादे कपड़ों मं पुलिस के. 


जवानों को दूर तक मार करने वाली स्वचा- | 


` लित राइफलें और मशीनगने देकर बैठा | 


दिया गया। अड्डे के पास-पड़ोस के मकान ` | 
खाली करवा लिये गये। दमकलों का | 
काफिला .बुलाया गया और गलियों के . 
नाकों तथा चौराहों कोःपुलिस और फ़ौज के . 


“भारी ट्रक खड़े करके बंद कर दिया गया। | 


पुरे इलाके ने फोजी छावनी का रूप | - 


धारण कर लिया था। सरकार आतंक : 


वादियों को आतंक के द्वारा शुकाने और | 
अपनी बात स्वीकार कराने के लिए विवशं C 


कर देना चाहती थी | 


वह ३ दिसंबर १९७० का दिन था। | 
सवेरे ९।। बजे रेडियो नेखवरदी कि fuo c 
बेक के कानून मंत्री शोकेत स्वयं हेल-काप्टर _ 
से मौके पर पहुंच रहे हे। थोडी देर बाद | 


रेडियो ने यह भी बताया. कि अपहरण 0 


कर्ताओं के सांथ समझौता-वार्ता में सर- 
कार की ओर से भाग लें रहे वकील राबट 
डेमस भी अंतिम बार समझाने और आतंक- _ 
वादियों को क्यूबा जाने तथा बदले में करास | 
को छोड़ने के लिए सजी करने के लिए | 


मौके पर पहुंच रहे है । दे E 
` अव उन लोगों के सामने अंतिम-निणय C 


_ हिन्दी डाइजेस्ट- 
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मारे जाये या यहां से जीवित निकलकर 
erar जाने का अवसर मिले, हर हालत में 
उनकी प्रत्येक गतिविधि को ap^ 
दिखाया जायेगा और सारा देश देखेगा 
हि मक्ति-मोचे ने क्याकिया। 

इस समय वहाँ जाक, इवेज और माकं ही 
बे तुईसी और सी. टी. गिरफ्तार हो गये थे 
और हवालात में थे। वे सलाह्‌-मशविरा 
कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर 
दस्तक दी। तीनों साथी सतक हो गये । 


मार्क ने बंदूक तानकर पूछा -- कौन है ? . 


जवाब मिला- में डेमसं हूं; अकेला ही 
बाया हूं। 


- जाकने दरवाजा खोला । वकील सबसे 


हुने क्रास से मिलने गया । उसने फोटो 
देख रखी थी, पहचान लिया; लेकिन पक्की 
तर्‌ इत्मीनान करने के लिए पुछा -“मि० 
SIG, क्या मेहरबानी करके उस बुल टेरि- 
पर कुत का नाम बतायेंगे, जो दिल्ली म॑ 
MÈ पास था ? !? | 

जी, उसका नाम था गाम ।”. 


Lg Ml इत्मीनान हो गया। उसने 


यहां से बाहर ले जाऊंगा । फिर 
E a को बेठक में लाकर 
V T, जिसमें उन्हें क्यूबा 
की पुरी योजना लिखी हुई थी | 
EMI बताया गया था कि सेंट हेलेन 
गया 3... भी दूतावास स्थापित 
कता है। यहां से करास अपने अप- 


s के साथ द्वीप पर जायेगा और 


१७५ 
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न 
4 r 


AE y 


में कहा कि घंटे-डेढ़ घंटे में 


क्यूबा के राजनयिक अधिकारी के ताबे मे 


तव तक रहेगा, जब तक आतंकवादियों का 


विमान क्यूवा की धरती पर 


नहीं उतर 
जाता । E 


जाक के पूछने पर वकील ने बताया कि 


.क्रांतिकारियों को अपने. बीवी-बच्चों को 
` साथ ले जाने दिया जायेगा; त्रुदेल दंपति 


को भी उनके साथ भेज .दिया जायेगा। 


लेकिन युद्धकालीन कानून के अंतर्गत गिरः ० l 


फ्तार लोगों को छोड़ा नहीं जायेगा और ` 


टेलिविजन, रेडियो तथा समाचास्पत्रो के 


रिपोर्टरों को इस सारीं कारंवाई में पुरे | 


समय उपस्थित रहने दिया जांयेगा। उन्हें 
अपने हथियार, गोला-बारूद और सामान 
साथ ले जाने की इजाजत दी गयी थी.। परंतु 
सरकार की ओर सें यह स्पष्ट कर दिया 


गया था कि यदि अड्डे में सुरंग या बम रखे c 


हों, तो उन्हें हटाते जाना होगा; क्योंकि” 


उनके मकान छोड़ते ही पुलिस उस पर | 


कब्जा करेगी और विस्फोट हुआ तो रास्ते 


में उनकी मोटर जहां भी होगी, रोक दी" 
जायेगी। 32 
वे लोग क्रास को हथकड़ी पहनाकर ले 
जाना चाहते थे; लेकिन वकील के एत- 
राज करने पर मान गये। अपनी ही क्राइ- 


स्लर मोटर में वे लोग क्रास के साथ खाता ; 
हुए । वकील भी उन्हीं के साथ बठ्कर सेंट | 
हेलेन द्वीप तक गया । उनकी मोटर सहित | 


आठ मोटरों का काफिला पुलिस की बाईस | 
मोटर-साइकलों के साथ वहा से सशस्त्र | 
पुलिस की लंबी कतारों के बीच से होता. 
| हिन्दी डाइजेस्ट | 
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i | ला आगे वढा । ऊपर आंसमान में एक 
| क हेलिकोप्टर रास्ता बताता हुआ जा 
छाया! और सरकारी निषेध के वावजूद 
ram टेलिविजन और अखवार वाले वहां 
रद थे और उनका जाना टेलिविजन पर 


a 


दिखाया जा रहा था । 

- wd और मोटर-साइकलों का वह 
काफिला सेट हेलेन द्वीप को जाने वाले पुल 
॥ हेइसी ओर रक गया। कयूवा का राज- 
| मिक अधिकारी इस्काटिन और एक अंग्रेज 
॥ प्र्सअधिकारी विलियम एशफोड अपनी 
) प्रोटरों में उन्ह लेने के लिए वहां आये हुए 

॥ १।एशफोडं क्रास से लिपट गया | 
| आपनी मोटरों को वहीं छोड़ वे लोग 
I एकाटिन और एशफोड की मोटरगाड़ियों 
A उस जगह पहुंचे, जहां इस काम के लिए 
| का अस्थायी दृतावास स्थापित किया 
| यापा वहां पहुंचते ही राजनयिक afa- 
शर इस्काटिन ने सवसे पहले आतंक- 











बच्चे नहीं आये थे। तीन वरस पहले zh E 


के लिए वह वीवी-वच्चो को छोड़ आया 
था और उसने प्रण किया था कि क्रांति के 


सफल हो जाने के वाद ही वह उन लोगों | 


के पास जायेगा जल्दी-जल्दी उन लोगों के 
पारपत्र तयार किये गये। फिर एक सैनिक 
हेलिकोप्टरसे उन्हें मांट्रियल के अंतर्राष्ट्रीय 


हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। यहा पुलिस ` 5 


का जबदेस्त पहरा लगा था और संवाद- 


दाताओं . को आने नहीं .दिया गयाथा। ' | 


क्यूबा, का राजदूत ओटावा से वहां आया 


था, उन लोगों के जाने का प्रवंध देखने | 


और विदा करने | स्त 
कनाडियन वायुसेना का यूकोत विमान 

और उसका चालक, जो प्रधान-मेत्रीअयवा 

महारानी को ले जाने का काम करते थे, | 


गये थे। उनके साथ कनाडा की ओर से 
विदेश-विभाग के कुछ अधिकारी, क्यूवा के 


. उन लोगों के ले जाने के लिए तियुक्त किये | 





] l | ew तमाम हथियार और प्रतिनिधि के रूप में-इस्काटिन ओर उसका | 
AA बौर स l : एक सहायक तथा एक सेना का डाक्टर भी... , N 
` Win जाने दिया "टेलिविजन वालों को गये- डाक्टर इसलिए कि यदि सूजन के. $3 
} सकी अपने RT था। आतंक- रास्ते म. बच्चा हुआ, तो देखभाल ओर m 
JT. f$ अनमति ग्वारवालों को फोन. परिचर्याकीजासके। 07 00 0000 
| MRF ET मिल गयी। . क्रास भी दो दिन बाद विमान ded | 
|. ra AN WhRr की पत्नी चला गया। विमान-तल पर पत्रकारों o | 
) गवती NUT भी वहां आ गये। अपने ५९ दिन का अनुभव बताने को A 3 
| mg M । और जब पुलिस के तो उसने आपबीती को नाटक की संज्ञा दी, | 
| पागा तो और सी. टी. को वहां लेकिन ला पोतं का जिक्र करते समयः cu 
| शो सनन इवे z और जाक मारे खुशी उसका गला भर याया और आंसू रोकता _ . 
के की पत्नी और चारों मुश्किल हो गया। | c CM 
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py इस समय तमाम संसार की 
- € अस्थायी क्रीडा-राजधानी बन गयी 
है। २६ अगस्त से यहां ओलिपिक स्पर्धाएं चल 
रही हे । बावेरिया प्रांत की राजधानी और 
पश्चिम जमंनी के तीसरे बड़े शहर म्यूनिक 
का इतिहास काफी रोचक रहा है और 
सजीव भी। यहां का हर तीसरा नागरिक 


: बावेरियन है, और १५ प्रतिशत जनसंख्या: 


सिरे से ही विदेशी है। लेकिन इसके इन्हीं 
निवासियों ने इसकी परंपराओं कों आज 
तक जिदा रखा है। उनकी जिदादिली से 
म्यूनिक की राहें और राते हमेशा आबाद 
रहती हैं । 

साधारण म्यूनिक-वासी शुद्धतावाद में 


' ज्यादा विश्वास नहीं रखते, और न कृत्रि- 


मता ही उनके स्वभाव का अंग है। लिहाजा, 
कया कन्याएं और क्‍या कीमतें, यहां की 
हर चीज में एक लुभावनी-सी उन्मुक्‍तता 
है। यहां तक कि कुछ दिनों के मेहमान Td- 
टक भी गिटार और हशीश की लहरों में 
डूब जाते है । होटलों के द्वारपाल आपको 


` ` एन. एस. डी. और हशीश बेचते सिलेंगे। 
नवनोत ४ १७८ 
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शाम ढले परेशान पत्नियां यहीं mec. | 
में झूमते-गिरते पतियों को घर ले जातीह। | 

` आठ सौ वषं पुराने म्यूनिक को चात | 
वर्ष पहले अमरीकी लेखक टामस वृ्तने | 
'जमंनी का स्वगं' कहां था। इस स्वां को | 
बनाने-वसाने का श्रेय ड्यूक di | 
है, जिसे द लायन' (सिंह) कहा जातावा। ॥ 
कहते है, एक बार वह फरीसिग के बिशप! | 
नाराज हो गया, जो आइसर नदी का | 
पार करने वाले नमक के || 
चुंगी उगाहता था। ड्यूक ने एन d 
दिया और वहां से कुछ मील परे | 
म्यनिकेन नामक गांव के पास ९४ | 

पुल बनवाकर (११५७-१८ मे f 
व्यापारियों दोनों का रुख बदर & | 


~ आठा भयंकर 7 ow 
aS uA NU ईप 
सन १८०० à यहा " त्त 


bw. 


^ 


PLA. २ 
uà 








j 


| * T उसी ad यहां पहले mère 


hi 


| को रहे की अनुमति दी गयी d 
Es म्यनिकेन-फ्रीसिंग के आक विशप 
| ३ गही संभाली t P. k 
ह रूप से' तीले आसमान के 
के नीचे तरह-तरह की वनस्पतियों से Ag- 


इहते, ८९० एकड़ विशाल इंग्लिशर ét 


P. (दवन) की स्थापना इलेकटरःकाले थियो- 
- होरने १६५९ में ही कर दी थी; लेकिन 
| ग्रनिक का आज जो रूप देखने में आता है, 
| वहउसे मिला १५० वर्ष पूर्व विटिल्सवाख 
| शासन के दोरान । उन्नीसवीं शताब्दी की 
| ` इती तिहाई में इस पर लुडविग प्रथम 
| ERIT रहा। नगर मे इस समय के बने चोडे- 
| अले मागो, चौराहों, प्रासादो और संग्रहा- 
५ सोसे लगता है कि लुडंविंग को इटली 
॥ बोर प्राचीन यूनान से गहरा लगाव था । 
सोला मोतेज़ नामक नतकी पर. बुरी 
| ५७ आसक्त हो जाने के कारण उसे एक 
| आंदोलन के आगे झुककर सिंहा- 
| > तयागना पड गया और उसका बेटा 
— AM द्वितीय उसका उत्तराधि- 
LE HT मक्सिमिलियन ने भी अपने 
| S तरह नगर को बनाने-संवारने का 
ji गारी रखा | 
fi wd मिलियन छोटी उम्र में ही मर 
नने sita स्थान लिया परीकथाओं 
समान सुंदर उसके १८ वर्षीय 


ती. 
` 
f 
t 
3 
; 
i 


à 
E 







; E पेलकर रिचडं a 
| Ws मित्र संगीतकार रिचर्ड वेग्नर का 


Ew ने और शभक साबित हुआ। 


D aa 
E 


n 
५“ 


p तीय ने। किशोर लुडविग | 


१७९ 


वेग्नर को उसने न केवल राजसी आतिथ्य 
व आथिक सहायता दी, बल्किभ्य निक में 
उसके चार कार्यक्रम भी करवाये । अंत में जब 
ऐसे आरोप लगे कि राजा वैरनर के अहित- 
कारी प्रभाव में फंसा हुआ है; तो लुडविग 
को उससे बरबस संबंध तोड़ लेने पड़े! 
सन १८७० में वार्साई की संधि से जमन 
एकीकृत राज्य की स्थापना के बाद अपने 
शासनाधिकार सीमित हो जाने से नुडविग ` 
एक-पर-एक स्वप्न-प्रासाद बतवान में व्यस्त 
हो गया । उसका रहुन-सहन ठेठ मध्ययुग | 
के राजकुमार (तथा राजकुमारी एल्सा के 
उत्कट प्रेमी) लोअनग्रिन जसा हो गया। 
वह लोअनग्रिन की भांति ही वस्त्र धारण 
करता और रोशनियों से झिलमिलाते सरो- 
वर में उसी की तरह हंस की आकृति की 
नौका में तीब्र संगीत का श्रवण करता हुआ : 
जलविहार किया करता था। उसको फिजूल- 
खरचियां जब बहुत बढ़ 
गयीं, तो. उसे पागल 
घोषित करके लेक 
स्टानंबग भेज दिया. । 
गया। वहां एक दिन 
झील के किनारे अपने 
डाक्टर के साथ टह- 
लाता हुआ वह उससे 
टकरा गया और 
दोनों झील में डूबकर. 
मरगये। .. : 
; लुडविग द्वितीय 
पागल था या नही, 
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पुलगांल roses कपड़ा | 
हर नागरिक के लिये, ex 


प्रसंग पर उपलब्ध है | ER o s 

आकर्षक रंगों की पॉपलीन - बढ़िया किस 

की शर्टि « दफ्तर में पहनने के लिए कोरि 

Wero लिंए टिंकाऊ Tes. हर किस्म को 
धोतियां -सुन्दरियों की मनमीढक माडिया 

| ओर भारकीन्स 
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| तान्ही; परंतु विटिल्सबाख राजाओं की 
| aser म्यनिक इतना सुंदर नगर और 


e 


गतिविधयों का केंद्र बन पाया। 


I. दाब संगीत-मंडली के अलावा तीन प्रमुख 
'_वाद्यमंडलियां और २६ संग्रहालय E 
म्यनिक नगर की आथिक संपन्नता से 
L- शैर्श्या होती है। उसकी सालाना आर्थिक 
ववहार लगभग १३५ अरव रुपये का है, 
T fu प्रमुख स्रोत हे इलेक्ट्रानिक यंत्रों, 
|  ङारोंमऔर वियर के कारखाने । 
| अगरकोईशिकायतइस शहर के खिलाफ 
॥ हो संकती है, तो वह॑ उन'कतिपय चौंध-भरे 
| दिनोंकेबारे मे ही हो सकती है, जव दक्षिण 
| बाने वाली टकोरती 'फोह्व' हवा आल्प्स 
| गीचोटियों से टकराकर चमकीले नीले 
| भासमान और मीलों दूर तक फैली परवत: 
| RIS सुस्पष्ट झलक दिखाकर दम तोड़ 
OW Lm नागरिकों की मन:स्थिति 
| "नाखासी पतली हो जाती है। डाक्टर 
| स मौसम में आपरेशन मुल्तवी कर देते 


| (mies के समय कही 
का शिकार ड्राइवर कहीं "फोह्व 
t eh तो नहीं था। प्रेमी-प्रेमिकाओं 
| i और बीमारियां तो मामली बातें 
T , ओलिपिक खेलों 

E कहीं फोह न बह ला के दौरान 


L वायुमंडल क॑ ः 
E vvv 


^ 


च्य 


¦ ग्रबहांअसंख्य नाटंयशालाओं व सुप्रसिद्ध 


| भर सहकुघंटनाओं के फैसले देते 
| ~ यायाधीश भी यह ध्यान में रखते. 


त्महत्या तक कर बैठते है । लोग. - 


म्यूनिक के नित्यवासंती वाता- | 
१८९.८ ° ततर 
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असर क्षणिक्र ही होता है। इसकी चित्ता: . | 
कर्षकता का-इससे बड़ा प्रमाण भला व्या 


'होगा कि हिटलर भी इसका दीवता था | 


उसका राजनीतिक गतिविधियों का यही » | 
प्रारंभिक कंद्र था और यहीं १९२० में | 
उसने नात्सी पार्टी की स्थापना की थी। || 
यहां के दो रेस्तरां उसे बहुत प्रिय थे। एक | 
था ओस्टेरिया इटालियाना, जहां की __ 
पालक उसे बेहद पसंद थी, और इसरा था | 
हापन्राहास, जहां की मेज हमेशा बिखरी | 
हुई वियर से लिथड़ी रहती थीं और जहां ` | 
वह अपनी गोष्ठियां करता था। Ee 
थोडी अथवाबहुत वितृष्णा आपकोयह | 
सोचकर जरूरहो सकती है कि नात्सीवा | 
का जन्म म्यूनिक में ही हुआ था। हिटलर ४ 
ने वावेरियनों के विरुद्ध १९२३भे क्रांतिका | 
संघटन भी यहीं किया था, और डाचाउ | 
का बदनाम युद्धबंदी शिबिर भी इसके पास > 
ही वसाया गया था। यहीं, दवापब्राहस | 


रेस्तरां में ही, १९३९ में हिटलर के प्राण. 


लेने की कोशिश की गयी थी । ऱ्य 

और नात्सीवाद से संबद्ध होने का मूल्य | 
भी म्येनिक ने भरपुर चुकाया। विश्वयुद्ध कें | 
दौरान बमबारी मेइसका पैतालीसप्रतिशत + 
भाग पूर्णतः. ध्वस्त हो गयाः और इसके 
२,६२,००० नागरिक वेघरबार हो गये। | 








नतकश नौजवानों की मुस्कानों, रोशनियों, | 
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उन्माद और प्राचुये से लबलबाती हैं और 
उनमें हर तरह के पर्यटक को हर तरह के 
सुख-साधन मिल सकते g- यहां तक कि 


श फाकामस्त हिंप्पि भी अपना खून बेचकर 


भोजन का पैकेट पा लेते dl 

. ऐसे रौनकी नगर को १९७२ के ओलि- 
पिक समारोह का मेजबान होने का सौभाग्य 
मिला है। १३ लाख ५० हजार की आबादी 


वाले म्यूनिक में २६ अगस्त की भोर तक 


बीस लाख मेहमान, खिलाड़ी, अधिकारी 
और आगंतुक पधार गये थे, जो १० सितं- 
बर तक Se रहेंगे I | 
प्रिय और प्रतीक्षित जनों की इतनी बड़ी 
सेना का मुकाबला कोई हंसी-खेल नहीं है- 
खासकर जब॑ हर मेहमान को दिन में दो 
घुले हुए तौलिये देने हों और हफ्ते में दो 
बार उसके विस्तर की चादरें, गिलाफ aT- 
“रह बदलने हों । 
उन्हें ठहराने के लिए शहर के बीच एक 
मौर शहर बनाना पड़ा। आवागमन के 
साधनों का विस्तार करना पड़ा। शहर में 
भूमिगत रेल की लाइन बिछायी गयी है 
और उपनगरीय रेल की एक तयी शाखा 
खोली गयी है। सड़कों को कुछ इस कौशल 


से सुधारा गया है कि नरेम्बर्ग से म्यनिक 


| के बीच की दुरी पहले के आधे से भी कम ४,००० पत्रकार s ह मेक | 
समय में us जा सके । मनोरंजन के लिए इतनी बड़ी संख्या खेलों केही | 
__ काइल नदी पर एक विशाल नया नौका- कहीं नहीं जुटी । ` efi de | 
- विहार-केंद्र खोला गया है । ` इन सब व्यवस्थाओं E ५३१ 
._ विशेष रूप से निमित स्टेडियम (ओसि- जर्मन सरकार ने पहले 9 र] | 
पिक पाकं) में ८० हजार दर्शकों के ded ' [शेष पृष्ठ ^ ` aec 


`. ` नवनीत | १८२ 


' खिलाड़ी और कतिपय अधिकारी 











का प्रबंध है। इसकी विशालता 3. | 
इसी से' लगाया जा सकता है कि. Tm | 
कोपो से बचने के लिए इस प | 
शीशों वाली पूरे ८,०५, ००० र | | 
जालीनुमा छत तानी गयी है। इस छत ह | 
कीमत प्रारंभ में १७,६९,००७ dira | 
गयी थी, पर खचं हुए लगभग उन्नी का ^ 
अधिक यानी २, १४, ६१, ००० पौंड| f 
पर भी शंका है कि यह मौसम से पुरा बचाई | 
नकरपायेगी। . . | 

qu यह भी एक विद्रूप है कि जहां ओः | 
पिक ग्राम बना है, वहीं वह हवाईअड्टाधा, | 
जहां १९३८ में ब्रिटिश प्रधान-मंत्री च | 
लेन घुटने-टेक म्यूनिक-संधि के लिएं उरे | 
थे । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरात यहस्वाव | 
इस कदर विध्वस्त हो गया था कि मबा 
हटाने के लिए ५ हजार श्रमिक qe | 
थे। सारी जमीन हमवार करके इन श्रमिक | 
ने यहां ५ हजार वृक्ष रोपे, एक कृतिमशीत | 
बनायी, क्रीड़ा-पवंत बनाये औरसारे साग | 
को एक मनोरम उद्यान में बदल दिया। | 

खेलों की गतिविधि के मुख्य E , 
पिक ग्राम में १२३ देशों के १९९ ८. 














dE 
गये हैं, और पास ही बसे मप i 3 
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भारत-पाक निर्णायक युद्ध; लेखकः डी.आर. 
मंकेकर; प्रकाशक : राजपाल एंड. सस, 
दिल्ती-६; पृष्ठसंख्या : १५१; मूल्य : बारह 
रुपये । 

[f १९७१ का भारत-पाकिस्तान 
युद्ध दोनों देशों के बीच अंतिम युद्ध हो 
या नहीं, परंतु उसने भारतीय घ्रायद्वीप का 


है। स्वाधीन बाङला देश का प्रादुर्भाव इस 
TA क्षेत्र म॑ एक युगांतरकारी घटना है। 


पूवं बंगाल में पाकिस्तान के फौजी शासन 
द्वारा किये गये नरसंहार पर भारत की लोक- 
सभा के प्रस्ताव (३१ भाचे ७१) से लेकर 
भी पुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान 


रार, और इन दोनों से भो अधिक 
की महत््वपूण भूमिका का 'त्वरित 
PAM है। श्री मंकेकर अपनी विशिष्ट 
प इस सीमित अवधि की उलझी 
को एक धागे में पिरोते हुए 


| इतिहास का एक अध्याय एक जुलूस 
I : d के सामने से गुजर जाता है। 
E cd पमसामयिक समस्याओं और 
| हॉकी ६ भीर अकाशन की परंपरा 
| २ श दृष्टि से श्री मंकेकर 


' होगी। 


शक्ति-संतुलन निर्णायक रूप से बदल दिया - 


यात पत्रकार श्री मंकेकर की यह पुस्तक. 


का राष्ट्रपति बनने तक भारतीय जनता, . 


क के सामने रखते जाते हे । अभी-अभी . 
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` पुस्तकारदादन | 


की पुस्तक समसामयिक इतिहास में रचि | 
रखने वालों के बीच सहज ही लोकप्रिय 
धीमी सांस (उपन्यास); रचयिता: अनंतः | 
कुमार पाषाण; प्रकाशकः वोरा एंड कपनी | 
पब्लिशर्स, बंबई-२; पृष्ठसंख्या: १७४; 
मूल्य : छः रुपये । 7 x 
आज की सामाजिक-आशथिक परिस्थि- 
तियों में यदि कोई व्यक्ति अपने आदर्शा | 
को लेकर जीने की कल्पना करे, तो अंततः : 
उसके सामने दो ही विकल्प बच रहेंगे-या 
तो वह परिस्थितिजन्य समस्याओं को आत्म- | 
समपंण कर भ्रष्ट जीवन बिताये, या एक 
विक्षिप्त आदशंवादी का जीवन भोगता रहे। 
आज मनुष्य चाहंकर भी अपने उद्देश्यों का | 
भार वहन नहीं कर सकता । अनंतकुमार : 
पाषाण ने इस लघु उपन्यास में प्रकारांतर | 
से वस्तुतः यही कहने का प्रयास 20 | N 
उपन्यास का नायक वर्जना, विवशता | 
एवं भौतिक आकर्षण के बीच पिसकर भी _ 
अपने को बचा लेना चाहता है; अपने सपक | 
में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी वह _ 
सर्वव्यापी भ्रष्टता और चरित्रहीनता से 
आगाह करता हे उसे विक्षिप्त de pE 3X 
लगता है; परंतु अंत तक नकुल हर ED 
पण a5 है, और न विचलित ही होता है। : 
Lu. o Qe 





af. 
y Fr -E 
* 


* 
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अन्य पात्र प्रायः स्त्रियां हे, जिनका उपयोग 
प्रमुख चरित्र के विभिन्न-पहलुओं को उभा- 
रने के लिए ही किया गया हे । 

संभव है, ऊपरी नजर में नकुल विक्षिप्त 
JT अहदी जान पड़े; कितु साधारण व्यक्ति 
के जीवन की गरिमा और उसकी मानवीय 
मूल्यों मं अनंत आस्था भी नकुल में स्थापित 


की गयी है। इस दृष्टि A कृति सफल है । 


लेखक ने शेलीगत प्रयोग भी किया है। 
‘स्टीम आव्‌ कान्शसनेस' के कारण कथानक 
जसी कोई बात दिखाइ नहीं देती; इस 


` ` कारण आसत से ऊचे स्तर का पाठक ही 


इसका पूरा आनंद ले पाता है। छोटी-छोटी 
सुक्तियों तथा शब्दों के नये प्रयोग द्रष्टव्य हे। 
-विष्णु निवसरकर 
"7" O00 
भाईजी : पावन स्मरण; प्रधान संपादक 
महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज : 


5 संपादकः do चिम्मनलाल गोस्वामी और 


भगवती प्रसाद सिह; प्रकाशक : श्री 


` राधामाधव सेवा संस्थान, पो० गीता- 


वाटिका, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या : ६७६; 
मूल्य ( त्योछावर ) :. इकतीस रुपये; 
प्रति : इक्यावन रुपये । 

कल्याण” मासिक के संपादक स्वर्गीय 


S serere के भाईजी”) 


` - भूषण होते हे । हिन्दू धमंग्रथो को स्वच्छ- 
` सुदर रूप म छापकर अत्यल्प मल्य में जन- 


क्ति किसी भी समाज और देश के 


सामान्य तक पहुंचाने का जो जबर्दस्त कार्य 


+ गीताप्रेस (गोरखपुर) ने किया है, उसके पीछे 
5 x 


wes" 


gu में उनके जीवन-कार्यो के परिचय 


_हुए विद्वानों के अध्ययतपू्ण लब 






























सबसे बड़ी शक्ति उनके व्यक्तित्व 
प्रचार का विशाल तंत्र अपने हाथ | | 
हुए भी आत्मप्रदर्शन से संथा विमब " 
अपनी समस्त शक्तियां उन्होंने d 
कार्य मं आजीवन लगाये रखो और सात्कि 
कम का आदश प्रस्तुत किया । भाईजी . | 
पावन स्मरण श्री. पोहारजी guum | 
स्नेहमय व्यक्तित्व का भावपूणं परित 
देता है। ग्रंथ की छपाई और सज्जा पर 
सुंदर gl -ma 
स्मृति अन संस्कृति (दो खंड) प्रकाशक! | 
श्री नानजी : कालिदास महेता स्मृतिपरं । 
संपादन समिति, पोरबंदर; पृष्ठसंख्या | 
११५२; मूल्यः ६० रुपये। _ 
बहुत मामूली परिवार में जन्म तेकर | 
अपने बुद्धिबल और साहस से प्रभत प्र । 
अजित करने. वाले व्यवसाय-पति स्वी 
नानजी कालिदास महेता ने अपनी दागः 2 
वृत्ति से गजरात की अनेक सांस्कृतिक | 
शेक्षणिक संस्थाओं को लाभात्वित किया! | 
उन्होंने स्वयं भी कई विशिष्ट Cei o 
प्रवतंन और संचालन किया। RA 


साथ गजरात के लगभग सभी P 4 | 


और अंग्रेजी के भी विभिन्न साख É 
उत्तम लेखों का समावेश हुआ है ल ग 
तिक .आकार-ग्रंथ . सदुश इस 
मद्रण और आकल्पत बहुत 


" E 
तथा नयनाभिराम है! E 





t 
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गितश Te पियसे का कहना है कि 
संभावना के सिद्धांत मं जाने-माने faat- 
नों ते भी चक हो जाती है। फ्रांस के विख्यात 
गणितज्ञ जां द एलेमबेर को यह ज्ञान न हो 
सका कि एक सिक्के को तीन वार उछालना 
बौर तीन सिक्कों को एक साथ उछालना एक 
ही बात है । उनका विशवास था (जैसा प्राय 
दाव लगाने वाले सोचते है ) कि एक साथ 
॥ RN चित आने पर पट आने की संभा- 
ता अधिक हो जाती है। इस अंक की 
पहेली इसी संभावना के सिद्धांत पर 
D. msg 
4 zi फेसर राव की दो संताने है। 
| US उनम कम-से-कम एक लड़का है, तो 
| छापता कितनी है कि दोनों बच्चे 
|. है और यदि बड़ी संतान लड़की 
| सभावना हे कि दोनों लड़- 


i WE की भी दो संताने हैं। 
॥. अ वही है, तो इसकी कितनी संभा- 

सतान लड़कियां होंगी । 
नेदुकधारी किसी स्थान से 


O 
थोड़ा-या दिमागी व्यायाम 


_ कम-से-कम कितनी दूरी तय करनी होगी! 
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एक मील दक्षिण की.ओर, फिर एक मील. | 
पूव की ओर,अंत में एक मील उत्तर की ओर | 
चलता है । ऐसा करने पर वह उसी स्थात | 
पर वापस आ जाता है, जहां से उसने यात्रा. 


- आरंभ की थी। अब यदि वह एक भालू _ 


को गोली का निशाना: बनता है, तो क्या 5 E 


आप उस भाल का रंग बता सकते ह? 
३. एक आयताकार कमरे की लंबाई 


_३० फुट, चौड़ाई और ऊंचाई १२-१२ फुट 


है ( रेखाचित्र देखिये ) । कमरे के -एक 
किनारे की दीवार के मध्य में छत से एक 
फुट नीचे एक मकड़ी है। उस दीवार के ठीक 

सामने वाली दीवार के मध्य में फशं से एक 
फुट ऊपर एक मबखी है, जो मकड़ी के भय 


से अपनी जगह पर स्थिर होगयी है। c 


इये मकड़ी को मवखी तकरेंगकरपहुंचनम 
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* अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
` कड़े प्रतिमार्नो के अनुसार बनाये हुए 

. # वैज्ञानिक विधि से दीट-ट्रीटमेंठ दिये हुए 

* कटाई का काम सफाईदार और एक-सां ४ 

के लिए बहुत ही तेज़ 
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। | v पांच यात्री और एक वंदर मार्ग 

7 नाख्बिल तोइते-तोडते एक स्थान पर 
| आते el नारियलों का एक ढेर 
| जाकर सब सो जाते हें! रात्रि में एक 


| एक नारियल बच जाता है, जिसे वंदर को 


| देदियाजाता है। प्रातःकाल सबने मिलकर 


| तेढेर केपांचबरावरभाग कियें। इस बार 
| एक भी नारियल नहीं बचा। निश्चय ही 


प्रत्येक आदमी को प्रात: काल ढेरछोटा लगा 


होगा। परंतु सभी दोषी थे, इसलिए किसी 


को आपत्ति उठाने का साहस नहीं हुआ । : 


बताइये सव मिलाकर कितने नारियल थे ? 

५. पीतल की gag एक-जेसी १२ 
गोलियां हे । इनमें केवल एक गोली में कुछ 
दोष है। उसका भार थोड़ा कम या अधिक 
है। अत्य गोलियां समान भार की है। यदि 


अधिक-से-अधिक ३ वार तौलने दिया जामे, . 


तो क्या आप पता लगा सकते हे कि कौन-सी 


गोली दोषयुक्त है और भार की दृष्टि से 


उनमें क्या दोष है? 
[उत्तर पृष्ठ १९० पर] 


* 


[ पृष्ठ १८२ का शेष ] 


क्‍ Si St राशि निर्धारित की थी। मगर इस 
| 'ंकेप्रारंभ तक ही २३, ७८, ७६,९६० 
खच हो चुके थे। इस राशि ने खेल- 
$ के सबसे. महंगे ओलिपिक मेल- 
(१ १५६) को करारी मात दे दी है। 
S की ऐसी विराट राशि से विचलित 
X. ia ओलिंपिक समिति के 
एवरी ब्रडेल ने जून में एक प्रेस 
DN x म कहा था- में हालांकि सारे 
q Wm नहुत खुश हूं, लेकिन फिर भी यह 
| ह कि खेल आजकल बडी 
कस गये हैं। इनके महंगेपन 


| कै भी कुछ किफायतपसंद लोगों 
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ने कुढ़कर अपनी कारों पर प्च चिपका 


लिये हुँ-“ जहन्नुम में जायें ये ओलिपिक 
खेल ! ” fraai की बस्ती काफिगर स्ट्रास 
में कलाकारों ने विरोधी प्रदर्शन भी किये । 


लेकिन शीघ्र ही पद-निवृत्त होने वाले | 


म्यूनिक के वर्तमान मेयर डा०_ हान्स 


जोकेन वोगेल तसवीर के उजले पहलू की * 


ओर संकेत करके हुए बताते हे कि आवास 


की समस्या के मारे म्यूनिक-वासियों को _ 


खेल-मेले कें बाद रहने के लिए ६ हजार नये 


घर और अपनी ४ लाख कारों के लिए. c 
२,७५,००० वंमीटरः नयी सड़क पराप्त. | 
इन सबका निर्माण मूतः | 
ओलिंपिक मेले को सफल बनाने के लिए E 
किया गयाथा। : E 


हो जायेंगी। 





बढ़ा था।..उसके माथे पर मुट्ठी 

जितना बड़ा एक गुम्मर था। एक दिन 

बह किसी काम से पहाड़ पर गया। पहाड़ 
qc उसे भयंकर आंधी-वर्षा का सामना 
करना पड़ा। उस आंधी और वर्षा. में. वह 
चल भी नहीं सकता था.। शाम हो आयी 
थी । लाचार होकर उसने रात वहीं काटने 

` की सोची। बहुत खोजने पर भी उसे रात 
गुजारने के लिए कोई झोपड़ी नहीं दिखाई 
दी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था 





... शरद राकेश द्वारा प्रस्तुत. 


` जापानी लोककथा 
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- अब भय से उसकी, हालत और खराब हो 


गयी, तो बूढ़े ने बाहर झांककर देखा और 


१८८ 


PTT 
आर 
y १६) 


और Ehe भी तेज़ होती जा s E 

इसा समय उस बूढ़ेको एक ES E 
दिखाई दिया। उस पेड़ के तने गा i 
वड़ा खोखला था | बूढ़ा झट से उस खोदले | 
d ih छिप गया। ठंड .और भूख के मारे से 
नींद भी नहीं आ रही थी । वह कांपता m 
सिकुड़कर वेठा रहा । ` k 

शीघ्र ही दूर से आती हुई एक विधि | 
आवाज सुनाई पड़ी। आवाज RD | 
पास आती गयी। बढ़ा कांप तो रहा हवा, 


गयी। दांत कटकटाने लगे। | —— | 
जब वह विचित्र आवाज एकदमपासंबा | 


उसने देखा कि लंबी नाक और लाल चेहरे | 
वाले कई eT ( बेताल) नांच रहे हे मोर | 
वाजे वजा रहे हे। हर-एक बेताल दो मीटर 
ऊंचा है । s EN | 
बैताल नाचते और बजाते हुए सी | 
वृक्ष के नीचे आकर रुक गये, जिसकेखोबष | 
में वह वूढा छिपा था। हि iy गोत | 
घेरां बनाकर बैठ गंये। घेरें केबीचमेंउहग | 
आग जलायी और साके-चावल से n १ 
जाने वाली जापानी शराव-गर्म ती. | 
फिर बेबांजे की धुत परनाचन न | 
बढ़ा सांस रोके भय और उ 
यह सव देखता: रह बताल ud A 
बांसुरी नाचते रहे ] 3 
बांसुरी पर मस्त होकर 5 | 
जब उन लोगों ने साके 30757 | 
भी तन्मय होकर नाचने लाग l परव | 
पहले तो बूढ़ा बहुत डरा ईश E 
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: E चाथा, उसका कांपना भी जारी 
| एन धीरे-धीरे qd. भी संगीत की 
LL. Eic घन पर मस्त हो गया। वह भूल 
| हया कि वह छिपकर बैठा हैं और वाहर 
| gesti खतरा है। उसकी इच्छा होने 
| tfe ag भी वैतालों के साथ नाचे। कुछ 
Joc तो वह इस इच्छा को दवाय रहा 
| रंत में उससे. रहा नहीं गया और वह 
' तोते में से निकल पड़ा ओर वताला के 
| gu rfr होकर नाचने लगा । 
EE IESUS भौंचकके रह गये कि यह 
$ ज़ामामला है। लेकिन जल्द ही वूढ़े के 
| पंदरनृत्य से वे खुश हो गये। उन्होंने बढ़े 
Le की प्रशंसा की और बोले कि हमने 
झा सुंदर नृत्य पहले कभी नहीं देखा है। 
| होते बढे से कहा कि भाई कल रात को 
३ भीइती तरह आकर हमारे नृत्य में शामिल 
| A बढ़े ने उनसे वादा किया कि जरूर 
Eom 
| पेकिन. एक बैताल जरा शक्‍की था d 
| भि कहा कि वादे का क्या भरोसा? अगर 
RUNE भाया तो? इसलिए अच्छा है 
ः Md कोई चीज अपने पास रख लें, 
| नखर र भायंगा | बेताल बढ़े के चेहरे 


j uà epe नही सोचना पड़ा और 
| खो उंगली ल्लाये मिल गया! ” और 

वढ के माथे पर के गम्मर की 
J nga. ९ आगे बढ़कर उसके 
ai M उखाइ लिया। आश्चयं 
F तकलीफ के गुम्मर उसके 


सोचने लगे, क्या चीज'-रखी - 


K 


ee 


हाथ में आ गया और वहां कोई निशानी 


नहीं रहा । 


थोड़ी देर में चारों ओर से मगे बांग देने 
लगे और दिन का उजाला फैलने लगा। वताल . ` 


पता नहीं कहां गायब हो गये। बढ़ा खशः 


खुश पहाड़ से नीचे उतरा] घर आकर” | 


उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनायी। | 


उस बढ़े के पड़ोस में एक दूसरा बढ़ा | 


रहता था । उसके माथे परं भी उतना ही | 


बड़ा गुस्मर था । वह बहुत ईर्ष्याल भी था. | 
उसने जब सारी बातें सुन लीं, तो निश्‍चय 70 


किया कि म भी रात में पहाड़ पर जाऊंगा 


और मेरे माथे का गुम्मर भी इसी तरह ge | | 


जायगा। 


और नृत्य करने लगे। दूसरा वूढ़ा भी उनके 


साथ नाचने लगा। लेकिन वह पहले बढ़े ` | 


की तरह अच्छा नहींताचपाताथा |. . 
बैताल यहं देखकर चिल्लाये- अरे यह 


- केसां भद्दा नाच रहा है ? कल SUE ELE 
बढ़िया नाच रहा था! एक रात म॑ इसका 
नाच इतना खराब कैसे हो गया! लाओ > 


इसे इसका गम्मर दो और इसे चलता करो! 


फौरन एक औरबैतालने पहले बूढ़े का गुस्मर | 
लाकर उसके माथे पर चिपका दिया]. ` | 
दो-दो गुम्मर लिये | 

लौट आया। जीवने-भर उसके HER दो | p 


दुसरा बूढ़ा माथे पर 


गम्मर बने रहे । 


wes t 
है MT 
€ s 


- 
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जब. रात हुई, वह दूसरा बढ़ा पहाइपर | 
गया और उसी पेड़ कें खोखले मं छिपफर ' 
बैतालों.का इंतजार करने लगा। ओर जसा | 
कि पहले बूढ़े ने कहा था, वेसे ही बेताल आये. | 





दिमागी व्यायाम के उत्तर 


१. प्रो० राव की संतानों में निम्न तीन 


- बराबर की संभावनाएं हँ: 


लड़का-लड़का 
लड़का-लड़की 
लड़की-लड़का 

केवल एक दशा में दोनों लड़के हे । अतः 

इसकी संभावना कि दोनों संतानं लड़के 


. होंगे; १/३. है। 


प्रो० चंद्रन की स्थिति भिन्न है। लड़की 
के बड़ी होने से केवल दो संभावनाएं शेष 
रडती है: 
लड़की-लड़को 
लड़की-लड़का 
ˆ अतः दोनों संताने के लड़कियां होने की 
संभावना १/२ है । | 
२. सफेद ! क्योंकि निश्चय ही बंदूक- 
धारी ने अपनी यात्रा उत्तरी ध्रुव से आरंभ 


` की होगी i 


_ ३. कम-से-कम दूरी ४० फुट हे । चित्र 
म कमरे के एक नमूने को खोलकर दिखाया 
गया हे । | | 





आश्चर्यं की बात है कि मकड़ी कमरे- 


' की पांच सतहों पर रेंगती हुई कम-से-कम 


दूरी तय करती है। 


` ४. ३१२१ 


` अब शेष चार गोलियों मे से तीन गो 


` य॒दि पलड़े वरावर रहते g तो गए 














i स्थिति T- थदि पलड़े बरावर | रे 
है, तो शेष चार गोलियों में पे एकदा. | 
युक्‍त EI | 

एक वार तौलने की क्रिया परी हो गो 


वाये पलड़े पर pe ८ विना नुक्सकी गो 
मं से तीन | दायें.पलड़े पर RRI 


गोली दोषयुक्त है, जिसे किसी दोपरह्ि 
गोली के विपरीत तौलकर मालूम 
सकते हे कि उसका भार era 
यदि qe बराबर नहीं रहते और वाग 
पलड़ा नीचे झुक जाता है, तो तिस | 
उनमें से एक भारी है। (i 
ऊपर उठने की स्थिति में तक को 
से उसी के अनुसार बदला जा सकता i l | 
da उनमें से दो गोलियों को एक E 
विपरीत तौलते है; यह तीसरी तौ 
यदि कोई पलड़ा नीचे जाता है तो d 
गोली अधिक भारी हैं। पलड़े UE । 
पर शेष तीसरी गोली दोषयुक्त है विश ] 

भार अधिक है। - .. | 
भा है m «x 


झुका रहता है। अब दो 
तो बायें पलड़े को एक गोली 


z > 3 | क चश 3 
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बडे की एक गोली हल्की d | सुविधा 
| शहर बा पलड़े की गोलियों को ब से 
TILG गोलियों का द ते 
3 बोधित करने पर दूसरी ताल म स्थिति 
i | ! इसप्रकार रखी जाती है) 


| (&) 
$e | 


गदि पलड़े बराबर रहते हे, तो शेष दो 
| ९ गोलियां को एक दूसरे के विपरीत, 

| did ह। ऊपर जाने वाले पलड़े की गोली 
"| दोषपर्णं हे और हल्की है। ( ध्यान दीजिये, 
| द गोलियों में से दोषयुक्त गोली केवल 
| ल हो सकती है।) 


Di o - - 


| Sw नसम 
ऊः पढ़ने के 
|| mri 


2 
-— + 


$ 
| | fer 
; 4 y a à 
P & | सनिक उनसे पेसे मांग 
(| भोकर लेते है 
| | हैं। मेघोडो >> 
|. "RA को जुआ खेलना, मांगना या चोरी 
| १ षास भिजवाने का प्रबंध जरूर कर दें । 


यदि वायां पलड़ा नीचे झुकता है, तवया 
तो बायीं ओर की दो a गोलियों में से एक 
भारी है, अथवा दायें पलड़े की 'द' गोली 


हल्की हे। अब तीसरी तौल में an पड़े. - 
की दो ब गोलियों को एक-दूसरे के विपः | 
रीत तौलिये - नीचे जाने वाले पलडे की | 


गोली दोषयुक्त है और भारी है। यदि इस 


बार भी दोनों पलड़े बरावर रहते है, तो | 


दायें पलड़े की 'द' गोली हल्की है। 

स्थिति 'ख' मं यदि वायां पलडा ऊपर 
जाता हैं, तो उपर्युक्त तक को उसी के अनु- 
सार आसानी से वदला जा सकता है । इस 
प्रकार केवल तीन वार तौलने से दोषय॒कत 
गोली और उसका दोष, दोनों की जानकारी 
प्राप्त की जा सकती हैं। -बी ५५/५३२ 

गांधी नगर, बांद्रा ( ईस्ट .), बंबई-५१ 


X | 
Ly, S6 के दिनों में सैनिकों को कुछ महीनों तक तनख्वाह न मिली, तो उनके जनरल C 
| शक quatit को पत्र लिखा-' मैं जानता हं कि हालात बहुत बुरे हूँ, सो में सेनिको ' | 
P" rene मिलने की शिकायत नहीं करता । मॅने उन्हें जुए द्वारा पैसे कमाने का तरीका 
Tg । उनमें से ज्यादातर शक्‍्ल-सूरत के अच्छे ह, और इस इलाके की स्त्रियां . 
लेते है । जरूरत.पड़ने पर छोटी-मोटी चोरी 
। सो, उनका गुजारा चलता जा रहा है । लेकिन उनके घोड़े बहुत लाचार 


करना नहीं सिखा सकता । इसलिए 


000 


| फेर E पत्रिका के संपादक ने अपने दफ्तर की दीवार पर यह पत्र फ्रेम id लगवा- 

Jus ¢. ९ महोदय, मेरी पत्नी मुझसे तलाक लेने ही वाली थी कि उसने जापी ० 

" आपने तलाक से टटने वाले घरों की बुराइयों का जिक्र किया हुआ 

बाद अब वह तलाक का इरादा छोड़कर मुझे जैसे चिपक गयी है और a 
साथ निभाने को तैयार है। कृपया, मुझे पत्रिका भेजती बंद कोर द । 


| ज : eom s WC 
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. | Ga eer सारे खिलौने देती हूं, 
B | __ 7 .तुम सुझे दे दो-- 


Bi, e M 
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प्रोटीन आन न्नये रुपणें 


उच्च panh प्रोटीन ऑर 
विटाभिनो से भरपूर बिस्किट . / 


तीन गुना अधिक 
प्रोटीन 


- सामान्य बिरकुटों की अपेक्षा 
आयर्न ओर कैल्शियम से भरपूर 








उत्पादक : अधिकृत A f. 
g (६80) | यानेकेप्र लेवोरेटरीज लिमिटेड युनि- डिरिट्व्युटर्म M 


TÈ १०, गाज़ियाबाद ३२, मुलाभाई देसाई रोड, : 
, gorii : : 
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E श्रेष्ठतम काम कर रहे Eq हम बांस को कपास के रेशे जसा बनाते द! 


| 
/ फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जेले है। p अधिक चा 
दिया जाता हे तो इससे जो वस्त्र बनता E वह हमेशा नया आक़षेक और E sii 
होता & | ARA स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बन कपड स्पशे, रख र 


में बेहतर हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम € और आपके लिए स माँ 
यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जब भी कपड़ा खरी 


ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर-मिंश्तए 
. अधिक विवरण के लिए लिखिये: 

ग्वालियर रेयान सिल्क सैन्युफेक्चरिंगा (विविंग) कम्पनी bus A 
आज आवश्यकता है ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर 9080987 | 


Bau 
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में ४ महीने का हूँ ओर मेरा वज़न | 
“ जन्म के वज़न से दुगुना हो | 
गया है। काफ़ी बड़ी बात हे! 


इस से पता चलता हैकि.  ' 

असूलस्प्रे में क्या बात हे | f 

अमूलस्पे बाजार में आने के बाद दो ही वर्षों में _ A 

भारत में सब से ज़्यादा बिकने वाला शिशु आह मे E: 
i गया। काफ़ी बड़ी बात है! इस से साफ़ rat Mut Miss x 
माताओं को कितना विश्वास है! और यह बच्चों सकती हैं। अमूल E 

आप अपने बच्चे को पहले ही हते से अमूलस्मे दे करता है| इसमें. ६ 

आसानी से पचने वाला है और यह संतुलित पोषण मदा और Eu 

जरूरी विटामिन और खनिज हैं। और यह E 

| वृद्धि के लिए ज्यादा और बढ़िया प्रोटीन से भरपूर NT 





NS माँ के बूध का बेजोड़ बदल. | r 
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आपके घर के लिए उत्कृष्ट 
- . उत्पादन 


“कुसुम” और “प्रसाद' .बनस्पति 
(rH रिफाइन्ड मंगफली का तेल 


. स्पा ओर 'नेट' डिटरजंट 3 
तिल! बार-साबुन. .. E 
ES | : E i ` US 

^ निर्माता 
कुसुम प्रॉडक्ट्रस लिमिटेड p 
«Sal रोड, 00 | 
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| | EE Ba 
| अगला बच्चा होने से पहले...जरो 
| m cT (27 D Ne 
| 
i | फ्या भाप 
E | पहले इस बच्चे 
qr फो सही देखभाल 
2 | | करता नहीं चाहेंगे ? .£ — 
i ! f 


S Lys S vx DRO, e ८६२५ CS ? i Spes t [€ VN 3 . 

4l । , इसकी भ्रच्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन को सफल वनाना...य़ाप उसे zT Lass 

f sss लेकिन म्रगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा। प्राप ऐसी स्थिति पूरी रह कले! 
z निरोध की सहायता सै भ्रवं भाप प्रगले बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकते हैं जब तक उसकी ३ 


पातात उपाय है। ए 
rs लायक नहीं हो जाते। निरोष पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का म्य ; 
E दुनिया भर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाष भी निरोध इस्तेमाल क 


निरोष हर जगह मिलता है। सरकारो रियायतो मूल्य : केवल :5 पेसे में 3 


r 





Jí 


लाखों को पसंन्द - बढ़िया और आसात 
जनरल मर्चेन्ट, दवा, परचून भोर पान uit ' 
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| द भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा अखिल भारतीय कहानी, निबंध 
LT एकाँकी-प्रतियोगिता, वर्ष १९७२-७३ नई प्रतिभा तथा उत्कृष्ट सा हित्प-रचना as 
T को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा उल्लिखित तीन I E 
| x वर्गों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा x 
| कु है। प्रत्यक वग म प्रथम पुरस्कार २५० wo का, द्वितीय पुरस्कार १५० २० 
| ह. का तथा तृतीय पुरस्कार १०० Wo का होगा । पुरस्कृत रचनाएं विभाग की 
| ४६ मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाएंगी । अपुरस्कृत, किंतु अच्छे स्तर की 
| मू घोषित रचनाएं भी विभागीय पत्रिकाओं में सपारिश्रमिक प्रकाशित की 
| T जाएंगी i 
-अतियोगिता के लिये रचनाओं की तीन सुवाच्य प्रतियां अधोहस्ता- 

क्षरी २१ अगस्त ७२ तक प्राप्त हो जानी चाहिये : VOTRE | 
E लेखक द्वारा रचना के मौलिक तथा अप्रकाशित होने का प्रमाण- « ; 
पत्र संलग्न होना चाहिये । cov. mn | 
-परिणाम-सूचना सुविधानुसार अन्य दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित थे ” 
क्तु अधिकृत सूचना विभागीय मासिक पत्रिकाओं-जन सा हित्य-सप्त-. 
पिधु- में प्रकाशित होगी । प्रत्येक पत्रिका ६ रु. वाषिक चंदे पर निम्नांकित 
प्र्‌ उपलब्ध हे | 

विशेष जानकारी तथा नियमावली के लिये लिखें। | 
(त्रि० v To रंजन) 


निदेशक, . 
भाषा विभाग, हरियाणा, 
कोठी नं. १५८० | १८डी, 
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i R 
दि इंडियन स्मेलिंटग एंड Ragin | 
Se A A 
कंपनी लिमिटेड —X— 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाईप 
| एस० जी० आइरन के कास्टिंग ह्य 
कांसा, पीतल, गनमेटल त्रया लौहेतर घातुओं तथा इस्पात के gs व 
' का स्थान ले सकते 8 
सेलिएबल आइरन के कास्टिंग ET. 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे qd x 


. एस, जो. आयरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगो में उच्च होता है। | 
` हे, थे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतापुक्‍त होते & उत्तम faa कण 


अक संपकं कीजिये : ष 


30002: s नेन, ठाणा | 
WV ` ` ` फेरस फाउंड्रो, पंचपाखाडी, पहला. पोखरत he आपह किण 
, उच्च श्रेणी के कास्टिग्स्‌ वबचत के लिए डवल हैमर 8e. B | 
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जैसा सुंदर रहनेवाला 
लोकप्रिय र्‌ | 
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साथ-साथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा 
मंडली योजना के अन्तर्गत आपको किराये में भारी 
छूट मिल जाती है। 


किस तरह की मंडली को यह सहुलियत 
मिलती है! 

कम सें कम १५ व्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए! 
मंडली के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले 

६ महीने से एक ही स्कूल,कॉलेज, संस्थान, vii, 
कसब, सोसायटी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन या 
संघटन-से संबन्धित होना चाहिए। 


क्रिस तरह की यात्रा के लिए ? 

किसी सम्मेलन या कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हों 
या सिर्फ तैर-तफ़रीह के लिए — किराये में 

मिलने वाली छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। 
एत्नी/पति तथा वच्चों को मी मंडली में शामिल किये 
, जाने की सुविधा एयर-इंडिया देती है -- कुछ 

* जगहों के लिए तो एक तरफ़ के किराये में ही आप 
IRR टिकट २००० रु. से भी अधिक बचा लेते EI, 
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अपना ओरिएल्ट सौलिंग पंखा चलाइये और भारामदेह शौतलता 
की एक अपूव अनुभूति का आनन्द उठाइये | भारत के सबसे 
,षधिक अनुभवी पंखा-निर्माता द्वारा विकसित ब निर्मित aa- 
मोहक ओरिएन्ट सीलिंग पंखा बगेर किसी परे- 


शानौ के वष प्रति वर्ष आपकी सेवा क्रवाघ रूप से Mfu 
. परवा 





^d 


करताहे| P 
ओरिएन्ट -पंखों कौ दुनिया में भाज सर्वाधिक | 


fiesta नाम | दो वर्ष की गारंटी fpa fera 


भोरिएन्ट जनरल इण्हस्ट्रीस लि०, कलकत्ता-१४ 





= 


फेकटरी:-कलकत्ता और फरीदाबःद ESO 
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सर-दर्दे : 

परेशानी के उन दिलों में 
जब आप तकलीफ़ से 
qm बेचैन और सुस्त 


z 






"m , 
Ro 





Eca चाहे जित किसी वजह से दो, सेरिडॉन लीजिए, सेरेडॉन का 
नुसखा खास इस तौर पर तैयार किया गया है कि यदद सर-दर्द, शरीर-दर्द, 
दोत-दर्द अथवा महिलाओं की तकलीफ़ के दिनों में दोनेवाले दरे की 
बेचेनी को दूर करके आपको आराम और ताजगी दे. सेरिडॉन की 

हे आपको चुस्त और प्रफुल्लित रखना, 


पेरिडॉन-वेदनानाशक, आरामदायक, MENTE. 
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विग करते वाले डाइवर 


अधिक माइलेज, अधिक सुरक्षा और दुबारा रबड़ चढ़ाने की, ६ 
अधिक क्षमता के लिए तीन प्रकार मजबूती देनेवाली खास बना 















फायरस्टोन पेसेजर टायर का सुझाया गया खुदरा मूल्य 


एम्वेसेडर ५.९०-१५ द्वाइट ब्लैक ६पीआर रु. १७८.०६३.५९०5 | | 
१५ ब्लेक ६पीआर-रु. १५८.१२ ० ART शी हम. ; 
१५, ब्लैक इपीआर-रु. १७३.४३ e फियाट .२०-१४ i बार) 
ब्लैक ६पीआर-रु.:१५२.६२; ७ स्टेणडडे NS हाइट कम 
६पीआर-रु, १६७.४७; ५,२०-१३ हाइट ब्लैक दपीआर-र M 
७७ e विलीज जीप ६.००-१६ जीजी एनडी ६पीआर--रु. २२५. 
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हार्दिक शुभकामनाएं 





गरवारे 

सिंथेटिक (GARAR E ) 

ब्रिस्टल्स | 
x . गरवारे 

A | Eze 


लिमिटेड 


उत्पादक : 
समस्त प्रकार के मशीनी पुर्जो के लिए 
सोनो फिलामंट और ब्रिस्टल्स 
नायलॉन रॉडस; ट्यूब और ब्लॉक्स 
नायलान फिशिंग लाइन 
TIEN, सब प्रकार के 


पैकेजिंग के लिए सबसे मजबूत अधात्वीय स्ट्रॅपिग । 


गरवारे सिंथेटिक ब्रिस्टल्स, प्रा” लि" 


१३५. एनीबेसेंट रोड, वरली, बम्बई-१८ 
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बषं २१ : अंक ७ 


र संपादक Miis 
स्थापक चारायण दत्त सत्यकास Me Ax 
Mee gren समं असहा SH SN. अरोडा 5 सज्जाः. ठाकोर is 3 






कुछ TT, कुछ उत्तर 
शिखर-वार्ता 

पुतंगाल का अंधा युद्ध 
आनंद का रहस्य 

सत्य के सुर 


पुणकुंभ 


जामिनी राय : कुछ स्मतिचित्र 


मिनी : अब इस्पात में 
बर्मा का विष्णु-मंदिर 
कविताएं 

आकाश में काले सूराख 
गुरूणां गुरुः 

* विज्ञान और विज्ञानी 
जिब्रान और सुकन 
क्रिकेट : बिना मैदान के 


भट्ठाईस साल बाद वापसी 
उत्तर ध्रुव का खोजी कौन ? 


का अंतराल (कविता) 
सबसे बड़ी Bo cem cum मम न 
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| | E ` पुरानी नाक, नये नखरे १२४ के. पी. सक्सेना 
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आयोजित प्रथम अखिल भारतीय विज्ञा __ 

लेख प्रतियोगिता में सामान्य वर्ग में द्वितीय | 
। पुरस्कार मिला था। “संपादक © 

एः वी. आइ. के एडगर हवर पर इस | ००० E 

अंक में हमें लेख देना था। लेख तैयार जून १९७२ का अंक बहुत पसंद जया | 

भी था। मगर इस वीच अमरीका में गव- विशेषतः अल्वर्ट आइंस्टाइन का लेख __ 

नर बैलेस पर गोली चली और उस पर भी “व्यक्ति और समाज । इसमें व्यक्ति ओर | 

एफ अच्छा लेख हम तैयार करा सके । समाज के पारस्परिक संघर्षो तथा दोनों के | 

दोनों लेख देते तो अंक पर अमरीका छा. एक-दूसरे के प्रति कतंव्यो को बहुत ही अच्छे. .' 

बाता। (शिखर-वार्ता संबंधी लेख में भी ढंग से व्यक्त किया गया हैं। इसके अतिः | 

अमरीका है और भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्र- रिक्त सरला सुंदरम्‌ का लख “शायद गलती | 

पति थियोडोर रूजवेल्ट पर भी एक लेख मेरी ही हो' और आइजेक आसिमोव का | 

| है।) इसलिए हमने gax विषयक लेख 'समय और जीवन भी प्रशंसतीयथ। . | 
| शत अंक के लिए रोक लिया है। जिन -प्रमोद कुमार शर्मा, नयी हिल्लीः२२ / 
| देना; नहीं पाइयां' नामक लघु लेख भी। ००० o - e री 

सिह सरना की पंजाबी कहानी भी जून अंक में भारत की संपदा की मेले 

| मक में देनी थी, परंतु वह हाल में लिखी समीक्षा मे “तिदेशालय। सीत एता दच 

| भन छप गयी है; इसलिए नहीं दी जा आइ. आर. की जगह निर्देशक, सी. एप. | 

Eu l आइ. नगर छपा है। तीसरी लाइत म ue 
TT अंक में छपा लेख 'वातावरण- अअंग्रेजी' के स्थान पर दी चा E 

| ss हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, (वेल्थ आव्‌ इंडिया अंग्रेजी मं gh T 

| प य से प्राप्त हुआ था और इस हिन्दी में नहीं।) उ | 

E र की नागेश पु. करंजीकर को सत्यप्रकाशजी के पा 

E. मुख-पत्रिका 'वैज्ञानिक' द्वारा ही छूट गया था। हॅ 
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संस्करण को सुंदर मुद्रण का पुरस्कार मिलने 
की घोषणा में पुरस्का' छप गया हे । उसे 
पढ़कर एक किस्सा याद आ गया | स्कूल 
में एक छात्र को नियमित उपस्थिति के लिए 
पुरस्कार देने की घोषणाकीगयी; और उसी 


` दिन वह अनुपस्थित पाया गया। आशा 
' करता हूं कि आने वाले वर्ष में हिन्दी नव- 
नीत! को भी 'पुरस्का' मिलेगा ! 


-जगदीश लूथरा, बंबई-५१ 
००० 
जून १९७२ का अंक देखा। थोड़ा-सा 
दिमागी व्यायाम' के प्रश्न ४ के उत्तर को 
-ओर क्रुपया ध्यान दें : 
१. दूसरी लाइन में, मध्य में नन्हे वृत्त 


के स्थान पर fag होता चाहिये (--> )। 


२. चौथी लाइन में, मध्य में नन्हे वृत्त 


` ` के नीचे पडी लकीर होनी चाहिये (.०> ) 


यदि मेने बिदु के स्थान पर पुष्पचिन्ह 
(+) का उपयोग किया होता, तो शायद 
यह गलती न होती । -ब्रजंश, बंबई-५ १ 


००० 


मई और जून १९७२ के अंकों में प्रका-. 


शित अविखयां मीट के सुपना तक्‍्या' प्यार 
और संघष की भम॑स्पर्शी कथा है। स्वयं से 
ही लड़ने और मात खा जाने का लेखक ने 
बड़ा ही भावनात्मक और प्रवाही चित्रण 
किया है। श्रेष्ठ रचना के लिए बधाई। 
“अरुण त्रिपाठी, मावली sio, (Trato) 
०००0 
रमेशचंद शर्मा के कला संपदा की 
प्राप्ति (जून ७२) जैसे लेख भविष्य में 
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भी प्रकाशित करते रहें, ताकि भारत ३ | 
उरान कलारत्नों से पाठक परिचित à | 
सक। -मनोहरासह नेगी, नयी Ru | 
००० 
१. आवरण-चिन के कलाकार का 
नाम तो आप देते हें, परंतु चित्र का मीक 
नहीं देते । शीषंक रहे, तो चित्र को समझने 
में दर्शक को सुविधा होगी । 
` २. माचे और अप्रैल (१९७२) | 
अंकों में मात्राओं तथा अक्षरों का ब्रो | 
बहुत अधिक था। यह पत्रिका के स्तरको | 
गिराता हे । | 
३. कमॅ-से-कम॑ दिवाली अंक परप्ता- | 
स्टिक का कवर रहे, तो वह साल-भरतक | 
चल सकेगा। -उ. प. अमेरिया, इंदोर! 
000 ; 
जून का अंक देखा। दुःख हुआ कि e | 
नीत' जैसी उच्चस्तरीय पंत्रिकाभीपाठरा | 
को ऐसी गलत जानकारी दे सकती है। | 
“थोड़ा-सा दिमागी व्यायामं (iw: | 
ब्रजेश) में प्रशत नं. ६: आज से हम d 
वर्ष पूर्व भारत के राष्ट्रपति का ता 
था ?' इसका उत्तर श्री वी. गा! | 
दिया गया है। पढ़कर स्तब्ध R १२ | 
जयप्रकाश अग्रवाल, | 


रचना को ध्यात से देखेंगे, | 
उसमें दस वर्ष पहले के bx ( gei 
नहीं पूछा गया él 7 E 


-— 
m 


eu रक IT amt ०० pp) C 





| पिछले दस वर्षों से में नवनीत' का 


E 


j दात राष्ट्रपति) का नाम दस वर्ष पहले नाएं ही छापा करें, स्वप्न लोक की चीजें 23 
AmA “संपादक नहीं। उपन्यास भी दो से ज्यादा किस्तों | 
| o म॑ नहीं छापे जाने चाहिये। ज्यादा किस्तों 


में छापने से पुराने अंकों का ध्यान नहीं 


क हूँ। पर खेद के साथ लिखना पड़ रहता । -विजयकुमार, नयी बस्ती, बरेली 
! d है कि अब इसके लेखों का स्तर गिर l 000 
| हा है। कई बेकार के लेखों का समावेश एक सुझाव है। देशवासियों की उन्नति 


0 कर लिया जाता है। जैसे मेरा स्मरणीय 


eer | यह भी कोई लेख हुआ ! 
निवेदन है कि यथार्थवादी अच्छी रच- 


के लिए स्वास्थ्य-रक्षा, योग व प्राकृतिक ` 


चिकित्सा पर भी लेख अवश्य शामिल किया 
कीजिये। -डा० जमुनाशंकर शर्मा, मथुरा 


t i 

000000000000000000 ALA-ALA o00000000000000000 i 
| ° हमारी आजादी की पचीसवीं वर्षगांठ हमारे लिए आनंद, आत्मनिरीक्षण, कृतः 
| ` ज्ञताज्ञापन और भविष्य के लिए नवसंकल्प का समय है। नवनीत' के अगस्त अंक 
| स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट सामग्री पढ़िये à | > 
ब १ राजा राममोहन राय को रवींद्रनाथ ने भारत में आधुनिक युगका उद्घाटक कहा 

| चा। उनका वह लेख राममोहन राथ की जन्म-द्विशताब्दी के प्रसंग मे पुनःमरस्तुत है। 
` * अग्रजो के हटने पर अपने को आजाद घोषित कर देने की या कम-से-कम अपने 
| निरंकुश शासनाधिकारी को बनाये रखने की देशी रेशों की कोशिशें सरदार 
| TEC नीतिकौशल और देशी राज्यों की प्रजा के त्याग के कारण ही विफल हो 
| RE जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी का विशेष लेख d 
| REN अकादमी पुरस्कार पाने वाले मराठी निवंध-संग्रह पैसे में से एक रसपुण 

| 










| , पा जतीन-एक महान क्रांतिवीर की जीवन-गाथा पुस्तक संक्षेप के स्थात पर। | 
| A का मूल स्रोत ऋग्वेद में ७ पशु-पक्षी: कुछ भ्रांतियां क स d 
à केसे आया ७ एक विलास-पोत की जलसमाधि ० जापान: अंतःसंघर्ष केदोराह 00 

ti | 


पूनिस जावेद ( उर्दू), शंभूदयाल सिंह सुधाकर ( हिन्दी), माधवी कुट्टी ( मलया” ह 







* RU की: कहानियां | : : 
! ' कविताएं, और अन्य स्तंभ । 3 p 
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उद्धव गुप्त 


दो महाशक्तियों के शीतयुद्ध के वावछल 
में फंसकर उनमें से किसी एक को, और 
मात्र उसी को, विश्वशांति व मानव-क्रल्याण 
का पुरोहित मानने वाले लोगों और देशों 
को मई के अंतिम आठ-दस दिनों में अवश्य 
ही धक्का लगा होगा। पूंजीवाद और साम्य- 
वाद के संघष को शाश्वतिक समझकर 
इन दोनों वादों के पताकावाहंक अमरीका 
और रूस में सें किसी एक पर अनन्य आस्था 
रखने वालों को अवश्य ही यह अजीब लगा 
होगा कि मासको के मध्यय॒गीन क्रेमलिन 
प्रासाद के गुंबद पर चमकने वाले साम्य- 
वाद के लाल तारे की छांह में ही प्राचीर 
पर सितारों व धारियों वाला अमरीकी 
राष्ट्रध्वज फह्राता रहा। 

परंतु अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन और 


रूसी नेता ब्रेजनेव के बीच हुआ शिखर- 


सम्मेलन अवश्य ही भावक व्यक्तियों का 
मिलाप नहीं था । वह एक-एक कदम खब 
फूककर और नाप-तोलकर रखने वाली दो 
महाशक्तियों के मुखियों का मिलन था, 





सीमाओं को समझ sil 
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जिनकी एक भी बड़ी नादानी न केवलउके | 
राष्ट्र के, अपितु सारी मनृष्यःजाति के | 
अस्तित्व को संकट में डाल सकतीहै। | 
तो कया इस सम्मेलन से और इसके दो रन 
gu समझौतों से यह. संकट टल गया! झ | 
सवाल की छानबीन वाद में करेंग; पहन | 
शिखर-सम्मेलन की पृष्ठभूमि को, उसे | 
उपलब्धियों को, और उन उपलब्धियों गे | 


विश्व-राजनीति का व्यापक फलक | 
समाचारपत्रों ने feni A i 
लन को 'ऐतिहासिक' कहा। | 


यात्रा तक सभी 
जाता है। 























मास्को शिखर-वार्ता का ऐतिहासिक 
qa केवल बियतनाम के संघर्ष या अम- 
रीका के भावी राष्ट्रपति-निर्वाचन के 
कारण उतना नहीं है, जितना कि विश्व- 
राजनीति और शक्ति-कूटनीति के व्यापक 
| फलक पर अमरीका और रूस की पेतरे- 
| वार्बियो और उससे भी वढ़कर उनके पार- 
2. piar शस्त्र-सामथ्यं के कारण है। 

| कहने की तो परमाणु-अस्त्र ब्रिटेन, फ्रांस, 
| बीत के पास भी हे; परंतु अमरीका और 
| सोवियत संघ ही वे महाशक्तियां हैँ, जिन- 
की अनियंत्रित पारमाण्विक-प्रतिस्पर्धा से 
परी पृथ्वी ध्वस्त हो सकती है। इतना ही 
. नहीं, इतिहास में पहली वार ये दोनों महा- 
| शक्तियां अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्ते- 
| मान विश्वव्यापी स्तर पर कर रही हैं। 


| ttr fr स्थितियों और तेजी से पल- 
| “वातावरण वाले क्षेत्रों में भी एक-दूसरे 
| आमने-सामने है, जहां उनकी तनिक-सी 
॥ "ती खौफनाक हो सकती है । 

| NET मास्को शिखर-सम्मेलन २७ 
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D SNR इसमें संयम दिखाते हुए भी वे कुछ 
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अमरीकी सेनाएं वापस बुला रहे हे, यद्ध 
की वागडोर दक्षिण विर को 


यार देने वाला देश रहा ही है! 


इसी तरह गत दिसंवर के भारत-पाकि- | 
स्तान युद्ध और वाङला देश के मुक्ति-संग्राम 
को लीजिये। दोनों महाशक्तियों ने अपनी | 
अपनी रुचि नहीं; अपने-अपने हितों के | 
अनुसार पक्ष चुन लिये थे। अमरीका ते | 
तो साफ कहा ही था कि वह पाकिस्तान | 
का विभाजन कदापि स्वीकार नहीं करेगा! _ 


अब ताजा समाचार यहं d कि अमरीका E. 
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वियतनामियों को | 
साप रहे हे; पर्‌ असल में बात इतनी dE 
हे कि अमरीका अब स्थलयुद्ध से हटकर 
आकाश-युद्ध में रंग जमा रहा है। और | 
रूस ? वह तो उत्तर वियतनाम को हथि- | 
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महत्त्व पूरी तरह समझ में आ जायेगा। इन. 
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दिनों सबसे तेज खबरें वियतनाम सेआती 
हन? उत्तर वियतनाम के' शहरों, गांवों, E 
अस्पतालों, पुलों पर अनवरत अमरीकी 
वमवारी के वावजूद उत्तर वियतनाम डटः | 
कर संघर्ष कर रहा है। कहने को राष्ट्रपति 
. निक्सन कहंते रहे हे कि वे वियतनाम से | 
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| बाडला देश के आथिक विकास के लिए ९ 
` करोड डालर की सहायता दे रहा है। अर्थात्‌ 


महाशक्तियां प्रभाव-क्षेत्र के फेलाव के 
मामले में हारकर भी हारना नहीं चाहतीं- 
वे रावण की तरह दस-दस सिरों वाली RI 
फिर वे एक-दूसरे से बातचीत क्‍यों करती 
है? उनके बीच ये सव समझौते किस लिए ! 
'साल्ट' का सही अर्थ 
दूसरे समझौतों को कुछ देर के लिए 
भूल जाइये। पारमाण्विक अस्त्रों की सीमा 
बांधने वाले समझौते पर गौर कीजिये, 
जिसे अंग्रेजी में “स्ट्रॅटेजिक आम्से लिमिटेशन 
टीटी' और संक्षेप में 'साल्ट' कहा गया है। 
(हमारे यहां के एक दैनिक ने इसे तो 
'नमक-संधि' कह डाला! ) 
इस संधि में दोनों देशों द्वारा प्रतिरक्षा 
के लिए प्रयुक्त होने वाले एंटी बेलिस्टिक 
मिसाइलों की तादाद निश्चित की गयी है 
और महाशक्तियों के सभी तरह के लंबी 
मार वाले आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों को कुछ 
सीमाओं के भीतर, आज के स्तर पर ही 
मर्यादित कर दिया गया है। परंतु प्रत्येक 
SATA की परमाणु-बम क्षमता पर इसमें 
कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, और न 
ही भारी बम-वर्षकों की संख्या या मध्यम 
श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों और विमानों की संख्या 
निर्धारित को गयी है। . 
इतनी सीमित संधि का आशय और 


I. उद्देश्य क्या है? क्या दोनों महाशनितियां 
. परमाणु अस्त्रों पर होने वाले अनाप-शनाप 


खर्च से उकता गयी हैं? कया संधि के बाद 


नवनीत २२ 


सवंनाशी शस्त्रास्त्रो में कमी wit | 
क्या अपनी-अपनी स | 
द्वारा एक-दूसरे को SN 
से रोके रखने के सिद्धांत को इस EE 
झुठला दिया है? | 
निश्चय ही संधि से दोनों महाशक्कों | 
का परमाणु-अस्त्रों पर होने वाला बर | 
खच बचंगा; परंतु खर्च का डर इन दोनों ] 
को कम-से-कम प्रतिरक्षा के मामले मेते | 
कभी नहीं रहा । सवंनाश में समध we | 
स्त्र भी इस संधि से समाप्त नहीं होंगे, उहें | 
समाप्त करने का इनका कोई इरादा हैभी । 
नहीं । अपनी-अपनी पारमाण्विक शत्र: | 
सज्जा की विध्वंस-क्षमता के आतंक द्रा! | 
दूसरे को पारमाण्विक आक्रमण से रोके | 
रखने का सिद्धांत भी झूठा नहीं पढ) | 
उलटे वह कुछ और. पुख्ता हो गया है। ! 
अटपटी प्रतीत होने वाली इस बात शो 
समझना है, तो इस संधि के लिए आबे | 
ढाई वर्ष पूर्व बातचीत जिन प | 
में आरंभ हुई थी, उन्हें समना होगा | 
पिछले दशक में पारमाण्विक पा | 
दस-बारह वर्ष पहले की १. | 
को याद करें - विशेषतः १९६९ ५ | 
~ US ज्जने सी फैसले, qf 3 
में प्रक्षेपास्त्र भेजने के रू केळ 
पति केनेडी के अल्टिमेद अर देवी 
नाकेबंदी की घटना n amm | 
महाशक्तियां एक दुसरे क Te aer 
आ खड़ी हुई थीं और लंगा qq 
महायुद्ध अव आरंभ ह यो वर 
पर सोवियत प्रधान x gm | 
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पीछे ger लिया और विश्व ने तनाव के 
चरम बिंदु पर पहुंचकर पुनः चेन की सांसली। 

उसके बाद के वर्षों में दोनों महाशक्ति- 
यों ने एक-दूसरे के मामले में एक सीधा- 
सादा सामरिक सिद्धांत अपना लिया-एक 
को दूसरे पर आक्रमण करने से रोकने के 
लिए वे या तो इतने सक्षम पारमाण्विक 
शस्त्रास्त्रों से सज्जित रहेंगी कि दूसरे को 
विनष्ट कर सकें, या अपने पास ऐसे 
जवावी आक्रमण की शक्ति रखेगी, जो 
प्रथम आक्रमण से नष्ट न हो सके । 

उदाहरण के लिए, यदि क ने ख पर 
आक्रमण किया, तो ख के' पास जवाबी 
कारवाई में क के नगरों और उद्योगों को 
ध्वस्त करने लायक पारमाण्विक अस्त्र अव- 
इय्‌ सुरक्षित बचे रहेंगे। जवाबी कारवाई 
के ये अस्त्र पनडुन्बियों या जमींदोज मज- 
बत कोंठियोंमें तैयार रखे गय प्रक्षेपास्त्रों 
में सुरक्षित रहते हैं। 

सन साठ के बादवाले दशक में इन प्रक्षे- 
पास्त्रों के भय से ही. दोनों महाशक्तियों का 
पारमाण्विक संतुलन चला। 

तो क्या उन दिनों अमरीका और सोवि- 
यत संघ के पास समान मात्रा में पार- 
` माण्विक अस्त्र थे ? हगिज नहीं। ज्यादा- 
तर समय अमरीका सोवियत संघ से आगे 
रहा; उसके पास रूस से तीन गुने पार- 
माण्विकं अस्त्र xg | परंतु यह तिगुनी मात्रा 
सिफ अमरीका के राष्ट्रीय. md या प्रचार 
के लिए ही उपयोगी थी - जवाबी कारवाई 
करने वाले रूसी प्रक्षेपास्त्रों का पहले धावे 
नवनीत 
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तक वह न पा लेता,इसका सैनिक द || 
कोई महत्त्व नहीं था। नवत | 
भी चुप नहीं बैठा था। साठवात्रा दह | 
खत्म होने के पहले ही उसने प्रक्षपर्ला | 
क्षेत्र म अमरीका के बरावर आने | 
दार प्रयत्न किया । इस प्रयत्न से.सष्ट à | 
महाशन्तियों का पारमाण्धिक संतु झल. ) 
मगा गया। साथ ही सामने आये sf | 
विकसित और परिष्कृत नये aeri | 
बेलिस्टिक मिसाइल ( ए. बी. एम.) एक 
साथ कई लक्ष्यों पर मार करने वाते एम. | 
आई. आर. वी. और भारी पारमा । 
अस्त्रों को ले जाने में समथ रूसी एस. एस. १ / 
प्रक्षेपास्त्र । | 

स्थिति बदल चुकी थी। रूस अब पाए | 
माण्विक अस्त्रों की दौड़ desunt 
अमरीका के बराबर हो रहा था। d 
दिनों रिचर्ड निक्सन अमरीका के एक | 
पति चुने गये। पद संभालते ही उर ५ 


एक ओर तो अमरीका के लाख 


बावजूद साम्यवादी 

जा रही थी, दुसरी ओर 
रक्षा-विशेषज्ञ जोर 
पारमाण्विक SERES . _ 


वाली वास्तविकता) 


दा में रखने ७ | 
«ui तो पारमार्थिक 


सबक लिया जाये, 


— 



















तिरर्थक सिद्ध होती है। और अगर 
के होड़ जारी रखने का निर्णय किया 
रये तो चीन का सबक व्यर्थ जाता ह। 
दए-वीत संघर्ष की निर्णायक भूमिका 
समस्या सिर्फ अमरीका के लिए ही नहीं, 
बस के लिए भी थी । साठ वाले दशक के 
T ma म॑ चीन और रूस के संबंध उस 
| हृद तक विगइ चुके थे कि वे अव खुल्लम- 
$ बुल्लाएक-दूसरेको अमरीकी साम्राज्यवाद 
| कादलाल कह रहे थे। १९६९ मं तो उनमें 
तनातनी इस हृद तक बढ़ी की वे उसूरी नदी 
के छोटे-छोटे द्वीपों के लिए एक-दूसरे का 
रक्त तक बहाने लगे । 
साम्यवाद-पूंजीवाद के वाग्जाल से मुक्‍त 
| राजनीतिक पेक्षकों ने तभी कहा था कि 
॥ भाले दशक में मुख्य संघर्ष अमरीका-रूस 
केवीच नहीं, रूस-चीन के बीच होगा । 
| शीघ्र ही इसके लक्षण प्रकट होने लगे। 
| | पर्चिम जमंनी के नये चांसलर विली aie 
| औरारपू्वी नीति का स्वागत करते हुए 
T E गे यूरोप में तनाव कम करने की नीति 
| TUS किया। उधर दोनों महा- 
Ls ifie वीच घातक सामरिक अन्त्रं 
` निति करने की संधि के लिए हेल- 
` भे वार्ता आरंभ हो गयी । 
राष्ट्रपति की पीकिग-यात्रा 
E ET dk pt ने विश्व-राज- 
| ia उ उभरते हुए नये शक्ति- 
| NN ऽ भ्रमाण दे दिया È मास्को 
२ 


E TIN है. 
| १९७ d र्र है; पर असल " 


7h 
ER 
I 


ने साम्राज्यवादियों : 


२५ 


ज्या-ज्या चीन को अमरीका 


करने का प्रयत्न करेगा I 


परंतु संसार मे केवल रूस, चीन और = 


अमरीका ही नहीं हे। अमरीका व रूस के 


ही मुवक्किलों को देखें, तो पश्चिम एशिया . E 


में अरब और इस्रायल हैं; जो एकसरे 


पर गुर्रात ही नहीं, समय-असमय SED | 
भी मार gg हिन्दचीन में उत्तर और | 
दक्षिण वियतनाम हैँ, जिनका यादवी युद्ध | 


हमारी पीढ़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋरता का 


पर्यायवाची बन चुका है। मुवक्किलों के | 


दायरे मं पाकिस्तान तो है ही। 


मुवक्किलों के घरे के बाहर एशिया : 
अफ्रीका के गुट-निरपेक्ष देश हों। इनमें. | 
भारत जैसा विशाल देश है, जो सोवियत ' 
ww से मैत्री पूर्ण संबंध रखने का इच्छुक . 


और.ख्स की. A 
सीमित पारमाण्विक विध्वंस-क्षमता में 
भरोसा होता जायेगा, वेसे-बैसे वह इस | 
त्रिकोण में अपनी जिम्मेदारियां dic 
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होते gu भी अपनी स्वतंत्र अस्मिता को. 


त्यागना नहीं चाहता । पूव मं तेजी से उभ: 
रता हुआ जापान है, जिसने अपनी आथिक o 
शक्ति के विस्तार से संसार को चमत्कृत C 
कर दिया है और जिसे तेजी से उभरती हुई... 
शक्तिमाना जाने लगा है। फ्रांस के विख्यात n 
लेखक-चितक आंद्रे मालरो ने तो m तक E 
कहा हैं कि मास्को शिखरवार्ता चीन तही, | z 


जापान के भय से हुई है । 


ये सभी छोटे-बड़े देश तयी सि E. 


कौतुक, शंका और भय की दृष्टि से देख 


रहे है कि शांति का यह संव बखान हमारे 
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स्वतंत्र अस्तित्व की कीमत पर तो नहीं हो 
रहा है ? यदि ऐसा हुआ, तो हम इसे बर्दाश्त 
नहीं करेंगे। उत्तर वियतनाम ने यह बात 
शिखर-संम्मेलन के ठीक पहले काफी तीखी 
आवाज में कह दी थी! तभी तो स्वयं 
कोसिगिन ने शिखर-वार्ता के दौरान स्वीकार 
किया कि तीसरे देशोंसे संबंधित भामलों को 


. प्रभावित करने की हमारी क्षमता सीमित है। 


पर दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की 
आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने का 
साम्यं भरपुर रखती हुँ। निक्सन के साथ 
सफलता से वार्तालाप करके सोवियत नेताओं 
ने इस वषं होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति- 
निर्वाचन की दिशा निर्धारित कर दी है। 
युवा पीढ़ी के जोरदार विरोध के ara- 
जद संभवतः अब राष्ट्रपति निक्सन चुनाव 
जीत जायेंगे और जुलाई १९७६ में होने वाले 
अमरीकी स्वतंत्रता की तृतीय शतवाषिकी 
के समारोह की अध्यक्षता करने की उनकी 
महान आकांक्षा पूरी होती दिखती है। 
उधर सोवियत मामलों के विशेषज्ञ 
विक्टर जोर्जा के अनुसार रूस में ब्रेजनेव 
के समथंको ने अमरीका के प्रति सख्त रुखे 
अपनाने के समर्थक अनुदार तत्त्वों को क्रैम- 
लिन के आंतरिक संघष में पछाड़ दिया है। 
अवश्य ही निक्सन और ब्रेजनेव के पास 
शिखर-सम्मेलन की उपलब्धियों की एक प्री 
की पूरी फेहरिस्त है : | 
१. भूमंडल के वातावरण के प्रदूषण 


के अध्ययन और प्रकृति के विध्वंस की रोक- : 
थाम के लिए एक संयुक्त आयोग कायम 5. 


x 
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करने की संधि न 2 | 
की चिकित्सा के बेन गे हे VN 
संधानों में सहयोग के लिए संयुक्त कः | 
जहाजो और विमानों के बीच कार | 
पास-पास रहने के कारण संभावित a | 
तरह की मुठभेड़ से सुरक्षा की संग्र, y | 
वज्ञानिक और उद्योगतंत्रीय अनसंधान ई | 
विनिमय के लिए संयुक्त आयोग साति . 
करने की संधि; ५. अंतरिक्ष विजान हे | 
क्षेत्र में सहयोग की संधि; ६. सोबि | 
संघ और अमरीका के बीच व्यापार कारे | 
के लिए आयोग बनाने की संधि। | 
और इन सबसे बढ़कर घातक सामि | 
शस्त्रास्त्रों को सीमित करने की वहसि | 
जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की है। 4 
लेकिन शिखर-वार्ता के नौ feit | 
गयी बड़ी-बड़ी घोषणाओं की वास्तविकता | 
अगले घटनाक्रम से ही सिंध होगी | 
देखना यहं है कि पश्चिम एसिया बोर 
वियतनाम में दोनों महाशवितियाँ भग | 
अपने आश्रितों को ता T 
नाती हँ या उन्हें बहकाने, dio , . | 
की पुरानी राह पर चलती रहती e : 
उन्होंने समझाने-बुझाने की इरा 
कर दोनों मोचों पर कुछ स A 
ही चाहा, तो लोग यहतो भग हष | 
कि इतने वर्षों तक एशिया , | 
रक्तरंजित क्यों किया गयो हे 
प्रश्‍न का सीधे मुंह जवाव 
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एत की राजधानी लिस्बन की खामोश 
शाम अचानक फौजी ट्रकों की घरघराहट 
से भर जाती हे । तालपत्री से ढंके इन ट्रकों 
म॑ पुतगाली सेनिक होते हे, जो दूर अफ्रीका 
में उपनिंवेशवाद के आखिरी और अभी तक 
| । अनिर्णीत युद्ध से लौट रहे होते हे। घर से 
| द्रअफ्रोका में युद्ध लड़ने वाले इन सैनिकों 
के चेहरे पर रहती है एक अनबझ उदासी। 
किसी हृद तक यह मुदंनी और उदासी 
रि पुतंगाल पर छायी हुई है-य रोप के दूसरे 
i तुलना म पुतगाल अवश्य ही उदास 
का और पिछड़ा हुआ, प्रजातांत्रिक 
H की चहल-पहल से वंचित । यही 
B s. जब यूरोप के दूसरे देश उप- 
| om इबत जहाज को छोड़कर 
| NUN भी पृतंगाल उसके अवशेषों 
| हुआ है। अफ्रीकी उपनिवेशों 
| [गाल pul को कुचलने के लिए 
| "taa. दस वर्षों से युद्धरत हैं। 
LOW ERE नागरिक अफ्रीकी 


Low स्वदेश की कल्पना को 
| ! Ss 


अफ्रीका में 
पुर्तगाल का अंधा gg 


अंगीकार करने को तैयार नहीं है। जिन 


उपनिवेशों के लिए पुतंगाल यह यग-विरोधी 


युद्ध लड़ रहा है, वे हैं - अंगोला, मोजां- 
बीक और पुतंगाली गिनी] 

अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ४,८ १,३५१ 
वर्गमील में फेले अंगोला की आबादी 
करीब ५० लाख है, जिसमें से करीब ढाई 
लाख यरोपीय हें। तंजानिया, जांबिया, 
रोडेशिया व दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं 
को छते हुए मोजांबीक का क्षेत्रफल 


है २,९७,७३१ वर्गमील और जनसंख्या 
६५;९२,९९४ । पुतंगाली गिती का क्षेत्रः 


फल १३,९४८ वगंमील और जनसख्या 
करीब ६ लाख है। 


क्षेत्रफल में ये तीनों अफ्रीकी उपनिवेश | 


मिलकर पुतंगाल से बीस गुना बड़े हे। और 
यहाँ की जिंदगी ? एक झलकी देखिये 


पुतंगाली अफ्रीकी बस्ती काएक यरोपीय | 


घर) मालकिन का काम है ge चलाता, 


और ताबेदार है अश्वेत नौकर-चाकर । _ 
चर की अश्वेत नौकरानी सुबह से शाम तक 
हित्वी डाइजस्ट ... 
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करीब १२ घंटे काम करती रही है । अब 
वह अपने घर जाना चाहती है; आखिर 
उसके भी तो अपने बच्चे g, पर मालकिन 
का कहना है कि अभी वह नहीं जा सकती । 
कम-से-कम ११ बजे रात तक तो उसे 
रहना ही होगा । नौकरानी ने जरा मुंह कुछ 
फुला लिया तो गुस्से में लाल-पीली होती 
मालकिन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट कर 
दी है। नतीजा ? नौकरानी की बेतहाशा 
पिटाई । 

पुतंगाल की अफ्रीकी बस्तियो में वर्ण- 
भेद की यह करता हर कहीं देखीं जा सकती 
हैं। कहने को तो पुतंगाल सरकार ने गोरों 
और अश्वेतों दोनों को बरावर का नागरिक 
माना है, परंतु शानदार रेस्तरांओं में आपको 
सिफं गोरे-ही-गोरे नजर आयेंगे । अश्वेतों 
का प्रवेश वहां किसी अलिखित कानन 
के अंतगत निषिद्ध है । अश्वेतों का काम 
है-गोरे साहबों के जूते चमकाना, उनकी 


d aN को पोंछना और जब साहन सीटी 


बजायें, तो हाथ बांधकर खड़े हो जाना। 

_मोजांवीक का ही उदाहरण ले लीजिये। 
लव समय से वहां वर्णभेद-प्रेरित कानूनों 
का आतंक हे । इन कानूनों के तहत सारी 
जनता को चार भागों में विभाजित कर 


| |  दियागयाहै-१.सिविलिसादोस (गोरे); 


२. नान-तीग्रो कलडं ( भारतीय, चीनी, 


पाकिस्तानी); ३.एसिमिलादोस (मिश्रित 
5 ` रन्त के नीग्रो ) ; ४. इंडिजिनास (स्थानीय 
| am लोग ) | 


मोजांबीक की ९० प्रतिशत जनसंख्या 


२८ 
























अंतिम श्रेणी, यानी इंडिजिनास ई ~~ | 
है। इन लोगों के न कोर गाणे I 
कार हैं, न कोई स्वतंत्र अस्तित्व शा | 
कि वे अपने. रहने की जगह भी सव | 
चुन सकत । इनसे जरा ऊंचा वर्ग है ह. | 
मिलादोस, यानी उन नोग्रो लोगों क. 
जिन्होंने पुतंगाली भाषा She | 
सीख लिया है, जो गोरों के dens | 
और ईसाई धमं अपना चुके हे। बौर | 
बहुत जरूरी है कि पुलिस में झन | 
रिकार्ड साफ gri | 

इंडिजिनास से एसिमिल्ादोस श्रेणी में | 
पहुंचना बहुत कष्टसाध्य है। १९५० मेंपुरे 
मोजांबीक में ४,५०० एसिमिलादोत धा | 
पांच वर्षों में उनमें २०६ अश्वेत और | 

१९६१ में दुनिया को फरेव में डालने के | 
लिए पुतंगा लियों ने अपने वर्णभेद-आधालि | 
काननों में कुछ परिवर्तन किये। इनके वह | 
गंत 'इंडिजिनास' शब्द ही हटा hc | 
परंतु यह सव कागज पर हुआ। "€ | 
में अफ्रीकियों की स्थिति sitit 

इस स्थिति की ks गे T. 
उभरकर सामने आती है वहा qe 
वर्गों की प्रतिव्यक्ति बा विक ares 
से । उदाहरण के लिए, कृषि पे íi d 
वाषिक आय इस प्रकार है” गो 
डालर, एशियाई ८०० R d qui 
दोस २०० डालर, आकाय काखे. 
सिर्फ ५० डालर। ई न 305 
में गोरे मजदूर की द कोह 


















| j केलिए सिर्फ ३० सेट प्रतिदिन 
ह पट पुरा यह दै हि उ 
I में अश्वेतों पर ज्यादा टेक्स ह और 
| नारसवेों को टेक्स में कई तरह की रिया- 
|" हुई F) 

| E. X कि पुतंगाली उपनिवेशों 
के अहेत इन सब अन्यायों को चुपचाप 
| द्वात कर रहे हों । अंगोला, मोजांबीक 
| और पुतंगाली गिनी में पिछले दस वर्षों से 
| गातार स्वातंत्र्य-संग्राम चल रहा हे । 
| तीनों उपनिवेशो में छापामार स्वातंत्र्य- 
॥ ऐकि gem उपनिवेशवादियों की 
॥_गको में दम किये हुए हें। मसलन, अंगोला 
॥_कैकम-से-कम तीन क्षेत्र निरंतर-छापामार- 


| ai रखने के लिए अकेले अंगोला में 
क Ve हजार से अधिक पुतंगाली सेना है। 
| पताके एक छापामार संगठन का नेता 
| रोही कवि नेतो, जिसे पिछले दिनों 

. 'पउरसारसे सम्मानित किया गया। 
| RATA हुए, समाचार भाया था 
| E पक अंगोला के दक्षिण-पश्चिमी 
| जरग छापामार कारंवाईयां शुरू हो 
Tu si ओबांवो कवीले के लोग qd- 
8७७... ' के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
Je इचा पुतंगाल की राजधानी 
Ia RN AT वहां खलबली मच 
[eis सनियम समा- 
| कोत हर खा कि दक्षिण-प श्चिमी 
शिका कारण कुनेने चिताजनक है j NE 
|| ,७२ ऐ इनेने नदी की बिजली 


EM Er 


| गतिविधियों के केंद्र हे, और छापामारों को : 
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और सिंचाई की परियोजना। अंगोला का 
शोषण करने वाले पुतंगाली शासकों और 
दक्षिण अफ्रीका के वर्णभेद-समर्थक शासन 
की इस परियोजना में साझेदारी है । 
मोजांबीक का स्वातंत्र्य-संग्राम लगभग 
आठ वर्ष पुराना है। उसका आरंभ 
२५ सितंबर १९६४ को हुआ, जव फ्रेलिमो 


ने पुतेंगाली उपनिवेशवादियों के विरुद्ध | 
सशस्त्र युद्ध का आह्वान दिया । फ्रेलिमो | 


के पास उस समय सिफ २५० सशस्त्र छापा- 
मार थे, जो दस-दस, पंद्रह-पंद्रह की टुक- 


डियों में बंटे हुए थे। एक वर्ष तक तो इन | 


छापामारों की गतिविधियों की खबर ही 


बाहरी दुनिया को नहीं मिली । पुतगाली | 
शासन ने खबरों पर सख्त प्रतिबंध जो | 
लगा रखा था! लेकिन उसी एक वर्ष में _ 
फ्रेलिमो-स्वयंसेवकों की संख्या एक कंपती | 
के बराबर हो गयी। १९६७ में करीब _ 
८,००० प्रशिक्षित छापामारतेयारहोगये। 3 
मोजांबीक के राष्ट्रवादी आंदोलन को 
इस dra गतिसे आगेबढ़ाने वालानेताकोई | 
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पेशेवर क्रांतिकारी. नहीं, बल्कि एक समाज- 
शास्त्री था- एड़आडों मोंदलेन । एक नीग्रो 
बद्धिजीवी के रूप में मोंदलेन ने पुतंगाली 
उपनिवेशवाद द्वारा पोषित वर्णभेद के 
विष का घातक प्रभाव खुद झेला और देखा 
था । उससे अपने राष्ट्र को मुक्त कराने के 
लिए उसने राष्ट्रसंघ की नौकरी छोड़ी 
और छापामारों को संघटित करना शुरू 
किया। सन १९६९ के आरंभ म॑ तांजानिया 
की राजधानी दारेस्सलाम में मोंदलेन की 


हत्या कर दी गयी । परंतु उसकी सुलगायी 


हुई स्वतंत्रता-संग्राम की भशाल की लो 
दिनों-दिन तेज हो रही है और उसे वुझाने 
के लिये पुतंगाली दक्षिण अफ्रीका तथा 
रोडेशिया के वर्णभेदवादी शासनों की भी 
सहायता ले रहे EI 

दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया को 
मोजांबीक में क्यों दिलचस्पी है? इसलिए 
कि यदि सीमा पर पुतंगाली उपनिवेश- 
वाद के पांव उखंड़े और स्वतंत्र अफ्रीकी 
मोजांबीक का उदय हुआ,तो दक्षिण अफ्रीका 
ओर रोडेशिया के शोषित-पीड़ित अश्वेतों 
पर भी उसकी गहरी राजनीतिक प्रति- 


` क्रिया होगी। इसकी बड़ी संभावना है कि 


स्वाधीन होन पर मोजांबीक दक्षिण अफ्रीका 
और रोडेशिया के अश्वेत विद्रोहियों का 
सक्रिय समर्थक होगा । | 

पुतेगाली गिनी में भी स्थिति भिन्न नहीं 
है। इस उपनिवेश का आधे से ज्यादा हिस्सा 
पुतंगाली शासन से कमोबेश मुक्‍त हो चुका 
हैं । मुक्त प्रदेश का १० प्रतिशत क्षेत्र तो 
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पूर्णतया मुक्ति-सैनिकों के! e ; 
करीब ४० प्रतिशत भाग में कध d 
सनिकों का शासन चलता है, तो की इ. | 
गाली सेना का।  . *| 
यहां के राष्ट्रवादी आंदोलन दो d 
टित करने का मुख्य श्रेय पो्ुंगीज बी | 
पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट को है, fe 
महामंत्री हे एमिलकार केब्रात । um | 
मारो का मुख्य कंद्र है देश के वीचार 
स्थित सघन वन। छापामारों का प्रप 
केद्र उत्तर मे सेनेगल की सीमा पर है। 
पुतंगाली गिनी के सेनिक अधिकारा 
ने इस वर्ष के आरंभ में सेनेगल की तीगा 
के पास बहुत-से सैनिक दवाखाने खोत सिं 
प्रचार किया गया कि इनमें गोरे झर 
मुफ्त इलाज करते हे । सेनेगल के तग 
वर्ती इलाकों के रोगी मुफ्त इलाज शाह 
में सरहद पार के दवाखानों म जाने वर 
इनसे धीरे-धीरे संपर्क करके git 
सैनिकों ने मुक्ति-सैनिकों के प्रशिक्षण 


पूछा जा सकता है कि 
तर छापामार संघष के वावर कह 
के अफ्रीकी उपनिवेश स्वत | 
qui? कारण कई है | 

१. gira में TOT 





तं को लेकर कोई वेचेनी. न हो, 
तो भाश्च ही क्या ¦ E. 

२. पुतंगाल ने अन्य यूरोपीय के 
गते यह उतार रखा है कि य सारे मुक्ति 
इतिक और छापामार-आंदोलन कम्युनिस्ट 
प्रेरित हैं। नतीजा यह हे कि यूरोप और 
ब्रिटेन के अनुदारवादी लोगों का खुला 
समथन पुतंगाल को प्राप्त है। 

३. इन उपनिवशों के राष्ट्रवादी आंदो- 
| ज्ञा में आंतरिक एकसूत्रता तो है ही नहीं, 
| तटे काफी अंतविरोध और प्रतिस्पर्धा है। 
| हरण के लिए अकेले अंगोला में एक 





| सा तीन-चार छापामार संघटन पृथक्‌- 
| {क्‌ रूप से सक्रिय हे और छीनाझपटी में 
| शीकभी एक-दूसरे को पुतंगालियों से भी 
| भिक बड़ा शत्र मानने लगते हैं। 
| ४ अभी भी पुतंगाली उपनिवेशों में 
| ` सतिवेशवादियों की सेना के लिए अफ्रीकी 
|| ऽइतो की कमी नहीं है ! वणंभेदग्रस्त 
| E से छुटकारा पाने और आथिक लाभ 
E गए Tg अफ्रीकी सेना में भर्ती होते 
bu) अत्येक उपनिवेश में लग- 
m Es ह तिहाई सेनिक स्थानीय अश्वेत 
E मोर तरीच उतेगाली भाषा और गोरों 
| ओर उससे m का अवसर मिलता 
र क आ. _ ५९ बोस 
«B n SUM ते हु मगर 
| Tm ॥थपन का प्रमाण यर है कि 
DN EE एक भी अभी तक 
T. द तक नहीं पहुंचा है। 
Lb Um "सेग्राम गेने t 
|, शुरू होने के बाद से gd- 


eA 













९७२ 


३१ 


गाली शासकों ने इन उपनिवेशों में एक 
ओर तो अश्वेत रंगख्टो की भर्ती वढ़ायी | 


हे और दुसरी और तथाकथित सामाजिक- 
आथिक कल्याण के कार्यक्रम भी बढ़ाये gi 


.9. 


इन कार्यक्रमों में vest की संख्या बढ़ी T 
है और पहले से अधिक बड़े पैमाने पर ईसाई . 


मत के प्रचार का अभियान चलायागया है। | 


अकेले मोजांबीक में ४,५०० स्कल ` i 


खोले गये हे और करीव ७,००० शिक्षक 
नियुक्‍त किये गये हुँ। बच्चों के लिए स्कल 
जाना अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु 
उन्ह शिक्षा कसी. दी जाती है? निहायत 
दकियानूस बिशप एल्विम परेरा का कथन 
है - “ शिक्षित लोगों का यह कतव्य है कि 


` वे अशिक्षित लोगों को सभी तरह के भ्रमो 


से मुक्त करें । मनुष्य के कल्याण के लिए 
स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है।'' 


सौभाग्य से सभी मिशनरी लोग बिशप . 
परेरा जितने दकियानस नहीँ हं। पिछले . 


वर्ष ही मोजांबीक के कुछ गोरे पादरियों ने 
सरकारी दमन के विरोध में अपना मिशन 
बंद कर दिया था। बाद में इन गोरे पाद- 
रियों ने बताया कि छापामारों कें हाथों 
तीन रोडेशियाई सैनिकों को मृत्य॒का बदला 
लेने के लिए किंस तरह पुतंगाली सैनिकों 
ने कपिंगा के १४ किसानों, महाँडा के 
७ और एंटोतियो के ४ अश्वेतों को गोलियों 


से भून दिया। छापामारों का पता लगाने . 
के लिए एरोनी के तीन ग्रामीणों को इस 
कदर यंत्रणा दी गयी कि उनमे से एक की - 


तो मृत्यु ही हो गयी। 
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छापामारों की सहायता करने के शक में 
ग्रामीणों को अमानवीय यातनाएं देना 
तो छोटी-सी वात है। पुतंगाली सरकार ने 
अंगोला में घुड़सवार सेना द्वारा और पुतं- 
गाली गिनी में फियाट जी-९१ जेट और 
टी-६ प्रोपेलर विमानों द्वारा नापाम वमों 
की वृष्टि की है । किसी को केद में नहीं 
डाला जाता; बल्कि खतरनाक लोगों को 


- देशःनिर्वासित कर दिया जाता हे, यो मार- 


मारकर weg बेदम और चलने-फिरने से 
लाचार कर दिया जाता है। और इतना 
सब करके भी पुतंगाली कहते यही हे कि 
“हुम अफ्रीका में सभ्यता की रक्षा कर 


प्रति व्यक्ति ६०० डालर वाषिक आय 
और Yo अशिक्षित नागरिकों वाला पुतं- 
गाल सभ्यता की रक्षा की खातिर अपने 
बजट का करीव-करीब ५० प्रतिशत इस 
औपनिवशिक युद्ध पर खर्च कर रहा है। 
एक अनुमान के अनुसार, इन तीनों उप- 
निवेशों में छापामारों के दमन पर प्रति- 
दिन लगभग ६ लाख डालर und किया 
जाता है। १९७२ के पुर्तगाली बजट. में 
संकटकालीन व्यय का करीब ५८ प्रतिशत 
प्रतिरक्षा के लिए रखा गया है। 

अफ्रीकी उपनिवेशों के डूबते जहाज की 
रक्षा के लिए अब तक कितने पुतंगाली 


,सनिक मरे होंगे? अलग-अलग अनुमान dU 
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लिस्वन सरकार के आंकड़ों | 
तो दस वर्षों में सिफ अंगोला : à. 
हजार पुतंगाली सैनिक मर चके s a 
गाल के कथित लोकतांतरिको के m 
तीनों उपनिवशों में मृत पुतंगाली वैष 
को सख्या करीब ८,००० होगी। पाई 
टाइम्स न्यूज सविस' के सीग फ्रीड कोण 
फ्रांज के अनुसार, इस सुंघषे में अव त. 
करीब e 7००० लोग भरे हे। n 
दैनिक “ले मोंद' के मासल तीडरगनेतो 
पिछले दिनों पुतंगाल की राजधानी eet 
से रिपोर्ट दी थी कि पुतंगाल में शायदही 
कोई परिवार एसा हो, जो इप युढ़ से 
अप्रभावित रहा हो । i. 

परंतु पुतं गाल की उदास, निष्कि र 
नीतिक स्थिति की सबसे बड़ी विशेषता ई 
है कि वहां अभी तक कोई गुदः 
आंदोलन नहीं छिड़ा। फोड़ा SR 
भीतर पक रहा है और वह मदि अपर 
नहीं फूटा, तो उस पर कभी नवमी 
लगाना आवश्यक हो as: à ; 
जैसा गोवा के मामले में हुआ। 

पुतंगाली शासनको भरोसा 
इतना कि जब उसके ME 
हाथ से निकलने लग dd bop 
तो कम-से-कम रोडेशिया पाग 
अफ्रीका आगे जायेंगे और इत WI 
संग्रामों को पूरी तरह से s: 4 
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आनद फा रहस्य CLIE 
pad उत्तम कलाकार है। .वह कभी रही... IS 4 
तस्वीर खींच नहीं सकता। उत्तम कारीगर | i à 
९३ बतावा, वह इसारा परसपिता भो है। सो क्या +) 
होई पितो अपेन बच्चे के लिए ड:खमय सृष्टि ur 
करेगा? उसने तो. हमारे लिए ,आनंदमय संष्टि 
निर्माण को) लेकिन हमारा सामर्थ्य. अद्भुते 
हम आनंद में से दुःख निर्माण कर लेते हा: 
NICE आनंदसय वृक्ष डोल CET हे:। उसका 
ना आनंद देन में है-फूल, फल, पत्ती, छाया b- A 
Tnt काटने के लिए आये, तो अंग भी कार. : 

4 M देगा! वह--सवदाःत्याग करता हे. अतः 2 E 
7 TREE बोते हैं। आनंद का रहस्य इसी ! 
षि रा रहो। देते: रहो/ तो मिलता*रहेगा। 
| 'है। वह ep भी जानती है। एक 
f TON हजार बीज देगी। लेकिन शून्य 
: सहत्त गुना शून्य: ही , होगा. 

Jets. हे लिए राजी नहीँ होंगे 

k नेर का अनुभव कंसे. मिलेगा 

E ooo SIN -विनोबा 


| \ 
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गुरु नानक ने कहा - यह मुलतान है । 
देखना, यहां क्या तमाशा होता है।” 
मरदाना पूछना ही चाहता था कि क्या 


तमाशा होगा, तभी एक-लंबा-चौड़ा, साफ- 


सुथरा आदमी आकर उन दोनों के सामने 
खड़ा हो गया और बड़ी नम्रता से बोला- 
“साहंबान चलिये, हमारे मालिक के बन- 
वाये हुए आरामघर में डेरा डालिये। वहां 
आपको सब तरह की सुविधा रहेगी ।” और 
गुरु की अनुमति की प्रतीक्षा किये विना ही 
उचका सामान अपने नौकरों के सिर पर 
उठाकर चल पड़ा । मरदाना चकित हुआ, 
मगर गुरु नानक मुस्करा दिये । 
आखिर वे शहर के फाटक के पास पहुंचे। 
नजदीक ही एक शानदार हवेली खुली 
जगह में वनी हुई थी । यही वह आरामघर 
था बड़े-बड़े हवादार कमरे, भीत्र बढ़िया 
पलग और दूसरे सामान । विशाल रसोई- 
घर्‌; भूखे यात्रियों को गमं भोज़न परोसा 
जाता। 
हवेली में प्रवेश करते ही गुरु और मर- 
दान ने देखा कि दालान में गहे और मसनद 


सत्य.कै Ja 


ज शहर की झलक दिखाई देने लगी, तो 





वाले एक तख्त पर सफेद कपड़ों व ब 
दाढ़ी वाला एक आदमी वेठा मुह से छ 
जपता हुआ माला फेर रहा है। माबा 
मोटे-मोटे भनके बड़े चमकीले और एन 
हें । मरदाने के मुंह से qun निकल गगः 
“सुव्हान अल्लाह ! '' मंगर मुस्करात हू 
गुरु ने इतना ही कहा-“ अभी देखते को 
तभी दाढ़ी वाला वह आदमी तल. 
उतरकर उनके पास आया और स. 
लिए सबसे अच्छे कमरे की व्यवस्था क 
लगा । जो आदमी गुरु का सामान उम 
कर लाया था, उसने उसके कान मह 
“आज तो इस बढे बाबा ओर उप | 
के सिवा कोई शिकार मिला गहीं। गए 
उसने आंखें तरेरकर उसे चुप का | 

सफेद कपड़ों और-लंबी दाढी 

के काल 
नाम था सज्जना हज के = हे 
उसे शेख' या हाजी ub Her 
उलटा काम | या 





A 
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गुरु और मरदाने के आराम की सारी 

अवस्था हो गयी। फिर रात उतरी | हवा में 
हक आ गयी । सोने का वक्‍त हो गया, 
ग्र गुरु नानक वेठकर मरदाने से वातं 
करते रहे। मरदाने को न जाने क्यों कुछ 
| द्राशंका और घवराहट हो चली थी । उसने 
| वेदन किया -“ वावा ! अंधेरा है, चुप- 
। वाप निकल चलें। वरना न जाने क्या हो!” 

गुर बोले-“नहीं। जो कुछ होता है, चुप- 
चाप देखते चलो । 

तभी हवेली का चौकीदार आकर बड़ी 
नम्रता से कहने लगा कि अब आप लोग 
| वती वृझाकर आराम कीजिये, थके हुए हे । 
| मदाने ने कहा कि अभी हमने रात की 
| ग्ना नहीं की है। कर लें, फिर सोयेगे। 
७ बात सज्जन के कानों में पहुंची । उसने 
| ऋाकिठीक है, बाबा लोगों को कर लेने 
2 | रोप्राथंना । 
`| गाना शुरू हुई। गुरु ने एक भजन 
| णा भारंभ किया । भरदाना रबाब पर 
| Man) लगा। भजन भी क्‍या था! 
La a EM नीरवता में बिजली- 
Bs [ना कानों की राह सज्जन 
| ES पेठकर उसे मथने लगा। 
| के Em TS 
T भेबुरासे इरने को अवर ली गयी है, और 

| भाको हा जा रहा है। 
Lm cM कि जिन राहगीरों को 
| s E मुदे गायब करवा दिये 
|. उसे पकड़ने के लिए 











* 





दौड़े आ रहे हैं। नरक का दरवाजा खुलगया | 
है और लाल WWE उसे निगलने के लिए 
लपलपा रही हैं। कौन मुझे इनसे वचायेगा? 00 
गुरु गात Rl मरदाना राबबजाता 3 
रहा। सज्जन के दिल की घबराहट बढ़ती | 
रही । फिर अकस्मात कमरे का दरवाजो | 
खुल गया । भजन में खलल पड़ा | “बाबा, | 
मुझे बचाइये ! ' कहता हुआ सज्जन गुरु | 
नानक के चरणों में लोट गया। “मेवड़ा o 
पापी हूं, मैने बड़े भयंकर काम किये है । / 
मुझे उबारिये !“वह कहता जारहाथा। | 
गुरु स्नेह से उसके-सिर पर हाथ फेरने | 
लगे । सज्जन ने अपने gadi की लंबी N 
दास्तान सुनायी । गुरु ने कहा- तुमनेअपनी | 
गलती समझ ली है, तो जिन-जिनकी संपत्ति | 
छीनी है, वह लौटा दो U^ E 
सज्जन ने वह हवेली, अपनी सारी धन | 
संपत्ति, सब जमीन-जायदाद दान कर दी]... 
वह गुरु का अनन्य भक्‍त बन गया। जव | 
गरु'मलतान से चलने लगे, तो आंसू गिराता | 
हुआ वह बोला- अंब में कहाँ जाऊंगा S E - 
मझे भी साथ ले चलिये।” ENDS .. 
उसे अपने श्रीचरणों में स्थान दिया] ` | 
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T पा भरहुत, मथुरा, बेग्रास, अमरावती, 
' » -नागार्जुनकोंडा, अनुराधापुर, वोरो- 


बोदुर एवं अन्य अनेक स्थानों के शिल्प में 
तथा प्राचीन काल के भारतीय सिक्कों व 
मुहरों पर वेदिका पर स्थापित और कमल 
पुष्प व पत्तों से सुशोभित पूर्ण कुंभ का 
ART पाया जाता है। BPS 

इससे' यह प्रश्‍न उठता है कि इस कला- 
रूप का उद्भव कैसे हुआ ? 


यह दुर्भाग्य की बात है कि भरहुतऔर : 


सांची से पहले की मूतिकला व वास्तुशिल्प 


के. अवशेष भारत, श्रीलंका और जावा में - 


बहुत ही बिरले मिलते हैं। मौयंकाल के 


` पक्की मिट्टी के फलकों तथा सिंधु घाटी 


की मुहरों पर पूर्णकुंभ की emer नहीं 
मिलती । अलवत्ता चन्हुदड़ो में एक ऐसी 


ur 


.-* आजकल भारते KERN पर 


' से किसी की पत्तियां लगाकर e 


३६ ` 















डा० राय गोविद चंदर 


मुहर मिली है, जिस पर पृण्णबुंभ का बाक 
ल्पन है । 

मगर सिंधु घाटी की सभ्यता तया उत्तर 
वर्ती मौयंकाल में के कुछ मिट्टी के का | 
अवश्य मिलते हैं, जिन पर कम बसि. 
है। अतः हम मान सकते हे कि उसा 
भरकर तथा उनमें फूल और पत्ते ताक 
उनका :उपयोग ques के रुप में कि | 
जाता होगा | : ` . * § 
आदि अंकित करके उसमें पाती j 
है। कुंभ के मुखभाग पर Jis 4 
कटहल तथा मौलसिरी, ई qai 


सरा कोरा और उसे अ 
येल रखा जाता दैव और eif 

पूर्णकुंभ को राग 
राहा माता जा लह 


द्वार परपूर्णकुभ 
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SA x. 
'भवन्स जनल' से साभार * aut 
X उके 
* * 3 
* ^ xx 
* * 
x * 
K X^ 
* * 
Do EPA ; ji * =| 
पुराण में भी पूर्णकुंभ की पूजा का प्रसंग है । * * 


विवाह आदि संस्कारों में वरुण की पूजा ४४६४४९ RIRIRRRRRRRK 
प्रयुक्त होने वाला पूर्णकुभ भी इससे Lode : 
मितता-जुलता है। आज भी रामेश्वरम्‌ के हो, इस तरह मैने यह wwe भर दिया, | 
मंदिर में घामिक अनुष्ठान के समय वरुण जिससे आप सब पी सके। 

















| देवता के प्रतीक के रूप में एक जल-पूरित एक और सूक्त भें सोने के कलश का T 

| 'स्थापित किया जाता है। उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त भी | 

मुरो के अधिपति वरुण के साथ qud एक सूक्त में स्वणेकलश की पूजा का बर्ण A 
| अ कासंवंध शायद इस.आधार पर जोड़ा मिलता हैः 0! ` 


॥ पया t कि समुद्र से. अनेक निधियां प्राप्त. “एताति भद्रा कलशा कृयामा 
| ~ शया समुद्री व्यापार से लोग माला- कुरु वाणा ददतों UI ड 
| mAn ऋण ेद में एक जगह qu. ऋग्वेद मे कलशको कुभ भी कहागया | 

| का उल्लेख है, मगर उसका संबंध हैं, जो स्पष्टत मिट्टी के घडे कां सूचक है, E » 
i देवता इंद्र से प्रतीत होता "T . “जोपानी भरने के काम EE k: 


+ 


न सेक्तेव "tt : कुभा असिचत ga: 
कोशं आस्व कलशः स्च: ; 9a ७०१९००५ शत कु i थ्‌ कूमल- 3 : 
NN fefe पिबध्ये प्रदक्षिणीदर्भि Rg कलश या छन EN dudo 
SR |" पुष्प का उल्लेख ऋग्वेदसंहिता म E 






I | was जिमान का कलश छलछला नहीं मिलता d 
| ` शमनो समृद्धिप्रद शक्ति से भर दिया il 
३७ ` 








` पात्र का हमारे यहां विशेष महत्त्व रहा है 


3 'घटकटाहे' शब्द प्रयुक्त हुआ है । पालि 








कलश तथा दधि- में ' पुन्न घट' शब्द बहुत मिलता ; ह 
पुरित कुंभकी काम- पद अट्ठकथा में पुन्न घट पटिम : 
नाएंकरतेदेखते हैं। का उल्लेख मिलता हैं, जो. स an 
एक प्रसंग में स्त्रियों योतक है कि पूर्णघट अथवा mi : 
को यज्ञ की सफलता प्रतीक उन दिनों शुभ.माना जाताथा। | 
के लिए pira पातर के अर्थ में we शब्द संस्कृत Ww 
यज्ञशाला में लाने में हमें बाद में ही मिलता Bag 
को कहा गया है। घट' का अथं “अत्यधिक भरित अबा 
एक. अन्य स्थल पर व्यस्त” किया है । केवल मनुस्मति बौ! 
हम अथवेवेद में यह याज्ञवल्क्यमृति में आकर हमे घट का. 
पंक्ति पाते हैं: प्रयोग जलपात्र के लिए मिलता है। 
“पूर्णः कुंभोधि परंतु कुंभ' शब्द अपेक्षाइत प्राची | 
काल आहिस्तं d हैं | तमिल महाकाव्य म णिमेखले में भी _ 
पश्याम बहुधा CT पणत: जलपुण पात्र का उल्लख हुम पात 
dq..." हुँ-“अतः नगर को, विशाल राजमो ` 
अर्थात्‌, "qu. और विद्वत्सभा-मंडपों को सजाओं। अंतुर | 
कुंभ काल का अवि- युक्‍त बीज पाज दीपधारिणी प्रतिमा 
मंगलघट चसआंधार है; हम यथास्थान रखा. सवल d 

ऊपर : बोरोबुदुर नाना रूपों में इसे कमल और सक्मी का ुछ सहा 
नीचे सांची देखते gu यहां क be en Pm | 
काल की अजस्र धारा की तुलना कलश करे अनावश्यक है | भगवान विष्णु की ग | 
जलसे की गयी है,और कलश इसकी पूर्णता वरुण देवता था मे के अन्सार के. 
का स्रोत है से और 'ललितविस्तर T S ad 
uet o 4. 5s _ भगवान की नाभि से उदू कमत "च 
वाजसनय संहिता में हमें कुंभ शब्द तो / का भी प्रतीक हैं। वरुण 
मिलता है, परंतु 'पूर्णकुंभ' नहीं । Qu zem 

देखते है अगवान बद्ध की पूजा x 
इस प्रकार हम देखत हें कि जलपूरित .,.. 7 





c ara 
qiga का उपयोग होता x 

और वह सामान्यत: मंगलकारी समझा नहीं el quem | 
जाता था। | 


जलपूरित पात्र-के लिए 'चुल्लवग्ग' में 














तथा भारतीय है । 
कला-संकेत के रूप में लोक प्रिय वन जाने 


इसीलिए पूर्णकुभ का उपयोग कालांतर | 
में चौखटों, दरवाजों, स्तंभ शीर्षों, मंदिरों 


NR 

| क दिचारवं दिक साहित्य में विमान फूल-पत्तो से सुशोभित सीब्ा-सादाचट | 
ओर वह भारतीय जनमानस को प्रभा- जोकि निर्घनों की कल्पना में वेभवऔर : 

| द्वत करता आया है. । 3 सम्‌ द्वि-देवी लक्ष्मी का प्रतीक था, कालक्रम 5 
| fefe घाटी से प्राप्त मुहर पर हमें से एक अत्यंत अलंकृत कला-प्रतीक बनन 

| queue पूणकुंभ का सबसे पहला चित्र गया, जिसे मंगलमय और सोभाग्यप्रद | 

| मिलता है, इसलिए हम निश्चयंपूर्वक कह माना जाने लगा। = 

॥ क्ततेह किं उक्त विचार-प्राचीन व विशुद्ध- S 


as 


F 


और स्तूपो के शिखरों की शोभा-वृद्धि के | 
लिए भी किया जाने लगा | d 

* A 
{ एक बालक पालतू सांप के साथ खेल रहा था । वह कहने लगा - प्यारे नन्हे दोस्त, 
Esc तुम्हारे विष के दांत निकाल न॑ दिये गये होते, तो मे कभी तुम्हारे साथ इतना घनिष्ठ 
| गहोता। सांपों की जाति बड़ी ही दुष्ट और कृतघ्न होती है। मेने पढ़ा है कि एक बेचारे 
| किसान काक्या हुआ। उसे बाड़ में तुम जैसा कोई सांप पड़ा मिल गया था, शायद तुम्हारा | 
V दादा-पड़दादा रहा होगा, ठंड से अधमरा ! किसान ने तरस खाकर उसे उठा लिया, 
f बौर अपने सीने पर रखकर उसे गर्मी पहुंचायी । सांप में ज्यों ही जरा-सी जान आ गयी, | 
॥ उप अपने उपकारी को डंस लिया। और भला-भोला आदमी मर गया | 
| '“बड़ीविचित्रवात है,” सांप ने जवाब दिया-'तुम्हारे इतिहासकार कितने पक्षा 
| तह! हमारे इतिहासकार तो कुछ और ही किस्सा सुनात g तुम उसे भला-भोला | 
| र्मी कह रहे हो न, उसने सोचा था कि सांप ठंड में अकड़कर मर गया हैं। और चूँकि | 
ह सांप रंगीन था, उसने यह सोचकर उसे उठा लिया कि घर ले जाकर इसकी खाल | 
Jer तुम्ही बताओ, कया यह ठीक था?” : 
| सवस, चुप रहो,” लड़का बोला- gerer हमेशा कोई बहाना ढूंढ़ हीलेतह। 
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| वाले que की कल्पना कंसे जनमी ? 
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A à वालक का पिता यह सारी बातचीत सुन रहा था; बोल उठा र्ल तुम m s : 
L i. । लेकिन अगर तुम्हे कृतध्नता का कोई असाधारण किस्सा सुनने को मिल, तो Es 3 
| २. यह घूणित आक्षेप लगाने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लेना A 
em इज्जत की खातिर मेरा खयाल है, सच्चे परोपकारियों ने NUTS ही कभी स 


किया होगा। और रह गये क्षुद्र मतलबी परोपकारी, व त नास्त A 
i आ बाद के बेजाय कृतघ्नता के ही पात्र t" -गाट्रहोल्ड एफरम मे - m x 
f . * t. 


ài समय मेरी उम्र बहुत 
में अभी वालक कहलाने : 
हुआ-था, :अपनी-मां के साथ जामिनी र 
के घर गया था। रिंक्श परभां की गेरे 
बेठ-बठ, RÙN सुना-हम जहां जा हे 
वहां बहुत रंगीन चित्र हे । १९ + बाही 
Mo \ > P > p | गंज प्लेस के निचले तले के विशाल vete 
| (eM x | मं मुझे छोड़ दिया गया; मां जामिनी ए 
| ENNS o 2 A | के साथ बेठकर बातें करती रहीं। 
| | LONAS | | मुझे याद आ रहा है, वहांजाकरगेफ 
| 8E | $— °| अद्भुत जगत्‌ में पहुंच गया था। कोत 
'यह अद्भुत आदमी, जिसके शरीर कार 
गहरा नीला है और जो बांसुरी वजा छा 
$ e है? ...... वह देश कहां है, जहां झगी 
5 ` | सुंदर गाये, बछडे और विल्लियां होती है 
M `| `......कौन हँ वे लोग, जो करतात बोरमृरी 
लिये आत्मविस्मत-से नाचते चल रे है! | 
घोड़े तो मैंने रास्ते पर देखे m | 
बड़े होते हैं, और रंग भी उनका र 
होता है -! ये घोड़े तो वैसे नही द 
ही बराबर तो है, और कितना ९ 


उनका गठन; पूछ, शरीर और s | 
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gait मैं बड़ों की तरह अवाक्‌ होकर 
उस सफेद वाले और सफेद कुत वाले 
पद का कृतज्ञ हों उठा.। मेरी जेब में पता नहीं 
रसते लेमतज्यूस खाने के लिए एक इकन्नी 
रबर दी थी । उस शिशु के लिए वह बहुत 
गडी रकम थी । जेव से इकन्नी निकालकर 
शैजामिती राय से हाथ बढ़ाने के लिए कह- 
करं वोला- तुम्हारे चित्र बहुत सुंदर हा! 
पैसा देते देख मेरी मां कह उठी थीं - P Y | n UEM . | : 
"हि; पैसे नहीं देत ! ” अभी भी मुझे स्पष्ट K EN EEN | | E] CM E 
बाद है कि जामिनी राय ने तुरंत पेसे ले 5 n SR व 
लियेथे और कहा था — उसे मेरे पास से 
कुछ मिला हे और क्ृतज्ञतावश अपनी कोई 
गत्यवान चीज मुझे दे रहा है तो मना मत 
करो। ना करने से बुरा होता है।'' 
XXX 
किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर शोक 
; के प्रथम आवेग के बाद हम अकेले-अकेले 
अकी बात सोचते हैँ। लौट जाते हैं पुराने : 
M कोशिश करते हैं उसके साथ 
कर अतीत में चले जाने की। धीरे-धीरे : 


d 


७ " » "y 
` | Deer P . 
MN P 


ERPE Soop RR EE 
rire 

IETS SS 
¢, 


६। जिनकी मृत्य 3 | 
m UT हुई होती है, वे - 
[ ४०९४६ - क 
शाह)... मिनी राय? मेरे निकट वे 
¬ पही सोचने की चेष्टा कर रहा 


बालास 
षे अनुवाद : शरद राकेश 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = | p 


के > क्र r` `- 
-s capi mmm >“ >> 
>> -e - 


wi 


 ——À a 
९ 
P4 








hs 
zi 
के ` 


हुं । मृत्यु के दूसरे दिन सुबह नीचे स्टूडियो 
में लाकर सुलाया गया था उन्हे । शव ले 
जाया गया | जब स्टूडियो में तीसरा पहर 
उतर गया, हम कई लोग ऊपर से उनकी 
खाट लाने गय-जीवन के अंतिम क्षणो तक वे 
उसी खाट पर सोये थे। सूनी खाट निर्जीव- 
सी पड़ी थी । लगा, स्टुडियो का प्रकाश 
पर्याप्त उज्ज्वल नहीं हैं - धुंधली संध्या के 
आलोक से भी म्लान है। और मुझे याद 
आता है: 

बांकुड़ा की लाल मिट्टी, श्रेणीबद्ध शाल- 
वन, गेरआ पोशाक में बाउल, रंगीन साड़ी 
में संथाल औरतें - यही था शिशु जामिनी 
राय का प्रथभ दृश्य-परिवेश । पिता गंभीर 
आदशंवादी पुरुष एवं चित्रकला-अनुरागी 
थे । जब देखा कि पुत्र के हाथ में नरम मिट्टी 
कृद्ध चूहा या मेंढक बन जाती है, पाठशाला 
के प्रति बालक में अनासक्ति है, मगर रंग 
ओर रेखा में वह निमग्न है, तब पिता राम- 
चरण को पुत्र की जन्मजात प्रतिभा पह- 
चानने में जरा भी देर नहीं लगी । सोलह 
वष की उम्र में तरुण जामिनी राय सर- 
कारी कला-विद्यालय में चित्रकला की पढ़ाई 
के लिए कलकत्ता चले आये । 
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उन्होंने कुछ परंपरागत चित्र | 
किया, पोट्रेंट बनाने का m 
लेकिन सब कुछ अत्यंत मनोयोग हे ds 
के बाद भी परीक्षा में नहीं बेठ। स्के होह. 
कर, SA रूप से पोटेंट बनाकर इ | 
दिनों तक जीवनयापन किया | 

लेकिन कवि जिस तरह अपनी भाप 
खोजता हैं, वैसे ही जा मिती राय वेर d 
उठ चित्रकला की अपनी निजी भाषा बोकर 
को, जिसके जरिये अपनी कला को प्रा 
दे सक । उस समय उन्हे उन्नीसवीं सदी करा 
यथाथवाद मृत लग रहा था। अपने चित्रा । 
में वे देख रहे थे सिफ चुस्त अनुकरण- समरी | 
कुछ विदेशी, तारतम्यविहीन, विच्छित् । 
और एक रात, आंखें मूंदकर do हुए 
विषण्ण युवक को अपने प्रश्न का उत्तर 
मिल गया। 

नजर के सामने तेर गयी शैशव की पहि 
चित दृश्यावली-लाल मिट्टी, सणी | 
शाल-वन, मं दिर की दीवार परका मूषि 
शिल्प, गेरुआ पोशाक में बाउल, सी : 
साड़ी में संथाल औरत । 
गांव की हाट, घुटने तक पाती 
और वृक्ष-विहीन विशाल मदा! | 
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का व्यवहार और प्रभाववादियों के लेंड- : 

स्केप का अनुकरण किया था। शैली की 

दृष्टि से, कौतुक के लिए थोडे-से समय में 

ढेरों दृश्य-चित्र बना डाले थे। ं 

लेकिन अभी वे अपनी राह खोज नही | 

पा रहे थे। सरलतम रेखाओं के समावेश 

से वे अपने चित्रको संपूर्ण दृश्य-अभिज्ञता मे 

परिणत करना चाहते थे। कंनवास की 

छोटी परिसीमा में विषय! को प्रकृति के C 

विशाल क॑नवास की तरह चित्रित करना: | 

संभव नहीं होता । फ्रेम के अंदर मूल वस्तु 

त्यने अजित किया उन्हें तोड़ने का अधि- को समाविष्ट करने के लिए बहुत-सी अना- | 

| कार। उसकी नींव तो शहर में ही पड़ी थी। वश्यक वस्तुओं को छांट-छांटकर अलग कर | 

/ (सके अलावा, वे गांव लौटे एक और प्रेरणा देगा, बहुत कुछ बदलना, सुनी-जानी हुई 

तिये। वह था शहर का लोक शिल्प, काली- बातों में से सही वस्तुको निकाल लाना आवः 

घाट का पट | श्यक होता है — जामिनी राय सचेत होकर 

| जामिनीराय ने तैलरंगों से पोर्टेटबनाना प्रयास करने लगे शिशु की सरल शैली सेः 

| छोड दिया। विदेशी धारा से हटकर देशी 

धारा की ओर मुड़े। तभी उन्होंने शुरू 

| '्माजल-रंगों का व्यवहार । कैनवास पर 

| सर वाले चित्रों के विषय होते दैनिक 
( शीवनकेउतार-चढ़ाव। अभी भी वे यथार्थ- 
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रूप से वान गो एवं 


ह iiv । कारण ? उन्होने उनमें ' टेम्पेरा' 


E पूरी तरह ge नहीं पाये थे, लेकिन : 
f CM साफ झलकता था कि कला- z 
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ईसा _ . गृहिणी 

रंग और रेखा द्वारा अपनी दृश्य-अभिज्ञता 
के प्रकाशन का । 

एक ओर. चित्र-भाषा की अविराम 
परीक्षा चली, दूसरी ओर उन्होंने क्रमश 
पुराण, कृष्ण-कथा व रामायण को चित्र- 
विषय के रूप में अपनाना शुरू किया । इन 
विषयों पर उनके असंख्य चित्रहं। _ 

जामिनीरायकोईसा मसीह की कथा ने 
भी एक समय हिला दिया था | कृष्ण और 
रामायण के चित्र बनाने के दिनों में ही 
उन्होंने कुछ चित्र ईसा मसीह के जीवन के 
भी बनाये। लेकिन इन चित्रों में ईसा का 
स्वदेशीकरण किया गया है और वह भी 
संपूण सचतन भाव से। 


का। उसपर || 
संभव है, इसके पीछे यही बात हो कि की असमतल बुनावट gam | 
अपनी मिट्टी, अपनी अभिज्ञत) और अपनी रंगों और रेखाओं लक eid | 
संस्कृति का पुट दिये बिना कोई भी विषय बिलकुल नय भान acil | 
यथेष्ट नवीनता और अनभति के साथ प्रका- हंद तक बाइजेंटाइन d 
शित नहीं हो सकता । जा मिनी राय की eim 
मंशा थी कि ईसा मसीह की कहानी हमारे. बहुतबात टुकड़ों के ei 
नवनीत डॅड 
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' व्यवहार करना शुरू किया त s | 


देश की अभिज्ञता का अंश हो 
सोचकर आश्चयं होता है कि | 

ही इतने प्रयोग जा मिनी रायस रपर 
अपने चिनों की मूलधारा के वित 
साथ-साथ वे अपनी क्षमता जांचने केसरि | 
या कुछ नथा कर पाने के सिए वीचनोद || 
विदेशी शेली प्रर भी हाथ फिरादेते। | 
इस बार कुछ दिनों तक चलता चीनी लल | 
से बुद्ध का चित्रांकन । अत्यंत seres, | 
बहुत .आडंबरपूण । विशाल कनवास एए | 
सूक्ष्मा तिसूक्ष्म तु लिकाकर्म । देखकर वित || 
रह जाना पड़ता है। $ 
लगता था, वे अपने हाथ को किपीफछ | 
शैली का होकर नहीं रहने देंगे। जसे खा | 
हो, अपनी शैली विकसित कर लेने परो. i 
दूसरे की शैली में चित्र बनाने की क्षमता | 
कृहीं खो न जाये ! | 
s मल शैली उन्होंने खोज पी है। |. 
दीघं सरल रेखा और उज्ज्वल GUT. | 
वेश से उनके चित्र अब एक संपूर्ण D 
-अभिज्ञता व्यक्त करतं ६। P 
जामिनी राय स्थिर eU Ug 
चली कैनवास के अलावा अन्य बी | 
परिणति के शिखर पर pu i 






























| F हैं। मेरी कलम मे ताकत नहीं है, इसलिए 
| न मनुष्य को चित्रित नहीं कर पाता । 
E T eni के कोलाहल के साथ ही जा मिनी 
| की नींद टूटती थी। नियमानुसार 
ही बनाकर, स्नान करके दिन-भर के परि 
बरम के लिए तैयार होकर जब वे स्टूडियो 
गे बैठते थे, सुबह होने में देर रहती थी। 
फर शाम तक उनका समय वहीं में FERT 
3 सिर्फ मग्न शिल्पी ही नहीं थे, चितन- 
| शीलभी ये-अपने विश्वास में आस्थावान | 
dosi stet जीवन-धारा में वे एक प्रखर 
| ' अमालोचकथे, अपने आदर्श-जगत्‌ के राजा, 
$ प्रजाजन के मंगलाकांक्षी और सर्वक्षमता- 
| गली, जिनके सामने सभी सिर झुकायेगे, 
| जिनको आज्ञा पर कोई प्रश्‍न नहीं उठायेगा। 
मानवसभ्यता की जो धारा है, गांव से 
शहर, देशाचार से विज्ञान - यह विवतंन 
उन्ह असह्य लगता था । वे कहते- शिल्पी 
के जीवन में कभी शांति नहीं आ पायेगी, 
Shen केप्रति हानिकारक भी है। कारण? 
भसन म शिल्पी योद्धा है । मेरा जगत्‌ से 
| शह हे, इसी से ठोकर खाकर चित्र बना 
। | 'ताहुं। पत्थर से पत्थर को रगड़े बिना 
| पिती है?” कहते qe 
र करने EL हे; लेकिन सबको 
dli कोई आवश्यकता नहीं ।” 

| होता जिदसे उनको जीवन प्रवा 
| अ! उससे एक तिल भी उन्हे कोई- 
|. वा सका। स्कल-कालेज, पढ़ाई- 


d 


` | ऽ " विश्वास नहीं करते थे। लडके- | 


l A Titan कल भेजनेके एकदम विरोधी। 
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विज्ञान के इतने विपक्ष में थे कि वर्षों तक 
भयास करने पर भी अनेक टेलिविजन और 
सिनेमा कंपनियां उन पर फिल्म बनाने में 


` सफल न हो पायीं। कितु उनके पौत्र ने, एक 


साथ रहने की सुविधा से, छल-कौशल से | 
एक डाक्युमेंटरी चित्र पुरा किया। में | 
गवाह हूं कि ऊपर खाना खाने जाने प्र. | 
या शाम को स्टडियो,से अपने कमरे में | 
लौटने पर गुपचुप शूटिंग होती। | 
फिल्म तैयार हो जाने पर जब उन्हे £ 
दिखाई गयी, नाराज नहीं EU । लेकिन 
फिल्म देखने के बाद प्रिय पोते देवव्रत को 
बुलाकर कहा- खोकन, फिल्म बनायी है, 
इसकी दक्षिणा मेरी बाकी है, उसमें कोई 
कोताही न हो। और में टैक्सी पर आया 
हूं, उसका किराया मुझे चार रुपये दे देना।” 
इसे जामिनी राय का रुपये के प्रति मोह 
कहना गलत होगा। यह उनके आदश को 
दृढ़ता थी, जिसका अपना ही E: Cis E | 
| XXX | N 
जामिनी राय को इहलोक से गये दो. ३ 
दिन हो गये हे। में अकेले कमरे की खिड़की 
से बाहर देख रहा हूं । आवेगहीन रूप मे _ 
टुकड़ा-टुकड़ा स्मृति मन में बिखर रही है, . 72 m 
नाना छोटी-मोटी घटनाएं,दृश्य और परि | 
चय । १९ do बालीगंज प्लेस-का मकान ` | 
खाली हो गया है, उसका केंद्रबिदु खो गया | 
है। समय के साथ-साथ सब घाव भर जाते : 
हैं, लेकिन अभी तो दोही दिन कट ह, | 
अभी भी हम लोग स्वाभाविक नहीं हो पा 
[' देश ' से साभार] 


w-X d». 











हीरा राती जन 


gem औद्योगिक प्रगति की धुरी है। 


_ «६ उसके उत्पादन की अपर्याप्तता से पिछले c 
दिनों देश के औद्योगिक कार्यों में काफी अड़- 


चनें आयी हैं। इन्हें दूर करने के. लिए पिछले 
दिनों सरकार ने मिनी” इस्पात कारखानों 
की स्थापना की घोषणा की है। मिंनी' 
शब्द केवल फॅशन के कारण इनके साथ 
नहीं जोड़ा गया है। दुर्गापुर, भिलाई, राउर- 
केला, बोकारो, जमशेदपुर और बनेपुर के 
विशाल कारखानों की तुलना मं पूंजी, श्रम, 
उत्पादन सभी दुष्टियों से ये “मिनी' होंगे । 
इनकी एक विशेषता और है। ये इस्पात 


. कारखाने निजी क्षेत्र में भी खोले जा सकते हैं, 
` जबकि सरकार की औद्योगिक नीति के अन्‌- 


सार स्वतंत्र भारत में स्थापित सब इस्पात 
कारखाने सरकारी क्षेत्र म॑ थे । आशा है, 
'मिनी' कारखानों से विशेष रूप से छोटे 


धंघों और इमारत बनाने वालों की मुसी- - 


qd कुछ हृद तक्‌ दूर होंगी । 

स्कटे की लंबाई कम कर दें, तो “मिनी 
स्कटं' बन जाता है । मगर ये 'मिनी' कार- 
खाने वास्तव में बड़े कारखानों के लघु रूप 


` नहींहोंगे। . 


सरकार के औद्योगिक नीति घोषणा- 
पत्रम इस्पात कारखाना उसे कहा गया है, जो 


x. कोक भटठी से लेकर इस्पात निर्माण तक की 
नवनीत ४६ 


समस्त भ्रक्रियाएं पूरी करता हो। ges || 
हो, तो ऐसे कारखाने में लौहधातु के || 
चूना आदि कच्चे माल प्राप्त करे an | 
साधन होने चाहिये। इस दृष्टि pipa @ 
मिनी कारखाने पूर्ण विकसित इस्पात क्रत | 
खानों की तुलना में बहुत पीछे है। बेम | 
रूप से रोलिंग मिलों कें सहायक छोटे || 
खाने हे । वास्तव में ये छोटे इस्पात क ¢ 
खाने रद्दी लोहे को अच्छे लोहे मे ढाल्ने | 
विद्युत भट्ठियां है, जो जरूरतमंद रोति | 
मिलों को बिलेट मुहैया करेंगे । | 

मिनी इस्पात कारखानों में प्रमुब | À 
से विद्युतू-भट्ठियां, लगातार चलने वा हॅ 
कास्टिंग कारखाने और El ub 
शामिल हे। इन छोटे कारखानोंद्वाराबागं | 
गया इस्पात विशेष रूप से NUT | 
उद्योगों की जरूरतों को NU करेगा! 

कुछ मिनी कारख हट. 

करने की इजाजत दे दी गयी है जो. | 


तयो fei 
'तया निजी उद्योगपतियों दाग 05,7 


जा रहे हे। इस बात लेकर गत 95 
में dug में हुई एक US ng 

उल्लेख अप्रासंगिक त होगा। 
सदस्य श्री अर्जुन अरोड "m 
कर्षण प्रस्ताव में काथा इवाश I 
क्षेत्र में लघु इस्पात T 3 
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TO  आऔद्योगिक तीति संबंधी प्रस्ताव का 
बत कर रही है । संगठन कांग्रेस के कुछ 
P qun ने भी उनका समर्थन किया था। 
| बरोडा का कहना था कि औद्योगि m 
| .तप्रस्ताव में इस्पात उद्योग को पूण रूप 
| शत्रारी क्षेत्र में रखा गया है। एक नयी 
| परणाका सूत्रपात करके सरकार अव चोरी 
I seed निजी क्षेत्र को घुसाना चाहती है । 
| श्री अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि 
| उसात की कमी कृत्रिम है, क्योंकि सरकारी 
॥ डारखानों में उनकी क्षमता की तुलना में 
£ आधा ही काम हो रहा है। उन्होंने यह भय 
| भी व्यक्त किया कि अगर लघु” कारखानों 
| = इस समय प्रोत्साहन दिया गया, तो 
हो सकता है वे आगे चलकर 'विशाल' बन 
| वायें। 
ॐ इस्यात-मंत्री श्री मोहन कुमारमंगलम्‌ 
| नेझकेजवाव में कहा था कि सरकार किसी 
| भ स्पमं औद्योगिक - नीति का उल्लंघन 
| नकर रही है। केवल रही लोहे पर आधा- 
4 (प विदयुत-लौहुभट्ठियों की स्थापना की 
F M देना कोई नयी बात नहीं है । पहले 
॥ अनुमति दी गयी थी। चूंकि रही 
र्त fà पर आधारित विद्युत्‌-भट्ठियों को 
| ज्ञा. कारखाने का नाम दे दिया 
E इसलिए विवाद उठ खड़ा हुआ है । 
| | मे पूर्ण इस्पात कारखानों की 
To Tre भय HS un 
| नेतर द म निजी और सावं- 
| ma बेड इस्पात कारखानों में 


सकता हैं, जो अब तक प्रायः कचरे में D$ 


^g 
" ux c 


उसकी तुलना में छोटे इस्पात कारबानों 
का उत्पादन १.१५ लाख टन से ज्यादा | 
नहीं था। १९७३-७४ में बड़े और छोटे 
इस्पात कारखानों का उत्पादन क्रमशः Qo 
लाख और ५ लाख टन तथा १९७८-७९ 
में कमश: १९० लाख और १०लाखटन 
होगा । इससे स्पष्ट है कि मिती इस्पात 
कारखाने कभी भी बड़े कारखानों का रूप | 
नहीं ले सकेंगे । 

इन मिनी कारखानों के पक्ष में सबसे | 
अच्छी वात यह है कि इनमें पूंजी तो बहुत | 
ज्यादा नहीं लगती, पर उत्पादन बहुत | 
जल्दी शुरू हो सकता है। कच्चे माल के रूप. 
में इनमें रही लोहे का उपयोग किया जा _ 


$ HONS cna LIN Y रि 
rr PME a ५६ 


Us E 


दिया जाता-था.। वसे इसमे उत्पादन का | 
खर्चा ज्यादा पड़ता है, मगर इस्पात की कमी | 


दूर करने में इनसे काफी मदद a | 


अब तक सरकार ने जिन मिती इस्पात . | 
कारखानों की स्थापना की अनुमति दी है 
उनमें से एक गाजियाबाद में स्थित है और | 
सितंबर १९७१ से उसने उत्पादन प्रारंभ uo 
भी कर दिया है। २-२५ करोड़ रुपयों की ` E à : 
लागत वाला निजी क्षेत्र का यहं कारखाना. | 
प्रतिवर्ष ५० हजार ठन इस्पातर्तपिडं बता ` | 
सकता है। इसकी विंदरुत्‌-भट्ठी के निर्माण _ 
में केवल एक वषं का समय लगा । वा : 
स्थापना मैसूर और उड़ीसा में भी की जा | 
रही है। कई अन्य स्थानों पर भी काम शुरू | | 













< 


E s. इस्पात का उत्पादन हुआथा। कर दिया गया है। emu 
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फिलहाल हमारे देश में इस्पात की पूर्ति 
प्रमुख रूप से तीन स्रोतों से होती है: 

१. बड़े इस्पात कारखाने, २. री रो- 
लिंग मिलें, छोटे उत्पादक, और रद्दी लोहे को 
ढालने वाले कारखाने,और ३. विदेशों से आ- 
यात। सबसे अधिक पूर्ति होती है बड़े इस्पात 
कारखानों द्वारा-प्रतिवर्ष औसतन ५० लाख 
टन । फिर आते हे री-रोलर, छोटे उत्पादक 
और रही लोहे को ढालने वाले कारखाने । 
इनकी क्षमता तो काफी है, परंतु धातु-पिडों 
के अभाव में ये अपनी पूरी शक्ति का उप- 
योग नहीं कर पाते। इसलिए यदि अधिक 
- धातु-प्रिडो का निर्माण देश में होने लगे, तो 
इस्पात की कमी को कुछ gu तक दूर किया 
जा सकता हैं। | 

` "मिनी इस्पात कारखानों में विद्युत्‌- 
भट्ठियों द्वारा इसी तरह के धातु-पिडों का 
निर्माण किया जायेगा, जिससे त॑यार इस्पात 
के उत्पादन में वृद्धि की जा सके । इसीलिए 
इनकी स्थापना एसे स्थानों पर की जा रही 
है, जहां न केवल रही लोहा मिल सके, बल्कि 
तेयार धातु-पिडों से इस्पात भी बनाया जा 
सके । री-रोलिग मिलों के पास भी यदि 
इन छोटे कारखानों को स्थापित किया गया, 
तो उनकी बेकार पड़ी हुई उत्पादन-क्षमता 
का उपयोग किया जा सकेगा । 

छोटे इस्पात कारखानों की एक और 
विशेषता यह है कि वे कम समय में ही माल 
मुहैया कर सकते हं। छोटे होने के कारण ये 
बड़े-बड़े आडंर लेते नहीं,और केवल स्थानीय 
मांग पर ही ध्यान केंद्रित करते है। इसी 
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तरह वे अन्य प्रकार के इस्पात: 
ओर भी ध्यान दे सकते "uuu. d 
खानों में यह तुरंत संभव नहीं हो पता || 
अभी तक लगभग डेढ़ dg wial 
इस्पात कारखानों की स्थापना के ताशे | 
दिये गये हं । यह व्यवस्था भी की witk | ` 
हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन नियमित | 
से ढलाई-यंत्र मुहैया करता जागेगा। छ 9 
कारखानों को यंत्रआयातकरने af | 
भी दी गयी है, ताकि काम तेजी से शुहरे। || 
यदि सारे देश में मिनी इस्पात काखागे | 
की' स्थापना उचित ढंग से की जाये, गो | 
निश्चय ही छोटे उद्योगों के fmi] 
उल्लेखनीय मदद मिलेगी । यदि वे ति | 
मित रूप से उत्पादन करते रह, पोझ | 
कारखानों के आस-पास कई दुसरे झे | 
इंजीनियरिंग कारखानों की स्थापनाही ८ 
और देश के औद्योगीकरण में मदद मिसेगी | 
चीन की “सांस्कृतिक क्रांति कें की | 
में चीन सरकार ने जनता को आदेश था | 
था कि 'हर मकान के पिछवाड म इसा! | 
का एक कारखाना होना चाहि | | 
का नारा था-प्रित्येक Reds || 
इस्पात कारखाना! En उ.) || 
क्रांति का रास्ता नहीं 
कितु यदि हम औद्योगिक M 












खानों को बढ़ावा देने B 
रास्ता अभी नजर नही ग 
d q) 3; Md 

स्वामी विवेका 








मीरा अब्राहम के एक लेख प्र से 


महासागर और बंगाल की खाड़ी 

को लांघकर भारतीय प्रायद्वीप के 
लोग प्राचीन काल से ही दक्षिण-पूर्व एशिया 
की यात्रा करते रहे हे । इस संबंध में समूच 
मध्य एशिया से होकर गुजरने वाले चीन 


के रेशम-मागं' जितनी जानकारियां तो 


उपलब्ध नहीं हैं, कितु इसमें संदेह की गुंजा- 
इत नहीं कि ऐसी समुद्र-यात्राओं की भारत 
म एक सशक्त परंपरा रही है । लोकाचारों 
बौर लोकोत्सवो में इसके यथेष्ट प्रामण 
भिन्ते हे | 
उड़ीसा के लोग आज भी 'बाली-यात्रा' 
EN उत्सव मनाते हे । हालांकि अब यह 
बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस 

की पृष्ठभूमि में हैं इंडोनेशिया से 


m राने संबंध । इसी प्रकार तमिलनाड्‌ . 


भाज भी चीनी काही (सेलाडन) और 
M सिक्के मिल जाते हैं। ये 
liv प्रमाण हे कि हमारे सागर-तट 


४९ 


और जल-मागं अतीत में हमेशा आने-जाने 
वाले यात्रियों से भरे-प्रे रहे हें, और सागर . 
तट के ऊपर अथवा निकट बसें शहरों का 
वातावरण पर्याप्त रूप से वहुदेशीय था। | 
समुद्री मार्गो पर पुतंगाली, डच और अंग्रेजों 
के अधिकार के बाद हमारी सागर-ात्राओं 
में क्रमशः हास होता गया और अंत में सब 
ठप हो गया । 
कई बार भारतीय यात्री स्वदेश नहीं 
लौटते थे और विदेश में ही अपनी बस्ती 
बसा लेते थे। और संभवतः ऐसे ही लोगों ने _ 
११ वीं-शताब्दी में वर्मा के प्राचीन राज- 
नगर पागत में विष्णु-मंदिर का निर्माण 
कराया था। | 
पागन नगर वर्तमान रंगून के सुदूर उत्तर ' 
और मांडले के Mie में, e 
के तट पर बसा हुआ है। काला 
मभन-जोदडो की भांति ही परित्यक्त 
नगर हो शया ( जिसका i IE Ee कारण ु f 





यही समझ में आता है कि लोगों को उत्तर 
की ओर से आक्रमण का भय सताता रहता 
था ), कितु ग्यारहवीं, बारहवीं और तेर- 
हवीं शताब्दी में यह अपने उत्कर्ष पर था 
और बर्मी बौद्धों की यह राजधानी था । यहां 
पांच हजार पेगोडाओ और उनके बौद्ध- 
मठों का निर्माण हुआ था, जिनमें से अब 
कुल सौ ही ठीक-ठाक वच gl 

उन दिनों ये मठ पालि सीखने वालों के 
प्रमुख कंद्र थे इस नगर की महत्ता इस तथ्य 
से और भी स्पष्ट हो उठती है कि वर्मी लोग 
इसकी तुलना भारत के तक्षशिला और 
नालंदा से करते हें । इसलिए विष्ण-मंदिर 
का होना आश्चयं ही तो है ! 

बौद्ध मत का भारी प्रसार होने के बाव- 
जद इस मंदिर का निर्माण हो सका, इससे 


 गहपताचलता है कि तत्कालीन बर्मी शासक 





andi के प्रति खब उदार थे, जिससे वे 
इस मंदिर की स्थापना कर पाये। इससे 
यह भी पता चलता है कि वैष्णव मतावलंबी 
उत्तर वर्मा में किसी ga तक संपन्न और 
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पागन के विष्णु-मंदिर में प्राप्त १३ वीं सदी के एक 





जमे हुए थे T 
पागन का यह विष्ण-मंदिर à : i 
आजकल जीणप्राय है कितु केद्रीय L 
गार ज्यों-का-त्यों है । सभागार ra 
शिखर और उस पर का गंबद भी 
यह शेली भारतीय मंदिरों की भवन-निर्गाग 
शेली जेसी ही है। बाहरी दीवार में प्रा 
वान विष्णु के दस अवतार तराशे हुए है 
इनमें से नवे अवतार के रूप में महत्ता | 
बुद्ध की मूति मिलती. है । मंदिर की बच | 
दीवारों पर कभी चित्रकारियां रही होंगी, | 
मगर अब उनके अवशेष-भर रह mgl 
यह मालूम करने का अब कोई उपाय | 
नहीं है कि किस व्यक्ति या संस्था द्रा | 
विष्ण-मंदिर का निर्माण हुआ बरव भार | 
तीय प्रायद्वीप के किस भाग के मूल a | 
थे। इस संबंध में चोल-वंश के लोगों की 2 
ओर ध्यान जाता है। उन दिनों बंगाली || 
खाड़ी पर उन्हीं का नियंत्रण वं Wo 
कितु मंदिर के निर्माण में उनका है ९ | 
पर विश्वास करना wa | 


तमिल शिलालेख का एक हिस्सा। 
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| 5 E बारहवीं और ते रहवीं शता ब्दी में यह 
| (दिरभक्‍तों से वराबर भरा रहता था.। 

E इस शिलालेख के एक अंश के अनुसार 
| a नानादेशी विन्नगर अलवर था; 
` अर्थात पागन में रहने वाले विभिन्न देशों के 
O genet के लिए था। यह शिलालेख 
वास्तव में fee श्री कुलशेखर नंवी ने 
तैयार करवाया था, जिन्हें लोग इरयन 
शिरियन के नाम से ज्यादा जानते थे | कुल- 
शेखर नांबी ने एक अखंड ज्योति भी 
जायी थी। 
शिलालेख में पागन को पकन' बताया 
गया है। इसी से यहं भी पता चलता है कि 
कुलशेखर नांवी मलयमंडलम्‌ के मगोदयर 
पनम्‌ कुल से संबंधित थे । ऐसा विश्वास 
क्या जाता है कि वर्तमान केरल प्रदेश में 
॥ श्र के चाम से जाना जाने वाला स्थान 
रतव मलयम डलम्‌ कहलाता था । 
| _ कुलशेखर “मुकुंदमाला' नामक संस्कृत 
|| असिद्ध स्तोत्र के लेखक भी थे । उक्त 


| ईक्वर 
| मायो से 
Wifi होड 


इश्वर ने 


i i 
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अंकित है, जिसका भावार्थ यों हैः. 


. है माता (लक्ष्मी) ! मुझे काम, अर्थ, | 
भाग अथवा प्रशंसा का मोह नहीं । तेरी | 
इच्छा मुझे शिरोधार्य है। मानव का यही 
धर्म है, और उसे धर्मानुसार कर्म करना | 
चाहिये । हे भगवन्‌ (विष्णु)! तु जो पूर्वः | 
'कमों का फल देता है, मुझे अपने चरणः 
कमलों में अट्ट रूप से रमे रहने का | 
वरदान दे! यही मेरी कामना है, मेरी | 
प्रार्थना है।'' 

कुलशेखर नांवी, अथवा इरयन शिरि 
यन का यह व्यक्तिगत अभिलेख पागन के 
विष्णु-मं दिर के विषय में तो आंशिक जान- . 
कारी देता है, मगर इसका ऐतिहासिक | 
महत्त्व इसजिए और अधिक हो गया है कि | 
दक्षिण-पूवं एशिया की यात्रा करने वाले | 
उन दिनों के अनगिनत भारतीयों को 
गतिविधियां आज भी लगभग अनजानी | 


[feg से साभार] ` 


ही हे! 


का दूत 

ईश्वर ने सुख और दु:ख की रचना की और दोनों को धरती पर भेज दिया। फि 
कहा — वराबर-वराबर बांट लो। * Bs 

ES EN अधिक था । अतः उसे प्राप्त करने के लिये मनुष्यों मं उचित- 

i > लग गयी । तब सृष्टि का संतुलन डंगमगा उठा । is 

] ¬ SP मनुष्य ने खतरा भांप लिया। सुख की ओर ध्यान देकर उसने अकेले ही अपने 

हि यानुसार दुःखों का विशालतस बोझ उठा लिया । 

E संतुष्ट होकर कहा-यह मेरा दूत है। 

F fiv सवर का दूत धरती पर बार-बार जन्म लेता 

| "पुष्य वार-बार सृष्टि का संतुलन बिगाड़ बेठता हे । 


* 


है; क्योंकि सुब को प्राप्त करने के. 
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शिलालेख पर इस रचना का एक छंद भी | 
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कंदील 
जब हमारे जहाज को 
गुस्सेल समंदर की लहरें, 
आस-पास की दुनिया 
“बिलकुल आत्मीय- ' 
उड़ जाती है उत्सव में लगाये इत्र की 
तरह, 
जब हम अकेले रह जाते हैं 
जंगली चमगादड़ जेसे लटकत 
निराकार भयावह शून्य मॅ- 
मिट्टी हमारे गल से 
Set edt है अपनी बाहे 
ओर आसमान की दृष्टि पर 
छा जाता है घना कोहरा; . 
ऐसे समय में 


= 4, के 


आते हूं ये संत 


` भानस-अंधकार में डबे अरण्य में 


एकाएक न दिखायी देने वाली 

कुटिया का हार खोलकर 

बाहर आने वाली कंदील की तरह । 

कुछ है (जिसका अस्तित्व है) 

कोई है (जो अविनइवर है) 

इसका बोघ करा देने के लिए । 
मूल मराठी :.कुसुमाग्रज 


अनुवाद : दिनकर सोनवलकर 


-गौशाला पथ, जावरा (स. प्र.) 
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संप्रश्‍ून 
यदि आप यह मातत हूं 


कि वह “एक-एव* है 


t विभः है 
तो फिर आपका यह 
एक-दूसरे को लड़ाकर 
: pio देखना 
उनके ही हानि-लाभ को 
उंगलियों पर लंखना 
qui! 


>तराना, उज्जन 
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इसाक अह | 
(an) | | 
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Ja के खगोलज्ञ आजकल आकाश के 
कई स्थलों की ओर दूरबीनें तानकर 
ऐसे पडो का सुराग पाने की कोशिश कर 
छह, जो अगर सचमुच हुँ, तो सिद्धांततः 
अदृश्य भी होंगे । 
यदि ये दूरबीने इन स्थलों से प्रकाश की 


| ऽअक नहीं पा सकी, तो उससे कतिपय 


De की एक परिकल्पना की पुष्टि- 
E । यह है काले सूराख' की परि- 


काले सुराख' ऐसे पिंड बताये गये है, 
कदर घनीभूत हो गये हे कि उनका 
à3 M भी उनके प्रवल गुरुत्वाकर्षण- 
गहि किसी झन... ए निकल पाता। 
और तारे का प्रकाश इनके नज- 


Sb तो य उसे' भी खींचक'र सोख 


| १ | M में प्रदक्षिणा करने के लिए 


पथम एक्सरे-वेघंशाला एक्स- 
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प्लोरर-४२ ने इन काले सूराखों' के संभा- 
वित स्थलों के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्य 
मुहैया किये हैं। , 

एक्सप्लोरर-४२ को दिसंबर १९७० मे 
केन्या के समुद्र-तट से इतालवी वैज्ञानिकों 
ने अमरीका के नासा संघटन के लिए छोड़ा। 
इसीलिए उसका नाझ उहुरु रखा गया। 
'उहुर' स्वाहिली भाषा का शब्द है,जिसका. 


अथ है-स्वतंत्रता। 'उहुर भूमध्यरेखा के 


समीप ऐसे प्रदक्षिणा-पथ पर घूम रहा 


है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई/२५५ भील | 


और न्यूनतम ऊंचाई ३२० मील है । इस 
प्रकार यह पृथ्वी के गिदे जो विकिरण की 
पट्टियां d, उनसे नहीं टकराता । Ed 

अब तक गुब्बारों और राकेटों द्वारा क-. 


किरण नक्षत्रों के बारे में जितना कुछ जाना 


जा सका था, उससे कहीं अधिक जानकारी - 


5 


qw ने संकलित करके भेजी है। अपने 


tri 
i 


भ्रमण के प्रथम तीन घंटों में ही उसने हमारी | 
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आदमी को चांद पर पहुंचाने के अमरीकी 


- कार्यक्रम की सफलता के पीछे सबसे बड़ा 


दिमाग था - वन्हेर वान ब्राउन का । 


wm में जनम इस बेजोड़ इंजीनियर- 


A नवनीत 


विज्ञानो न द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर को 

वी-ट राकेट बनाकर दिये, और यद्ध के अंत 

मे अमरीकी सेना को आत्मसमर्पण किया । 

चान ब्राउन न हाल मं अमरीकी अंतरिक्ष- 

प्रशासन नासा के उपाध्यक्ष-पद से त्याग- 
पत्र दिया है। 


आकाशगंगा मं ३३ क्ष-किरण नक्षत्रों की 
टोह ली, जिनमें से १० अब तक अज्ञात थे। 
इनमे से. एक पिंड, जिसका नाम “सिंग 
एक्स-१ रखा गया है, सिग्तस राशि में है। 
पाया गया कि यह बहुत ही नियमित क्ष- 
स्पदन भज रहा हे । और यह जानकारी 
नक्षत्रों के विकास के संवध:म हमारी मान्य- 
ताओ पर गहरा प्रभाव डोल सकती है | 
स्मिथसोनियन वेधशाला के निर्देशक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 


५४ 















और विख्यात खगोलशास्त्री ह 
व्हिपल ने कहा था कि १९ s 
ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जार परेश $ 
वह तहखान के गदे गोखे में से क ₹ D 
बाहर के नजारे की तरह था। 
आधुनिक वेधशालाएं पहाड़ोंकी घोल 
पर बनायी जाती हे, ताकि | 
धुएं, धुंध और नीच लटकत वादलोप्रेकदी । 
रह । मगर एक मील की ऊंचाई पर भी 
थ्वी का वायुमंडल सूयं और तारों as 
वाले विकिरणों को धुंधला कर देता है। |. 
वस्तुतः वायुमंडल में से विकिरणों के बरगे 
के लिए दो ही झरोखे ह। एक dot || 
१,००० मिलीमाइक्रोन के वीच, जिसमें दस 
प्रकाश आता है। दूसरा है, १ से १०००० । | 
मिलीमाइक्रोन के बीच का Menta 
झरोखा। 
बाह्य आकाश से बरस रहे लगभग ४ 
-विकिरणों को पृथ्वी का वायुमंडल जल 
कर लेता है। यह हमारे लिए सौधाय हे 
बात है । अन्यथा .धरती पर जीवन | 
अस्तित्व असंभव हो a in E 
२०,००० gaden ल्ट 
वायमंडल को बिलकुल भी बर्ष ही 
"इसलिए जब तर्क 
को वायमंडल से ऊपर t 
.किरणीय का काम वर ड | 
था। गब्बारों के साथ at qii] 
दूरबीनें २ i $ 3 
और कई-कइ घट A 
मगर उनसे ऊपर का पतला बु 


í |] 
UU Í L| 
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F | ब्रिकिरणों को रोक ही लेता है। 
F Ee वेध के लिए आवश्यक 
| तो पहुंचते है; मगर चंद मिनिट 


है . Am हि i i 
| seat दर्ज करके तेजी से आगे बढ़ 


X ud 
i 5 १९६२ में एयरोबी नाम का छोटा- 
| शा राकेट यह पता लगाने के लिए छोड़ा 


- 
= 7. 


I दाय क्ष-किरण उत्पन्न करती है। इससे 
| फ़नयीवातसवंथा अनपेक्षित रूप में घटी । 
| नसे एक नया अध्याय ही खुल गया। 
॥ दृ्नानिकों ने देखा कि आकाश गंगा के केंद्र 
) प्रक्षकिणों का एक जोरदार स्रोत है। 
॥ १९९३ मे छोड़े गये एक अंतरिक्ष-यान ने 
पता लगाया कि यह स्रोत एक नक्षत्र-सदृश 
| है,जो वृश्चिक राशि में स्थित है । 
$ भव तक ५० के लगभग क्ष-किरणीय 
॥ ebur पता चला है। इनमें से अधिकांश 
$ अिकिरिण-शक्ति सूयं से एक हजार गुना 
Ej बिक है। और ये अपनी ९९ प्रतिशत से 
+ विक शक्ति क्ष-किरणों के रूप में उत्स- 
i M हे। जबकि हमारा सूर्य अपनी 
* लगभग १० लाखवां हिस्सा 
[ किरणों के q में छोडता हे | ही 
F ROM के यंत्रों ने जानकारी दी d कि 
: E T कि उहुरु द्वारा पता 
| च T हय राशीन पिडों में 
| "m है। H १४ बार स्पंदन 
* ic भी हे T एक्स-१ सवन की खोज से 
i fw "is को स्पंदनशील क्ष- 
US का पता था; मगर सिग 
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9 द्याकिक्या चंद्रमा से टकराने वाली सौर. 
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एक्स-१ उनसे एक वात में वहुत भिन्न है। | 


खगोलज्ञों को कई वर्षों से यह पता था | 


कि वृषभ राशि में स्थित क्रेव नीहारिका 


में से प्रकाश और रेडियो-तरंगों के सुतिय- 


मित स्पंदन आ रहे हे। राकेट में रखे क्ष- 
किरणीय उपकरणों ने जानकारी दीं कि 


क्रबनीहारिका के एक्सरे-स्पंदन और रेडियो: - 


तरंगें तुल्यकालिक ही निकलती g । फिर 
पता चला कि उस नीहारिका में स्थित एक 


धुंधघला-सा तारा इन रेडियो और एक्सरे . 
स्पंदनों का स्रोत हे । इस तारे को पल्सर | 


यानी स्पंदक कहा गया। 


यह बात सुनिश्चित मानी जाती है कि. 
कब नीहारिका, जिसमें यह पल्सर स्थित | 
है, सन १०५४ में देखे गये एक भयंकर तारा: 


विस्फोट का अवशेष है। 


तारा-विस्फोट कंसे होता है, इसको | 
लंबी-चौड़ी व्याख्या की गयी है। इसके अन: | 


सार फटकर गैस में बदलता हुआ तारा 


पल्सर को जन्म देता है, जो तारे की तुलना | 
में छोटा-सा होता है। मगर सिंग एक्स-१ ' | 
ऐसा पल्सर है, जो किसी तारा-विस्फोट के प 


अवशेष में स्थित नहीं है । 


पल्सर का संबंध तारे के जीवन के _ ; 


आखिरी दिनों से होतां है। अपने उत्कर्षे- 


काल में तारे अपने भीतर लगातार मुक्त | 
होती हुई तापनाभिकीय ऊर्जा के कारण | 
चमकत रहते du ऊर्जा जिस ईंधन से | | 
निकलती है, वह मुख्यूतया हाइड्रोजन होती | 


है। जब तक यह इंधत जलता रहता हे, 


तारा (जो कि.गैस का पिंड है); अपना 5 
yy 


7: हिन्दी डाइजेस्ट 


९ "d Pis 


aS t 


की या माळवी. आय - 
ò E ; hd RA * ^. 


आकार बढ़ाने की कोशिश करता है; मगर 
गुरुत्वाकषंण-शक्ति उसे समेटने की कोशिश 
करती है। फैलाने वांली नाभिकीय शक्ति- 
यों और सिकोड़ने वाली गुरुत्वाकर्षण- 
शक्तियों के संतुलन पर तारे का व्यास 
निर्भर होता है । ... 

जब हाइड्रोजन चुक जाता हे, तो गुरुत्वा- 
कर्षण की बन आती है । तारे का तेजी सें 
सिकुड़ना शुरू होता हैं और उसका अंत- 


भाग बुरी तरह भिचने लगता है और ताप- 


मान बढ़ता जाता है। आखिर दूसरे नाभि- 
कीय इंधन सुलग उठते हे । जब तक यह 


— सिलसिला चलता रहता है, तारे का सिकु- 


डना और उसके तापमान का बढ़ना जारी 
रहता है। अंत मं तमाम ईधन समाप्त हो 
जाता है। 
इस अवस्था में पहुंच जाने पर तारे को 
'सफेद बौना' कहते हे । सामान्यतः इसकी 
लंवाई-चौड़ाई पृथ्वी के बराबर होती है 
मगर द्रव्यमान सूर्य के बरावर होता है और 
उसकी घनता और धरातलीय गारुत्वा- 
कषण पृथ्वी की अपेक्षा १,००० गुना अधिक 
होत zl 
कितु कुछ तारे इस स्थिति में आकर चुप 
नहीं बेठत-खासकर अगर उनका द्रव्यमान 
हमारे दो सूर्या से ज्यादा हो तो। तारे के 
“अंतर्भाग में गुरुत्वाकषंण-शक्ति इतनी प्रबल 
हो उठती है कि सिकुड़ने की प्रक्रिया में अण 
'दूटकर एक-दूसरे में wu जात हे । अंतत 
तारा न्यट्रानो का बहुत ही घना पिंड बन 
जाता हे । उसका व्यास २० मील रह जाता 
नवनीत 
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है और घनता इतनी अधिक 
एक घन इच का वजन अरबों M 
एंसा माना जाता है कि I 
बड़ी तेजी से अपनी is x पु 
प्रति सेकंड कई सौ चक्कर के M | 
बहुत तजी से चक्कर काटने के 
उसमें स्पंदन पैदा होता है। उसमे बक्सा || 
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र भी वन जाता है-ग 7 
के गुरुत्वाकर्षण से दस खरव गुना तौर | | 
सिग एक्स-१ की खोज unii || 
सामने एक जटिल प्रश्न उत्पन्न हो गयाहै। || 
अभी तक तो न्य्‌ट्रान-तारेकी उत्त्तिञ्न | 
एक ही मार्ग विज्ञान को पता था-गुरवा- | 
कर्षण के कारण अणुओं का टूटना बौर | 
कर विस्फोट; जिसके बाद निशानी कें | 
में एक बादल शेष रह जाता हे । मार || 
नीहारिका के पल्सर की तरह सिए > 
१ से न तो रेडियो-तरंगें निकलती की | 
गयी हे, न दृश्य प्रकाश । I 
इससे यह अनुमान किया जा दा | 
शायद सिंग एक्स-१ काला i 
काले सूराख' की सैद्धांतिककलत _ | 
से ३५ वर्ष पहले की गयी arent | 
हिसाब लगाने पर m J 
मलतः काफी बड़ा रही ह | 
तारा बन जाने के i E पिया ५ 
सिलसिला खत्म नहीं दै il 
इतना बढ़ जायेगा कि ob ej 
घने सटे हुए न्यूद्रान f 

में घुस जायग। 
[ शेष पुष्ट 
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| iq की आकांक्षा संजोने 
| WC recie ferret का अधिकारी 
प | ही कहीं है ] — कन्फ्यशियस 
| `ावी तत्त्वज्ञानी तथा महान वक्ता 
आत्यनीज एक छोटी-सी गुफा के भीतर 
+दीये के प्रकाश में चितन किया 
करता था। जव विचार पुख्ता और स्पष्ट 
7 > जाते, तो उन्हें लिख लेता । एक वार 
| D «m मित्र पिथियस ने व्यंग्य किया- 
I "gat fear और लेखों में धृंधुआत दीये 
| तेल की गंध आती है; हमारी वात और 
॥ है डमास्थनीज ने मुस्कराकर कहा - 
) “होसकताहे, तुम्हारी वात सच हो। लेकिन 
| दोस्त मेरे दीये ने जो कष्ट और श्रम भोगे 
| है.उनकातुम्हारेदीये से दूर-दराज का भी 
| वेध नहीं EU 

2 i अण्णासाहव काणे (दिवंगत 
| 'हमहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे) के 
| रमेभी यही वात कही जा सकती थी । 


जार में संस्कृत-प्रेम पागलपन की सीमा 
| TM हुआ था। बनारस तक से शास्त्री, 
॥ १ दशग्रथी आदि हमारे घर आते थे। 
E. के प्राध्यापकों का आना-जाना तो 
E. ' ससकृत-विद्दत्ता के विषय में बात 
5 "AUR एक वार मेरे पिताजी बोले- 
| घान और विद्वत्ता हो तो अण्णा- 
| स्तचत. एक वार से जाकर तुम्हे 
i D rem |" 
| किसी समारोह में 
Dal रसका अवसर भी मिल गया। 
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* ' 
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भे बगरेजी स्कल में पढ़ता था। हमारे - 
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चरणों पर माथा टेककर में उस ऋषितुल्य 
व्यक्ति की ओर अनिमेष नेत्रों और भरे 


अंत:करण से देखता रहा। वे हंस पड़े । पीठ 


और सिर सहलाया और बोले — dud 
और हितोपदेश पढ़ो, फिर संस्कृत नाटक 


और वाणभट्ट की कादंबरी, फिर रामायण- | 


महाभारत का अध्ययन करो और फिर 
सारे उपनिषद्‌ पढ़ो ! 

यह सुनकर उस समय मेरा गला सूख 
गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा 
गया था । कितु ऋषियों के मुख से उच्चा- 
रित शब्दों को ढूंढ़ती हुई घटनाएं पीछे- 
पीछे दौड़ती हृ. । उन्हें दौड़ना ही पड़ता है । 
अण्णासाहब के आदेश की फलश्रुति क हिये 
या कुछ और, नियति ने मेरे हाथों संस्कृत 
रंगभूमि का महाभारत जगा दिया | 

हम गणेशोत्सव के कार्यक्रम के संयोजन 
मं संलग्न थे। १९५१ की जुलाई की एक 
शाम थी | एशियाटिक सोसायटी के पुस्तका- 
लय से स्वाध्याय करके हमेशा की तरह 
घमत-रह्लते अंण्णासाहब ब्राम्हंणसभा में 


` आये। हम सव झटके से उठ खड़े gui 


अण्णासाहब गहराई से मुस्कराये और बोले- 
ft ~s "o - = 

बयो दाजी, बस गप्पें लड़ाते बैठे होन? 
सस्कृत का अध्ययन तो जाने दो, लेकिन 


. दुम लोग नाटक-भक्त हो, तो कम-से-कम गर्दन । मोटे शीशों UT बोजतीशी | 

` ` संस्कृत नाटक खेलकर ही संस्कृत भाषा की तीक्षण आंखें अंतराल म॑ d «Re | 
सेवा करो |” धीमे कदमों से चलन और Po e 
` अष्णासाहृव तो कहकर चले गये, लेकिन कती मूंछो वाली अण्णासाह पड़कों का एक git 
|. संस्कृत नाटकों को मंच पर लाने का सूत्रः सी मूर्ति बंबई की सः E 3 
“ y ˆ पात हो गया! गणेशोत्सव के लिए प्रभा- दृश्य थी । og 
[प | ५८ E 
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करपंत जोशी ने मुझसे ' ङतः 
अंक तैयार करा firi sme || 
रंगमंच की गंगोत्री थे) जव || 
उनका अलंकारशास्त्र-संवंधी गव ग || 
ने उन्होंने -सवधी ग्रंथ सेन F 
: ता न्हान आशीर्वाद और हस्ताक्षरदेसार k | : 
मेरी प्रति पर एक काव्यपंक्ति fea. | 
_नाटये मतिर्भवतु त कृपया शिवस ति 
मेरे संस्कृत के गुरु स्वर्गीय ham. | 
कर अण्णासाहब को अपना गुरु RH] | 
अतः गुरोगुरु:” का यह आशीर्वाद एफ. 
रहा, तो अचरज क्या ? į 
कुछ कहावतों या सुभाषितों को मुने ई: 
पर मन में स्पष्ट आकार तो उभखाह | 
लेकिन उनके आशय की पुणं प्रतीतिकी |. 
जीवंत उदाहरण को देखकर ही होती है। | 
“सादा जीवन, उच्च विचार" एक adt. | 
कहावत है। अण्णासाहब इसके जीवंत त 
शेन थे। घर की धुली मामूलीसी धो, | 
पीले या मटियाले रंग का सूती कोट विर || 
मिजी रंग की बिता जरी की पगडी i $ 
पांवों में चप्पल-बस यही अण्णासाह. . | 
वेशभषा थी; चाहे किसी सभा म P 
x चाहे राष्ट्रपति fe व || 
हों, चाहे राष्ट्रपति गाने | 
अदालत के कागजों का पुलिदा मोनी | 











































LP 


- 


पुस्तक । दाये या बाय कुठ 2 यी 
मोटी -— aw] 


ET "s ~ 
ki AC Ys "३ t 
OL M > 
n s <H a 
Ln tc >” 


> 





eie एकमार्गी, विलास-भोगों से पंक्ति के अपवाद थे l 
| अलिप्त,प्रामाणिक, कतंव्यदक्ष, कुछ  अण्णासाहव ने घर-गृहस्थी चलायी, 
| “र सष्टवक्ता, ऊपर से रुक्ष दिखाई वकालत करके व्यावहारिक योगक्षेम 
|| बाता धर्मशास्त्र और दर्शन का अंतर्रा- संभाला; फिर भी इस भीडभाड में वे 
| ठय्यातिप्राप्त पंडित और सादा जीवन एकाकी थं। | 

| वाला यह महाभाग मनीषी अपने ढंग एकमात्र ध्येय से संलग्न होने के कारण 
des भी था। वे एकाकी जीवन जी सके। इमसंन के 

D झन १९४९केनवंवर में एक अवसर पर शब्दों में उन्होंने एकांत को प्रिया की भांति . 
| दने संस्कृत 'अभिज्ञान-शाकुंतलम' का अपना लिया था,ताकिवे अपनेही विचारों 
| गाट्यप्रयोग किया था। बंबई विश्वविद्या- को परख सके । 
| जके वतमान उपकुलपति प्रो० टोपे, प्रो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के बावजूद अण्णा- ` 
| mires जनसंघ के डा० वसंत कुमार साहब ने अपने अध्यवसाय या पांडित्य का 

| पहत आदि आज के कई बड़े व्यक्तियों आभूषणों की भांति कभी प्रदर्शन नहीं 
| उसमं हमारे साथ भूमिकाएं की थीं। किया और न कभी व्याख्यानों की आतिश- 

| (संतत देखने के लिए प्रो, वेलणक जी वाजी दिखायी। | 

E के साथ अण्णासाहव भी आये थे। मेरे धर्मशास्त्र, वेद-वेदांत, अलेकारशास्त्र, | 
| इ पर अण्णासाहव ने आंखें छोटी करके महाकाव्य, संस्कृत ललित वाङमय, कानून | 
| रत हुए कहा था -“ठीक है दाजी, आदि के महोदधि में जी-भर अवगाहन 
$ E विवाह के प्रसंग में तुम करने वाले एवं विद्यार्जन तथा पांडित्य 

$ मटे शकुंतला से दूर क्यों खड़े का मानदंड समझे जाने वाले इस महा- 
| खवः ऋषि काश्यप तो पास कहीं होते पंडित के पगड़ी-मंडित छोटेसे सिर को 
E s 2 Fi पक सामने हुए भी तो देखकर गोल्डस्मिथ की ये पंक्तियां याद 
/ NN TW के अनुसार जो प्रेक्षकों आती थीं-“ एंड स्टिल दे गेज्ड एंड 
f} भे खाना है, उससे कतराते क्यों हो ? स्टिल द वंडर ग्रथ्‌, de वन हेडं कुड करी 
|| द त की भांति शकुंतला को आल दी न्यू!” 
Tow अपने पास लेना होगा । -जितना ही वे उसे देखते, उतना ही. 
dom हना-सनना ने कहा है। फिर हमें अधिक उन्हें अचरज होताकिइतना-सा सिर c 
ह उसके इतने सारे ज्ञान को वहन करता हैँ! _ 
> AA pA पंक्ति है, “जिस मराठी से अनुवाद : विष्णु निवसरकर : 
P Rite है, वहां प्यार --प्रोफेसस mE, राइया sas Ted 
Aa । अण्णासाहब इस कोलवाडा, सायन, बंबई-२२ | 
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d" की राजधानी का मशहर सरकारी 
अस्पताल, विलिगडन अस्पताल अभी 
कुछ दिन पूर्व एक घटना के कारण देश के 
अखबारों और संसद्‌ में चर्चा का विषय 
RUI मगर हम और ही कारण से उसकी 
यहां चर्चा कर्‌ रहे हुं। | 
WT आर. के. करौली देश के जाने- 
साने हृद्रोग-विशेषज्ञ हे । लगभग दो 
हजार मराजा का अध्ययन करने के बाद 
` वे कई महत्त्वपूर्ण नतीजों पर पहुंचे d 
जिनकी चर्चा हाल में उन्होंने कुछ संवाद- 


A ° OO cui min: rne f 
RF $ Ci i $ 
d o. 





दाताओं के बीच की । 
; ` ` - STe करोली ते बताया कि gud 
m : नवनोत zx es | 
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गं 


“का भी कुछ-न-कुछ हाय सहा | 
वि >)? मरीजो के कह | 


' लगत gl 4 
मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मई | 


६० 


* आजकल इससे ठीक विद | 
मेंआ रही ` i 
















ब्रहुत-से मामलों में मरीज à ex x | i 


सबसे कम उम्र (१५ वर्ष ) काचो करौः | 
इस अस्पताल मं आया, उसके परइ | 
उससे पहले हृद्रोग के चार मामते ब्र | 
हो चुके थे। २५ से लेकर ३५ की उम्र औ 
बीच के अनेक रोगियों का इतिहास भ | 
ऐसा ही रहा है। जिन परिवारों में हद | 
के मामले हो चुके हों, उनके wis || 
इस दिशा में काफी सावधान रहना चाहा | 

vro करौली के अनुसार उच्च शिक्षि | 
अथवा बौद्धिक वगे के हृद्रोगियों में मा | 
सिक तनाव, घोर निराशा औरटूटतबारि | 
का पहले से पाया जाना आम बात GU |' 
देखा गया है कि अनेक उच्च अधिकात | 
सेवा से अवकाश लेने के sd || 
भीतर दिल के गंभीर दौरों से आक्तंत | 


आसानी से हृद्रोगों के शिकार होते पे र | 
गये है। साठ वर्ष से कम उम्र के हृदो S 
d की अपेक्षा } 
में पुरुषों की ए रि हहे | 


च दौरा * ! 
हां एक बार दिल का गब | 
पश्चात जो व्यक्ति अत्य uc e 
रहते à su फिर से विव || गं प l 
जाने की संभावनाएं m mM | 
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| nan हृदय के लिए सहायक होती है । 
| E धारणा है कि मोटे और भारी- 
| मशरीर वाले व्यक्ति को हृद्रोग होने 
१ animer अपेक्षाकत अधिक रहती है। 


y नेमले और मोटे-ताजे दोनों प्रकार के 
) प्रादमियों को समान रूप से हृद्रोग से 
| प्राक्नांत होत देखा है। इसी प्रकार मौसम 
f sr प्रभाव हुद्रोगों को प्रभावित करता 
| परतु वसायक्त चिकनी गिजा का उनसे 
Los pom संदेहास्पद ही है ।”” 


EO fer डा० करौली ने नयी दिल्ली 
P सव वातं कहीं, उसके अगले ही दिन 
| गणिएन में अमेरिकन हाटं एसोसिएशन' 
A Aiè संगोष्ठी हुई । क्या चिक- 
| TS दूध का हद्रोगो से संबंध है? इस 
| Om R वहां भी चर्चा हुई । डा० फारेस्ट 
i अनुसार ज्यादा दूध का इस्त- 
| on दृष्टि से खतरनाक सिद्ध 
| us T कीम निकाले गये दूध से 
Fi Sh कालेज आव्‌ चेस्ट फिजि- 
"प डा० डेविड बॉय ने भी 
समथन किया और कहा कि 

AS बाद दूध का अधिक प्रयोग 
चाहिये। परंतु टेक्सास 
दुदय-सजेन डा० माइकेल 


करौली ने एक बात यह भी बतायी : 
| पात भी हृद्रोग को जन्म दे सकता. * 
E परतु शराब यदि मामूली मात्रा में ली ` 


| (दु बर करौली कहते हँ -'मैने तो 


६१ 


डिबकी ने इसका खंडन किया। उनका मत 


..भी वही था; जो डा० करौली का i 


sro डिंबेकी ने कहा कि अभी तक ऐसे 
कोई सुनिश्चित और स्पष्ट प्रमाण नहीं 
मिले हे, जिनके आधार पर दूध और चिक- 
नाई युक्त भोजनों को हुद्रोगों का कारण 
कहा जा सके । उन्होंने बताया कि आंकड़ों ' 
से कुछ ऐसा लगता है कि दूध आदि चिक- — 
नाइयों का हुद्रोगों में कुछ योगदान तो 
रहता है, परंतु ये रोग का कारण हैं, यह 
कहना एकदम दुसरी बात है। कारण क्या 
है - अभी ज्ञात नहीं है। 

बहरहाल, हृद्रोगों की तनिक भी शिका- | 
यत हो, तो भोजन में चिकनाई यथासंभव 
कम कर देना लाभप्रद समझा जाता है । 
हृदय-प्रतिरोपण अनतिक 

सारे संसार में इस वर्ष अप्रेल के महीने 
को विश्व हृदय-मास' के रूप में मनाया 
गया था। हमारे यहां भी आल इंडिया 
हार्ट फाउंडेशन! के तत्वावधान में एक | 
जल्सा नयी दिल्ली के मौलाना आजाद मेडि- 
कल कालेज में हुआ। मुख्य वकता थे बंबई 
के प्रसिद्ध काडियोलाजिस्ट डा० रुस्तम o 
जाल वकील | P o QAM 

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया-भर में जो . 
हृदय प्रतिरोपण के आपरेशन हुए हे, | 
उनका विरोध करते हुए डा? वकील ते ४ 
कहा कि जब तक शरीर द्वारा बाह्य हृदय | 
की अस्वीकृति की समस्या का कोई स्थायी ' 
हल न निकल आये, तव तक हृदयःप्रतिः 
रोपण करना जैतिक दृष्टि से उचित नहीं 


हिदी डाइईनेस्ट 
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है। यह एक प्रकार से मरीज को फांसी की 
सजा देने जसा है, दो-चार दिन भागे 

“या पीछे । ; 
डा० वकील ने अपने भाषण में कहा कि 
हृदय शरीर का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग तो है 
ही, यह प्रकृति की सबसे विचित्र कृति है | 
LL हजारों सालों से मानव की हृदय में रुचि 
रही है; परंतु यह बात अभी हाल में ही 
Lc OWRIS हो सकी है कि किस प्रकार हृदय 
| अपनी टिक-टिक' को वर्षों तक बिना जरा 
७ भी रुके कायम रख पाता है। इसके एक सिरे 
T परुपिन के मत्थें जितना बड़ा एक 'नोड' 
LO ENTE ILS STAT पुजे की ही वजह से 


` दिल मानव शरीर की बासठ हजार मील. 


लंबी नसों मे प्रतिदिन दो हजार गैलन खंन 
| कोपंप करता है। | | 
í `` हुदय-चिकित्सक का सम्मान 

हृदरोगों की चर्चा करते समय डा० 





अपना भरपूर योगदान दिया! 


में डा० राय के WES दरबार 
ES नवनीत Eum eo AR 
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लीजिये, दिल चलाने 3 m | 
भाणु-शक्ति। नो E 
से सीमन्स कपती की Lj 
शाला में इस 'हाइपेस अकर. | 
करण पर प्रोक्षण जारी र | i | 
तापविद्दतोय आइसोटोप बरो || 
से चलता है ओर इसे उर्जा ) 
वाले प्लूटोनियम-२३८केब्राः | 
सोटोप विकिरण-मुक्त कंपूत | 
में रखे रहते हे। हृद्रोगी केशरी | 
सें लगाये जान पर यह उपकरण | 
पुरे दस वषं तक काम करेगा। 


सुजय वी. राय का नाम याद आना T ४ | 
विक है। डा० राय कोराष्ट्रपतिनेइसवा | 
'वद्म-भूषण' से सम्मानित किया है। हस || 
रोगों के संबंध में उनकी अंतरराष्ट्रीय m | 
की यह राष्ट्रीय ee 
वर्मा में जनमे डा० राय १९५८४ | 
भारत आये। यों उनका | 
सुदूर विदेशों में बी बाहर pi i 
उन्होंने हृद्रोगों के विभिन्न pal A 
गंभीर अध्ययन किया हं नाह | 
रोगों की रो Ted 
प्रयोगशालाएं di i k | 
कल वोर्डों और सलाहकार समिति 3 
& i x 
विदेशों और ति रशी | 
हृद्रोग-विभाग के ग 
'| sTe राय का मत है | ae qi 


4 
रहे ह 


mp m7 


Eo gui की उतनी ही अच्छी चिकित्सा 
| हव हैं, जितनी.कि किसी उन्नत अन्य देश 
| पा आर इसका बहुत-कुछ श्रय डा० राय 
| sd! 3r डा 
॥ आजकल उनका संबंध भारतीय सेना 
L meme से है । ऊंची चोटियों पर 
` उतन्न होने वाली हृदय-श्वसन संबंधी सम- 
ems के विशेष अध्ययन में वे रत gi 

| ्रान-सम्मान उनके लिए नयी चीज नहीं। 
0 झरे विश्वयुद्ध मं उनकी सेवाओं की चर्चा 
| विदेशों में बड़े-बड़े अखबारों में हुई थी। 
0 अनेक राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय सम्मान उन्हें 
$ प्राप्त होते i 

। मिठास-भगर कितनी ? 

| कहावत है- विना खांड के रांड रसोई । 
| प्रोमीठा तो चाहिये, मगर कितना ? मिठास 







हि एः ऐसा पिड शेष रह जायेगा, जिसका 
ह > २४वोकर्षण-कषेत्र किसी भी प्रकार के 
E: विकिरण को वाहर नहीं जाने देगा। यही है 
| D n | इसके अस्तित्व का एकमात्र 
DM EUN यह. आस-पास की सब 
Hu र निगलता जायगा, जैसे 

क नष्ट करने वाला यंत्र 


aw 


* हो 
7 t का विश्वास है कि इस | 


EE Tir भें पहुंचने ^N E 
pom किरणे स पहले काले सूराख' 
I छोड़ते होंगे | 


“= 
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तकी बा [ पृष्ठ ५६ का शेष ] veo a 
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की भी तो डिग्निया हुँ ! चीनी, गड, ग्लकोस | 
और सेक्रीन का आपको खूब अंदाजा है। 
मगर 'मोनेलिन' का? यह क्या बला हजी? 
सुनिये, एक अमरीकी वैज्ञानिक ने हाल ही d 
म एक प्राकृतिक मीठे पदार्थ की खोज की | 
है, जो चीनी से तीन हजार गुना अधिक | 
मीठा है । पश्चिम अफ्रीका के एक जंगली | 
लाल फल से निकाला गया यह पदाथ 
रासायनिक दृष्टि. से एक घुलनशील ३ | 
प्रोटीन हे और अब तक के प्राकृतिक मीठे | 
पदार्थों में मधुरतम Ed | 
अब तक इसकी कुल ५० मिलिग्नाम ' 
मात्रा प्राप्त की जा सकी है। इसी मात्रा से 
पदार्थ के रासायनिक संघटन, आणविक - 
संरचना तथा गुण-धर्मों का अध्ययन 
किया जा रहा है। PEN 


i 


हम जानते हे, प्रकृति में कोई चीज संपूर्णतः 
विनष्ट नहीं होती । प्रकृति में पदार्थों का 
केवल रूपांतर मात्र होता है। | 

'काले सूराख' की कल्पना से यह जटिल | 
प्रश्‍न पैदा होता है कि टूटकर एक दूसरे में | 
घुसते हुए कणों से निकलने वाली ऊर्जा | 
अगर विकिरण के रूप में बाहर नहीं आ | 
सकती, तो खपती कंसे होगी . < 

हो सकता है, अंततः हमें पता चले कि | 
'काले सुराख' ब्रह्मांड की सतत क्रियाशील | 


रिक्ष 
AE रने सिग एः d 
तो. पकरण D एक्स-१ से आती हुई जो सूजन-विनाश-पुनःसूजन की अ सःएक 


सोपान मात्र हैं) _ 


ruven" es NG 
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/ E n | शुरू हो गया | पुराने झगंड और बेर फिर 
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qp जिब्रान और उनके दिवदत' ने पैसे . 


' को चाहे कितना कम महत्त्व दिया हो, 


पर पैसे ने जिब्रान और 'देवदूत' का महत्त्व 


बहुत बढ़ा दिया है। 


“सन १९३१ में न्यूयाक के सेंट विन्सेंट 
` अस्पताल A मत्यशय्या पर पडे खलील 


जिब्रान ने कागज के एक टुकड़े पर वसीयत 
लिखकर अपनी: सातों पुस्तकों की रायल्टी 


* अपने शहर के लोगों के नाम कर दी थी । 


उनका शहर था लेबनान की पहाड़ियों 
में बसा हुआ वशारी । जिब्रान उन दिनों 
खास जोकप्रिय नहीं हो पाये थे। उनकी 
तमाम किताबों की रायल्टी साल में चंद 
हजार डालर के बरावर होती थी। 
` ` बशारी पर जिन बड़े कुनबों की धाक 
थी, उनमे से एक-एक सदस्य लेकर एक 
समिति वनायी गयी और जिब्रान की वसी- 
यत के पेसे खर्च कर दिये जाते - न खाते 


रख जात, न रसीद । 


फिर .जिब्रान का. साहित्यिक सितारा 


- चुलद हुआ। युवा-त्रग ने उन्हें अपना मसीहा 
` बना लिया | पुस्तकों की. विक्री बढ़ी, धड़ा- . 


धड नये संस्करण निकलने लगे। रायल्टी 
की रकम वढ़ते-बढ़ते १९५० के आस-पास 
३ लाख डालर सालाना हो गयी। और 


प | ` बशारी की राजनीति.मे बाढ़ आ गयी | 


समिति को काब में रखने के लिए संघर्ष 


=e 


AN Y . 
^ =, ^ à 
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हरे हो गये। दो E 
कुनबो में दो अलग rom H A i | 
: i iu काफी:न था, जिब्रान el | 
न,जाअ छ माह r 
वर्ष की उस गे मरी Se वोस गत 
दिया कि जिब्रान की उत्तराधिकारी # i | 
पुस्तकों की रायल्टी मुझे मि | 
बशारी वालों ने न्यूयाके के नामी वकीर > 
जाज शिया को, जो न्ञेबनानी-अमरी | 
हैं, अपना वकील वंत्ताया | शियाने मागा | 
जिता दिया। मगर कहा कि अवसे रागी || 
का २५ प्रतिशत मेरा होगा। और राब | 
अव १० लाख डालर के लगभग पहुंचगयीही | 
वशारी के लोगों ने फिर अमरीकी भः | 
लत की शरण ली, इस बार वोत जाई, | 
शिया के विरुद्ध मामला सुप्रीम कोट क | 
गया, मगर जीत शिया को हुई _ ; 
उधर लेबनान सरकार भी इस भ | 
से ऊब उठी थी। उसने १९९७मेंदोग | 
प्रतिस्पर्धी समितियों को भंग करे निग 
निधि का प्रबंध अपने ह q 
पिछले. साल सरकार 
बशारी के सख्य परिवारों गे मिर 


सर्बसम्मत समिति बनायी है जो विश | 









"^ d o dh 
















| t किर की दुनिया में आज सदसे ज्वलंत 
ESL है कि क्या इस खेल में दशकों की 
| कम होती जा रही है? क्या सचमुच 
` | ग़ दिनों तक चलने वाले टेस्ट, आज के 
3 अमे व्यस्त लोगों के लिए उवाऊ हो गये 


{ १? कया सचमुच जाज वर्नाड शा का यह 
E . दा व्यंग्य लोगों को सच लगने लगा है कि 
E ibi २२ बिलाड़ी ५ दिनों तक हजारों 
0) पशा को मूर्ख वनात हुँ ? 
| टन खिलाड़ी डान ब्रैडमैन कहते है- 
* झह तता करने का कोई कारण 
dog RE परिवर्तन के साथ लोगों 
| iss z हुए क्‍या दर्शकों की 
T m अच्छी à जाती है ? 
" भीड़" का सवाल क्रिकेट के 


: M 


Bl" 
Li 4 
"s 


भशन वने गया है। भीड़ जमा. 


b 


à der . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SET Y PS ona 4+ MEG AN EA 


टिकट-विक्री नहीं हुई तो आमदनी अठन्नी, 
खर्चा रुपेया' वाली स्थिति.हो जाती है। 


खिलाड़ियों की. कीमत बढ़ गयी हैं और 
टेस्टो की तामझाम में भी वृद्धि होती रहती | 
है। इंग्लड, आस्ट्रेलिया आदि देशों में क्रिकेट 


व्यापारिक धंधा वन गया है। खिलाडी 
क्रिकेट को व्यवसाय के रूप में चुनता है. 
और खासी रकम कमा लेता हैँ। _ 

परंतु इस व्यवसायिकता के कारण खेल 
में “सुरक्षा' का भाव ज्यादा प्रबल होता 
जा रहा है - खिलाड़ी किसी भी तरह 


विकेट पर जमे रहने और टुल्लेबाजी से ही. . 


सही, रन बनाने की फिक्र में रहते हे । कुछ | 


रोमांचक देखने की लालसा से आये दशकों | 


की रुचि इस तरह. के खेल के प्रतिं घटती 


जा रही है। परिणामतः खास भीड़ एकत्र. | 


नहीं होती। ७ | 


यही कारण था .कि भारत-इंग्लेंड की | 


हाल की टेस्ट-शुंखला के मैन्चेस्टर टेस्ट में 


ia 
$ ^. 











डान RERA : आस्ट्रेलिया का दलनायक 
सिर्फ १,५०० पौंड के' अग्रिम टिकट बिके 
थे । जबकि उससे ठीक सप्ताह-भर 
पहले उसी मैदान में, क्रिकेट का ही खेल 
देखने कोई २५,००० दर्शक आये थे और 
१५,००० पौंड की शुद्ध आमदनी हुई थी । 
यह था जिलेट कप का सेमी-फाइनल । 
भीड़ को आकर्षित करने के कुछ रास्त 
इंग्लड म खोज गये gl मच में ओवर 
निश्चित कर दिये गये हे । एक दिन (रवि- 
वार) के मेच आयोजित किये जा रहे हे । 
जिलेट कप, जान प्लेयर, संडे लीग आदि 
प्रतियोगिताएं शरू की गयी gi इससे 


इग्लड म क्रिकेट को फिर से लोकप्रिय . 


वनान म मुछ हृद तक सफलता मिली है | 
पर इन उपायों के प्रबल समर्थक भी मानते 
हैं कि इन तरीकों से पांच दिन के टेस्टों का 


६६ 


विकल्प नहीं 
exer के प्रति 
रखा जा सकता है। 
आकषण को बनाये रखने दा > || 
नुस्खा ह्‌ कप्यटर exe मच। काफी लिए j 
चचा चल रही थी कि | 
इग्लंड के बीच कंप्यूटर टेस्ट खेला बागा | 
यह चचा २० सितंबर १९७१ को परं } 
म बदल गयी। | 
सामान्य टस्टा की तरह ही gii 
पांच दिनों तक नेशनल केश रजिस्टर कप |. 
टर पर खला जाता रहा। इसे इसा. ! 
व्दी का मेच' ( टेस्ट आव दि सेंचुरी) झू | 
गया d | 
सवंप्रथम आस्ट्रेलिया और इंखह ३ | 
पिछले ५० वर्षों के३०-३० सबंशरेछक्षाः | 
डियों की सूची बनायी गयी। जव हु > 
निर्माण चल रहा था, तो कहते ह ब | 
संख्या में क्रिकेट-प्रमियों के सुझाव श | 
हुए! अंत म य साठ सवश्चष्ठ 












आर्मस्ट्रांग, वारेन वाइस 
जैक ग्रिगरी, क्लेरी 
बिल जान्स्टन, जिल 

























सिम्प्सन विल लारी तथा ग्राहमं 


OT 

| इं लेस एमिस, ट्रवर वेली, फ्रेडी 
सिंहजी, केन फारनेस, qadt 
| म " जैक हान्स, हेराल्ड व T 
ERU न हाट सटविलफ 
ces J 7 
: T. B. हिडली वे राइटी, कं रिल 
| omes फ्रक वली, डंगलस राइट, एलक 
| दसर, डेनिस काम्पटन, MER इवान्स, 
वाती हैमंड, लेन हटन, जिम लेकर, टोनी 
ताक फ्रेडी टरमेन, गिओफ वायकाट, वे रिन 

| द्यम तथा एलन नाट d 
सूची को वनात समय पिछले 
पास वर्ष की सीमा रखी गयी थी। अत 
रणजी, विक्टर ट्म्पर जसे महान' खिलाडी 

( भ्रामित नहीं किये गये | 
१ ( डोनाल्ड ब्रैडमैन को आस्टेलिया का 
ब | भान नियुक्त किया गया ओर तीस खिला- 
T Rub उपर्युक्त सूची में से आस्ट्रेलियाई 
| सुनने को कहा गया। इधर इंग्लैंड के 
| ड़ियों में से दल चनने की जिम्मे- 

पी. ओ. एलेन की रही । 

ELT के १२-१२ खिलाड़ियों का 
| गया । इंग्लेंड के कप्तान पीटर 
ग और २० सितंबर को शताब्दी 
बोरा! आस्ट्रेलिया में बैठे 
`$ धेड म S पीटर मे ने टेलि- 
किया। भिन्न-भिन्न परि- 


हिती प वेय/कक्‍्या नीति अपनायेंगे, 
: a f E को मैदान 


| 


d 
| 
| 


| 
i 





म॑ कहां रखेंगे आदि ' 
C 


की जानकारी दोनों कप्तानों ने देदी। यह * 


तय हुआ कि पांचों दिन न तो वर्षा होगी 


और न अंधेरा ही कोई कठिनाई उपस्थित 


करेगा। तीसरे दित्त तक पिच तेज गेंदवाजों 
के अनुकल होगा। पर चौथे और पांचवें 
दिन स्पिन गेंदवाजो का सहायक होगा । 

टीम के प्रत्यक सदस्य आंकडे, उनकी 
विशेषताएं तथा कमजोरियाँ, उनकी प्रकृति 
आदि का विस्तृत ब्योरा तैयार हुआ। कई 
और जानकारियां इकट्ठी की गयीं और 
कंप्यूटर में डाल दी गयीं। ^ 

इधर ये तयारियां चल रही थीं और 
उधर दल के चत्ताव को लेकर Haud और 
एलेन दोनों की आलोचना हो रही थी । 
टीम में अपने को न पाकर इंग्लैंड के फ्रंडी 


ट्रुमेन आग-बबूला हुए, तो आस्ट्रेलिया के 


' पीटर मे : इंग्लेंड का कप्तान 
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चैली ग्राउट लंबी सांस लेकर रह गये । 
टेस्ट शुरू हुआ। बी. वी. सी. के ब्रियन 
जान्स्टन ने इस टेस्ट का आंखों देखा हाल 
सुनाया और टेलिविजन पर विशेष 
इलेक्ट्रानिक पद्धति से गतिमान बिंदुओं 
द्वारा पांच दिनों तक टेस्ट देखा जा सका | 
प्रथम तीन दिन पिच बल्लेबाजों के अन्‌- 
कल रहा और आस्ट्रेलिया ने टास जीतकर 
प्रथम पारी मं ३२१ रन ( मारिस ३९, 
पान्सफोडं ८१, मिलर ७५ तथा AsAT 
२२) बनाये । कीथ मिलर और लिडबाल 
की गेंद के आगे इंग्लंड के अमर faat- 
ड़ियों की एक न चली और वे बमुश्किल 


` २६६ रन ( हटन ८६, लेलेंड ८० तथा 


पीटर मे ने नाबाद ३८) बना सके । 

चौथ, पांचवें दिन गेंद स्पिन लेने लगी 
और बल्लेबाज आउट होने लगे। पर आस्ट्रे- 
लिया की ओर से मारिस (१४२) तथा 


और बोला 


* Sk 
एक दुबला-पतला आदमी था । वह कई दिनों से भूखा था। उसकी हातत हे | 
गयी कि मौत कभी भी उसे आ दबोचती। | 
शतान तो एसे असवरों की तांक में ही रहता हे । वह उस आदमी 
हुए था । उसे लगा कि अब वह उसे अपनी टोली में शामिल कर सकता र 
पास गया और वोला- सुन, तू भख से मर रहा है। तू चाहत म तुझे बा 
भखा झट-से बोला- “ लाओ, फिर देर क्यो Hs i 
शत उसके सामने रखी - खाने के बदले तुम्हें अपना इमान 
भूखा मान गया । जब भूखे का पेट भर गया और चेहरे परंत. 
उभर आये, तो शैतान ने उससे कहा -“ अच्छा लाओ, अब अपन 
भूखा (जो अब भूखा नहीं रह गया था) अपने पेट पर ETT a 
भाई मेरे, मैने अपना ईमान उस समय बेचा था” 
तब ईमान था ही कहां ! भूखे का भी कोई ईमान होता है क्या 


९.६ 















(कंप्यूटर ने बताया)और३ rami 
सघषपूण मेच की परिसमाप्ति 
ओ रली ने, जव उनकी गेंद पर WW 
स्टप उखड गया और आस्ट्रेलिया दी hr ! 
१६५ रनों से जीत गयी । ब्रैडमैन ma 
मशीन भी मानती है, यह सिद्ध हो ग्या | 
कप्यटरो से आदमी एसे कई मनोरा । 
कायक्रमों की योजना बना रहा है। किट 
का एक और मंच ( जिस पर सहूेवाजोंन 
लाखों रुपये लगा रखे ह ) होने ही वात 
है। इससे क्रिकेट लोकप्रिय हो या गहे 
यह एक अलग प्रश्न है, पर Wer बति 
क्या करे, इधर का माल उधर करे भें | 
कहावत जरूर सच साबित हो जाती | 
-देवदूत, बॅड vds, वांदरा, बंबई“ | 
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p 
qu 
ते करती. 
होगा | 
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फेरते हुए बा a 





जा ने अपने एक एसे पराजित" 


| निका सम्मान किया है, जो पिछले 
| ९८ साल से इसलिए जंगलों में भटकता 
| हाकि सपमण जापान की महान' परंपरा 
| कैविर्द्व है। वहां समपंण की जगह मर 
चाना कहा अच्छा है । शियोची योकोई 
| मानही, पर उसने शत्र के सम्मख समर्पण 
| भी नहीं किया । 
उसका शत्र अमरीका था | 
i म जापान और अम- 
$ ऐैकाकी सेनाएं आमने-सामने खडी थीं। 
SOT है १९४४ की गर्मियों की। २०९ 
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विश्वनाथ 


वाले जापानी सेनिक मरने-मारने पर उतारू 
थे । दोनों ओर के हजारों सनिकों के खेत 
रहने के बाद एक महीने की यह भीषण 
लड़ाई जब खत्म हुईं, तो सेकड़ों जापानी 
सैनिक जंगलों में भाग गये। शत्रु के सम्मुख | 
हथियार डालना उन्हें किसी भी शतं पर 
स्वीकार नहीं था । 

इन्हीं में एक था साजेट शियोची योकोई। 
उसके लिए जापान-सम्राट ईश्वर था, और 
शत्रु सबसे चुणित जीव; और २८ साल बाद 
जब यह 'भगोड़ा' सैनिक वापस आया, तो 
जापानने उसे शाही सम्मान दिया । जापान 


Ec -से टापू गुआम की रक्षा की धरती पर विदेश-मंत्री ने उसका स्वागत | 
| ऐकि तैनात की शाही सेना के१९,००० किया और प्रधान-मंत्री सातो ने उससे मिलने | 
| ब्रि य, और सबके-सब इसके की इच्छा प्रकट की। : i 
RE ET. भरना समपंण से बेह- योकोई को बकाया वेतन के रूप से 
री अधिकार इस राष्ट्र पर जल्दी से ४३,१३१ येन (लगभग १, २०० रुपय) के 
Low TNT करना चाहता था। लेकिन साथ-साथ सहायता के रूप में ८६,२६२ यंच C 
Tous झर जाने की कामना (लगभग २,४०० रुपये) देने की सरकार 00 
E. ६९ हिन्दी डाइजस्ट | 
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ने घोषणा की है। उसे १०,००८ येन लग- 
भग २४३ रुपये) मासिक पेंशन भी दी 
जायेगी । जापान के हजारों नागरिकों ने 
अपने इस योद्धा! को तरह-तरह के उपहार 
भेजे हे, जिनमें नौकरी के प्रस्ताव भी हें 
और जीवन-भर शानदार होटलों में नहाने 
के पास भी । 

लेकिन योकोई को यह सब सपना-सा 
लग रहा है। जंगल के आदिम जीवन से 
निकलने के वाद २० वीं शताब्दी की चका- 
चौंध में आकर वह घवरा गया हे । वह 
कहता है Tg सब सपना है, मुझे जागने 
में डर लग रहा है! 

योकोई ने ये २८ साल कसे बिताय? 

उसने अपनी कहानी सुनाते हुए वताया 
है कि जब गुआम की लड़ाई में पराजय 
निश्चित हो गयी, तो संकड़ों जापानी afe 
जंगलों में भाग गये। योकोई के साथ नौ 
सेनिक और थे। उन्हें लगा कि दस आद- 
मियों का एक साथ छिपे रहना खतरे से 
खाली नहीं; इसलिए बे टोलियों में बंट 
गये । योकोई की टोली में दो अन्य सैनिक 
थे। वह अपने दोनों साथियों के साथ टोलो- 
फोफोखिरजिले की ओर चला गया। १९६८ 
तक तीनों वहीं रहे । लेकिन तभी कुपोषण 
के कारण दोनों साथियों की मृत्यु हो जाने 
से योकोई अकेला रह गया। १९६४ से लेकर 


१९७२ तक की उसकी कहानी आधुनिक 


राविन्सन "mat की कहानी है-अकेले 
राविन्सन क्सो की; राबिन्सन के साथ 
कोई फ़ाइडे भी नहीं था। 


नवनीत ७० 
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यह वात नहीं कि E | 
नहीं था कि युद्ध में जापान री | 
चुकी है और अमरीका जीत Ww || 
भग वीस साल पहले मिले एक पर मे à 
मालूम होगयाथाकि युद्ध समाप्त होका | 
है। लेकिन उसने आत्मसमपंण की वह | 
भी न सोची। उसका कहना है-" हा | 
जापानी सेनिकों को बताया गया बा ई ॥ 
जीते-जी वंदी वनने की अपेक्षा मर जाना | 
कहीं बेहतर है।” और इन २८ सालं गे | 
योकोई का यह विश्वास कभी न डिंग। | 
सभ्य संसार में लौटने के वाद उसे | 
पहला सवाल किया था - क्या स्ह | 
सर गया?''योकोई को यह WD | 
था कि जिस सम्राट के प्रति उसकी निष्ण | 
ने उसे इन तमाम वर्षों में जीवित खा, | 
वह अब नाममात्र का ही सम्राट रह गया 
-वह ईश्वर से एक मत्यं वन गयां! | 
गुआम की राजधानी. अजाता i T | 
- [६ T 
जीवित रहने का रहस्य पूछा BE | 
कहा-“में सिफ यह सोचकर रा 
में सञ्जाट्‌ के RE a pu 
भावना के लिए जी रहा हू | 
सेना में भर्ती होने से पहत बी 
था। और पेशे की यादगार के a 
कैची सदा उसके पास रही' ELE 
उसके काम आती रही। d 
अपने बाल काटा करता t b) 4 








घार के दो साधन थे- नरम पत्तियों का 
और नारियल के तल का लप। 
| nam? जंगली फल आर. जंगली 
| नामाप और चूहे भी उसके भोजन का 
| दित में कोई देख लेगा, इस भय 
|| ३६६ शिकार रात को किया करता था। 
| ९०वीं शताब्दी का यह आदिम पुरुष 
| पडकी छाल पर पुणिमा के निशान वना- 
| कर समय का अनुमान किया करता था । 
| ऐढ़ों की कोमल छाल के कपड़े सीने के लिए 
| सते नाखनों की सुई वना रखी थी। 
॥ (कही के बटन और नारियल के रेशे की 
| वह और सँडल । आग वह लकड़ियों को 
| ए-दसरी पर धिसकर जलाया करता था। 
| गफ़ासे दिन में कभी-कभार निकलना 
` से फिर से नयी सभ्यता में ले आया। दो 
ML WES टोलोफोफो नदी में एक दिन 
| छोटे के एक जंगली आदमी को मछली 
| "इत देबा । उन्हे कुछ शंका हुई और वे 
| भे पकड़कर पुलिस के पास ले गये । 
| BT गयी पूछताछ से पता 
"ण 
| SEM शाही सेना 
i Ex ग इन्‍्फेट्री रेजिमेंट का सिपाही । 
| S १९४४ म॑ उसे मत घोषित क्र 
Sub 9 
~ 

ण tme का पद मृत्यु के' उप- 
| Wins ae १९४४ में वह कार्पो- 
E Gee e जाया को जब गआम 

गया, तो डाक्टर उसका 


| लेल्य 
E dig म पड़ गये। 
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शियोची योकोई २८ साल पहले 


पर २० वीं शताब्दी की सारी चकाचौंध 
योकोई को रास नहीं आ रही। गुआम के 
जंगलों में एकाकी जीवन जीने वाला यह 
भूतपूर्व सैनिक प्रसन्न होने की अपेक्षा चकित 
अधिक है । उस जमाने के विमानों की : 
धुंधली-सी आकृति आज भी उसकी स्मृति 
में है; पर जिस विमान द्वारा उसे जापान 
लाया गया, उसकी कल्पना वह कभी नहीं 
कर सका था। टेलिविजन और जेट विमानों 
की सभ्यता में कंसे जियेगा, यह वह समझ 
नहीं पा रहा है। और न वह इस अपराध- 
भावना” से छुटकारा पा सका हैं कि वह 
पराजित होकर घर लौटा है। 
अपनी मां की मृत्यु का समाचार पाकर 
वह बहुत दुःखी है। गांव जाकर अपने परि- 
वार वालों से मिलने की उसकी इच्छा भी 
है, पर वहां बसने की नहीं उसका कहना 
हे-“मे किसी ऊंचे पहाड़ पर एकांत में जीना 
चाहता हूं।” -नवभारत टाइम्स, बंबई-१ 
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| चुः उत्तर, अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव । हमारी 

पृथ्वी की छत'। यह एक एसा स्थल है, 
जिसके उत्तर में कुछ भी नहीं है; सब कुछ 
दक्षिण में है। वहां पूर्व-पश्चिम भी नहीं 
होता, सभी दिशाएं, याम और आयाम एक 
fag में सिमट जात हैं। इस बिंदु पर खड़ा 
'मानव केवल एक ही ओर देख सकता है- 
दक्षिण की ओर | इस बिंदु पर सभी देशां- 
तर रेखाएं आ मिलती हे । वैसे यह महज 
एक काल्पनिक बिंदु है, जिसे 'उत्तर ध्रुव' 


















डा० कुक ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध सवंग | 
और नृतत्त्वशासंत्री थे। उन्हें हिम पर यात्र 
करने का व्यसन-सा हो गया था। पूरे वीत 
वर्षों तक अलास्का और दोनों ध्रु प्रदेशों 
की वे खोज करते रहे थे। उन्होंने उत्त 
ध्रुव का यात्रा-अभियान अपनी अत्य Wii | 
की तरह अकेले ही आयोजित किया था। 
उनके साथ केवल दो एस्किमो सायी ब। 

इससे दस वर्षे पहले उन्हे दि 
धुव प्रदेश की यात्रा की थी, जिसमे ३ 








| Ls CI जाता है। रोनाल्ड एमंड्सत उनके साथ थे। s | 
E मनुष्य के साहस के लिए उत्तर ध्रुव ने दावा किया कि वे २१अप्रत ! x 
लगातार एक चुनौती बना रहा है। मनुष्य उत्तर धुव पर पहुंच गये ज्यवा 
` ने इस चुनौती को स्वीकार किया और राबटं एड्विनपियरी EUR ied 
LU उत्तर ध्रुव को सर करके ही दमलिया। रीका की नौसेना मं इली बर 
T. मगर कौन था वह मनुष्य, जिसने उत्तर उत्तर ध्रुव की यात्रा nu. st | 
i (8M को सबसे पहले पदाक्रांत किया? यह संगठन अमरीका की उद्योगपति, qu 
C विवादग्रस्त प्रश्न है। इस श्रेय के दो दावेदार सोसायटी ने अनक सहयोग से रग 
© ह-डा०.फ्रंडरिक अल्वटं कुंक और राबटं और दानी-धनपतिया 2 कवे ६ ग | 
E 'एड्विन पियरी । झक था । पियरी ने दावा किया | gei {| 
| Es ' नवनीत ७२ e 
Moses cer पपया Bhawan व 04० ७9६८०0 ७०७8३ 
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को उत्तर ध्रुव पर पहुंचे थ | 

दोनों तिथियो का मिलान करन से प्रकट 
है कि पियरी ने कुक से एक वर्षे बाद 
पर विजय प्राप्त की, तथापि 


| ज्वा के प्रायः सभी विश्वकोषों तथा संदभे- 


| रं मे पियरी 


को उत्तर ध्रुव का प्रथम 
बिजेता घोषित किया गया है।इस घोषणा 


| करामत आधार यह है कि कुक और पियरी 


P ३दावों के वारे में अंतिम निर्णय का कार्य 


बमरीका की उसी नेशनल ज्योग्राफिक 


| सोसायटीने अपने जिम्मे ले लिया था, जिसने 
॥ [यरी की यात्रा का आयोजनं किया था । 


i 





सोसायटी ने एक जांच-समिति की 
तिक्तं की तथा उस समिति ने पियरी के 


/ ग्रा पर उत्तर धुव की विजय का सेहरा 


„y or^, 
nu e ps ! . 
Rk: 
PM 
कर्क 
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की आवश्यकता थी, और ये साधन कुक के 
पास नहीं थे, पियरी के पास थे। 

बेचारेडा० कुक थे विदेशी, ब्रिटेनवासी। 
अमरीकी पत्र-पत्रिकाओं ने उन्हें झूठा कहना 
शुरू कर किया और भूगोलशास्त्रियो ने 
इस प्रचार के आधार पर कुक का दावा रह 
कर दिया। 

लेकिन छप्पन वर्ष वाद, १९६४ में कुक 
मानो उत्तरी ध्रुव महासागर के हिम में से 
जागकर उठ बेठे और पुन: पियरी के प्रति- 
रंडी बन गये । उस वर्ष उत्तर अमरीका के 
आकटिक संस्थान ने डा० कुक की जन्मः 
शताब्दी मनायी और संस्थान के मुखपत्र 
'आकंटिक' ने डा० कुक को उत्तर ध्रुव का 
प्रथम विजेता घोषित करते हुए उनके पक्ष 








| Mad अखबारों, पियरी के में अनेक महत्त्वपूर्ण तके दिये। 
| साबा और अम- : उसके बाद फर- 
| रोवीनौसेना के अधि- VIS फडा vq un वरी में ब्रिटिश 
| कारियों : पियरी pad mis dum eye S वरा१९६८म 
E. ने पियरी के PESER SERSA खोजी वाली हेट ने 
p म भचार किया 20. EUN क za ma ; 
| छपरी तीस बघा १ ¦`; ` CEEA अलास्का के पाइंट 
|| उतर धुव महा १9 fs MS {ह बरो नामक स्थान से 
| शत डोज कर | ER 
| Ses Rua 2 (5: | ५ ४६ गाड़ियों की मदद से 
र n Pe ^y ^ vet D 
| ेप्षमे[क विचित्र k ko ६} डा्कुकद्वारा १९०८ 
| 8m दिया क्रि 2: | à E ^ में अपनाये गये मागं | 
Bur की विजय d i dU का अनुसरण आरंभ 
` की ma N LEE SN G (S किया और अंततःवं | 
संभव नहीं x e C eT EN ey d उसी मार्ग से उत्तर 00 
थी। Mo dr 00 ५७, भुवपर जा पहुंचे। 
SEE ta a d LR diro न्हों DES 
काफी | साधनों RRS sR i उन्होन बताया 
ET ३ दे! कि कुक ने मागे 


"20 
m. 
í - 
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तथा उत्तर ध्रुव का जो विवरण दिया था, 

वह एकदम सही है। हां, उन्होंने अपनी 

यात्रा के दौरान ब्रेडललेंड नामक जो द्वीप 

देखा था, वह अब नहीं है । वास्तव में वह 

एक तैरता हुआ हिम-द्वीप था, जो उसी 

तरह घुल गया है, जिस तरह पियरी द्वारा 

| देखा गया क्राकरलेंड नामक द्वीप । ( यह 
भी वास्तव में हिम-द्वीप था। ) 

साधनहीन कुक को उत्तर ध्रुव से लौटने 

में लगभग डेढ़ वर्ष लगे, जबकि साधन- 


| संपन्न पियरी छः महीने में ही लोट आये | 
i फिर भी कुक पियरी से लगभग एक सप्ताह 
f पूर्व स्वदेश लौटे। उत्तर ध्रुव का प्रथम 
a प्रकाशित वृत्तांत भी कुक का ही था । उन्होंने 
i उसमें जो कुछ कहा था, वह बाद के अनु- 


'संधानों से एकदम सही निकला । उन्होंने 


. दिन तक पुराने हिम पर चलत quus | 













वताया था कि उत्तर T 
महासागर पर है, जो Pu h | 
उथल-पुथज की स्थिति में है। i 
तीन वर्ष वाद डा० बुक ने उत्तर 
की अपनी यात्रा के वारे में एक 
शित करायी। इसमें उन्होंने लिखा हि 
८८ से CS उत्तरी अक्षांशकेवीबवे र | 


कहीं भी पृथ्वी पर जमे हिम तथा महासागर | 
के हिम के वीच विभाजक रेखा, उपर | 
अथवा दरार आदि के दर्शन नहँ हुए। | 
वैरोमीटर ने भी ऐसे किसी उभार का कोई | 
संकेत नहीं दिया । उस समय इस सूचा 
का कोई महत्त्व न था। 

उस युग में थोड़-से ध्रुव-विज्ञानी उत्त | 
ध्रुव महासागर में समुद्रशास्त्रीय पि 
ले रहे थे; कितु edd । 


उत्तर ध्रुचनक्षत्र के दो अंग्रेज खोजियों की याद सें ब्रिटेन ने 
हाल में डाक-टिकट निकाले हें। (TA) १५७६ में उत्तर 
पश्चिमो जलमा से पूर्व को पहुंचने की कोशिश में Wd- 








कुक के इस वृत्तांत c | 
ध्यान नहीं दिया। a 





A : में हुए ब: । 
प्रथम धरुववृत्त को पार करने वाला सर साटिन फ्रोबिशर। आधूनिक काल obs 
यन से सामनं आय त | 
डा० कुक के वृत क्र 
E णिकता सिद्ध कर दी है ; 
t | रूसियों ने उत्त | 
9 T e x 5 § ` ` र्वत-शुंखला की gi | 
Br- cREEc UO कट E Jo ॥ qad- किक 
i: - E 
3 औसत ऊंचाई ९९ ही i 
r oem 
E एः à 
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T सतह से सिफ तीन हजार झुट ds 
S परवंत-शुखला न उत्तर 
ह पर को दो लगभग स्वतंत्र भागों 
| e दिया है-सश्विमी और पूर्वी । 
|| asser स्वतंत्र रीति से होता 
| : | इससे सिद्ध होता d कि To कुक की 
` दात एकदम सही थी । A 
| इाग्कुकनेलिखाथा कि ऊपरी' उत्तर 
प्रव महासागर में दो जलधाराएं दो प्रति- 
| इत दिशाओं में वह रही ह-एक पश्चिम- 
| मढी और दूसरी पूर्वमुखी । उन्होंने अपनी 
| पात्रा का भागं इस प्रकार चुना कि वे दोनों 
| इत्धाराओं से वचकर उनके वीच से निकल 
L जायं। कितु लौटते समय डा० कुक Yd- 
| मृबी धारा में फंस गयं और अपनी वापसी 
| के तिदिष्द भूस्थल से सौ मील दूर जा 
॥ गिल । १९०८ में कुक इन धाराओं और 
| wd वहाव की कल्पना घर बैठकर नहीं 
कर सकत थे। 
| ."फुकन८८"और८९उत्तरी अक्षांशों 
T EN धसी हुई भूमि का भी उल्लेख 
| | à iu उत्तर ध्रुव महासागर के उस 
4 पणा जलधाराओं का अध्ययन 
I पवत-शुखला के संदर्भ में करने 
E. हण की प्राम्नाणि- 
| è नामक RM d ud 
|i प का उल्लेख 
Do R भी उनके E Ñ एक वेज्ञा- 
F भड केत EU 


RETo 
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पियरी और कुक के यात्रामार्ग 


विराट भंडार हे, वे उन द्वीपों को जन्म देते 
हे । ये हिम-द्वीप उत्तर ध्रुव महासागर पर 
धीमी गति से, घड़ी की सूइयों की चाल की 
दिशा में उत्तर ध्रुव तथा अलास्का के 
उत्तरी तट के बीच गोलाकार घूमते रहत 
हैँ तथा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के 
पश्चिम से होकर गुजरते E । 

इसी पृष्ठ के मानचित्र में एसे दो द्वीपों 
के यात्रा-पथ का दिग्दर्शन कराया गया है। 
एक द्वीप १९४७ में अ-विदु से चला और 
१९५९ में अ १ बिंदु पर अलास्का के उत्तर 
में पहुंच गया । दूसरा द्वीप १९४६ में इ 
बिंदु से चला और १९५४ में एल्समेयर के 
पश्चिम में इ १ बिंदु पर जा पहुंचा । इसी 
मानचित्र में कुक द्वारा देखे गये ब्रेडले- 
लैंड (क) तथा पियरी द्वारा वणित क्राकर- 
लैंड (ख) की स्थिति भी प्रदर्शित है । 

अनेक ध्रुव-विज्ञानी अब महं स्वीकार 
करने लगे हैं कि ब्रेडलेलेंड और क्राकरलड 
, हिन्दी डाइजेस्ट | 








वस्तुत: तैरते हुए हिम-द्वीप थ । १९१८ में 
क्नाकरलेंड की खोज व्यथ सिद्ध हुई; ब्रैडले- 
लैंड तो १९०९ में ही आगे खिसक गया था 
और पियरी को दिखाई नहीं दिया था । 

उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव महासागरों 
के प्रख्यात नौ-परिवाहक रियर- एडमिरल 
चाल्सं डब्ल्यू. टामस पहले प्रामाणिक ध्रुव- 
विज्ञानी हे, जिन्होंने डा० कुक के दावे को 
व्यवहारिक शोध के आधार पर मान्यता 
दी। उन्होंने कहा कि कुक और पियरी दोनों 
ने एक ही द्वीप देखा होगा । कुक ने जिस 
समय वह द्वीप देखा था, उस समय वे ध्रुव 
से केवल २०० मील दूर थ। 

वास्तव में पियरी और कुक दोनों में से 


` किसी के भी पास सूक्ष्म परिवहन- यंत्र और 


उपकरण नहीं थे, तथापि कुक ने देशांतर 
का परिमापन किया और उन्होंने उत्तरी 
ध्रुव का जो विवरण दिया, वह NINAR 
विवरण ही नहीं, शुद्ध भी है । 

इस सिलसिल में यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि उत्तर ध्रुव की सही-सही अव- 
स्थिति का ज्ञान कुक और पियरी दोनों 
म॑ से किसी को भी नहीं था। मई १९६७ में 


कनाडा के पोलार शेल्फ प्राजेक्ट' के विज्ञा- 


नियों Sl कंप्यूटर, रेडियो, सोनार उप- 
रणा की सहायता से गुरुत्वाकर्षण 
सांख्यिकी की पद्धति के आधार पर उत्तर 
धुव की निश्चित अवस्थिति का पहली बार 
पता लगाया। 

: वसे १९३७ में रूसी विज्ञानियोंने ध्रुवीय 


| E क्षेत्र में गोलाकार तरत एक हिम-द्वीप पर 
A 
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d BELT di | 
`° TT वाद, एक अन्य रूसी विज्ञाती | 
ने भोगोलिक उत्तर-घुव के wl | 
प्रयोग और परीक्षण भी किये। कुह | 

सन ९ ९ AC के कनाडा - दत à v | 
वहन-व्यवस्था विशेषज्ञ-माइकरेल ही. पर. 
मेन ने कहा है कि इस अभियान में प्राप | 
अनुभवों के आधार पर हमें विश्वासहोग्या | 
है कि पियरी उत्तरी ध्रुब तक नहीं पुं | 
सके होंग। वहां पहुंचने वाले प्रथम गक्ति | 
थे रूसी परमाणु पनडुब्बी eie केचातर- | 
दल के सदस्य, जो अगस्त १९५८मे हि | 
को चीरते हुए अपनी weed 55 उत्त | 
ध्व पर ले गये | | 

qx तटस्थ प्रेक्षको द्वारा आंखों देवा . 
गया प्रथम श्रुव-स्पश १९ अप्र (९६८ | 
को सेंट्रल स्टेंडडं समय के अनुसार त! । 
३ बजे शाम को हुआ | अमरीकी तारि | 
राल्फ प्लेस्टेड ने उसे अपनी हिमकार | 
सवार होकर संपन्न किया। | 
र के प्राध्यापक d | 


वे दोनों वहां तब तक रहे र 
१८घंटे बाद अमरीकी वाई देख नही | 
ने उड़ान भरकर उन्हे वहा कि वे il 3 
और यह aM cerit 
उत्तर ध्रुव पर पहु TEE 
उनके साथी ठोस fe s abr j 
४२ दिनों की ८००मील | 
के बाद वहाँ पहुंचे य ! 


3 १५५७० dí RA 
£ वर्षों का अंतराल # 


GA 
MR - Atc not Cr Gair 
C eU 


S 
€ 





इई वार पूछा है अपने से मन ने यह, भरे-भरे जीवन मं केसा यह खालीपन ? 


याद हें मुझे अब तक पहल की बात च 
होती थीं कितनी रंगीन मुलाकात व 
क्षण-क्षण के रस को हम भर-भरकर पीत थ 
कितने थे भोले हम बच्चों-से जीत थ। 
| रोज-रोज नये-नये फूलों-से खिलते थ 
सचमुच हम कितनी उत्कटता से मिलते थ 
| l ढेर-ढेर होता था आपस में कहन को 
भावों का सागर था डूब-डूब बहन को 


वर्षो के अंतराल | सोचो तो क्या हुआ, उन ही संबंधों सें कंसा यह बासीपन ? 


« 
p 


| सपने भी आंखों में रहते हें वैसे ही 


Bg 


प्यार को तरसते हें हम पहले जसे ही 
जान क्या खो बठ, जान क्या भूल गये 
ही फूलों को गडते हें शूल नय। 


बिना बात कुढ़ते हें, बिना आंच भुनते हैं 

शोर, शोर, शोर सभी-कही कान सुनते हैं 

क्यों इतनी जल्दी हम थककर हें चूर हुए. 
नोंद की भुजाओं से रोज-रोज इर हुए? . 


शासा लगता है सोठा अनराग भी, अमत सें घला हुआ कंसा यह खारीपन? | 





"पुष्पा राहीं- 
X 


LI 
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स्स की हवाई कंपनी एरोफ्लोट विश्व की 
सवसे बड़ी हवाई कंपनी है, जो इस 
साल पचास साल पूरे करेगी । 
एरोफ्लोट के विमान ६ लाख किलो- 
मीटर लंबे हवाई मार्गो पर उड़ान भरते 
हैं, जोकि भूमध्य रेखा के पंद्रह घेरों के बरा- 
वर हे । | 
सन १९७० में एरोफ्लोट से ८ करोड़ 
सोवियत नागरिकों ने देश-विदेश की यात्रा 
को थी, अर्थात्‌ हर तीसरा सोवियत नाग- 
रिक एरोफ्लोट का यात्री था । इस आंकड़े 
का महत्त्व समझने के लिए विश्व की अन्य 
बड़ी ह्वाई कपनियों के आंकड़े भी जान 
लीजिये । १९७० में ही यूनाइटेड एयर- 
लाइन्स में २ करोड़ ८० लाख, पैन अमे- 
रिकन में १ करोड़, बी. ई. ए. में ८५ लाख 
लुफ्तहांसा में ६५ लाख और एयर फ्रांस 
W ६० लाख यात्री सवार हुए | 
e सोवियत रूस के नागरिक-उड्टयन- 
मंत्री बोरिस बुगायेव एरोफ्लोट की इस 
सफलता के दो वड़े कारण वताते हँ: साइ- 


' बेरिया एवं Ta सुदुरपुवे का आथिक विकास, 


और की यात्राएं करने वाले रूसियों 
की संख्या में 'तेजी:से होने वाली वृद्धि। 


नवनोत ७८ 





, एरोफ्लोट को आशा है कि रूस चाप 
पचॅवर्षीय योजना के अंत ( १९७५) f 
यात्रियों की संख्या १० करोइ ५० तात | 
हो जायेगी । इसके अलावा vue ३ 
विमान २५ लाख टन डाक व सामानहोसे 
और कृषि-विकास कार्यक्रमों के अंतगत t 
करोड़ हेक्‍टर भूमि पर कृमिनाशक साः 
यन आदि छिड़कगे । 

उड्डयन-मंत्री बुगायेव का कहना ह | 
९ वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एप 
फ्लोट के अकेले अंतर्देशीय यात्रियों भे 
ही संख्या ५० करोड़ हो जायेगी। झो 
साथ ही उसके विमान १ करोड़ १० बाई 
टन डाक व अन्य सामान भी ढोग! 

एरोफ्लोट के विमान सुदर तथा 9 
प्रदेशों में कल-कारखाने स्थापित कल | 
भी सहायता देते हुं! 
काप्टर व विमान विभिन्न 
और नाजुक यंत्र त्वरित गति 8 
निर्माण-काये में हाथ बंटा रह be i | 

एरोफ्लोट के उड़ाके ७९१ ai 
वन-भूमि की रक्षा में भी हा ब A 
जंगलों पर उडान भरते ही 
परं qai fead ही वाय * gi e 
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| 3 देते हैं; और आग बुझाने वाले हेलि- १४४ विमानों और जेट-वसों का उपयोग E 
॥ ८२ मिनटों में ही दुरघट्ना-स्थल पर iu i E an a 
EU ` Su Ue मे BRE NE 
T -तते्लोट के पास एंबुलेंस दस्त vti! अडी के सुधार और नयों के निर्माण में | 
| | | - त्यत सक्रिय रहते हैं और प्रतिदिन निरंतर जुटे रहते हे । विमानों के नयेनये | 
| हहे उड़ानें भरते हैं-ठिठुरती सुवहो में, माडल और इंजन विकसित करने का काम... 
| जनेङहे में और मूसलाध,र बरसात में । तो जारी रहता ही है। | 
१९७६ से शुरू होने वाली अगली पंच- अगले वर्षों में एरोफ्लोट के दस्तों मंसे | 
| दरा योजना में एरोफ्लोट कई नये कदम AA १०४, आइ-एल ११८ और ए-एन १० | 
| उगी wg विश्व की पहली हवाई किस्म के विमान हटा दिये जायेगे। उनकी 
| {सनी होगी, जो यात्री उड़ानों के लिए जगह लेंगे आइ-एल ६२, टी-य्‌-१३४ और 
| निकी गति से भी तेज उडते वाले टी-यू- वाइ. ए. के ४०। | zi 
* 3 
| देशी नुस्खा, विदेशी शराब | 
| | | RW कहते हे कि विदेशी शराब का जवाब नहीं। उसके सामने हिन्दुस्तानी 
N SIN पानी ह, पानी । जो भी हो, मदिरा-विज्ञान अपने आप में एक विकसित faa 
i in के je और समुन्नत प्रक्रमों द्वारा विदेशी शरावे तैयार की जाती हँ । व 
| z 4 अभी मदिरा-विज्ञान ही उतना उन्नत है, जितना विदेशों मं और न. 
नाह र कार्य ही हुआ है। लेकिन इधर हिसार स्थित हरयाणा कृषि 0 
Ligas PEL irie डा. एस. सी. चक्रवर्ती ने हयाणा और पंजाब | 
| छवी AS उत्तम किस्म की लाळ और सफेद शराब तैयार करने लि 00 
| दे vien iiu किया है। यह शोध और इस पर आधारित पेटेंट 
[EA वाळून भ काफी सहायक सिद्ध हो सकंगे। इसम भी संदेह नहीं | 
र विकसित हो जाने पर विदेशी मुद्रा की बचत मी हो सकेगी। और 
की शराब यहां तैयार की जा सकी, तो निर्यात द्वारा विदेशी. 
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सर्द दोपहर को एक नौजवान घुड़सवार प्रादेशिक राजधानी बलवती के प 


d ए, किसी 'बार' में बियर पीने रुका। कड़ाके की सर्दी में उसका कुछ M | 
Dr. Rene में सिकुड़े-सिमटे लोग दंग रह गये । इतनी सर्दी ceu ५. | 
ER यह नौजवान ठंडी बियर पीना चाहता है ! को 

| i आखिर असेंबली के एक वरिष्ठ सदस्य हट्रे-कट्टे जान कोसेलो eem 
ताना मार ही दिया-“अरे ओ, तुझे सर्दी नहीं हो जायेगी! परु हवा 


` करके आगे बढ़ गया, तो कोसेलो ने खीझते हुए कहा-- अरे ओ मूख bs gu 
इस पर नौजवान ने चुपचाप अपना चश्मा उतारकर जेब में nag i 

क्षण एक जोरदार घूंसा कोसेलो'को जड़ दिया। एक ही घूंसे में कोसेली gre में स i 
और उसकी शराब की बोतलें व प्यालियां इधर-उधर लुढ़क Ui ral हु 
गयी । फिर हुक्म देने वाली आवाज में उस तौजवान ने कहा: | 


j विनोद कुमार पांडेय x E 
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| मेरे साथ बियर पियो।' कोसेलो ने विना प्रतिवाद किये उसकी वात 
qq, फिर ला.” चुस्कियों के बीच नौजवान ने उसे समझाया-“जव किसी सभ्य आदमी 
| emat चुस्कियों n सभ्य आद 
वात करो, तो जरा सभ्यता M en । PE E 
यह नौजवान कोई और नहीं, अमरीकी असंबली के सबसे कम उम्र सदस्य, तेईस 
| त थियोडोर रूजवेल्ट थे, जो बाद में अमरीका के अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रपति वने। 
| यही रूजवेल्ट, जो आज किसी को भी एक quu धराशायी कर सकते थे, बचपन 
Er कमजोर थे और प्रायः बीमार रहते थे । वारह वर्ष की उम्र तक वे श्वास-रोग 
` ३ इतने पीड़ित रहे कि कभी-कभी सांस लेना तक दूभर हो जाता और उन्हें रात-रात | 
भरजागना पड़ता । 
एक दिन पिता ने सीख दी-' देखो बेटा, तुम्हारे पास अत्यंत कुशाग्र बुद्धि है। परंतु 
तुम इसका उपयोग अधिक समय तक तभी कर सकते हो, जव तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा . 
रहे।इसलिए तुम्हें पहले अपना शरीर मजवूत बनाना है ।” 
L धियोडोर को बात' लग गयी । उन्होंने नियमित रूप से कसरत करना शुरू कर 
| दिषा। भारोत्तोलन, घूंसेवाजी, तेराकी, स्केटिंग और पवंतारोहण सभी कुछ उन्होंने किया 
| बौरजव सन १८७६ में वे हावंड विश्वविद्यालय में दाखिल हुए, तब तक उनका श्वास- 
रोगपूरी तरह समाप्त हो चुका था। E 
हावंडं में उन्हें प्राणिशास्त्र के अध्ययन के लिए स्पेसिमन' एकत्र करने का शौक 
सगा और ऐसा लगा कि वे प्रायः अपने कोट की जेबों में छिपकलियों और अन्य कीड़ों- 
कोडें को लिये घूमने लगे । अक्सर अपनी जेव से कीड़े निकालकर वे दोस्तों को दिखाते 
बोर उनकी क्लास व 'फैमली' समझाया करते d 
LL. होवेड में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद रूजवेल्ट ने सन १८८० में एलिस 
गमक एक सुंदरी से शादी कर ली। अगले कुछ ही वर्षो में रूजवेल्ट स्टेट असेंबली के 
परस्य का चुनाव जीत गये। उनका राजनीतिक जीवन शुरू होने के दो वर्ष बाद ही 
| C03 रूजवेल्ट की मां और पत्नी दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गयी। 
d बहस शोक से रूजवेल्ट कुछ विक्षिप्त-से रहने लगे और अपनी पार्टी के F 
ECAS MR | इसके कारण उनका राजनीतिक जीवन कुछ समय के लिए उप॒ | 
Lows ft अमरीका के घने जंगलों में चले गये। e 
| R सोर. णाकर esee ने चालीस हजार डालर के ख से पशुपालन शुरूकर 0 
| risus di के आस-पास फैले चरागाहों और बीहुङ जगलो म ख्जवत्ट र 
| mhn ह भय विताया । उन्होंने लिखा भी है- इन जंगलों म॑ म चालीस- 0 
Pow र घोड़ेकी जीन पर बैठा रहता था। परंतु इस दौरान मुझे पांचःपांच | 
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घोड़े बदलने पडत थे।” 

इस खतरनाक जंगल में वन्य पशुओं का 
तो डर था ही, पशु-चोरों का भी बाहुल्य था। 
एक वार रूजवेल्ट की नाव और कुछ पशुओं 
को चोर उठा ले गये। रूजवेल्ट ने चोरों 
का पीछा किया और अंत में उन्हे पकड़कर 
ही दम लिया। फिर दो दिन तक बिना 
पलक झपकाये भरी बंदूक लिये रूजवल्ट 
चोरों की निगरानी करते रहे और बाद में 
उन्हें उत्तरी डकोटा की एक जेल में बंद 
करवाकर ही दम लिया। | 

रूजवेल्ट की आंखें बचपन से ही कमजोर 
थीं; परंतु इससे उनका शिकार का शौक 
कभी कम न हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें डराया 
भी कि कहीं कमजोर नजर के कारण तुम 


निशाना नहीं लगा पाओ और स्वयं ही 


शिकार न॑ बन जाओ ; परंतु रूजवल्ट ने उन्हं 
अपनी शिकार-कला का राज बताते हुए 
कहा- अगर आप शिकार के काफी पास 
चले जायें, तो आपकी तलवार कभी छोटी 
न पड़ेगी।” 

एक वार रूजवल्ट एक हजार मील से 
अधिक की यात्रा करके बिग हानं qui 
पर भालू का शिकार करने गये। कई दिनों 
तक भटकने के वाद एक दिन एक विशाल 
भालू से मुठभेड़ हो गयी | भाल ने उन्हें 
देखा, तो उनकी ओर दौड़ा। रूजवेल्ट दायां 


` पर आगे बढ़ाकर निशाना साधे खड़े रहे 


और जव भालू उनसे सिर्फ दस गज की दूरी 
पर आ गया, उन्होंने गोली दाग दी । गोली 
ठीक निशाने पर भाल की दोनों आंखों के 
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वीच लगी थी। अपने | 
पास आने का इंतजार ín ही सन 
इतने धेयं से करते होंगे। शिकार 
दो वर्ष इन जंगलों में विताने के कर. 
रूजवल्ट ने न्यूयाकं जाने का निश्चय गया. | 
क्योंकि वर्फीले तूफान और कडाके इ | 
मे उनके अधिकांश पशु भर गये थे। $ 
इन दो वर्षों में रूजवेल्ट का स्वास्थ 
अच्छा हो गया था। रोवदार महे बोर | 
दहला देने वाली आवाज लेकर eue | 
न्यूयाके पहुंच गये। | 
न्यूयाके आने के बाद रूजवेल्ट qY 
पन में अपने साथ पढ़ने वाली एड्बि हे | 
शादी कर ली और पुनः राजनीति मे प्रे d 
किया । इस दोर में उन्होंने अपनी ईमान: 
दारी, न्याय प्रियता व दूरदशिता के बत पर | 
सारे अमरीका को अपनी योगता हें | 
अवगत कराया। | RE 
कुछ वर्षों वाद रूजवेलट त्यूयाक ह 
पुलिस-कमिश्नर बना दिये गये। उस o 
न्यूयाके की पुलिस भ्रष्टाचार में इबी ह 
थी। पुलिस वाले घूंस लेकर तिबमकेि . 
रविवार को शराव बिकने देते 4 | १ E | 
को पूरी तरह पहरा देते S s | 
कोई काम मुस्तैदी से करते | ८ 
ने उन्हे ठीक कर दिया । आराम qe f 
की परवाह किये विना स्वय रात” det | 


करते और अनुत्तरदायी d ह 
को कड़ा दंड देते। फल पर्द ] 
न्यूयाकं की पुलिस dU ऽ sil | 


m 


b. T. पुलिस-कमिश्नर के रूप में तो 
पमाचासपत्रों के चहेते बन ही गये थे, स्पेन 
| (अमरीका की| लड़ाई के दौरान “रफ राइ- 
| नामक घुड्सवार सेना का नेतृत्व करते 
| ने जो सूझ-वूझ और पराक्रम दिखाया, 
| सेवे सारे अमरीका के राष्ट्रीय लोक- 
॥ रक वन गये । सेंट जुआन की पहाडी 
| उहँकी दुरदशिता से जीती जा सकी थी। 
गह पहाड़ी सेंटियागो का रक्षा-कवच थी I 
इसलिए उस पर अमरीकियों का अधिकार 
होने के दो दिन वाद ही स्पेनी सेना भाग 
| बड़ी हुई और रूजवेल्ट सारे अमरीका में 
| ही आफ सेंट जुआन हिल्स! के नाम से 
पुकारे जाने लगा । 

युद्ध के वाद कुछ वर्षों के लिए रूजवेल्ट 
{ याक के गवर्नर वना दिये गये । पर उन्हीं 
| feit अमरीका के उपराष्ट्रपति हावंडं की 
| मृतु हो गयी। अतः रूजवेल्ट की लोक- 
x को देखते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति-पद 
लिए मनोनीत कर दिया गया । 

| COMM चुनाव में मैकिन्ले राष्ट्र- 
॥ पदके EN 3 रूजवल्ट उपराष्ट्रपति- 
BU ही पार्टी से खड़े हुए । रूज- 
एड $; अपनी कार्यक्षमता दिखायी और 
XL v. म ६७५ भाषण दिये और 
lI EN UT यात्रा की। अंतत: रूज- 
Toug, दोनों ही भारी बहुमत 


















न माच १९०१ में 
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अपने-अपने पद की शपथ पहण की, लेकिन 
छः महीने बाद ही मेकिन्ले को गोली मार 
दी गयी और रूजवेल्ट को अमरीका के 
छन्वीसव राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण 
करनी पड़ी। उस समय उनकी उम्र लग- 
भग ४३ वर्ष की थी। रूजवेल्ट ने इस प्रकार 
राष्ट्रपति वना दिये जाने पर कहा था - 
“इस तरह राष्ट्रपति-पद पाना वड़ी भयं- 
कर वात है।” S 
रूजवल्ट ने जब राष्ट्रपति के निवास- 
स्थान एग्जिक्यूटिव मेन्शन' में प्रवेश किया, 
तो उन्हें यह नाम कुछ पसंद न आया; क्योंकि 
प्रादेशिक राज्यपालों के रहवासों का भी 
यही नाम रहता था। अत: रूजवल्टने राष्ट्र- 
पति-निवास का नया नामकरण किया- 
'ह्वाइट हाउस', जो आज भी प्रचलित है। 
उन्हीं दिनों राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपनी 
टोली के साथ शिकार करने गये। शिकार 
के दौरान जब कोई छोटा-सा भालू को 
बच्चा दिखाई देता, तो रूजवेल्ट कहते- 
“कितना छोटा, कितना प्यारा! और उसे 
अभयदान दे देते । समाचारपत्रों में यह 
बात छपी, तो तुरंत ही अमरीका में छोटे- 
से भालू के बच्चे की शक्ल का एक नया 
खिलौना प्रचलित हो गया । थियोडोर रूज- 
वेल्टके नामके आधारपर ये खिलौने टेडी 
बेयसं' कहलाने लगे । | 
राष्ट्रपति-पद पर आसीन होने के बाद 
शीघ्र ही रूजवेल्ट अपने नये काम में जुट 
गये । प्रायः दस या सवा दस बजे सुबह से 
लेकर रात दो-तीन बजे तक रूजवेल्ट काम C 


हिन्दी डाइजेस्ट 








में जुटे रहते थे । परंतु इस बीच भी वे रोज 
शारीरिक कसरत का समय नियमित रूप से 
निकाल लेते थे। कसरत में प्राय: कुश्ती, 
घुड़सवारी और घूंसेवाजी शामिल रहती थी। 
एक बार वे अमरीकी नौसेना के एक 
नौजवान अधिकारी के साथ घूंसेबाजी कर 
रहे थे कि उस नौजवान' का एक घूंसा उनकी 
बायीं आंख पर पड़ा और उस आंख की 
ज्योति हमेशा के लिए चली गयी। परंतु 
रूजवेल्ट ने यह बात तब तक जाहिर न होते 
दी, जव तक वे राष्ट्रपति-पद पर बने रहे। 
और नौसेना के उस अधिकारी का नाम तो 
उन्होंने जीवन-पर्यत किसी को न वताया- 
महज इसलिए कि उसका भविष्य न विंगड़े। 
यह रूजवेल्ट की क्षमा और सहनशीलता का 
आदश उदाहरण है। 
सन १९०४ में रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति- 


पद का चुनाव फिर जीत लिया और इस 


तरह वे करीब साढ़े सात साल तक राष्ट्र- 
पति-भवन में E । इस अवधि में रूजवेल्ट 
ने दो बड़े काम किये, जिन्हें आज भी अम- 
रीका बड़े गवे से याद करता है। एक तो 


पनामा नहर खुदवाने का काम और दुसरा 


| रूसी-जापानी युद्ध व मोरक्को का झगड़ा 
सुलझाने का काम | उनके इस शां ति-प्रयास 
को १९०६ में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मा- 


 नितभी किया गया] 


राष्ट्रपति-पद से मुक्त होने के एक महीने 


वाद ही रूजवेल्ट अपने पुत्र के साथ प्राणि- 


शास्त्रीय नमूने एकत्र करने के लिए अफ्रीका 
लच गय, जहां उन्होंने हाथी और दरियाई 


नवनीत ८४ 
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घोड़े से लेकर | 
जानवरों के करीवग्यारहहबा e | 
किये। इतने जानवरों को बम्रीक श | 
> रोका भेक | 
म॑ करीव एक लाख डालर खच Wm 
याचा के दौरान रूजवेल्ट dug a 
जानवर का शिकार किया, जिनमें बह 
हाथी थ और दस शेर। | 
रूजवेल्ट ने विलिग्रम हाम टा को 
अपने ही प्रयासों से ऊपर उठाकर राष्र | 
वनवाया था। परंतु जव रूजवेल्ट कुछ साय 
के लिए राजनीति से अलग जा पड़े. तो | 
टाफ्ट ने रूजवेल्ट का अनादर और उप्र | 
आरंभ कर दी और रूजबेल्ट के कुछ निव 
आदमियों को भी अपने दफ्तर से PN | 
दिया । इससे रुष्ट होकर pt पुगः 
राजनीति में कूद पड़े। 
इसी दौरान' एक बार जव रुजवेत्ट एक | 
खुली कार में बैठकर भाषण देने STER 
किसी अज्ञात आदमी ने भीड में से पोत 
तानकर उनके सीने में गोली मारदी। स o 
बेल्ट कार में गिर पड़े, पर अगले हीला . 
लड़खड़।त हुए पुनः खड़े gu e l 
सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें असवार A ; 
चाहा, परंतु रूजवेल्ट ने अपने का. ता 
की ओर चलने का हक 
को सभागृह भी देखो | 
उन्होंने कोट खोलकर है. ह | 
हीं किया कि गोली कही दवो 
प्रयत्न न किया ने y 
और कितनी चोट आयी हैं un 
सिर्फ इतना कहा-“ E 
हजारों म तंदाताओं 3 qe 


"s k 
p " 
"a "We "i, 

|, 





एक घंटे से ज्यादा देर तक भाषण 
` ९५. तण समाप्त होते ही रूजवेल्ट को 
| ले जाया गया। वहां 
E. कि किस्मत से गोली उनके मोटे 
| aee और चश्मे के खोल को ी 

गी थी। इसलिए गति मंद पड़ जान 
केकारण दिल में घुसने के वजाथ एक प सली 
T -बट्ककर रह गयी । रूजवेल्ट बच गये। 
- ल्जवेल्ट का एक पुत्र अमरीकी वाथु- 
| ज्ञा पायलट था। सन १९१८ में जर्मनी 


| हीसीमा पर उसे युद्ध के दौरान rer 


प्राप्त हुईं, तो समाचार सुनकर रूजवेल्ट ने 
गंभीर स्वर में सिफ इतना ही कहा- fm | 
वे ही जिंदा रहने के योग्य हे, जो मरने से 
नहीं डरते।'” 

इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत 
थियोडोर रूजवेल्ट जीवनपर्यंत एक निर्भीक 
शेर की तरह जिये । वाशिग्टन और लिंकन 
की तरह वे भी अमरीका के एक योग्य और 
सफल राष्ट्रपति रहे। उनकी मृत्यु पर आंसू 
वहाते हुए उनके देश ने कहा -“दि लायन 
आफ अमेरिका इज़ डेड I" 


त्रु : कोन किसका ! 
| fuel अपनी जिह्वा की वजह से प्राण खोती है। फंदे में वंधी खुराक के लोभ में 
| गभ फंल्ाती है, तो कांटे में फंस जाती है और मृत्यु के मुंह में पड़ जाती है। अतः मछली 


i की शत्रु जिह्वा है | 


feci अपने कानों की वजह से मृत्यु को बुलाती है।,वन में वंशी की ध्वनि सुनती 
हैबौर मनुष्य के फैलाये हुए जाल में फंसकर प्राण छोडती है । इस तरह से कान हिरनी का 


[ag 


NET अपनी नाक के कारण मृत्यु को बुलाता है। फूलों को सुग्ंधि के पीछे उड़ता | 


म वंद होकर दम तोड़कर मर जाता है। इस प्रकार भौरे की वैरिन नाक 


| घेत-भुनकर 
| N का शंत्र तो 


f 


पतंगे का शनु आंख है। दीपक की ज्योति देखकर पतंगा उसके पीछे पडता है और 
बाक होता है। पतंगे का शत्रु आंख है | | 
miga है। पालतू हथिनी के स्पशे से वशीभूत होकर उसके. 


E Went T है और शिकारी का निशाना बन प्राण छोड़ता है । इस प्रकार हाथी का 






$t 
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4 d a भव शक्तिमान मनुष्य में ये पांचों इंद्रियां विद्यमान हे। ये सब उसके शत्रु ही | 
| (कुडि थ्री चो इंद्रियो के एक-साथ आक्रमण करने पर भी वह क्यों नहीं मरता ? 
| ` ° राजगोपाल शास्त्री के प्रवचन से ) 


K 


-XTo वीलिनाथन 











| ए छोटे-से लड़के ने कहा -“ में ईश्वर 
'के साथ गेंद खेलने के लिए मैदान में 
जा रहा हु 
“ईश्वर के साथ गेंद केसे खेलोगे ?” 
“मगंदको आसमान में ईश्वर की तरफ 
फेकंगा, और वह उसे पकड़कर नीचे मेरी 
ओर फेंकेगा।” 
७०७७ 
एक बहुत धनवान औरत किसी पार्टी 
में एक पादरी और रब्वी (यहूदी धर्मोप- 
देशक) के बीच बैठी हुई थी । अपने दोनों 
ओर दो धर्मोपदेशकों को देखकर उसे मजाक 
सुझा और उसने कहा - “मुझे ऐसा लग 
रहा है, जसे मे पुराने और नये टेस्टामेंट 
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(वाइवल) के वीच का एक पृ ह|" | 
पादरी को उसका यह मजाक वद्ध 
नहीं लगा, और उसने उसे गंभीता रे. 
कहा- “ओर मादाम वह पृष्ठ प्रायः बात 
होता है।” ; 
००७० | 
धर्मोपदेशक ने एक नौजवान से WE 
“तुम्हें अपने मन को जीतना चाहिये। का 
मै तुम्हारी उम्र का था, तो में अपने माप | 
काबू पा चुका था।' | 
“मेरा मन वड़ा बलवान है, मोबा! : 
ने कहा-“उसे जीतना आसान नही qu 
आप जैसे कमजोरमन का आदमी d 
000 s gi । 
एक आदमी ने दूसरे से पूछा- em 
को तो आप खूब सोते होंगे. , 

“में हर इतवार 
और मेरा सोना इस पर 

दिया जाने वाला 
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EL MM बैरे को वलाकर 
Do याबातहे / TUS S apr 
[ | पृ ह्रचीज बहुत कम दिखाई देती है n 
| ^ रर का धोखा है जनाव ! ' वरे ने 
| शा अव क्योंकि होटल d पहले के 
T ३ इसलिए उसमे रखी हर ^ de 
| geret में छोटी लगती e ।' 
* ००० 
| gaas ने तमिल की एक पत्रिका 
| को कहानी भेजी । संपादक ने कहानी पढ़- 
| इर लेखक को सिखा -'आपकी भेजी 
T इनी वहुत बढ़िया है। लेकिन वदकिस्मती 
॥ सेमी कल्कि को लिख चुका हूं कि यह 
| ३इहानी में उनके नाम से छापना चाहूंगा।'” 
| ama ने सोचा कि उसका पत्र पढ़- 
| सर वह लेखक, जिसने कल्कि की कहानी 
) खारकर अपने नाम से भेजी थी, झेप 
{ SISTI लेकिन वापसी डाक से उस लेखक 
| erem t लिखा था-“'आपने 'कल्कि' 
| Street की गुस्ताखी क्यों की कि मेरी 
|| 'ानीआप उनके नाम से छापने वाले है? 
'हूसरासर वेइंसाफी है।' 





5 | ००० 

री किसी के घर में बैठा हुआ 
४ $छदेर के वाद उसे रसोई में से स्त्री 
उक ~ वोज मेंगाने की आवाज आयी! 
ies ऐके धार्मिक गीत गा रही थी। 
वेरी बहुत खुश हुआ । 










ii b 


करक गौरे कहा कि मनुष्य को हर 
PT : ईश्वर के ध्यान में लीन 






बले मात्रा में कम थीं । 


बात समय पादरी ने उसके गाने 





रहना चाहिये। 
गहस्वामिनी ने वड़ं भोलेपन से कहा = 


“अंडे उबालते समय में हमेशा यह गीत | 
गाया करती हूं । अगर अंडा आधा उवला _ 


हुआ रखना हो,तो दो वार गाती हूं; अगर 


उसेसख्त बनाना हो,तो तीन बार गाती हूं। ' 


000 


एक छोटे-से शहर से निकलने वाले समा- 


चारपत्र का एक उपसंपादक हमेशा मृत्यु | ; 
समाचार लिखा करता था और उसकी मेज . 
पर लगी हुई तख्ती पर लिखा होता था- | : | 
“मृत्य-समाचार-संपादक । | ; E 

कुछ साल के वाद जब वह रिटायर t. है | 
गया, तो उसका पुत्र उसी समाचारपत्र | 
में काम करने लगा और उसे मिली भी पिता c 
की ही कुर्सी तब उसने मेज पर लगी तख्ती | 


» 


बदलकर नयी लगवायी, जिसपरलिखाथा- ._ 


e ^a EE 
“मृत्यु-समाचार-संपादक का पुत्र । 5. ४ 
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Es अभी तो बात | 
| भी छोटी ही | ANT t 
न सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप व 
स्थित ३०० मील लंबे लक्का iR 
| इन्कार कर दिया है। दोनोंही उस पर न | 
: तेण का दावा कर RR I मगर इसका बे 
यह नहीं कि दोनों इम जलीय पटी ३. 
लिए आपस में लड़ रहे है। वति दोगे 
| के स्वार्थो में मेल है। | 
$ दुर्भाग्य से चीन, रूस और जापान के लाए 
Es भी मलक्का से जुड़े हुए हैं। छोटों के साई | 
छोटे होत ह, बड़ों के बहुत वडे । ओर बा 
श्र बड़ों के बड़े स्वार्थ आपस में टकरातेहु गे 
t परिणाम की भविष्यवाणी करना आसार 


नहीं होता । 

हिन्द महासागर और प्रशांत I 
का मिलन-स्थल है मलक्का जह 
मध्य । हिन्द महासागर के बढ़ते मुत 
इस जलडमरूमध्य को भी वही दर्जा ह | 
है, जो कृष्णसागर को भूमष्यता | 
मिलाने वाले बास्फोरस तथा दर sit 


det | 
Masi cr. de ei 
OO = e 
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| याल जलडमरूमध्य का है, अथवा e अ 
d की खाड़ी को लाल सागर से मिलाने | 
क तिरान जलडमख्मध्य का। __.) 
| E | [re की आग एक बार फिर जोरों क्का के बारे में बातचीत E: gau 
Ii. से भड़क उठी El अब दक्षिण-पुवे एक बात पर We a 


Ri i fea i = zs नहीं a. लेकिन जापान 
E एशिया में एक और जगह इंधन का ढेरजुट नहीं हैं। लेकिन यह भी इ E e 
रहा है-और पता नहीं कब आग जल उठा चाहता है और a E 
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d हिन्द महासागर तक का समुद्री 
| Toi pu EC 
B किउ ए मलक्का जल- 
| Sd ही एकमात्र मार्ग है! eU 
॥ तासे हिन्द महासागर म पहुचन के लए 
Ti चक्कर लगाना पड़ेगा । और 
| जापान को भी। 
वही स्वार्थ मलक्का के मामले में रूस 
| बौरजापान को आपस में जोड़े हुए है। रूस 
`| दौर जापान दोनों ने एक स्वर से इंडो- 
F sfr और मलेशिया के मलक्का जल- 
| झमल्मध्य का नियंत्रण करने के इरादे की 
| भालोचना की है। रूस ने स्पष्ट कह दिया 
` हैकि वह मलक्का जलडमरूमध्य को अंत- 
$ राष्ट्रीय जलमागं मानता है, जिसे विदेशी 
"Jo seris fr खुला छोड़ा जाना चा हिये।” 
| स्सकेलिए अगर यह मुख्यतया. साम- 
प्रन है, तो जापान के लिए व्यापा- 
| [ि।मलक्का की राह वह प्रतिदिन पचास 
| Um का आयात करता है। 
Buts ol रास्त जापान' पहुं- 
न इसके बजाय लोबाक 
de हो का प्रयोग करे 
| गकर । करोड़ अमरीकी डालर 
TET | 


| खना चाहता इस स्थिति का पूरा लाभ 
| ब मलिक ने है। उसके विदेश-मंत्री 







safari प्रशांत सागर q अपने बंदर- . 
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मध्य के अंतरराष्ट्रीयकरण से सहमत नहीं ^ 
हु ।” मलेशिया के प्रधान-मंत्री ने डा 
मलिक के इस कथन का पूर्ण समर्थन किया 
हैं। उनके देश का कहना है - “हम इस 
अंतर्राष्ट्रीय शासन को स्वीकार कर नहीं | 
सकते, यह हमारे क्षेत्रीय अधिकार का 
अतिक्रमण है।” 

और क्षत्रीय अधिकार की इन दोनों ने 
यह परिभाषा की है कि तट से बारह मील 
तक का समुद्री इलाका उनका है। इस 
मान्यता का परिणाम यह हुआ है कि कहीं- 
कहीं, जहां मलक्का की समुद्री पट्टी चौबीस 
मील से भी कम चौड़ी है, दोनों की जल- 
सीमाएं एक-दूसरे का अतिक्रमण कर रही 
हैं। पिछले दो वर्षो से इन दोनों ने बारह 


' मील की सीमा मानी हुई है । वसे अंतर्रा- 


ष्ट्रीय कानून के अनुसार तट से तीन मील 
दूर तक का समुद्री इलाका ही किसी भी 
देश का क्षेत्रीय समुद्र माना जाता है। 
इंडोनेशिया और मलेशिया ने बारह 
मील की सीमा की घोषणा के बाद सिंगापुर 
के साथ लगभग एक वर्ष पुवे एक समझौता 
किया था। इस छः सूत्री समझौते में यह 
भी कहां गया था कि सिगापुर और मलक्का 
के जलमागें अंतर्राष्ट्रीय जलमागं नहीं E । 


लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर करनेके | 


बावजूद सिगापुर यह समझता हैँ कि अंतः 
राष्ट्रीय जहाजों के आवागमन' पर प्रतिः 
बंध लगाना उसके अपने हित में. नहीं होगा। 


| wm कहे, हम अपना निर्णय उसके प्रधानमंत्री लौ क्वात यू तनाव नहीं 
Tu ST मलक्का जलडमरू- बढ़ाना चाहते । वे यह भी जानते हे कि 
` ८९ | हिन्दी डाइजेस्ट 
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'मलक्का के वजाय यदि मकस्सार अंतर्रा- 


ष्ट्रीय जहाजों का रास्ता बन गया, तो 
सिंगापुर का महत्त्व वहुत कम हो जायगा। 

कुछ नुक्सान मलेशिया को भी होगा; 
मगर राजनीतिक क्षेत्रों में तो यह कहा जा 
रहा हैं कि शायद इंडोनिशिया और मले- 
शिया सिंगापुर का महत्त्व कम करने के 
लिए ही जहाजी यातायात को नियंत्रित 
करना चाहते हैं। शायद आपको मालूम 
हो, मलेशिया पोटं क्लांग को, और इंडो- 
नेशिया जिलाजाप को विकसित कर रहे 
हैं। मलेशिया का कहना है कि पोटं क्लांग 
उस क्षेत्र का सबसे सस्ता बंदरगाह होगा । 

व्यापारिक और राजनीतिक होड़ तो 
देशों के वीच चलती ही है, मगर मलक्का 
जलडमरूमध्य की समस्या विशेष महत्त्व- 
पुणं इसलिए है कि यह समुद्री सीमा की 
समस्या है। इस समय विश्व में लगभग सौ 
जलडमरूमध्यों का प्रश्‍न उलझा हुआ Ed 

अगले वर्ष स्टाकहोम' में अंतर्राष्ट्रीय 
जहाजरानी सम्मेलन वुलाया गया है, जिसमें 
तटीय सीमा, मछली पकड़ने का क्षेत्र, जल- 
दूषण तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमागों की स्थिति 
पर विचार किया जायेगा । लगभग पिछले 
दस वर्ष से ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ है, 
ओर इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। 
चीन समेत कई देश तीन मील के बजाय 
बारह मील की तटीय सीमा का दावा कर 
रहे हैं, कुछ ने चार से छ: मील की सीमा 
मानी है। यद्यपि रूस भी बारंह मील की 
सीमा की मांग कर चुका है; परंतु अभी 
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क| मान रहा है। जापान आरि 
देश भी ऐसा ही कर रहे है। उधर 
अमरीकी देश २०० मील की Sim 
की आवाज उठा रहे है। 

यदि तटवर्ती मछली, पेट्रोलियम बा. 
प्राकृतिक संपदाओं के उपयोग का सवार 
न जुड़ा होता, तो तटीय सीमा का कि | 
विशेष राजनीतिक महत्त्व न प्राप कस्ता | 
दक्षिण अमरीका में मछली उद्योग बर 
प्रशांत महासागरीय एशिया मे ततने झे. 
उलझन-भरा वना दिया है। 

अब तक रूस और जापान ही मुखा 
इस मसले से संबंधित थे; अव चीन भी 
विवाद में कद पड़ा है। उसने दक्षिण ब 
रीकी देशों की २०० मील की तटीय शग 
की मांग का समर्थन किया है और इ 
शिया और मलेशिया के वक्तव्यों शाश 
स्वागत किया है । उसने रूस पर आणे 
लगाया है कि वह जापान के साथ गिर 
इंडोने शिया और मलेशिया की ma 
का अतिक्रमण कर रहा हैं। 

क्वालालंपुर-जकर्ता 
करते हुए चीन ने कहा ie 
जापान द्वारा इस समझौते क 
बात का ताजा सबूत है 


EP अ « 


m. 






| प्रशन पर वह सिफ विरोध चीन का हिस्सा दिखाया गया है। चीन किस 
| नहीं कर रहा है। तटीय प्रकार नक्शों का कूटनीतिक सामरिक प्रयोग 

Dp. dra से उसका लाभ है। प्रारंभिक करता है, यह हम भुक्तभोगी जानते हे । 

| आंब से सेनकाकू ढीपों और दक्षिण चीन चीन अब कौन-सी गोटी चलेगा, कहना 

| र में तेल के भंडारों के अस्तित्व का कठिन है, पर यह स्पष्ट है कि छोटे-छोटे 

|| द्वाचता है, और चीन इन तेल-भंडारों द्वीपों और तटीय सीमा का यह वबूला कभी 

| -स्वामित्व चाहता है। यही क्यों, स्वामि- भी ज्वालामुखी वन सकता है। 


ania भी कर रहा है। नये चीनी -ए ५/१४, बांगड नगर, 
| में इस सारे दक्षिण चीन सागर को महात्मा गांधी रोड, गोरगांव, बंबई-६२ 


go लाकहीड कंपनी के शोध-वेज्ञानिक डा० रिचर्ड Weng. प्रोक्यूनियर का कहना 
है किं वहुत निम्न आवर्ते वाली ध्वनियां, जो हमें सुनाई भी नहीं देतीं, हमारे 
| गस्तिष्क पर ठीक वेसा ही प्रभाव डालती हैं, जो चरस आदि मादक द्रव्यो का पड़ता है। 

|. सडक आदि बनाने में काम आने वाली मशीनें, नींव खोदने के लिए किये जाने वाले 
| फोट, भूकंप, हवाई जहाज और बिगड़े हुए वातानुकलन यंत्रों आदिकी घरघराहट से 
| सप्रकार की अश्वव्य ध्वनियां dar होती ही रहती ह i 

o We Sr के अनुसार ये अश्रव्य ध्वनियां दिश्रांति,क्लांति, मंददुष्टि,मतली 
| बौर सिरददे जैसे विकार अवश्य उत्पन्न करती हैं। इस विषय में परीक्षण अभीजारी 


| हेकि शरीरपर इनके और क्या-क्या प्रभाव पड़ते हे । 


> 
नौ. 
* 
r 
Hi 
n 
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I un भल दस वर्षोके भीतर मानव-शरीर में हाथ-पैर का प्रतिरोपण भी संभव हो 
ले विश्वविद्यालय (अमरीका) के डा० यूजीन एम. लान्स ने यह विश्वास व्यक्त 
| e me हाल में दो शिकारी कुत्तों की पिछली टांगों का प्रतिरोपण किया 

LEUR शरीर १ UON सफल रहे। एक कुत्ते के शरीर ने एक महीने तक, और 
| cts र्न नौ महीने तक प्रतिरोपित टांगों को अस्वीकृत करने के संकेत नहीं दिये। 
$ ; Md ST जाने वाला कुत्ता तो आरंभ से चल-फिर और दौड़ तक लता है । 
॥ सोपर. टांगों की हड्डियां शेष शरीर से पुरुता तौर पर जुड़ गयी हैं। उसके 
JL. वापरेशन से या दै और वह उन पर पूरा बल डालकर चल सकता है। SR 
केर दी गयी ह ऊँछ समय तक इन कुत्तों को दवाइयां देकर इनमें इम्यूनिटी 
[ie SN का भी ऐसा आपरेशन किया गया था, मगर इम्यूनिटी का प्रभाव 
P N उसने दो सौ दिन बाद प्रतिरोपित टांग को अस्वीकृत कर दिया i 

* 


c Y E T y wt 


Vg i 7 पद 







f- " 
a Y 3 t f —À 
E CC-0. Mumukshu Bhawarr Varanasi Collection. Digitized by eGangotri —. — m i 


bed 





> 
LEE र os 
FET " t CE 
SI "s, 


~ 


"uu Sr rit > $ > 3 . 
n है _ 
न o £ - 
t.e. 


us. शः की एक्सप्रेस गाड़ी से जो यात्री रोम 
से आये थे, उन्हें प्रातःकाल होने तक 
| फंब्रियानो के छोटे-से स्टेशन पर रुकना 
y पड़ा, क्योंकि वहां से उन्हे पुरानी किस्म की 
&  छोटी-सी लोकल-गाड़ी पकड़कर सुलमोना 
Et.  जानाथा। 
| प्रातःकाल होने पर धुएं और यात्रियों 
' सेखचाखच भरे हुए दूसरे दर्जे के एक डिब्बे 
में, जिसमें यात्रियों ने सारी रात काटी थी, 





को किसी ने. धकेलंकर अंदर दाखिल 
' किया-जेसे बड़ी-सी गठरी अंदर फेंकी गयी 
` हो। उसके पीछे से मुंह से धुआं छोड़ता 
. और कराहता हुआ एक आदमी दाखिल 


कद का, दुबला-पतला-सा कमजोर आदमी, 
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एक भारी-भरकम-सी, बेहद उदास स्त्री . 


हुआ । वह उस स्त्री का पति था - छोटे-से . 
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जिसके चेहरे पर मौत की सवी छी ह 
थी । उसकी आंखें or mi 
कीली थीं, जिनमें संकोच और वकष 

आखिर, एक जगह बठ जाग iT 
उन यात्रियों को ननजता UU 


i कोट m : 

उत्तर देने के बजा UE ढा 
अपने कोट के कालर कोआंबो A 
उठा लिया, मानो वह अप p 
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| अपना कर्तव्य समझा कि 
: eil jas कि उसकी पत्नी वास्तव 
|| zem के योग्य है क्योंकि युद्ध न 
| कलौता वेटा छीन' लिया है । अपने 
|! CE के बेटे के लिए उन दोनों ने 
(पता जीवन त्योछावर कर दिया था। 
TE agree कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया 
PE हरा और अव उसके पीछ रोम जा रह थ, 
| agre एक विद्यार्थी के रूप में रहना था 
बौर फिर यद्ध में जाना था। उसे विश्वास 

| दिलाया गया था कि कम-से-कम छः महीने 
तक उसे मोचे पर नहीं भजा जायंगा । पर 

| धव अचानक उसे तार मिला था, जिसमें उसे 
रन ही दिन में तेयार होकर चलने के लिए 

REA गया था । और उनसे कहा गया था 

| हिव अपने वेटे से मिल लें । 
| | उसको पत्नी बहुत अशांत थी । वह 

TW रही थी, और किसी-किसी समय 

| शती जानवर की तरह कराहती थी। 
बेह निश्चित रूप से जानती थी कि उसके 

[ति की बातों ने आस-पास बैठे यात्रियों में 
के भी दिल में सहानभति उत्पन्न 
| नम से अधिकांश 
| ü | ug थी, जेसी कि खद 
शान से उसके पति X व्यक्ति, जो विशेष 
बोला...” र AN रहा था 
एद करना 

A [पने मोर्चे पर अब जा 
5 S मोचे पर भेज ENS शुरू हीन के 
| IR या गया था। वह 
ह्‌ होकर SIT भी चका है और 
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wm फिर मोचे पर भज दिया गया है।” 


“मेरे दो बटे और तीन भतीजे मोर्चे पर 
गय हुए हैं, ” एक और यात्री ने कहा । 

“पर हमारा तो इकलौता बेटा है,” 
स्त्री के पति ने कहा । fee 

“इससे क्या फक पड़ता' हैं? इकलौता 


बेटा ज्यादा लाड-प्यार से खराब भी हो . 


सकता है। पर अगर तुम्हारे एक से ज्यादा . 
बेटे होते, तो क्या तुम उन्हें कम प्यार करत | 
प्यार रोटी की तरह नहीं हे कि उसके | 
eg अपनी संतान मं बरावर-बरावर वाट 
दिये। कोई भी वाप बिना किसी भद-भाव | 
के अपना सारा प्यार अपन हर एक बच्ची 
को देता है, चाहे उसका एक बच्चा हो, | 
चाहे दस हों। और इस समय अगर मुझ 00 
अपने दो बेटों का दुःख हैं, तो इसका यह _ 

मतलब नहीं कि मेरा दुःख तुम्हारे दुःख से 





है” >” dh 








आधा है। बल्कि सच पूछो तो मेरा दुःख 


तुमसे दुगुना है।” 


“हां ...... सच कहते हो तुम ......'” 
स्त्री के पति ने आह भरकर कहा -“पर 
मान लो कि एक वाप के दो वेट हे, जो मोर्चे 
पर गये हुए EOD अगर उनमें से एक मारा 
जाता है, तो भी एक वच जाता है, जिसे 
देखकर बाप को किसी हंद तक तसल्ली हो 
सकती है । जबकि ......'” 

“हां,” दूसरे ने कुछ गुस्से से कहा - 
“एक बेटा उसे तसल्ली देने के लिए बच 
रहता है, पर साथ ही उस वटे के लिए वाप 
को जिंदा भी रहना पड़ेगा । अगर किसी 
बाप का इकलौता बेटा मारा जाये, तो वाद 
में वाप भी मर सकता है, और अपने दुःखों 


दोनों “~ 


से छुटकारा पा सकता है । दोनों में से किस 


- चाप की हालत ज्यादा बुरी होगी ? तुम 
` ' अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी हालत तुमसे 
` कित्ती खराव है. , 


_* क्या बेवकूफी है !” एक और यात्री 
च कहा । वह बहुत मोटा था और उसका 
चेहरा. लाल था, और बाहर निकली हुई 
धृधली-सी पीली आंखें थीं । बह हाफ रहा 
था। उसकी फूली हुई आंखों में से' जैसे 
उसके दिल की हिंसा फूट पड़ रही थी। 
शायद उसका कमजोर शरीर उसे अपने 
अंदर समा नहीं सकता था । 

“क्या बेवकूफी है! ” उसने फिर कहा। 
वह हाथ से अपने मुंह को ढंकने की कोशिश 


 कररदहाथा, ताकि अपने दो टूटे हुए दांतों होगा, जो मोच पर ES scum र 
को छिपा सके। “क्या बेवकफी है! क्या स्थान न लेना चारा P 
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हम अपने स्वाथ Tena 
लिदगी देते ह?” Nim ^ 
अन्य यात्रियों ने इःख-भरी le. 
उसे देखा। वह गानी, सिलह 
शुरू होत ही मोर्चे पर भेज दिया गया ग 
आह भरकर वोला-“तुम ठीक कहे हा 
iis en नहीं हैं। वे हमारे दे 
"क्‍या वेवकूफी है! अपने चचचा गर 
जन्म देत समय क्या हम अपने देश के वारे 
में सोचत हूँ? हमारे वच्चे जन्म लेते है. 
क्योंकि ...... el, इसलिए कि उन्हं जनम 
लेना है, और जव वे जन्म लत हे, तो हमारी 
जिंदगी भी अपने साथ ले जाते हैं। असिः 
यत यही है । हम तो अपन बच्चों के होत ह 
पर वे हमारे नहीं होते। और जब व वीप 
साल की उम्र के हो जात हैं, तो विशु 
वैसे लगत हे, जैसे हम अपनी बीस सात Li | 
उम्र में थे। हमारे भी माता-पिता १४९. 
साथ ही और भी वहुत-सी चीज थीं- E 
कियां, सिगरेटें, मोह-माया; तय v 
हमारा देश, जिसके बुलाने पर है b 
चप नहीं बैठ सकते | ... ह! 72 
जब हम बीस साल के थे, T ED 
माता-पिता हमें रोकत भी, 
न बैठे रहते । अव अपनी इस बहा 
देश-प्रेम उतना ही ज्यादा ag 
प्यार से कहीं ज्यादा गहराह एगो 
बच्चों से करत & । क्या हमम "uu 
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? J3 
D. चुप्पी छा गयी । हर यात्री 
| दर हित्ाता हुआ उसकी बाता का सम- 
| anail | 
D उस मोटे आदमी ने फिर कहना शुरू 
| | aia हमारे वच्च वीस साल की 
UE (प्र के हो जात हें, तो हम उनकी भाव- 
नागो के वारे में क्यों न सोच? कया यह 
[ | स्वाभाविक नहीं है किं अपनी उस उम्र में 
B | वेअपने देश के वारे में सोचें - 
। | मअच्छे बच्चों की वात कर 
| | रहा हु- और देश-प्रम को 
| |. ्ाता-पिता के प्रेम से वडा 
"| om? क्या यह स्वाभा- 
! | दिक नहीं है कि वे सोचें कि 
| साबडे हो गये हैं, और हमें 
| १ घूर मे रहना चाहिये? अगर 
| | / सारे देश का कुछ महत्त्व 
`| ६ बार रोटी की ही तरह 
* E हमारे लिए एक 
के आवश्यकता है, 


wv] + 
2 E 
- 
Y 
* करे 
M | 










| भोर हमारे वटे वीस साल की उम्र के होने 
| i रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, और 
3. X कि हम आंसू बहाये, क्योंकि 
dos NM लिए खुशी की बात है - मैं 
4 3 भार कोई छोटी बात कर रहा ह । अब 
3 R जीवन के हि जनस खुशी से मरता हे 
s 3 mini सेऔर धनोनेपन से, उकताहट से, 
Tm र निराशा की कटुता से बच 


TIER 





F लुइजी पिरांदेल्लो 
| T णे. किसी-न-किसी को (नोबेल पुरस्कार-१९३४) 
$ उसकोरक्षा के लिए आगे बढ़ना ही चाहिय। 


९५ 


T है, तो हमें उसके लिए और क्या 
चाहिय? हर किसी को रोना बंद करना 
चाहिये, हर किसी को खुश रहना चाहिये, 
जेसे कि में खुश हूं ।...... या कम-से-कम 
ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिय, जैसे कि 
में कर रहा हूं ......क्योंकि मरने से पहले 
मेरे बेटे ने मुझ संदेश भेजा था कि वह पूरे 
संतोष के साथ मर रहा है, जैसा कि उसने 
चाहा था। उसकी मौत किसी महान मतो- 
रथ के लिए हो रही है। इस- 
लिए, जेसा कि आप देख रहे 
हैं, मेरे चेहरे पर उदासी 
नहीं है ...... ह 
“बिलकुल ठीक ...... 
बिलकुल ठीक...... सभी ने 
उससे सहमत होकर कहा] ' 
वह स्त्री, जो एक कोने मे | 
गठरी-सी वनी बँठी थी, | 
चुपचाप सुन रही थी ॥ वहू d 
अपने पति और दुसरे लोगो | 
की बातों में सहानुभति ' 
खोजने की कोशिश' करूं रही 
थी, जिससे कि उसे अपने उस असीम 
दुःख में सांत्वना मिल सकती । पर किसी 
की भी बातों में उसे सहानुभूति दिखलाई 
न दी, और यह देखकर कि कोईभी उसके _ 
दुःख नें हिसा नहीं बंटा रहा है, उसका _ 
दुःख और बढ़ गया । Ea 
पर अब उस यात्री की बाते सुनकर उसे ' 
आश्चर्य हुआ और वह भोचक्की रह गयी। 7 
उसने अचानक महसूस किया कि वास्तव 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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में उन लोगों का कोई दोष नहीं है, और यह 
सोचना भी गलत था कि वे उसे समझ नहीं 
सके हे । वास्तव में, दोष खुद उसका था, 
क्योंकि वह खुद उस स्तर पर पहुंच नहीं 
सकी, जिस स्तर पर पहुंचकर दूसरे माता- 
पिताओं ने विना रोये-धोय अपने बेटों को 
युद्ध में ही नहीं,मौत के मुंह में भेज दिया था! 

उसने अपना सिर ऊपर उठाया। फिर 
वह कुछ मुडी और बड़ ध्यान से मोटे आदमी 
की बातें सुनने लगी, जो बता रहा था कि 
उसका वेटा किस तरह एक बहादुर की मौत 


भरा, और किस तरह उसने खुशी से अपने 


वादशाह और अपने देश के लिए जान दे 
दी । तब स्त्री को लगा कि वह एसी दुनिया 
में भटक गयी है, जिसकी उसने कल्पना 


'भी नहीं की थी। और वह उस दुनिया 


से कितनी अनजान है! उसे यह देखकर चेहरा सिकुड़ा और भयानक स्मे व 
बहुत प्रसन्नता हुई कि हर एक यात्री उस हो गया । तव उसने जल्दी से अपनी जद मे | 
बहादुर पिता को बधाई दे रहा है, जो बड़ी . से रूमाल निकाला और ere | 
शांति से अपने बेटे की मौत के वारे में वता रोने लगा । रोकने पर भी वह अपनी «i| 
रहा था। रोक नहीं पा रहा था। 
K 
© 
निमाण 
तुम अहंकार के राकेट पर बेठकर में नम्रता के सेतु बना «ei 
चंद्रलोक को जात हो धरती पर 
लाते हो धूल-कंकड़॒ जहां जीवित SERT 
परीक्षण में रहते हो व्यस्त पत्थरों की तरह कठोर | 
कि वहां जीवन है या नहीं ? होता जा रहा हैं। $ 
-दिनकर सोनवलकर- 
NC 


A 
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तव अचानक, जेसे अव E 
कुछ भी सुना न हो, आर Lh. l 
जागी हो, उसने मडकर वरे आदी गर 
पूछा-- 'तो सा तुम्हारा न आदमी ष | 
गया है?” 00 00 EUN | 

प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। | 
वूढ आदमी ने भी मुड्कर उसकी बोरदेबा | 
उसकी वे बड़ी-बड़ी, वाहर निकली हई | 
आंसुओं भरी, धुंघली-सी आंखें एकटक जो | 
देखने लगीं । एक वार उसने उत्तर में बृढ | 
कहना चाहा; पर उसके शब्द जवाव देस | 
वह उसे एकटक देखता रहा । और तभी, | 
जैसे उस प्रश्‍न के वारे में सोचत हुए अचा- 
नक अहसास हुआ कि उसका बटा समू |. 
मारा जा चुका है - हमेशा, हमेशा के विए | 
उससे अलग हो गया हे । एकाएक उसका | 





डा० प्रभात त्यागी 
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TT लागूं, रानी मां।”......राजमाता ने पसीने से लथपथ पत्रवाहक को सिर उठाकर 
॥ देखा । परिचित चेहरा देखकर उनके ओंठों पर मुस्कान खेल गयी। 
E कोन, बहादुरसिह ! आओ ! इतनी रात गये कंसे?” 
| ES अन्नदाता, एक जरूरी चिट्ठी लाया हूं!" कहते-कहते पगड़ी में खोंसी हुई चिट्ठी 
र उसने सामने रख दी। राजमाता ने पत्र पढ़ा, और पढ़ते ही जैसे किसी नो... 
१ क्षण तक उनके मुंह से कोई बोल न निकल सका । पत्रवाहक निराशा हाथ 
| हो सिर झुकाये भारी कदमों से जैसे ही वापस जाने को मुड़ा, गंभीर स्वर म 
5 सुनकर ठिठक गया । 
i SUN: एम आराम करो, में अभी जवाब देती हुं. , . 
* Eum तक इस घर से कभी 'ना' लेकर गये हो क्या ? 
dimisi छ मां!” दूत ने जयघोष किया “मेरी, चित्तौड़ से सरपट 
| 5 है। वहां DU छू हो गयी-सच मानिये ! जरा जल्दी हुकुम दीजिये, समय 
कैलवाडा या कह... गा हो रही होगी!” | 
केलवा के चंदावत राजाओं ने हमेशा ही चित्तौड़ की आन-बान और ”* 


९७ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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सम्मान के लिए प्राणों का उत्सग किया था! 
इसीलिए चित्तोड़ के शासक संकटकाल में 
केलवा के ठाकुरो की याद करते थे । 
१५६७ ईस्वी में चित्तौड़ पर फिर एक 
बार संकट की काली बदली उमड़ आयी 


. थी। अपनी शक्तिका विस्तार अन्य दिशाओं 
' में करने के बाद सम्राट्‌ अकवर ने अपने 


प्रबलतम शत्रु राजपूतों पर ध्यान: केंद्रित 
किया था। विशाल सेना लेकर उसने 


'चित्तोड की ओर कच कर दिया था, और 


पंडोली सें वश्शी जाने वाली सड़क पर 
पड़ाव डाल दिया था । 

दुर्भाग्य से चित्तौड़ की गद्दी पर उस 
समय कायर उदयसिंह था, जो अकबर के 
आगमन की बात सुनते ही गद्दी छोड़कर 
भाग गया। बहादुर राजपूत सरदारों ने 
माथा ठोक लिया; पर चित्तौड़ पर आयी 
विपत्ति का सामना उन्हें हर तरह से करना 
था। अकवर को उन्हें सवक सिखाना था 
कि सोत शेरों को छेड़ने का क्या परिणामं 
होता है। 

राज्य के प्रमूख राजपूत सरदारों की 
सहायता प्राप्त करने के लिए चारों ओर 
दूत दौड़ाये गये । शालंबा के चंदावतंवंशी 
सहीदास ने सवका नेतृत्व किया | भदौ रिया 
के राजा दूदा बैदल व कटोरिया सामंत, 
विजौली के परमार, मादी के झाला, देवल 
के वाघजी के वंशज जालौर-नरेश, सोना- 
गढ़ के राव, राजा ईश्वरदास राठौर, करम- 


. जरंद कछवाहा, ग्वालियर के तंवर राजा व. 
बिदनौर (मारवाड़) के जयमल आदि सभी 


- नवनीत ९८ 
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` साथ ही एंक पुरुष-स्वरकी हंसी 














को सहायता प्राप्त | 
केलवा की र `: 
ओर सें सहायता की हति होह ब 
अचानक ही वे चितित हो às | 
स्मृति-पटल पर अपने पति दो E | 
आयी, जिन्होंने faites 
लिए अपने प्राण अपित कर दिये थे| i 
मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने mi 
का बड़ी कठिनाइयों से पालन पोषष 
था। अभी तो उनके लाइले बहादुरको 
केवल सोलह वसंत देखे थे। क्यावे 
गोत्र की अंतिम निशानी को भी 
बझते मात के मंह में धकेल दें? w | 
उस अधखिले फूल को असमय ही न| 
जाने दें 
जब वे इन विचारों के तागा 
उलझी हुई थीं, तो ऊपर से आते एकक) 
स्वर की मधुर खिलबिलाहट उनके 
में पड़ी-जसे दूर ks मंदिर की 
बजी हों। नारी-स्वर Ri 
वरण में गूंज उठी । दोनो का b 
हंसी ने रानी मांकोमानोयथा । | 





| ए थे। हंसी ठिठोली की रसधार में 
| नं युवा हृदय ड्व-उतरा रहे थे। कया 
॥ {भल के कराल गाल में अपने बहु-वेटे की 
degit झोक दें उनके ओंठों से अभी- 
लगे वेवाहिक जीवन के मधु-प्याले 
a Em जमीन पर विखेर डालें? राज- 
छ| S विचारों में उलझती ही चली गयीं । 
र की दुःखद कल्पना के विषय में 
z EUM वें कांप उठीं। निश्चय ही 
Xp ॐ उनकी आज्ञा नहीं टालेगा; 
«| E" बहनवविवा हिता पत्नी को छोड- 
| i sgh S पर करतव दिखा सकेगा ? 
UT sa i: "NT पुकार उठा। किंतु 
"D SELON. आक्रमण का प्रति- 
9 पष SPI ? राजपूती आन-बान 
6| se कौन देगा ? 
Rs xd ` कायर उदयसिह 
Im T जाने पर चित्तौड़ की 





SS 





_ ` चित्र: कमलाक्ष शेण 
इज्जत मुगलों के हाथों लुटकर ही रहेगी ! 
जिस केलवा ने पीढ़ियों से चित्तोंड के आत्म- 
सम्मान व गौरव की रक्षा की है, क्या वह 
आज उसे यों ही लुट जाने देगा ? नहीं, 
नहीं ! ' उनके विवेक ने उत्तर दिया। 

केलवा के गौरव की बात ने मानो उन्हे 
झिझोड़ डाला । संदेह और अनिश्चय के 
बादल पल-भर में छंट गये । दृढ़ निश्चय के 
साथ उन्होंने कागज-कलम मंगवाय और. 
केलवा की ओर से युद्ध में भाग लेले की 
सहमति देते gu अकबर के दांत खट्ट करन 
की बात भी दोहरा दी । e: 

पत्रवाहकं को पत्र देकर वे ऊपर महल! 
की ओर गयों । मां होकर भी उन्होंने बहू 
बेटे की हंसी-ठिठोली में विध्न डालने को 
चेष्टा की, और उनके कक्ष का दरवाजा 
खटखटाया। | | 
हिन्दी डाइजस्ट ` 
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दरवाज पर थाप पड़त ही भीत्तर कमरे 
की हंसी-किलकारी पर जसे पाला पड़ 
गया। आश्चय व क्रोध से भरा पत्ता का स्वर 


रानी मां के शांत ठंडे स्वर को सुनते 
ही पत्ता ने चटपंट दरवाजा खोल दिया। 
दोनों ने राजमाता के पेर छृए । 

“क्या बात है मां ? ” पत्ता की आंखों में 
जिज्ञासा थी। बिना कुछ कहे रानी uic 
चित्तोड़ से आयी चिट्टी उसके सामने 
धर दी। 

“चिट्ठी पढ़कर पत्ता का चेहरा गंभीर 
हो गया। चितातुर मुद्रा में उसने पूछा - 
“तो आपने क्या उत्तर दिया?” 

“उत्तर ? तुम्हीं सोचो, मेरा उत्तर क्या 
हो सकता है?” 

पत्ता ने पल-भर मां की ओर ध्यान से 
देखा, फिर वोला-“रानी मां, आपने जो 
भी उत्तर दिया हो, मुझे शिरोधाय है | 

“मुझे तुमसे यही आशा थी बेटा ! ” कह- 
कर राजमाता ने बहु-वेटे के सिर पर हाथ 
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नववधू के चेहरे पर नाच उठी | ~ T 
मुस्कान अपने रक्तिम अपर ep 
कात हुए उसने गर्व से मस्तक NRI 
और "-— ज्य कृ Sm f i 
X CRIT. से कृतज्ञता K 
का भाव qum. 
अपनी सास की ओर देखा ... और JE 
शीघता से उनके पैर छूकर वह को 
निकल गयी। वह यों दोडी |J 
रही थी, मानों कोई अमत्य घाती ३]. 
Ter थाती ऊ 
_ पो फटते ही पत्ता ने अपने बहादुर 
कों को इकट्ठा किया। मुगल सम्राट] 
वर के आक्रमण का दुढृतापूवक प्रति 
करने की जब उसने कसम und 
कंठों से निकला हरहर महादेव! ड 
घोष आसमान में गूंज उठा। सेना के 
का बिगूल वजा। राजपूततियों Sue 
पतियों को भावभीती विदाई दी। | 
पत्ता की विदाई देखकर तो वयह 
वीरों के भी दिल भर आये। पांच ह| 
qd विवाह-सूत्र में बंधने वाती उस 
ने प्रे साज-शुंगार के साथ जव उस n : 
पर रोली का लाल टीका N _| 


रखकर आशीर्वादों की वृष्टि की। परंतु अब मुस्कराकर विजय-कामता : E | 
$ कमरे में से किसी भी प्रकार की आवाज केसरिया पगडी पर अकष अकेश 
 . नहींआरहीथी। ` ` पैर मानो जमकर रह गप! p | 
D एक घंटे वाद, राजमाता के बुलाने पर कदमों से पत्ता ने जब घोड़े E | 
जब नववधू उनके कमरे में घुसी, तो बड़े कदम आगे uU 3 > grad 
E प्यार से उन्होंने उसे छाती से लगा लिया । को, बल्कि सभी से हो उग 
| फिर अधुपूरित नेत्रों से उसे ताकते हुए, उसकी सफलता मे: 
. ` पफुसफुसाकर उन्होंने उसके कान में न जाने भी पत्ता के मर्ग 7 2 
V क्याकहा कि सुनते ही एक कांतियुक्त आभा अनमिज्ञ न था LS 
E अर १००. की 
+ } हलक 
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Recien पत्नी को ताकते हुए और 
ओर चरण छूने आते पत्ता को देखकर 
नीमा सिफे इतना कहा- जीते रहो, 
री और केलवा की कोख मत लजाना! | 
प्ता की सेता जब अकवर के सामने 
पहुंची, तो युद्ध भयंकर हो उठा था। शालुबा 
के चंदावतवंशी सहीदास और उसकी बहा- 
 दरसेना खेत रही थी । सहीदास के बाद 
| ग्राखाइ के जयमल ने अपनी बहादुरी से 
| जत्रो के दांत खट्टे कर दिये थे। पर रात 
क कोजववहदुगं की चहारदीवारी पर खड़ा 
| mi की मरम्मत कर रहा था, तो थोड़ी ही 
TE दरमुगलःसेना द्वारा बनाये गये सवात पर 
$ सेभकवर की नजर उस पर पड़ी; और 
५ उसने तत्काल बंदूक के अचूक निशाने से 
| सपे धराशायी कर दिया | 
॥ दूसरे दिन कौ सेनाध्यक्षता पत्ता को 
£| हो संभालनी थी, पर वह अपने आपको 
| | झे योग्य नहीँ वना पा रहा था। रह- 
| सूकर उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी की 
| अकघोट जाती थी। उसे समझ में नहीं 
ESSET कि विरहारिन में जलते-सुलगते 
यम वह प्रलय की आंधी कहां से पैदा 
[ E "पूरा रात ^a उठते-बैठते निकाल 
LN ek जब वह युद्ध के मैदान 
' साह लने का तनिक भी 


ds था, जसे उसके 
y E दम ही 
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आकर उसकी' सहायता करने लगा। उसने 
आते ही उस वहादुर सैनिक पत्ता के चारों 
ओर के शत्रु सैनिकों को काटकर फेंक दिया। 
फिर बिजली की-सी तेजी से पत्ता के घोड़े 
के पास अपना घोड़ा ला उसने अपनी नकली 
दाढ़ी- मूंछ निकाल दी और सिर की पगडी. 
भी खोल दी । 
“अरे तुम ?” पत्नी को सैनिक वेश में 
देखकर पत्ता आश्चयं से चमक उठा | 
“मेने सोचा, बेटा, हमारे बिना शायद 
तुम अच्छी तरह लड़ न सको ।” एक और 
राजपूत सरदार ने आगे आकर जब ये शब्द 
कहे, तो पत्ता को और भी विस्मय हुआ:। 
“कौन? रानी मां ! आप भी? ओह! 
तो लीजिये, अब आप देखिये मेरे हाथ ! ” 
कहते हुए पत्ता में जाने कहां का बल आ 
गया | क्षण-भर मं उसकी तलवार से कट- 
कृटकर संकडों मुगल सैनिक धरती पर सो 
गये। जिधर भी उसका घोड़ा बढ़ जाता, 
रास्ता बनता जाता । उसकी देखा-देखी 
अन्य राजपूत सैनिकों में भी जोश हजार गुना ' 
बढ़ गया । मुट्ठी-भर राजपूत सँनिकों के 
सम्मुख मुगल सँनिकों के पेर weed से 
प्रतीत हुए। मगर शत्र को भयंकर हानि : 
पहुंचाते हुए भी राजपूत सेना धीरे-धीरे 
घटती जा रही थी । noU | 
अचानक तोप का एक गोला कहीं से 
आकर फटा और उसकी चपेट में आकर 
राजमाता के शरीर के चिथड़े उड़ गये। 
इसी समय कई मुगल सेनिकों से अचानक | 
घिर जाने वाली पत्ता की नववधू ने अपनी 


हिन्दी डाइजेस्ट i 
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तलवार झुकाकर अपने पति से आखिरी 
विदा मांगी । एक क्षण को तो उसकी तल- 
वार की चपेट में आकर कई सिर धरती 
पर लोट गये, पर दूसरे ही क्षण कई तलवारें 
एक साथ उसकी गर्दन' पर पड़ीं और उसका 
काले, लंबे बालों वाला मुस्कराता हुआ 
मुखडा रक्‍तरंजित हो धरती पर लोट गया। 

पत्नी व मां के परलोकवासी होते ही 
पत्ता साक्षात्‌ काल बनकर मुगल सैनिकों 
प्र टूट पडा । उसने अकेले ही कई सँनिकों 
को मौत की गोद मे सुला दिया । उसकी बहा- 
कुरी से स्वयं अकबर भी इतना प्रभावित 
हुआ कि जब कई मुगल सेनिकों ने एक साथ 
मिलकर पत्ता को समाप्त किया, तो उसने 


* 


राजस्थान की एक छोटी रियासत के राणा अपने कुछ सरदारों के साथ घूमते तिक्त | 
चारण अपनी कविताओं द्वारा उनका मनोरंजन करता जाता था एक गांव के पास पाती || 
भरती पनिहारिन और चरती गायों को देखकर चारण ने चितकबरी घोड़ी पर सवा, | 
मूंछो पर हाथ फेरते राणा की ओर देखा और एक दोहा पढा-: | 
गायां तो सींग बांकी, रंग बांकी घोड़ियां 
सरद तो मछ बांका, नेन बांकी गोरियां। 
राणा वाह-वाह कर उठे। एक ग्वाला पास ही खड़ा यह सब सुन रहा ॥ 
लगड़ाती गाय को हांकता हुआ बोला-“चल चल री दूंठी, चारी बातां 
'ऐ लड़के, तुमने यह कैसे कहा कि चारो 


- बढ़ गया। राणा ने यह सुना तो बोले 


मने ठीक ही कहा अन्नदाता! ” 
“फिर सच क्या है ?” 


सच यह है महाराज । 


गायां तो दूध बांकी, चाल बांकी घोड़ियां, 
भरद तो रणबांका, लाज बांकी गोरियां । 
राणा ने ग्वाले को इनाम दिया और आगे बढ़ गये : 
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खुद आकर पत्ता की 

उठायी और उसकी sm को mi 

वनाय रखन के लिए T जयमल 

की मि चित्तके | 
कितु पत्ता की नववध व रानी मां हे | 

साहस की बात अकवर को ज्ञात न हो ed ; 

पत्ता की मूर्ति की बगल में हो वह पक | 

स्थान है, जहां राजपूतों ने प्रे सम्मान | 

साथ राजमाता और उनकी पुत्रवध झ | 

दाह-संस्कार किया था | | 
केलवा के पुरे वंश का यह अविस्मरगीव | 

बलिदान इतिहास की अमर धरोहर के ह्प 

म आज भी जनमानस में सुरक्षित है। | 

“राजकौय महा विद्यालय,सुजानगढ (रार) | 
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| सी कठिन परिस्थिति से निपटने का 
| ॥ सबसे आसान तरीका है मंदान छोड़- 
| कर भाग जाना। मगर यह पलायन मनुष्य 
| को स्वभावतः प्रिय नहीं होता । वह पला- 
| यन तभी करता है, जब कोई और विकल्प 
Log 
॥ कोई जटिल परिस्थिति पैदा होने पर 
॥ मनष्य के सामने सामान्यत: तीन विकल्प 
| RI- पलायन, संघर्ष और अनुकूलन | 
LL SHE सैनिक शत्रुओं से घिर जाने पर 
या तो सहायता के लिए अपने साथियों 
| की फुररेगा, या भागेगा, और यदि भागने 
लभी गुजाइश नहीं होगी, तो वह अकेला 
भष करेगा। कठिनाइयों से निपटने के 
nl बातें हमारे स्वभाव में 
E. है। लेकिन यदि इनका दुरु- 
तो किया जाये, तो हम अनेक मानसिक 
F शिकार भीहो सकत ह । 
म पलायन को ही एक- 
भभा NM pd वालों का तंकिया- 
इस चक्कर में नहीं 
जरा भी झंझट दिखाई 


हर 


। 
b 
T * 
£ 
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देने पर भाग छूटते हे। मगर इनसे भी 
एक कदम आगे वे लोग हैं, जो कठिनाई 
की कल्पना से ही कांप उठते हे और 
मन-ही-मन पहले से ही पलायन कर जाते 
हे । ऐसे लोग हर काम में असफल रहते 
हैं और हर नये काम: में असफल रहने के 
भय से हमेशा चितित रहकर अपनी भाव- 
नाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को मारते 
रहते हुँ। 

यह एक मानसिक रोग है और उसके 
लक्षण बाहर भी दिखाई देत l ऐसे लोगों 
को हर समय थकान महसूस होती रहती 
है, नींद बेहिसाब आती है और नींद में 
सपने भी बहुत आते हैं। सपने देखना उनके 
लिए अपनी दबायी हुई वासनाओं की पूर्ति 
का साधन बन जाता है। 

आगे चलकर ये पलायनंप्रेमी दिवा- 
स्वप्न भी देखने लगते हे । सहज-सामान्य 


व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूति के लिए | 


प्रयास करता है, परंतु ये लोग उनकी पूर्ति ' | 
का सुख दिवा-स्वप्नों में ही लेकर संतुष्टहो 
जाते हैं। E 
हिन्दी डाइजेस्ट 








पलायन : पाल Weil 


मगर स्वाभाविक इच्छाएं जब इस तरह 
लगातार दबायी जाती हे, तो मन में अनेक 
कुंठाएं पेदा हो जाती हैं, और उन कुंठाओं 


के कारण दुर्भीति और मूर्च्छा जेसी बीमा- 


'रियां घर लेती हं । चेतन मस्तिष्क सुस्त 
होन लगता हे और अवचेतन जागृति में भी 
काम करन लगता है। अवचेतन के लिए 


` कोई भी चीज किसी भी तरह की वासना या 
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भय का प्रतीक हो सकती है। जेसे सेक्सीय 
कुठा से ग्रस्त व्यक्ति का अवचेतन यदि 
पशुओं को सेक्स का प्रतीक मान ले, तो 
वह कहीं भी पशुओं को देखकर घबरा 
जायगा और उनसे बचने का प्रयत्न करेगा! 
यह दुर्भीति हे । 

इसके आगे की मंजिल है मूर्छा। मान- 
सिक पलायन जब हुद से बढ़ जाता है, तो 
आदमी कोई भी जटिल परिस्थिति पैदा 


| होने पर, या उसकी संभावना मात्र से 


बेहोश हो जाता है। जैसे चाक देखा और 
भय से मछित हो गये; लिफ्ट में खड़े है और 


| M ही ; s 3 d | gi Ne 
o वीच में ही लिफ्ट बंद हो जान की कल्पना का जीवन aut सकता DR जता 
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करके बेहोश हो गये। 
कुछ लोगों को जब क्री Suy | 
SIT करना होता है, तो wg Nw | 
जाते हैं, सिरदर्द या जुकामहो | 
गुकाम हो जाता 3 
अचानक बुखार आ जाता है।येः fifa | 
मानसिक पलायन की शारीरिक se | 
व्यक्तियां हैं और इनका इलाज TN 
नहीं | जे दवाई गे 
हीं, उनके मन में आत्मविश्वास भरने पर | 
ही हो सकता है। ऐसे कुछ रोगी किसी ऊंची | 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, या अच्छी | 
नौकरी पाने के बाद, या अच्छे जीवाः | 
साथी को पाकर आश्चर्यजनक रूप ERE 
और सहज होते देखे गये हैं। | 
मंगर हर तरह के पलायन को रोग | 
समझना भी गलत है। यदि सचत होकर | 
अपने बचाव के लिए पलायन किया जाय, | 
तो उसे एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वाभाविक | 
क्रिया ही कहा जायेगा । बड़े-बड़े वज्ञान [| 
कलाकारों और साहित्यकारों म॑ वापर | 
वाही, गैरजिम्मेदारी और भुलक्कई | 
जैसे 'गुण' पाये जाते हं । हम | 
सनकी या पागल कहते लगत ह| "| | 
ऐसा नहीं है। बात सिफ m कि व ए | 
विशिष्ट क्षेत्र में ju Jub | 
देते हैं और अन्य क्षेत्रों से मानसिक TT 
यन कर जाते हैं। और यह ja | 
लिए आवश्यक dl गर्द s c 
है अपने आपको परिस्थिति T ® | 
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| aec मित्र हैं; जिनका निजी अस्पताल 
लावता है। छोटा ही सहा, पर अपना 
न है, कार है, घर में सुंदर और अच्छ 
| जराव की पत्ती हैं और दो प्यारे-प्यारे 
Legi चिकित्सा-संवंधी लेख लिखत 
b हू, इसलिए नाम भी है l च 
| परंतु इतना सव होने पर भी 4 कुछ 
॥ दिन पहले आत्महत्या करन क| साचन लग 
P द| मानसिक चिकित्सक से उन्होंने कहा- 
| "ऐसे जीवन से क्या लाभ कि मे हर काम 
| अच्छे ढंग से कर सकता हूं, फिर भी मेरे 
| सहपाठी डाक्टर मुझसे बहुत आगे निकल 
| गये हे। में अपनी तरफ से पुरी कोशिश 
| करता हूं, पर नतो प्रक्टिस बढ़ती है, न 
| परिवार को पुरा समय दे पाता हूं, न उतने 
/ तब ही लिख पाता हूं, जितने लिखना 
- पाहता हु ।” 
गटर साहब की सारी मुश्किल यह 
LUIS d हर क्षेत्र में एक साथ सफल होना 
- HAM समझ में यह बात 
Eun RT. दूसरों की ओर न देख- 
का बनाकर pawn लिया, अपना 
काम र सीमित समय के हिसाब 
ET किया । आज वे शहर 
Jun अनुकूल का यह e SUAE 
| Wiper y e ह्‌ बहुत अच्छा 
Mas, के अनुकलन भी रोग है 
ow को जन्म देता है। 
E को अपनी' सुरक्षा 
` (वें पर [और विकास के 


र. 


2 


X ^N >> ^ 


१०५ 


निभं रता उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन 
वह वडा होने लगता है तो यह देखकर उसे. 
झटका लगता हे कि अत्यधिक स्नेहशील . 
माता - पिता भी उसकी मनमानियां नहीं 
चलने देत और अनुशासन fred है। विद्रोह 
वह्‌ कर नहीं सकता। इसलिए समर्पण कर 
देता है और अच्छा बच्चा' वनने लगता है; | 
क्योंकि उसकी विनम्रता और आज्ञा- 
कारिता से माता-पिता खुश होते हं । 

माता-पिता को खुश रखते-रखते वह 
ERİ का इतना आदी हो जाता है कि 
हर काम में उनकी स्वीकृति चाहने लगता 
है। लेकिन जब वह वड़ा होकर आदमी 
वनता है तो उसकी धारणाएं ट्ट जाती ह | 
क्योंकि तब वह चाहे जितना विनम्र और 
आज्ञाकारी रहे, माता-पिता कह देते हं- 
“अपना काम खुद करो, अब तुम बड़े हो गये . 
हो। और उसे इसकी आदत नहीं होती । . 
परिणाम यह होता है कि बचपन में कठोर 
अनुशासन में बनाया गया 'बहुत अच्छा 
बच्चा' जीवन-भर के लिए निस्सहाय-सा 
हो जाता है। 

इस प्रकार के पराश्रयी लोगों को अपनी 
तरफ से कोई काम करने में बिलकुल भी 
आनंद नहीं आता; क्योंकि उनका सारा 
ध्यान उस काम से दूसरों को खुश करने में 
होता है, काम में नहीं । जिस काम से प्यार 
या प्रशंसा मिलने की आशा न हो, उसे वे 
हगिज नहीं करेंगे । अपना धंधा या नौकरी 
उनके लिए बेहद अरुचिकर काम होता है। 
पर दूसरों.के घर का काम करना, दावतों 


हिन्दी डाइजस्ट 
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सारी दुनिया में इसी को सफलता का रहस्य d 
M जाता है। आप भी अपना जीवन सफर 

ओकासा की सहायता से । स्वास्थ्य, E: : 
i) के सारे सुख। ओकासा पुरुषों के लिए puse 
(| के लिए अलग | ओकासा की OT S 
P^ आधुनिक टानिक टिकियां आपके जी 


/, / > H 7 2222 बाता * : | 
y ond cea 
ओकासा-हॉमों फ़ामों लिमिटेड लंदन-बर्लिन का je 
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F LP दरी बिछाने से लेकर पत्तलें उठाने और 
| पर्दों की ढोकर श्मशान ले जाने तक मे पूरे 
am से सहयोग देना अच्छा लगता हैं ; 
ऐसे कामों से उन्ह प्रशसा मिलने 
दी आशा होती है। वे कभी नहीं सोचत कि 


- A AJJ P m ent 
«कयां चाहते हे ? ' प्रत्युत सोचत हैँ कि 


«रे हमसे क्या चाहते d UU 

अर लोग अपने चारों ओर के वातावरण 
P क्षे प्रति बहुत संवेदनशील होत ह, क्योंकि 
ग्रेउसी पर निर्भर रहत हं । इन्हें हमेशा पता 





















और कहां ये सर्वाधिक समथंन प्राप्त कर 


E. सकंग वे वहद भावुक और अत्यधिक नाट- 
| कोगहोतहे। किसी भी मंडली में भावुकता 


करते हे कि हर कोई उनकी असहायता 
समझकर उनका अभिभावक बन जाये । 
_ ऐसे लोग.उदास रहने और शोक मनाने 
मे बड़े माहिर होते हे । छोटी-से-छोटी बात 
| पर भी वे दिनों, महीनों, बरसों दुःखी रह 
| परत हे) दिल इनका बड़ी जल्दी ट्टता है। 
पैकिन दिल तोड़ने वालों से इन्हें नफरत 
| और wed ये स्वयं को ही 
| रधी समझते हूँ; क्योंकि उनके प्रति 
शक मत में शुरूसे ही शत्र-भाव रहता है। 
: "i TEST स्वाभाविक ही है; क्‍योंकि 
E B लिए ये उन लोगों से इतनी 
हे कि वे पूरी हो ही न सके । 
प भकार के (अत्यधिक अनुकलित' 
जाप ही सबके प्रतिकल होते 





रहता है कि कहां केसा व्यवहार मिलेगा. 


| के प्रदशंन से ऐसा भावनात्मक ब्लैकमेल” 


e ed 


चले जाते हुँ और वतंमान में इन्हें कोई 
आकषण नहीं रहता। वे प्राय: अतीतजीवी 


होत है और बीते वर्षों को अपने जीवन का 


स्वणिम युग मानते हे, बढ़ती हुई सभ्यता 
की ऋरता और संबंधों की निष्ठुरता से बड़े 
दुःखी रहते ह, और एक 'अच्छी' दुनिया की 
कल्पनाएं किया करते हे, जिसमें सब लोग 
एक विशाल परिवार के सदस्यों की तरह 
सुखपूर्वक रह सक ! | 

ये हुई पलायन और अनुकलन की वातें। 
अब आइये WS पर d 

कुछ लोग ऐसे भी होते E, जो पलायन 
और अनुकूलन दोनों को एकदम गलत 
मानते हैं और केवल संघर्ष में विश्वास 
करते हैं । कठिन परिस्थितियों में साहस- 
पुर्वक अकेले जूझना एक मानवीय गुण 
है, लेकिन इसकी अति मनुष्य को दुस्साहसी 
बना देती है । एक सेनिक यदि बहुत-से 
शत्रुओं से घिर जाये और भागने या दूसरों 
की मदद लेने के बजाय 'उनसे अकेले ही 
निपटने की कोशिश करे, तो यह उसकी 
हठधर्मी ही होगी । 

इसलिए निरा संघष भी उतना ही 
घातक है, जितना निरा पलायन या निरा 


अनुकूलन । उचित यही है कि हम विवेक . 


qq अपनी परिस्थितियों को समझें और 


परिस्थितियों के अनुसार ही संघष, पला- 


यन और अनुकलन के तरीके अपनाये । 
अति सर्वत्र वजयेत ! 
-बी ३/४ राणा प्रताप बाग, दिल्लो-७ 



















3p में मृगया की एक अनपम' छवि 

अंकित है। राजा अश्व पर आरूढ़ 
होकर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पीछे 
छत्रधारी सेवक हं । आगे-आगे शिकारी 
कुत्ते भाग रहे है। राजा के साथ ही घोड़ों 
पर सुंदरियां भी सवारहं। यह दश्य प्राचीन 
भारत म प्रत्यक वग od आखेट कितना 
लोकप्रिय था, इसका प्रतीक है। भारत में 
मृगया मनोरंजन-साधन के साथ एक कला 


sit sit 


वैदिक युग से ही आखेट की जनप्रियता 
का परिचय मिलता है। मार्ग में गढ़ा खोद- 
कर,मृग से लेकर सिंह तक को जीवित पकड़ 
लिया जाता था ( ऋग्‌ ९. ८३. ४ और 
१०. ८६. Y ) | हाथियों को जीवित 
पकडुन का उपाय और भी रोचक था। 
पालतू हथिनियां वन में जाती थीं। वे 


` चन-हस्तियों को अपने हाव-भाव एवं प्रेम: 
` भ्रदशन से फुसलाकर, वशीभत कर लेती 
SEL बेचारा बनैला हाथी उनके प्रेम- 


‘१०८ 


जाता था-गणिका गजानां प्रतिलोभनार्था 


पाश में वंधकर लौह-शुंखलाओं मेगी || 
जकड़ दिया जाता था (ऋग्‌ १०.३९.८)। || 

हषं ने भी आखेट में इन हथितियों का | 
प्रयोग किया था ( हर्षचरित उ. ६) | ऐसी 
प्रशिक्षिता हथिनियों को गणिका कहा 


हस्तिनी । तुणों से आच्छादित कृत्रिम 
महाकप' में हाथी गिर जात थ। इसके 
पश्चात weg पकड़ लिया जाता थी | 
(वाल्मीकि रामायण १.४७. २०) | 
वीर Rr 
मात्र सुनकर 'दीप्तः 
बाणों से हाथियों को बेध देते I दशर 
श्रवण का वध हाथी के ही श्रमं 
शिकार को उस काल म १” 
माना जाता था । चर्बी l: 


जातो था। शिकार 
लक्ष्य का वेध शिकारी 








I. qmm एक व्यसन नहीं, उत्कृष्ट 
B on ip ( शाकुंतल २.५) । , 
. राजा के लिए कर्मण्य होना ही पर्याप्त 
| = | अपनी प्रांत सीमाओं तथा जन- 
| त्यों आदि का ज्ञान भी उसके लिए 
| जक्षित है। इसलिए भी राजा शिकार 
| ताया ( दशकुमार चरित २.८)। 
/ रजा जंगलो के अतिरिक्‍त संरक्षित 
| उ मभी शिकार करते थे । उनमें आखेट 
ग विशेष रूप से लाकर रखे जाते थे | 
| पतक में उन्हे 'कृत्रिम वन” कहा गया है | 
तहे हुए घोड़े से लक्ष्य-वेध का आनंद 
बोर ही माना जाता था । कुछ राजा वृक्षों 
PB खड़े होकर ही आखेट करते थे । 
| हा करने वाले पशुओं को उधर हांक 
"बाह वस, पेड़ के नीचे खड़े-खड़े राजा 
| दुर से प्रहार करके उसे मार लेते | 
ram भी शिकारी पशुओं को मारते 
3 (इहमवेवतं २.५३. ३३) 
E विशिष्ट नियम थे। एक 
3 mU के लिए जो पशु चुन ल, 
E शिकारी अपना लक्ष्य नहीं बना 
| | T (महाभारत ३. पा . १९-२१ ) | 
COMM m दूध पिलाते, अथवा 
mal 3 is महार वजित था 
Nie (८. २५४) । भ, प्यास 
पा (us ie भी लक्ष्य बनाना 
E T M Me १८-२० ) l 
X VR अपने आराम करने 
R प निकल ते a. गे के स्थान 
; LN इसके अनुसार उनके 
Woo ONIS औरनैशिक 
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( अष्टाध्यायी ४.३.५१ ) । प्रादोषिक 
पशु प्रदोष अर्थात्‌ रात्रि के प्रथम प्रहर में 
निकलते थे। नेशिक वे पशु थे, जो निशा 
यानी रात गहराने पर बाहर निकलते थे | 

पशुओं को धोखा देने के लिए शिकारी 
विशेष मृगया-वेष धारण करता था (रघु- 
वंश ९.५०) । पलाश के पत्तों - जसे गहरे 
हरे रंग के कपड़े पहने जाते थे ( कथासंरि- 
त्सागर) । वन में मंद गति से आगे बढ़ते 
हुए या खड़े हुए शिकारी पत्तों के मध्य छिपे 
रहने से उनसे भिन्न नहीं लगते थे। शरीर 
पर लताएं लपेटकर भी अपने को छिपाया 
जाता SIT | कभी-कभी काला वस्त्र पहुन- 


mn) ag 


=z y 
fd 


v 
( 
» 
शिकार का देवता रेवंत 
[ चचोटीपारा, बाकरगंज ] . 
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सिह से दो-दो हाथ ( सांची, उत्तर द्वार ) 
कर कीचड़ पोत लिया जाता था (यश- 
स्तिलक चंपू २०२२० )। 

विशेषतः हिरनों के आखेट में शिकारी 
कुत्तों का प्रयोग होता था । वे तेजी से दौड- 
कर हिरनों को घेर लेते थ (वा. रा. ३. 
५५.५) । शबरों के साथ भी 'कुलीन' या 
उच्च जातीय 'कौलेयक” कुत्ते रहते थे । 
शूकर के आखेट मं उन्हें विशेष WE माना 
जाता था। सीमा प्रांत, कर्णाट, आभीर 


' त्रित, आंध्र, विदर्भ आदि के शिकारी 


कुत्ते विशेषतः प्रशंसित थे। (मानसोल्लास 
२६४.६६) 

शिकारी कुत्ते उत्तम उपहार माने जाते 
थ । केकयराज ने केकयदेश के TA- 
सदुश भयकर प्रसिद्ध शिकारी कुत्ते भारत 
को दिये थे ( वा. रा. २.७०.२० ) । 
कश्मीर-नरेश ने सिंहल के राजा को भी 
उपहार म॑ दो कुत्तियां भेजी थीं ( पद्म- 


` पुराण, उत्तर खंड)। सिकंदर शेर से लड़ने 


वाल कुत्ते भारत से ले गया था। उनके 


पालन म उसने चार नगरों की आय लगा 
रखी थी । कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में भी : 


ऐसे कृत्ते पाले जाने के उल्लेख ह । 
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| रस्सियां 
माग को साधारण जनों के 
कर दिया जाता था | उसे 
मृत्य्‌-दंड के भागी होते थे। माग 
रखन तथा सुरक्षा के 
रस्सियों के बाहर चलते थे। ताप 
हिलाएं भी विभिन्न वाहनों पर रागा 
साथ शिकार खेलने जाती थीं ( म्नि 
पृ. ७१ )। गृप्त-काल में राजा के साग छ 
धारिणी यवनानी अंग-रक्षिका रह $ 
(शाकुंतल ) | 
अभिलषितार्थ-चितामणि/ म सोमः 
ने मृगया के ३१ प्रकारों का वणन खि 
है। उन प्रकारों में से कुछ यहां सक्ष 
वणित हं । | 
दीप-मगो के द्वारा किया गया आइ!) 
'दीप-मृगजा' कहाता था।पाततु धर ता 
स्वामी को छोड़कर न भागने RE 
क्षित मग 'दीपमुग' कहलाते थे। दीप 
का भी प्रयोग होता था। अरा $ 
समान इनके मुख में भी लगाम दी 
थी । दीप-मगों को वन में चरत afa 
छोड दिया जाता था। राजा तथा 
वक्षों या बेलो, अथवा qeg id 
ओट से शिकार करत 4 | | 
मगियां वन-मृगों को प्रेमपाश d od 
साथ ले जाती थी B 
१६०२-१६)॥  . मर बता 
पानींयजा' मृगया | 
न थे । उसके पास 














सांधन ब |. 
गको स 


t ६... 5 





गढ़ा राजा के लिए खोदा जाता 
उसमें अपनी प्रेयसियों के साथ 

pco था। पास ही दूसरे गढ़ों म॑ 
Ie on छिपे रहते थे। दीप-मुग जगला 
हलो को फुसलाकर पानी पीने के लिए 
a जलाशय के पास ल आता था । 
| आते ही राजा वाण चला देता । 

eret मगया के अंतगत, वन म॑ आग 
याकर, राजा दूसरे वन के वृक्ष पर या गढ़ 
Has जाता था। हिरन उधर भागकर 
| वेबर अनजाने मं मारे जात। क्षत्रजा 
या में राजा खत म तहान वनवाकर 
॥किरकरताथा। वाय की गति का ध्यान 
कर उस स्थान पर किया गया शिकार 
ST कहा जाता था । 
O वक्षजा मगया मे शिकारी एक छोटा 
| लेकर, उससे अपने को छिपाकर, 
शिर खेलता था । 'वध्रजा' जाल की 
| पता से खेली जाने वाली मृगया थी । 
L'imewr में दीवारों की ओट बनायी 
| व थी। उसके दोनों ओर वधिक, तथा 
| छम राजा रहता था। एक सिरे से पश 
कर लाये जाते, और आखेट बनते । 
| dk भरणाली में शिकारी चौपायों 
| ग पशो के मध्य चरत थे। फिर 
MSS UTR UST अश्वों पर आरूढ़ 
बली जाती थी 


भा मृगया-भेद था । इसमें 
है पश्चिम में होने पर राजा 






















ध्वनि करते। मृग उनकी ओर आकषित' 
होतं। उसी समय राजा उन पर प्रहार 


करता था । इसी प्रकार पाशजा, व्याघ्रजा, 
जालजा आदि भेद भी उल्लिखित हं। 

संगीत से भी पशुओं को आकषित करके 
उन्हें पकड़ा या मारा जाता था। गीत-शब्द 
से हिरनों को आकर्षित करने के प्रसंग 
रामायण में भी हें - गीतशब्देन संरुध्य 
लुब्धो मृगमिवावधीः (२.१२.७७)। उदयन 
अपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को 
सहज ही आकर्षित कर लेता था ।. तोडी 
रागिनी से पशुओं के वशीभूत होने का 
वर्णन मध्ययुगीन कवियों ने किया हैं। 
इसे' चित्रांकित भी किया गया है। 


बादशाह की शिकार-पार्टी के रवाना . 


होने के पहले 'कराव' शिकार की जगह 
को चारों ओर से घेर लेते थे। qu वे उस 
जगह से पांच कोस दूर रहते थे। नजर 
रखने वाले अपना काम करते थे। एक कोस 
दूर पर 'खिदमतिये तथा अन्य सेवक 





पाष वन में जाता था। मगो राजा केसरीसिह द्वारा भाले से सिहवध 
कर-ताडन आदि से ( सन १७०० का एक चिन्न ) 
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छलांग भरत हुए हिरनों का तीर से शिकार 
( विजयनगर का एक पनल, १६ वीं सदी ) 


रहते थे। इन सबके ऊपर निरीक्षण करने 
वाले अधिकारी भी नियुक्त होत थे। बाद- 
शाह संरक्षित भूमि में कुछ चुने शिकारियों 
के साथ जाता था । कुछ और आगे बढ़ने 
पर, उसके साथ केवल एक दो लोग रह जात 
थे। आराम के समय पूरा दल साथ हो जाता 
था ( आईने-अकवरी पृ. २९३ )। 

चीत के शिकार. के कई तरीके थे । एक 
पिजरे मं बकरी बांध दी जाती । पिजरे का 
खला द्वार इस तरह रहता कि जरा से कपन 
से ही नीच गिर जाता । कभी-कभी पेड़ 
की शाखा से एक धनुष बांध दिया जाता। 
उसके सिरे पर हरे रंग से पुता एक तीर 


` चढ़ा रहता । जसे ही चीता उधर से होकर 


गुजरता, तीर यंत्र की सहायता से छटकर 
उसके तन मं जा धंसता। 

एक और रोचक उपाय था । इसमें 
शिकारी चीत के मागं में भेड़ बांध देते | 
उसके चारों ओर दूर तक गाढ़ी-गाढ़ी सरेस 


फला दी जाती और ऊपर से घास डाल दी 


जाती। चीता जसे ही भेड़ के पास तक 
पहुंचने का प्रयास करता, उसके पेर सरेस में 
उलझ. जाते। ज्यों-ज्यों वह उसे छुड़ाने की 


' नवनीत ११२ 
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कोशिश करता, उरे dh 
शा होती । अंतमे 
जाने पर शिकारी 
लत या मार देते थे। 

कितु साहस से पूण तो हो 
था, भसे द्वारा शिकार | झो 
एक निर्भीक शिकारी भरे ü 
चिकनी पीठ पर qom ज्ञ 
चीत पर वार करने के लिए sam 
था | लड़ाक भेंसा प्रायः चीते को nr il, 
उछाल देता था। शिकारी का प्राह्मतग 
भस की पीठ पर उसका संतुलन देखने गोम 
रहते थे । 

हाथियों का शिकार भी कई iru 
होता था । 'खेदा' में शोर मचाकर हापि | 
को चारों ओर से खदेडते थे। जव हाथी गो 
से घबराकर, भागते-भाण्ते थककर झि 
पेड के नीचे खड़ा हो जाता, शिकारी % 
फेंकते | हाथी के पर, गदग आदि पदे | 
जकड जाते । फिर प्रशिक्षित हाथियों "F 
बीच उसे लाया जाता । पकडे गये A 
चौथाई मल्य पकड़ने वाले शिका 
दे दिया जाता था। 

'चोरखेदा म॑ पालतू हथिनी i | 


















के बीच ले जाता था | 
का पैर फंदे से जकड देंता। . 
प्रारंभ हो जाती । | | | 
शिकारी पकड़ लेते थे. scq 

गाद' की प्रणाली Eu पहत बे | 
जाता था। जैसे ही ही sal 
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शोर मचाते। कोई-त-कोई हाथी 
धवराकर गढ़े में गिरजाता | 

तदम को चोर-गढ़े द्वारा पकड़कर 

कर लेते थे। ऊपरघटी' रीति म 
न तेंदुए सीधे हिरनो पर छोड़ दिये 
बाते थे। वे उन्हें दवोच लेते। रिघनी में 
हिपाये गये तेंदुए हिरनों के दिखाई देत ही 
छोडे जाते। वे उन्हें घात लगाकर पकडत! 
ग्रह उपाय थोड़ी ही दूरी पर प्रयोग मे 
बाता | कभी-कभी अनुकल वायु रहन पर 
गाही तेंदुए को लेकर आती। फिर उसे घात 
की जगह चुपचाप उतारकर लौट जाती। 
गाही को लौटते देख हिरन हैरान रहते । 


| तभी तेंदुआ उन्ह घर लेता। इस रीति को 
` महारी' कहते d 


अकवर ने 'छत्रमंडल' नामक एक और 
युक्ति अपनायी थी। शिक्रारी हिरनों की 
कैडभूमि के चारों ओर लेट जाते | अब 
A ( हांके ) के समान चारों ओर से 
IN छटत, और हिरनों को घेर लाते । 
इस तरह कई हिरन पकड़े जाते। चीत जैसे 
छट पशु सियाह-गोश का प्रयोग खरगोश 

या लोमडी के शिकार में होता था । 
अकवर ने विभिन्न देशों से, विशेषतया 
SINT और हजारा से शिकारी कुत्ते मंग- 
| गहने पहनाकर उनका नामकरण 


किया जाता था। सर टामस रो ने जहां- 


गीर को दो मेस्टिफ कुत्ते दिये थे । वे इतने 


दिलेर थे कि एक ने जंगली हाथी पर भी | 


हमला कर दिया था | जहांगीर ने उन कुत्तों 
से चीतों और सूअरों का शिकार किया था | 


औरंगजेव ने शिकार के लिए हाउंड कुत्ते : 
पाले थे। साहूजी ने तो शिकार के समय . 


प्राण-रक्षा करने वाल कृत्ते के सिर॒ पर पगड़ी 
रखकर उसके नाम जागीर लिख दी थी । 
पालतृ हिरनों के सींगों में जाल बांधकर 


उन्हे हिरनों के गोल' में भेज देते थे। वहां | 


दूसरे हिरनों से लड़ते समय सींगों में बंधे 
जाल अन्य हिरनों के परों या सींगो में उलझ 
जाते थे। तब उन्हें पकड़ लिया जाता। कभी- 


कभी किसी बलवान हिरन से लड़ने के लिये | 


एक के बाद एक पालतू मग भेज जाते थे। 
‘qe अहेर' में एक शिकारी किसी ढाल 
या टोकरी में दीपक जलाकर हिरनों की 
ओर बढ़ता था और साथ ही घंटी बजाता 


था। प्रकाश और ध्वनि से बिचे हिरनों को 


झाड़ियों में छिपे शिकारी मार देते थ। कभी- 
कभी गीत गाकर भी उन्हें आकषित किया 


जाता | अकबर ने एसे गायको का समूह | 


हिरनों को नथ पहनाकर छोड़ देता था। 
-३८७, टपाल चाल, खंडवा (म. प्र.) 
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*रनाल के नेशनल डेरी रिसचं इंस्टिट्यूट ने सालाना ३,५०० 
dm लिटर दूध देने वाली गाय की एक नस्ल तैयार की हैं। 

| भक की सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल से ६० प्रतिशत 
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बनाया 'था। जहांगीर प्रायः पकड़े गये. c 





T वह नहाकर निकली, तो पानी थस 
चुका था, मगर बादल TEXT थ। 
गीले बालों का पानी झर-झरकर उसकी 
कमर का कुछ भाग गीला कर रहा था। 
उसने तौलिये में बालों को कसकर उमेठ 
दिया । हाथ और उंगलियों में दद की एक 
लहर-सी दौड़ गयी । | 
यह उसे क्या हो जाता है ...... जो 
कुछ वह कतई नहीं करना चाहती, वही 
बिलकुल सहजता से कर डालती है । आज 
तो नहाने का भी जी नहीं था, और धो 
लिया बालों तक को ! 
चारों बच्चे स्कूल-कालेज जा चुके थे। 
' चौके में से काम से फुरसत पाकर मह- 
राजिन के गुनगुनान की ध्वनि आ रही थी। 
उसके स्वर में मिठास थी। मीरा और 
सूरदास के पद तो उसके कंठ में बस गये थे । 
,. सुबह जव वह प्रभाती गाती, तो उसे लगता, 
| उसके सारे दद को किसी ने खींचकर वाहर 
J “कर दिया है। तौलिये से बालों को लपेटते- 
` 'पोंछत वह बरामदे में आ गयी। पानी 
फिर वरसने लगा । आंगन में थोड़े से 
` ताजे पारिजात के फल झरे पड़े थे, जो पानी 
की बूंदों की चोट से मिट्टी-कीचड़ के साथ 


: उपे 
` 'मिलक्कर वहने लगे थे। गिरे हुए को कोई भी उनका जिक्र हमेशा किया कर नर | 
“तो रौंद सकता है। और गिर जाने की भी खूब आवभगत की hr बहुत mme 
` .तो अपनी नियति होती है। कोई चाहकर के साथ काम करती थी। घर i 
भी डाल से लगा नहीं रह सकता। बाइस रनाभीहोताथा। मिते || 
वर्षों का विवाहित जीवन उसे किस-किस उस दिन बारह बर्ण हः बहतजी र 
` तरह जीना पड़ा है! जुलने वाले आते रह e रेमे | 
मामूली हैसियत से ऊपर उठकर पति ने सोने का इंतजाम sam 
११४, E 
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सुंदर-सुंदर राजकुमार और 


देश की राजनीति में शोषस्थ 
और उसके लिए 
दिया, जिनके जाने-अनजाने वह कभी 
सपने देखा करती थी... एक संदर से 
राजा-रानी, सुंदर-सूंदर, महल wd 


ies और जब वह सचमुच ही रानी वनी, 
तो राजा कहीं खो गया था, किसी बाद 
गरनी ने अपने जादू से उसे वश मे कर लिया 
था । वह उस जादूगरनी का काला पहाड़ 
भी जानती है, जहां राजा केद है; लेकिन 
उसके पास जादू तोड़ने वाली छड़ी नहीं है। 
इसीलिए वह अपने राजा को नहीं पा सक 
रही used 


बीच-बीच में पति आते, घटे-दो घे. 


बैठक में रुककर वापस लौट जात। वहीं 
उससे बात करते, वहीं वच्चों से और वहीं 


अन्य आगंतुकों से भी ...... एक दिन, जब, 


दीपू मुश्किल से दो महीने का था, वे चार 
पांच हफ्ते वाद आने वाले थ। वह 
थी, बच्चे खुश थे । न टेलिफोन को अ 
था, न घर के नौकरों को। सव एकद 
व्यस्त थे । वे आये। साथ म अत 
थे । दिल्ली वाली बहनजी भी 
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| आगयी। एक वार अनायास नजर दर्पण 
परपड़ी। अपने को क्षण-भर देखना अच्छा 


तगाउसे। वे भी थके-मांदे ह-सोचकर 


उतने पति के बिस्तर को कुछ और ठीक- Y SANAE Ia र 8 | 


जक किया । तभी नौकर ने.आकर कहा- 
“किन, मालिक ने अपना विस्तर दिल्ली 
वाली बहनजी के कमरे में मंगाया है ! ' 
और उसे नहीं मालूम कि नौकर कव 
तक खड़ा रहा, और कब विस्तर लेकर कमरे 


से बाहर निकला । वह न जाने कब तक _ 


खढ़ी रही, न जाने कब वेठ गयी, और न 
जाने कव वेठे-वेठे सो गयी | कुछ होश-सा 
आया, तो बाहर घना अंधेरा ही था। अपने 
कमरे से बाहर आकर उसने पति के कमरे 
कें दरवाजे को धक्का दिया ।...... दर- 
वाजा अंदर से बंद था ! उसका जी हुआ 
कि ः सिर दरवाजे पर इतनी जोर से 
पटके कि दोनों टूटकर टुकड़े-टुकड़े हो 
जाय। लेकिन रात के अंधेरे और खामोशी 
गे उस दरवाजा धीरे-धीरे खटखटाने के 
लिए मानो विवश कर दिया। अगले 
भ दरवाजा बहनजी ने ही खोला । उसे 
Se वे डर-सी गयीं। आंखें नीची करके 
SP आर हट गयीं। उसे लगा, सो तो यह 
E पायी। तभी पति सामने आकर 


' क्या है प्रभा ? रात में 
Wi » म यह क्या हो 


कर्‌ a रती हं, आपको क्या हो गया है?” 


जाते 


SI केसे पुछ गयी । 


अभी सो जाओ, सुबह बात 
१९७२ पति के स्वर में dg क्रोध और 
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रजनी पोद्दार की हिन्दी कहानी 


creer के 


Ka ^mi dia | 
MV 

स्पष्ट आज्ञा देने का भाव था; और दर-- 
वाजा फिर बंद हो गया। बाहर खड़े-खड़े 
उसे लगा था कि दोनों दरवाजों के बीच 
वह पूरी-की-पूरी भिचकर पिस गयी हे । 


उसकी सांस डूबने लगी थी। दौड़कर वह 
अपने कमरे में आ गयी थी। थोड़ी देर बाद 
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-घमोरियों बगेरह से सुरक्षित 
नीको की आदत अपनाइये 2 


पार्क-डेविस का 





निको रोगाणुओं का निको पसीन | 
qm करता हैं q बदबू TE आ 
अपनी त्वचा साफ - सुरी और रखता है ! नियमित रूप से निको 
निरोग ररवने के लिए रोजाना इस्तेमाल करने से सर के 
निको साबुन से स्नान कीजिये! रूरवेपन से बचाव होता हे! 
faa का रोगाणुनाशक झाग अपनी त्वचा की कांति और 
कीटाणुओं का नाश करता है हिफ़ाजत के लिए तीन तरह के 
और आपकी त्वचा को रोग मुक्त फ़ायदेवाला निको साबुन आज 
रखता है | निको के औषधियुक्त ही से इस्तेमाल कीजिये! ' 
'तत्त्त शरीर के पसीने की बदबू 
'हटाते हैं ओर त्वचा के कई रोगों 700८६4८00 7 


से बचते हे । वि ong 
आपकी त्वचा में एक नया तेज, M b KÜ MIT Ea | 


The Original Antiseptic Soap m 


'एक नयी खूबसूरती , एक नयी : 
कांति am जाती है i e] 
निको त्वचा को रवील - मुँहासे. 









यह आपको त्वचा के 4 
लिए आवश्यक है Ee ` 
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निगाहों से सव तरफ उसने देखा 
gue, सब सो रहे हैं ।...... किसी 
पता न चलेगा ।...... = 
| जाने कव थोड़ा-थोड़ा उजाला ह्‌ 
' या! वह खिड़की से टिकी aot रही | 
| तिने नौकर को जगाकर चाय-विस्कुट 
` वाये और तैयार होकर बहनजी के साथ 
जप लेकर चले गये । उसका जी हुआ कि 
| इभी पुछे, जिद करे, लेकिन वह्‌ उठ तक 
गसकी। जी चाहा, जाती हुई जीप को देखे, 
| स्किन आंखों में अंधेरा भर गया । 

चहल-पहल से दोनों बड़े वच्चे जाग गये 
"ग। अचना और राजीव कुछ समझे-से, 
` इछ नासमझे-से ड्राइंग रूम के सोफो पर 
| चृ वठे थे। पेरो को लगभग खींचते हुए 
CREUSE राजीव के पास आकर de गयी । 
| थेह देर वाद गोपू और दीपू भी आ गये। 
पाको चारों तरफ ढूंढा और न पाकर मां 
AM- मां, पापा चले गये ?” 

| ET सगा कि कानों में तेजाब की वृंद 
| इगयी हु । न जाने कैसे गले से हिचकी 
ES NS a वह निकली। मां को 
mimi पु भी रोने लगे। राजीव 
। रा माको TREI के सुख-दुःख 
VON ही m देखा था, पर 
3 ने दोनों को जड़ कर 
हाती महराजिन कमरे में आयी- 
TM का भरोसा रखो बहुजी । देवता 
“बाजी पर sS 

ंबुलन ०. T जादू कर दिया 
जे झाक साक्षात्‌ लछमी का 
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घुटनों के पासं ded gU वह भी रो दी- . 


“तनिक धीरज धरो बहुजी । बच्चों की तरफ . 
भी देखोगी कि वस अपने जी को रोओगी! 
Be हमें तो वह दिल्ली वाली कभी न 
सुहायी ...... ! '” 

उसने नजर उठाकर महराजिन को 
देखा- सूनी मांग और सूना ललाट उसके 
चहरे की शन्यता को और बढ़ा रहा था 
es | पच्चीस की उम्र मे बेटे और पति 
को खोकर वह इस घर में आयी थी। उन 
दिनो उसका रोटी-कपड़ा भी वोझ था। 
परंतु उस बोझ को पति ने सहा । और इस 
सहने को महरा जिन ने प्राणों से बांध लिया । 

घर का प्रत्येक सदस्य उसे अपनी जान 
से ज्यादा प्यारा था। बच्चों की बीमारी 
में वह रात-रात-भर सिरहाने बेठी रही है। 
पति एक बार दिल्ली में बीमार पड़े, तो 
उन्होंने उसे आने से मना कर दिया था; 
लेकिन महराजिन जिद करके गयी और 
पंद्रह दिन रही। और बहनजी के घर का 
पानी तक न पिया; क्योंकि उसमें भेयाजी 


` की नहीं, बहनजी की मालिकी थी । अस्प- 


ताल में जो मिला, खाकर दिन काटे और 
वापस लौट आयी । पति की अस्वस्थता के” 
उन पंद्रह दिनों में उसने मृत्यु-दंड पाये कंदी 
जितनी यातना झेली थी; एक ही संतोष 
था कि महराजिन देख-रेख कर रही है। 
राजीव के होने के बाद से ही पतिं की 
व्यस्तता बहुत बढ़ गयी थी। प्यार देने या 
लेने की फुसंत उन्हें कभी नहीं मिली। रात 
कमरे में आकर सो जाते -बस ! पहले एक 


co हिन्दी डाइजेस्ट . 
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[ परदा था दोनों के बीच में l उसके 
(पार देखा जा सकता था । कभी-कर्भी 
i 3» परदे को उठा भी देती 
कु qnam वह परदा दीवार में 




















| महराजिन शायद सब समझ रही थी। 
| र बहती-' वहूजी, तुम घर का 
व छोडो, भैयाजी के साथ दोरा-फोरा 
| जाया करो। कब तक घरघुस्सू बनी 
| रोगी? ...... लेकिन तब वह न समझ 
॥प्पी। समझी तो दीवार बहुत ऊची उठ 
fhi 

Taa, सोचते-सोचते वह बुरी तरह 
Bis dt पास पड़ी हुई कुर्सी पर निढाल- 
Eleg dt महराजिन वहां न जाने कव 
| पुडी थी, उसे यों पड़ी देखकर बोली- 
| (जी, एक वज रहा है । जीमोगी नहीं ? 
| बव क्या कहें हम वहुजी, तुम काह 
| छता रसती हो! भगवान ने तुम्हारी 
i cus निपजाय हें, इन्हे नहीं सहे- 


| 6 उठकर चौके की ओर चल पड़ी। 
। x ER चुपचाप थाली परोसी और 
n हुए वह कौर मुंह में रखने 
ई » पहला ही कौर मिट्टी-सा लगा। गोली 
MA में इधर-उधर सरकता रहा, 
| शिते नीचेन उतर पाया | पानी के 
M EC IS निवाले निगले। अधिक निग- 
गोर E तो बिना महराजिन 
५०.५ कि से बाहर आ गयी । 


होकर बड़बड़ाने 
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लगी- ^ भेयाजी क्या आते हैं, बहुजी दो. 
दिन आगे, दो दिन पीछे प्राण कठ मे ले 
आतीं हे, हम भी कब तक यह सब इन फटी | 
आंखों से देखें । हे प्रभु, हमारे ही लिए 
तुम्हारे यहां जगह नहीं बची ? | 

“महराजिन, qu हो तो जी रही 'हूं । 
क्यों ऐसा कहती हो!” वह बड़े कष्ट से 
बोली और आकर पलंग पर पड़ रही । 

उसकी हर सांस पति से घुणा करने 
लगी है। उसके रोम-रोम में प्रतिशोध के 
कांटे उग आये हैं । फिर भी वह क्‍या है 
उसके अपने ही अंदर, जो उनको पाने के 
लिए इतना पागल रहता है ? चालीस को 
इस जजर वय में पति से शरीर तो कया 
कुछ मांगेगा, मन भी मांग-मांगकर थक 
गया है। फिर भी वह क्या है, जो सारा अप- 
मान, सारी घृणा, सारा प्रतिशोध भूलकर 
उनको पाने को विकल है ?...... वह क्या 
है आखिर ? उसका नारीत्व ? 
पत्नीत्व ? या मातृत्व? ...... लेकिन ये | 
तीनों ही क्या उसी दिन नहीं मिट गये थे । 
जिस दिन उन्होंने उसकी, कानून की, और ! 
समाज की परवाह न करते हुए एक परायी ' 
औरत को ......? iM 


पति की आमदनी कुल खचें से ज्यादा | 


ही थी । खुद उसके नाम पर उन्होंने पचास | 
हजार रुपये जमा करवा दिये थे। बच्चों के 
लिए अलग । घर के खर्चे में कोई तंगी नही। 
कानून गवाहों के अभाव में उन्हें दंड नहीं 
दे सकता था । समाज को उनके पैसे ने डरा 
रखा था। लेकिन खुद उसने भी तो कभी 


हिन्दी डाइजस्ट ` 





. राजीव, अचेना, .दीपू, गोपू, 





उनका खला विरोध नहीं किया । क्‍यों ? 
de क्यों घर के सब लोग उसका द:ख 
उसके समान भोगकर जी रहे हं? अचना 
या राजीव कभी अपन पापा की वराई नहीं 
करत। चुप-चुप-से रहते g । क्या उन्हं भी 
इसका पता है कि मां पापा के बिना अपना 
अस्तित्व कभी स्वीकार नहीं कर सकेगी ? 
'घड़ी में तीन बज रहे थे। पांच वजे वे 
आने वाले हे । गेस्ट हाउस में SEU । घर 
शायद आयें। ...... उसे सिहरन-सी हुई। 
रजाई प्रों पर डाल ली । सिहरन बढ़ी । 
रजाई इद-गिद लपेटने से भी गर्मी नहीं 
आयी। आवाज देकर महराजिन को 
बुलाया ...... दूसरी रजाई ...... तीसरी 
रजाई......सिहरन वखार में बदल गयी | 
डाक्टर आये, तो बुखार १०५° हो गया था। 
रा जिन 
सव वहाल हो गये | 
तभी जीप के रुकने की आवाज आयी 
लेकिन उसे अकेली छोड़कर कोई कमरे से 
बाह्र न निकला । नौकर से quame 
करके वे वापस जीप में बैठ गये। बैठते- 
बेठत कुत की जेब से दस्तखत किया हुआ 
एक कोरा चेक नौकर को देकर बोले - 
“राजी को दे देना ! ” 
जीप जाने की आवाज सुनकर वह 
चौंकी-- तुम्हारे पापा जा रहे ह राजी?” 
: पता नहीं ! जा रहे होंगे । तुम आराम 
से पड़ी रहो! ” राजीव ने अधिकार से कहा। 
-----*सव उसे घेरकर खड़े थे उससे अलग 


` हटने का मानो किसी में साहस न था । 
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बुखार खत्म होने पर 
दूसरी बातों पर गया 
कर चम्मच से उसे eR | 
"वेस कचरा पड़ गया था शायद। 
वार पल्ल से रगड रही थी वार्‌ | 
S रात वह आराम से 
ने अचना सोयी, न राजीव E मेनि 
तो पलंग से टिकी ही बैठी रही। | 
ठीक होने के वाद उसे पता बाह 
राजीव कई दिनों से कालेज छोड चढ़ा है 
और खेती का काम तथा प्रवंध नये feud 
कर रहा EO “यहं क्या कर डाला ते 
राजीव? उसने पूछा। | 
राजीव ने वही कोरा चक सामग रइ | 
कर जवाब दिया - जो इस कोरे चढ़ गो 
भरने के बजाय फाड़कर फेकता जरी बा। | 
और दूसरे ही क्षण राजीव क 
फाड़कर फंक भी दिया। | 
एकाएक उसे लगा कि वहं पू 
हल्की हो गयी है। उसके अंदर की वह पीर 
मानो सहसा चरमराकर [s 
qx आज तक पति का प्यार 
वह कितनी कायर थी ! wi n 
रहा है, वह भी कर सकती थी A 
औरत थी । -...-- नहीं p pE 
नहीं मां थी । ..... m ! | 
बनी रही । लेकित अव ९ 6 : 
की भयानकता औरंटूटन के qe | 
से मुक्ति पा चुकी थी । quie PI 
“रत्नाकर 7 सद! - 













dau | 
















| qe का संग्रह एक शौक है और विदेशों 
Pg यह शौक काफी प्रचलित है । इधर 
| इह धारणा पनपने लगी है कि यह केवल 
"प्रतिक का शौक है। इसकी पुष्टि में लंदन 
॥ $ क्रिस्टी और साउथवे-जसे पुस्तक नीलाम 
' इरेवाले संस्थानों के उदाहरण दिये जाते 
$ १। क्रिस्टी ने पिछले दिनों जान गोल्ड की 
पुस्तक द वडंस्‌ आव्‌ ग्रेट ब्रिटेन' की एक 
| P. प्रति १४ हजार पौंड में नीलाम 
EET 


` सकिन पुस्तकों के शौक के लिए यह 
| ऋईजह्री नहीं कि आपके पास भी १४ 
|. पॉड हों । हां, यह अवश्य है कि 
| Set की खरीद के बारे में आप- 
EU Pm चाहिये। अधिकतर 


liii बुद्धि का प्रयोग भी होता 
ru SEN वीते पर उसकी कीमत' 
TENA | लेकिन पुरानी किताबें 
"ws “इसे पुस्तक विक्रेताओं के 
` ` पकरण की प्रतियों से पूरी- 


D A^ 
RT. 


Ti ^ 


. उनके पीछ gm. 


मे . आस-पास लंदन ` 
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की-पुरी अलमारियां भरी रहती हे और 
उनकी कीमत भी बहुत अधिक नहीं होती। 

वास्तविकता यह है कि हर किताव का | 
पहला संस्करण महत्त्वपूर्ण नहीं होता। 
पहले संस्करण की किताबों का चुनाव करते 
समय कुछ बातों की ओर व्यान देना बहुत 
जरूरी है। पहली बात यह कि उस पुस्तक 


के लेखक को कितनी प्रसिद्धि मिल चुकी 


है। दूसरी वात यह कि उस पुस्तक के पहले 
संस्करण की कितनी प्रतियां छपी थीं। 
तीसरी यह कि वतमान में उस पुस्तक का 
होना कितना महत्त्वपूर्ण है । 

आमतौर पर किसी पुस्तक का पहला 
संस्करण ५० से लेकर कई हजार प्रतियों 
तक होता है। लेकिन उसकी प्रति अमूल्य 
तभी मानी जाती है, जब उसका लेखक 
प्रसिद्धे हो और पहले संस्करण को सीमित 
प्रतियां प्रकाशित हुई हों । 

जिन पुस्तकों के पहले संस्करण की. 
प्रतियां. आम तौर पर पुस्तक-विक्रताओं 
की अलमारियों में भरी दिखाई देती हैं, 


— m 





विकता कुछ और 
होती है। 
सन १९२० के 


पुस्तक-प्रकाशन के 
क्षेत्र म॑ बाढ-सी आ 
गयी थी। बहुत 

पुस्तकों के प्रथम 
संस्करण सीमित 
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संख्या में छापे गये थे, लेकिन ये पुस्तक 
जितनी खूबसूरत और कीमती थीं, विषय- 
वस्तु की दृष्टि से उतनी ही बेकार थीं। 
agat नौसिखिए कवियों ने भी अपना पेसा 


लगाकर. व्यक्तिगत रूप से अपने संकलन 


छापे थे, और प्रत्येक प्रति पर अपने हस्ता- 
erc भी किये थे लेकिन उन पुस्तकों की न 
तो तब कोई कीमत थी, न आज.है। 
पुरानी पुस्तकों के वास्तविक महत्त्व को 
आंक पाना कठिन काम है। कभी-कभी 
विशेषज्ञ भी धोखा खा जाते हें । 
कुछ दिन पहले आइरिश कवि डब्ल्यू 
बी. येट्स की पहली पुस्तक मोसादा बहुत 
ही दुलंभ थी । संयोग से एक दिन साउथबे 
की दुकान में वह पुस्तक नीलामी के लिए 
आयी । प्रचार यह किया गया था कि इस 
पुस्तक की तीत प्रियां किसी तरह मिल 
पायी हें और उनमें से भी अब कुल एक 
बची है। लोग इस एक प्रति को लेने के 
लिए ट्ट पड़े और वह प्रति १५ हजार रुपये 
में विकी। दूसरे दिन अखबारों ने भी इस 


पुस्तक के महत्त्व पर लेख और टिप्पणियां: 


प्रकाशित कीं। लेकिन उसके बाद पुस्तक 
की बहुत-सी प्रतियां मिलने लगीं । 
कभी-कभी किसी पुस्तक का महत्त्व 


इसलिए भी बढ़ जाता है कि उस पर dew पुस्तक के पर्द ७ हजार सपे ह 
के हस्ताक्षर हैं। या उसकी स्वयं की लिखा- कीमत लगभग ९ जायस की ग 
qe में कुछ और लिखा हुआ है । इसी E 'एलिस इत वं 
उदाहरणं के लिए आस्कर वाइल्ड की लुई करोल की ल 
पुस्तक 'ए वुमन आव्‌ नो इंपाँस' के प्रथम व्लादिमीर TS जान बल 
संस्करण की प्रति को.लिया जा सकता हा पर्दे dent E. 
. नवनीत | १२२१९ 
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इस पुस्तक का पहला संस्करण सन ua i 
म जान लेन नामक प्रकाशक ree | 
प्रथम संस्करण की एक प्रति अभी wl 
दिनों १३,५०० रुपये में इसलिए ह| 
कि वह लेखक द्वारा किसी को धट बे |. 
थी और उस पर लिखा T- | i 
डिग्ने को उसके मित्र व इस पुस्तक के तक 
आस्कर वाइल्ड की ओर से, प्रजा 
श्रद्धांजलि स्वरूप -अक्ट्वर ९४! | 
पुस्तक-संग्रह के शोकीनो के लिएं 
की नेशनल बुक लीग नामक संस्था पज. 
१३-१४ वर्षों से प्रतिवर्ष वृक wee 
फेयर' का आयोजन करती आ ub 
दो-तीन वषं पहले इस मेले में सन (४. 
में प्रकाशित फाक्स की “दुक आवं ग 
यसे! का प्रदर्शन किया गया या USER 
की एक प्रति का बीमा ३ सौ पॉड | 
पुस्तक-संग्राहको को धोखेवानी से| 
के लिए चाहिये कि वे पुस्तका झा ३ | 
आधनिक लेखकों की aeri] 
करें । क्योंकि आधुनिक लेखकों कर 
को आंकने में धोखा या भूल नह a 
टी. ई. लारेंस ने अपनी पर | 
पिलर्स आफ few कया! 
स्वयं अपने खच पर छापा | fit 


im^ 


«< 





की कुल सौ प्रतियां पहली 
रत १९२२ में छपी थीं और एक प्रति 
भे पत १०० रुपये थी। आज उसके 
: qi gear की एक प्रति की कीमत १८ 
gum L, M 
: इन वंडरलेंड' के पहल सस्क- 
| बढ़ी विक्री पर लेखक ने उसके चित्रों के 
| रण पाबंदी लगा दी थी। उसके चित्र 
तिल नामक चित्रकार ने वनाय थ ऑर 
बे हु करोल को पसंद नहीं थे। आज उस 
रण की एक प्रति की कीमत हजारों 


T; 
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Aa की लोलिता का पहला 
| हरण पेरिस के ओलिपिया प्रेस ने छापा 
प आज 'लोलिता' के पहले संस्करण की 
| प्रतिको कीमत १८ सौ रुपय है । 


Á 
* 


Est याद 
a [sri 
| We रखी हुई है। ] 


प्रसिद्ध नाटककार संमुअल बेकेट आज 
एक महान साहित्यकार के रूप में सम्मा- 
नित हो चुके हं । उन्हें वटिंग फार गोदो' 


` पर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है । 


लेकिन उनका पहला उपन्यास 'मर्फी' जब 
सन १९३८ में प्रकाशित हुआ था, तो दस 
रुपये म॑ भी कोई उसकी एक प्रति खरीदने 
को तैयार नहीं था । आज भर्फी' के पहल 
संस्करण की एक प्रति की कीमत बाजार 
में १ हजाररुपय हैं। | 

इस प्रकार हम देखते हे कि यदि समझ- 
दारी से काम लिया जाये, तो पुस्तक-संग्रह 
का शौक अधिक खर्चीला नहीं है। अगर 
आप अपने ज्ञान और समझदारी के अनुसार 
इस शौक पर पैसा खच करें, तो पायेंगे कि 
आपका पेसा वकार नहीं गया। ' 


* 
| S9 हजार साल बाद पुरातत्त्ववेत्ता जब लास एंजल्स की खुदाई करेंगे, तो जफर | 
Mn के १:६८ मील के विस्तार के नीचे मिलने वाले कतिपय जीवाश्मों के कारण | 
त मे पड जायेंगे। क्योंकि लास एंजेल्स काउंटी के अधिकारियों ने किफायत, और 
E" उपयोगिता के भी इरादे से वहां प्लास्टिक के ९०० पेड़-पौधे रोप दिये हुं! 

॥__ काउंटी के अधिकारियों के कथनानुसार, ये प्लास्टिक-वृक्ष “लगाने में ७४,५०४ 
| 5 ग दर्चा आया है; खूबी यह है कि इन नकली वृक्षों की कभी सिचाई या निराई 
|. करनी पड़ेगी, और न कभी इनके पत्ते ही EIE । | 
T बेशक, जैसा कि लास एंजेल्सके 'टाइम्स' के संपादकीय ird गया uen 
ह भा E पहचान सकेंगे, न हवा में झुकगे-झूमेंगे, औरन ही अपनी बहुरूपता हा ये 
; M : मिलेंगी । करेंगे। शायद इसके बाद हमें प्लास्टिक की चिड्यां और तितलियां भी 
Ah | यानी एक किस्म का मैडम टस्साड प्राकृतिक-संग्रहालय तयार हो 
दिलायेगा कि प्रगति की दिग्विजय से पहले प्रकृति कंसी थी ।” T | 
"IS टस्साड के संग्रहालय में विश्व के भी प्रसिद्ध व्यक्तियों की मोम की | 


(समाचार-साप्ताहिक टाइम से) . 
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के. पो. सवसंना 


m वाले ने नाक बनायी थी, तो उसके 
` ७ जिम्मे सिफ एक काम अलाट किया AT- 
सांस लेने का । इंसान की आदत ने जोर 
पकड़ा, तो नाक का नॅकदम कर दिया। 
छींकने, सिनकने, चश्मा टिकाने, ऊंची 
करने (अपनी) नीची कर देने, कटवा 
लेने, पूंगिया या नथनी या बुलाक पहनने, 
सूंघने, दूसरे के. काम में अड़ाने, चने चब- 
वाने वगेरह्‌ का काम इंसान ने इसे सौंपा । 
इसे साफ रखने के लिए ही रूमाल ईजाद 
हुआ और आखिरी दम यानी चलती बेरिया 
आक्सिजन' की नली saa की जहमत भी 
इसी गरीव को दी गयी । 

सदियों पहले शायद लोगों को गाल 


. बजाते देखकर ही नाक बजाने की प्रेरणा 


मिली । अचेतन अवस्था में नाक-बाज' 


- का सहारा लेकर नासिका-वादक न वो- 


वो सुर निकाले कि पड़ोसियों से कोटं-कच- 
हरी तक की नौबत आ गयी । पत्नी के आये 


. दिन के तानों से तंग आकर सुप्रसिद्ध रहस्य 


लेखकं एडगर वैलेस ने यहां तक घोषणा 


. कर दी कि कोई मेरी ५० पुस्तकों की राय- 
नवनीत oo RY 
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ल्टी ले ले, मगर मेरे खराटे बंद करा दे। | 

अमरीका के नासिका-सजन डा) वा| 
व्यूरेन के पास १,५०० पत्र पेशगी रसम 
साथ आये कि किसी तरह नंगमएननाक ह 
करवा दीजिये, वरना अच्छी-भती व| 
में सोयी बीवी हाथ से जाती vette] 
चेखव की नाक तमाम उम्र उन्हें गया 
बनाये रही । इधर पहली नींद की m 
आयी नहीं कि पत्नी ओल्या feet 
यह कहकर मेज पर बैठा देती हि | 
मत बजाओ, कहानी लिखो। _ E 

जार्ज आर्वेल ने नाक के चलत TE) 
मिसेज ardet के क्या नखरे " | 
'बर्मोज डेज्' में उन्ही BL "m | 
दोनों अलग-अलग क Wb | 
अलग होटलों में ठरत s 


-नक्सीरी ' सेरा | 
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नाक के चलत विदेशी लेखकों ने कहां- 
“तनाक रगड़ी! मगर अपना हिन्दु- 
त्तानी शाइर नाक की शान' में कसीदे 


पढ़ता रहा। वकोल 'शकील” मरहूम- 


किसी की बेखुदी ने नाक रख ली 
वादाख्वारों को, 


जो आंखों से पिला देते 
तो पेमाने कहां जाते । 
गजरा वक्त प्याज के छिलकों जेसा उत- 
- और न॑य वक्‍त ने अपनी नाक 
ऊंची रखने के लिए नयी नक्सीर फोडी । न 
| जाने किसने हालीवुड की अभिनेत्री ग्रेस 
स्टीवन से कह दिया कि उनकी नाक बहुत 
| सुंदर है। वस, जनाव, नाक-चढ़ी वात नजला 
| वनकर उतरी बीमा कंपनी वालों पर और 
उन्हं छाक आने लगीं । मिस स्टीवन ने 
दस हजार डालर का अपनी नाक का वीमा 
करा डाला। उन्होंने तो चेन की सांस ली; 
मगर वीमा कंपनी वालों की नाक सांसतं 
म फस गयी । हर घड़ी फिक्र लगी रहती है 
कि कहीं मिस स्टीवन नाक न कटा बैठे । 
भव भला मदं वच्चा कैसे गवारा कर 
चोली वाली नाक, मूंछ वाली 
हि ` n दिखा जाये! लिहाजा कनाडा 
| _्ापेरीस्काट ने अपनी बरसों से दबी- 
|. सह "हार कर डोला | 
E SU नाक वाला यह मदं 


s E 
> 


T ST i z लंबी ; 
[ries 3९. लंवी मिनी-सूंडनुमा 























र कान में अटकाये रखता है। 


> , 
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चेहरे पर टिके इस आधी छटांक के मांस 
के लोथडे में क्या-क्या करिश्मे नहीं ! एसी 
भी नाक हुई हे, जिनके वारे में विद्वानों ने 
फतवे दिय हे कि अगर वे वेसी न होतीं तो 
दुनिया का इतिहास भी एसा न॑ होता ।..... 
इतिहास के पृष्ठों में कितनी ही चाक एसी 
गुजर गयीं, जिन्होंने खुद को ऊंचा रखने के 
लिए मुल्क-के-मुल्क तवाह कर डाले । एसी 
नाकों की क्या आज भी कुछ कमी है ! 
देखिये, आगे चलकर नाक क्या-क्या नखरे 
दिखाती है! 
फिलहाल इतना अज कर दे कि नासिका- 
वादक यानी 'खर्राट' (खराटा लेन वाले) | 
पर आपकी नाक - भौंह कितनी भी सिकुडे, _ 
मगर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकत! | 
"o प्रजातंत्र में सबको अपने-अपने ढंग | 
से बोलने का समान अधिकार है ! ...-.. 
फिर नाक पर ही प्रतिबंध क्‍यों ! Gm 
-११, वजीरगंज, लखतऊ-१ — 


Su NUS क्रो 
"à एक छोटा-सा एहसान मुझ पर करो, cum 
कि लौटा लो अपने असंख्य एहुसानों को ।। -कुसुम समानी 





NUUS 


E शिकाकाई 
भारतीय महिला के 


.. मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य 


X2 >- 





E. | शेपू साबुन 
प्राचीन परम्परा और सुविधा का समावेश करता है 


|... - आपके परिवार के लिये नवीनतम साईन " 
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si मिनिटमें ७२ बार धड़कता है। इतने 
ही समय में उष्ण कटिबंध में पाया जाने 
वाला एक खास किस्म का. कुकुरमुत्ता ५ 
मिलिमीटरबढ़ जाता है। आप चाहें तो उसे 
बढ़ते हुए अपनी आंखों से साफ-साफ देख 
सकते हैं। 

और इसके बढ़ने की रफ्तार देखकर 
अगर आपकी सांस अटकी नहीं रह गयी, 
तोइसी एक मिनिट में आप १४से १८ बार 
अपने फेफड़ों को ताजी हवा से भरेंगे। शायद 
भाप जानते हों कि इस मामले में आदमी 
।.. घोड़े से तेज है, जोकि एक मिनिट में औस- 
एन १२ वार ही सांस लेता है। लेकिन 
गाया मुर्गी, कबूतर, चूहे और मूस तेजी से 
शास लेने में आदमी से आगे हुँ। वे एक 


भौर२०० सांसे लेते है । 
à खे एक मिनिट में और भी बहुत कुछ 
Eu गसन एक पियानो-वादक 
३५०० | उंगलियो से सुरपट्टियों पर 
bom M करता है। बहुत दक्ष स्टेतो- 
| ओर जिनमें : ३०० शब्द लिख लेता है 
| miia ४ प्रतिशत से ज्यादा गल- 
| णि व गत वष की विश्व-टाइ- 
| E E की चेंपियन एक जमन 


वि 

vixi 
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जोसेफ आल्मक्विस्टः _ 


महिला थी। उसने एक मिनिट में ५८२: 
अक्षर टाइप किमे । ! 

एक अच्छा ईंट थापने वाला एक मिनिट 
में ५७ $é थाप लेता है । श्रेष्ठ फ्लेमको | 
vm या नतंकी इसी एक मिनिट में ९६० 
बार फर्श पर पदाघात करती है। अमरीका 
के २६ वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजबेल्ट ने . 
१९०७ के नववर्षोत्सव मे प्रति मिनिट | 
१६ व्यक्तियों से हाथ मिलाय और उनको ' 
कुशल-क्षेम पूछी।पुरे ९ घंटे तक यह सिल- 
सिला जारी रहा। अनुमान है, रूजवेल्ट _ 
उस दिन ८,५१३ व्यक्तियों से मिले थे 

गति और क्षमता के कुछ और रिकाडं : | 

यूनाइटेड स्टेट्स नामक अमरीकी जल- | 
पोत ने १९५२ में -७ मील प्रतिमिनिट के _ 
हिसाव से अटलांटिक सागर पार किया। | 

दुनिया की तीव्रतम सवारी रेलगाड़ी C 
टोक्यो से न्यू टोकाइडो लाइन पर चलती 
है।यह एक मिनिटमें १.६७ मील की दौड _ 
लगाती है, यानी घंटे में १०० मील! | 

पोशे नामक कार विश्व की सबसे तजा | 
दौड़ने वाली कार हैं। यह एक मिनिट मं | 
३-३ मील की दूरी तय करती हे (२०० _ 
मील प्रतिंघंटा )। e 
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डी. सी. कंपबेल की टर्बोजट-चालित 


नौका ने १९६७ में एक मिनिट में ५४७ 


मील का रिकाड स्थापित किया था | 


और 'स्पिरिट आव अमेरिका” नामक 


जेट-शक्तियुक्त अमरीकी कार ने १९६५ 
में एक मिनिट में १०-२३ मील ते किये 
थ, जोकि ६१० मील प्रतिघंटा हुआ। इसे 
जमीन पर उड़ना ही कहा जायेगा | 


लेकिन जेट हवाई जहाजों का तो जवाब 


 हीनहीं। एक अमरीकी जेट ने एक मिनिट 


में ३४.५ मील उड़ने का रिकार्ड कायम 
किया है; यानी एक घंटे में २,०७० मील | 


और तमाशा यह हैं कि आदमी खड़ा- 


wer भी एक मिनिट मं १७ मील का 


चक्कर लगा लता हैं; क्योंकि पृथ्वी के 


अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण 
भूमध्य रेखा पर स्थित प्रत्येक विदु इसी 
रफ्तार से दौड़ रहा है। 


पृथ्वी एकमिनिटम १०८ मील की गति 


से सूयं के गिदे घमती है, फिर भी एक प्रद- 
क्षिणा में उसे पुरा एक साल लग जाता È | 


अमरीका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय 


में विश्व का सबसे तेज चलने वाला केद्राप- 
गामी यंत्र है यह एक मिनिट में ९ करोड़ 
चक्कर पुरे करता है । 


विश्व की तमाम कताई मिलें एक मिनिट 


Ey " ५ टन ऊन और २१ टन सूत कात डालती 
po c! ढलाई-कारखाने ६५० टन कच्चा लोहा 


और १,००० टन इस्पात ढालते हे । धातु- 


| शोधक फॅक्टरियां हर एक मित्तिट मे २२ 


की, us ` 
M L4 > e Ty a 
^ "FS | 
d pen t : 
Ls END 
Tx. A 


| पाड तांबा, ३० पौंड चांदी और ६ पौंड 
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सोना तैयार करती है। इन 3 
कल-कारखानों सेव ar | 
के लिए, -J को न मग | 
करने के लिए विश्व-भर के SENI 
~ i मे ५ 
एक मिनिट में ३,५०० टन तेल बौर | 
१ ४,००० टन कोयला निकाला बाताह। | 
इस एक मिनिट में दुनिया के Ws | 
खाद्य या पेय के रूप में १५० टन गोश | 
११० टन मछली, १३० टन शक्कर, Ug 
मकखन, ८ टन मागरीन और १०टन्‌ पनीर 
चट कर जाते हें। इसके अलावा इसी एक 
मिनिट में वे १,९०० गॅलन द्ध और १३१५ | 
गेलन अंगूरी भी पी डालते ह। (इसम | 
हमें वहुत थोड़ा ही मिल पाता है)। | 
इस तमाम urina | 
की आपा-धापी के बीच हर मिनिट पृथ्वी 
पर २०० बच्चे जन्म लेते रहते ह,ओर बफ | 
भग १०० मनुष्य मरत हे 3 
सिस्टम — ३७० | माइल- (४५ के 
मध्यम आकार के कंप्यूटर एक aed | 
१० लाख विभिन्न आदेशों का निवह | 
सकते हे । आइ. वी. एम. के सबसे तई | 
कंप्यूटर माडल-१९५ के लिए एक मि | 
का अर्थ हैं एक युग। क्योंकि एक E 
पालन करने में उसे एक सेकंड के ५ _ | 
i | 

बवे हिस्से जितना समय लगता B 


E 
* JA 


समय d प्रकाश ५३ फट पता 


एक मिनिट में १ करोई हि 
कहीं ये सब आंकडे UTE. 


7 | 
* 
$ 
F 
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राम अरोड़ा 


५ मई१९७२केअपराल्ल की धूप बड़ी 
निखरी-निखरी-सी थी । अमरीकी 
kain के सर्वाधिक सुदृढ़ स्थिति 
"बातेप्रत्याशी जाज कोर्ली वलेस के समथकों 
Ese ( मैरीलेंड ) के शापिग सेंटर में 
एक चुनाव-सभा आयोजित कर रखी थी, 
समे वेलेस स्वयं भाग लेने वाले थे। 
प्रारंभिक चनावों में मिली शानदार 
| पतता से खिले-खिले और उत्साह से 
१ अमत वलस करीब पौने चार वजे आये 
॥ बौर विशिष्ट थांकी' अंदाज में, अपना कोट 
| सार, प्रत्यक व्यक्ति से हाथ मिलाते 
है भीड़ में मिल गये। किसी ने उनसे 
NT कि हमारे यहां के सारे वोट आप ही 
ह! वलस मस्कराये, बोले-- 
| , और उनसे कहना ७००७७ 
| E. Y तभी ठायं-ठायं-ठायं-ठायं-ठाय 
TA लियां चलीं, और अपनी 
धिर गवे Sar डामर के फर्श 
F TR SUNT ब्रेमर २२ र्ध 
गया! मगर is EUN पकड़ लिया 
है पतर गयी ९ की चुनाव-स्थिति क्षणों 
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अभागेपन से हत्या तक 
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वारों और जननेताओं की हत्याओ की परं- 

परा अमरीका के लिए नयी नहीं हैं। कितु C 
अमरीकियों को इस वार क्रोध, शोक और 
क्षोभ से ज्यादा उलझन हुई; क्योंकि जाजे 


वाशिग्टन से लेकर जान केनेडी, माटिन « ' 


«ux किग जनियर और राबट केनेडी 


तक, ऐसे हिंसाकांडों का लक्ष्य हमेशा . 


उदार अथवा वामपंथी नेता रहे हैं, वेलेस 
जसे कुख्यात. अनुदारपंथी नहीं। लगभग 


एक दशक Td, अलबामा के गवनेर के रूप . . 


में, अलबामा विश्वविद्यालय में .नीग्रो छात्रों 
के प्रवेश का वेलस ने एसा घुष्ट और प्रवल' 





ब्रेमर पुलिस को गिरफ्त से cx 
हिती डाइजेस्ट À 3 


Y" 





umi 





विरोध किया था कि केंद्रीय सरकार को 
वहां सेना भेजनी पड़ी थी । 
लेकिन शीघ ही यह स्पष्ट हो गया कि 
गोली खाने वालों में परस्पर कोई साम्य 
हो-न-हो, मारने वालों में अवश्य होता है; 
और यह भी कि गोली चलाने से पहले 
जमाने का कहर उन पर ट्ट चुका होता 
है। रावट केनेडी की हत्या के बाद राष्ट्र: 
पति जान्सन ने जननेताओं की हत्याओं के 
कारणों का पता लगाने और उनकी रोक- 
थाम के उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय 
आयोग नियक्‍त किया था । उसन अक्टूबर 
१९६९ में दी गयी अपनी रिपोट में. ऐसे 
हत्यारों की सामाजिक व मानसिक पृष्ठ- 


` भूमिकाशव्दचित्र(आइडंटिकिट) दिया है: 


१. हत्यारा ट्टे परिवार का सदस्य 
होता है। पिता या तो होता ही नहीं, या 
गैरजिम्मेदार होता है। २. वह गेरमिलन- 
सार, एकाकी, मित्रहीन और अविवाहित 
अथवा असफल पति होता है। ३. हत्या से 
लगभग एक वषं पूर्व से उसके जीविका- 
स्रोत अनिश्चित अथवा समाप्त हो चुके 
होते EI ४. वह नाटा, गोरा, पुरुष और 
विदेशी मूल का होता है। ५. किसी राज- 


. नीतिक एवं धार्मिक संस्था से संबद्ध च 


होते gu भी वह॑ कट्टरपंथी होता है। ६. 
हृत्या भी वह किसी ऐसे ही कारण से 
करता है । ७. वहु पिस्तौल का इस्तेमाल 
करता हे । ८. हमेशा ऐसा मौका चुनता 
है, जब उसका शिकार भीड़ से घिरा हो । 

इस शब्दचित्र का आधार हें हत्यारे ली 


१३० 






हाव ओस्वाल्ड और 
इत्यादि। और वैलेस bis T 
आथर HHX म इन आठ में पे सात 
निविवाद रूप्‌ से e = कुछ पणत तो ! 
अंशत: । वस यही सिद्ध नहीं fm | 
सका कि वेलेस पर आक्रमण उपने ह 
लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कियाथा। | 
गठीली मांसपेशियों, सुनहरे वाला वो 
५॥ फुट कद वाल आथर ब्रेमर (ज्म: 
सितंबर १९५०) का जीवन भावनाबो | . 
निरंतर दमन, idea और एकादीप ह| 
एक ददनाक गाथा हे। मिलवाकी ति. 
उसका परिवार टूटा न हुआ होत qup 
परस्पर विलगाव का अंद्भत दृष्टांत है। 
विलियम ब्रेमर (५८) टूक-डाइवर बी 
भारी पियक्कड़ है, और माता प्रिलिए 
(५७) बेहद चिड़चिड़ी, ug अपहर 
qan महिला है। उन दोनों मे कभी क| 
बनी । उनका विवाह तब हुआ पा, | 
सिल्विया विलियम के दो बच्चों a 
चुकी थी। विवाहोपरांत उ पी 
संताने हुई । इन पांच ( चार 
एक बहन) में से आथंर चौथा हैं 
छोटे रोजर ( १८ ) का और 
| से हादिक घृणा करता के 
का सम्मान करते हुए भी 


रहता था । 
आथर से बड़ा 
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३ बे माता-पिता के साथ दो वष 
इही आर्थर कों अदालत की शवल 


i 
Y 
M 
vA 
- 
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NA 
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nRT? ia नन्हे आथर 
| तमां का व्यवहार निर्तात निष्ठुरतापूण 
| न, सवके सामने उसे उसन एक झापड 
| जा दिया था और वह लगातार विसूरता 
ga Tpl: 
| द्मां आर्थर को घर से बाहर रहने का 
कई इजाजत नहीं देती थी; और घर म 
"सही जरा भी परवाह नहीं करती थी। 
| एक वार आर्थर ने स्कल की फुटवाल-टीम 
म॑ नाम लिबवाया, तो वह इतना विगड़ी 
| हि अगले ही दिन से उसे खेलना बंद कर 
"हा पड़ा । i 
P परमें आथर दो ही काम करता-कितावें 
| (ना और कसरत करना । रोजर के अनु- 
| गए, यदि उसके कमरे में कोई आ जाये, 
| ग वहु फौरन चुपके से खिसक जाता | 
| , उसके सहपाठी उसे स्कल के वरामदों में 
| । न लटकाय अलग-थलग ang और 
| ग आपसे वाते करते देखने के आदी हो 
| E । क वार उन्होंने उसे छलपूवक 
|| E भोजन खिला दिया | पता 
| imk और आत्मपीड़न के आवेग 
D विपा भोजन निगल शया, और 
REN व्हाकों d ग्लानि को दबाये 
| एकक. च जबंदस्ती दीनता- 
à AM A 
| à औसत से ऊपर का विद्या- 
सीनियर स्कूल (१९६८) 
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दती पड गयी थी । उस अदालत के रिकार्ड . 
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पितम-फोटो में बालक ब्रमर ओर भाई - 


में अग्रेजी निवंध के पेपर में उसे अपने समूचे | 


विद्यार्थी-जीवन का एकमात्र ए मिला। 
"Rrerc नामक उसका निवंध उसके निजी 
अनुभवों से प्रेरित था, जिसमें उसने लिखा- 
“मे यह सुखकर कल्पना किया करता हू 


'कि में टेलिविजन कार्यक्रमों में दिखाये 


जाने वाले आदर्शं परिवार का सदस्य हूं, 


जहां न घर में चीख-पुकार मची रहती है 


और न मेरी पिटाई होती है l अध्यापक 
ने इस पर टिप्पणी लिखी थी — अतीत ओर 
वर्तमान के व्यथित किशोरों के संबंध में यह्‌ 
एक अद्वितीय रचना है; तुम्हें इस पर शाव 


होना चाहिये। 


सन १९६९ में उसने स्कल छोड़ा। १९१ | 


विद्यार्थियों में से उसका नंबर ७६ वां था I 
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काम-काज खोजन म॑ उसे काफी परेशानी 
हुई। १९७० में वह फोटोग्राफी के दो वर्षीय 
पाठ्यक्रम में दाखिल हुआ। साथ ही दो 
नौकरियां भी करता था- बसों को पानी 
देता था और एक स्कल में सहायक चौकी- 
दार था। साल-भर बाद पढ़ाई उसने छोड़ 
दी। उसके सहकर्मी कहते हें कि वह खूब 
सन लगाकर काम करता था, लेकिन रहता 
था सदा अलग-थलग भौर खामोश। 
पिछले साल अपनी २१ वीं वर्षगांठ के 
कुछ ही बाद उसने १३८-५ डालर प्रति- 
मास का एक मकान ले लिया और माता- 


' ` पिता से अलग रहने लगा । इसके कुछ ही 


दिन वाद उसकी वदली मिलवाकी Ved- 
टिक क्लब में प्लेट धोने के काम पर हो गयी। 
सितंबर में उसने एक पुरानी रंबलर कार 
खरीदी और नवंबर में अपने जीवन को. 
पहली व अंतिम प्रेमिका जोन पेमरिच से 
मिला | लंबी और छरहरी पंद्रह वर्षीय जोन 





उसी स्कूल में हाल-मानिटर थे u i 
सहायक चौकीदार था । तेकि ३१ 
उसके संबंध चार सप्ताह d j 
क्रिस्मस के तीन दिन वाद वे A 
M घूमने गये, जहां आरन रेत ` 
अनुचित निवेदन कर दिया | फिर iw : 
वाद तक वह उसे मनाने की कोशिका 
रहा। लेकिन जोन ने फैसला नव 
क्योंकि उसकी नजरों में वह बहुत fa : 
सनकी , और 'अटपटा' सावित होक ; 
था। वह स्वीकार करती है-'उप्े फर्म 
किसी तरह के प्यार की जरूस थी; पेज 
यह प्यार उसे देने में में असमथं थी।” | 
१३ जनवरी को जोन ने आपर गे. 
अंतिम वार विदा कही; और eie 
और घटनाएं हुईं - एकतो जाज व| 
फ्लोरिडा में अपनी उम्मीदवारी पो 
की; और दूसरे आर्थर ने दूसरी वार. 
का,चपटी नाक वाला अंडखबरूर गण: 
रिवाल्वर खरीदा । (१८ नववर wi | 
को उसे ऐसा ही fene] 
में ३८,५ डालर जुर्माना हो चुका «i | 
१५ जनवरी को वह स्वूल % | 
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| . 
| केवादवहा 


oA सप्ताह बाद उसन 
3 - दी और ज्यादातर वक्‍त अश्लील 


क्लव की नौकरी भी 


साहित्य,जूठे बर्तनों और मैले कप डों से अटे 
अपने घरमे काटने लगा । उसका गिरफ्तारी 
दो और चीज मिलीं- ब्लक 
कर संस्था का साहित्य और जेल में व्यस्त 
रहने के १०१ उपाय' नामक एक पुस्तक l 
जोन को इस बीच उसने तीन दद-भरे 

` पत्र लिखें; लेकिन किसी को भी डाक में 


| नही छोड़ा। इनमें से एक पत्र में उसने लिखा 
| धा-“जिस शुक्रवार को में तुमसे मिला 


L 


था, उससे कुछ ही दिद पहले मे अपने प्राण 


| लेलेनेकीबात सोचता SIT तुम मेरे जीवन 
| मं शांतिमय प्रेम लेकर आयीं। तुम्हारे 
| सिवा मेरा कभी कोई मित्र नहीं रहा ।'” 


J 


| 


| जामे! 
Lo विस्कान्सिन 







| पान 3 अधीन 
BAGN 
$ UM 


विद्रोही भावनाओं और दिवास्वप्नों के 
पहारे उसके दिन कटने लगे। कभी वह 


| वत्त और हताश होकर अपनी डायरी में 


लिता कि “ मे विश्व का तीन अरबवां 


i सा-भर हैं, और कभी अपने देश को 


USE मधुरभूमि” मानकर विद्रूप 


भर उठता। एक वार उसने किसी पुज 
A सवारत लिखी - मजा तो तव 
| त जाज वैलेस राष्ट्रगीत गाये, या 


माटर + एक्सिडेट ` © n 
3 Sa करके भागने के जुमं में 


ने के रिपब्लिकन कांग्रेस- 
हरी स्थूस ने किसी मतसग्रह-अभि- 
एक प्रश्‍नपत्र भेजा, तो 
मणी के साथ लौटा दिया- 
खर्चा बंद क्रो ...... 


T उसे 


A 


_ १७२ 





/ ; 


("etos 


१३३ | 





चंद दिनों की अयसी-जोन | 

सेनाध्यक्षों से हमें निजात दिलाओ.! ”. - 
इसके बाद उसकी गतिविधियां अज्ञात 
और रहस्यपूणं हो गयीं। वेल्स की चुनाव- 


गोष्ठियों में जब-तब दिखाई देने के अलावा | 
वह अक्सर गायब रहता । शायद अनजाने _ 


ही वह वेलेस की घात मं लग गया था । ७ 
और ८ अप्रेल की रात उसने न्यूयाक के 
शानदार होटल वाल्डाफ एस्टोरिया में 
३५ डालर प्रति रात के किराये पर गुजारी, 
जोकि किसीःवेकार आदमी के लिए न तो 
संभव है, न संगत। ७ अप्रैल को राष्ट्रपति- 


प॒द के एक अन्य प्रत्याशी ह्य वटं हंफी भी | 
' वहां ठहरने वाले थे, पर ऐन मौके पर 
उनका कार्यक्रम बदंल गया। पता नहा * « 


आर्थर का वहां होना संयोग था, या कुछ 
और | इस आधार पर यह अनुमान किया 
गया है कि कोई वाकायदा उसे पैसे दे रहा 
था । मगर पिता विलियम ब्रेमर का कहना 


है कि आर्थर बहुत किफायतशार पा और | 


इतने पैसे उसने बचाये होंग । 
५ मई को मिलवाकी के 
हिन्दी डाइजेस्ट 


>: .Cc-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — P T 


०६८१ ६४५५ अ) इ.) 


र. 





पुस्तकालय से उसने रावटं केनेडी की हत्या 
से संबंधित दो पुस्तके लीं- एक 'सिरहन', 
व दूसरी 'ह्वाइ आर. एफ. के मस्ट डाई?' 
“ह्वाइ आर. एफ. के. ...... मे हत्यारे सिर- 
हन के.वे विचार संकलित हे, जिनके वशी- 
भत होकर उसने राबटं केनेडी की हत्या 
की थी; और इसे हत्या के दशन की पाठ्य- 
पुस्तक जसा ही समझा जाता हे । 

इसके तुरंत वाद वह अपनी नीली रेव- 
लर में Ws रवाना हो गया। ९ मई को 
` सिल्वर स्प्रिंग ( मेडिसन ) स्थित वैलेस के 
चुनाव मुख्यालय में पहुंचकर उसने वेलेस 
'के' पक्ष में काम करने की इच्छा प्रकट की 
और 'वेलेस इन ७२' जैसे कुछ बिल्ले 
प्राप्त किये) १३ मई को केलामाज्‌ में वैलेस 
. की सभा थी, जहां वह दस घंटे पहले पहुंच- 
कर अपनी कारे में जम गया। १५ मई को 
अपराह्ल म २:२५ पर उसे एक पत्रकार न 
लारेल से १६ मील दूर देखा था । ३:५८ 
पर उसने वेलेस' पर आक्रमण कर 
femi c 

खबर मिलने प्र उसकी मां ने कलप- 
कर कहा- आथर ने यह दुष्कर्म उस दिन 
किया, जिस दिन उसके माता-पिता के 
विवाह की वर्षगांठ थी। और उसे इसका 
पता भी नहीं रहा होगा... ! ” 

उसकी कार में, जिसे उसने अपना चलता- 
फिरता घर वना रखा था, ढेरों चीजें 


* 
मनुष्य हमेशा किसी विचार के लिए मरते को तयार रहता ü 


स्पष्ट न हो। 


* 





के संदेश 
समथ उपकरणों वाला सफरी 


क्ट्रिक शेवर, ढेरों रेकाई और तो | 
का सामान | लेकिन उसकी जेव मे पिर | 
डालर की रकम थी-भटकी जिद 
अर फाकाकशी के वीच दो डातर! पक्ष 
का अनुमान है कि खर्चे के लिए बह झह 
दौरान संभवतः छोटी-मोटी चोरियाँकला | 
रहा होगा । 
आर्थर. जानता है कि उसे आजीक | 
कारावास या मृत्य॒दड दिया जायेगा इसवी. 
उसे जरा भी परवाह नहीं है। उसके सामने | 
ज्वलंत प्रश्‍न केवल एक हे, जो उसने पुत । 
की गाडी में जेल जाते समय एफ.वी. आई 
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'के एजेंटों से पूछा भी था- आपके दया| | 


से अपनी आत्मकथा का मुझे क्या गित ९ 


t ü 
जायेगा ? |. 
काननी दष्टि शायद कभी यह ग 


प्रति उसका कोई राजनीतिक या at 





और अशांत आत्माओं ks 
की क्षमता है, ve गर | 
पुलिस द्वारा नहीं vid $ 
सुलझाये जाने का मामला 
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प सोचिये कि आपको दूसरे लोगों को 


प्रभावित करना है, अपने महत्त्व की 
बोर उनका ध्यान खींचत रहना है । 

इस बात को सम झिये कि इससे दूसरों में 

Ri पैदा होगी और उनमें आपसे प्रतिस्पर्धा 


|. करे की भावना जागेगी। 


मतसोचिये कि बातचीत की गाड़ी हांकने 
का काम सिफ आपके जिम्मे है। | 
इस वात को समझिये कि दूसरों के पास 


| भीकुछ कहने को है; वे भी सुने जाने को 


उत्पुक ह्‌ । 
मत सोचिये कि आपको निरंतर बहुत 
है बृदिमत्तापु्ण सूक्तियां अथवा बहुत ही 
बात कहनी हं 
इस वात को समझिये कि हरदम अपन 
वृद्धिमान और चतुर जताने की 
म आपकी वातचीत अस्वाभाविक 
और यह भी संभव है कि वाक्चा- 
बाम पर आप दूसरों को 
fx दुखाने ARM लन लग दोस्तों का 
मत ds जह बड़ा आसान रीति है। 
भेये कि जोग आपको तभी 
व आप हर बात में उनकी हां 


imis 


=- A SER 
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इस बात को समझिये कि सामान्यतः 
लोग इतनी ही आशा करते हे कि उनके 
दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जाये 
और मतभेद को मनमुटाव का पर्यायवाची 
न समझा जाये। | 

मत सोचिय कि अगर आपके हाथ से 
कोई चीज बिगड़ गयी, या आपके मुंह से | 
कोई अचातुय-भरी वात निकल गयी, तो | 
आसमान गिर TETT । 

इस बात को समझिये कि कोईभी चीज 
शाश्वत नहीं होती और देर-सवर सब बात 
विस्मृतिं की रही की टोकरी में पहुंच जाती 
हे । हां, वही भूल दुबारा हमसे न हो। 

मत सोचिये कि आप अपन. स्वभाव, 
अपने विचार-व्यवहार आदि के कारण | 
सबसे भिन्न-से हं और आप दूसरों के बीच | 
खप नहीं पायेंगे । | 

इस बात को समझिये कि भल ही आप - 
विशिष्ट और असामान्य हों, मगर दुनिया 
में दूसरे भी विशिष्ट और असामान्य व्यक्ति | 
हैं। दूसरे व्यक्ति क्या ह, कसे हे,इसमं दिल- o 


. चस्पी लीजिये; दूसरे भी आपमें दिलचस्पी 


लेंगे। दिलचस्पियो के इस विशाल सहंफारी 
संघ का ही नाम समाज है। -मेघातिथि 





फान ग्यॉएंय 


वुल्फगाग 


योहान 
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भेनस बू 


ये शब्द महान 


रोष की लहर दौड़ गयी थो। 





quu हृदय भी क्या जिन 
आत्मीय लोगों से पल-भर भी अलग 
रहना कठिन होता है, उन्हं छोड़कर भी 
बह प्रसन्न रह सकता है। नवयवक qax 
साथ भी ऐसा ही हुआ। अपना शहर, अपना 
षर, अपनी मां और अपने सबसे अच्छे मित्र 
को छोड़कर वह प्राकृतिक सौंदयं 
'पेषिरे एक छोटे कस्बे में आकर रहने लगा 
गे उसे दुःख के वजाय प्रसन्नता ही हुई । 
l उप कस्वे म॑ आने से पहले वर्दर का 
| E था। अपने असफल प्रेम की 
hus हृदय को मथ रही थी। मगर 
: के बाद उसने विल्हेल्म को 
~ प्यारे दोस्त, मैं वादा करता हं, अब 
i अर जाऊंगा। अव मे अपने दुर्भाग्य 
वहाऊंगा। अब में qd WD 
गा और अतीत को भल जाऊंगा |" 
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हंदाकार नहीं, संसार के चित्र के रूप में भी योवन-सहजतया 
[कतु अविश्वसनीय रूप से विस्फोटक भावनाओं से परिपुणं...... 
E न जर्मन उपन्यासकार टामस सान न महानतम जमन साहित्य 
' ष्टा ग्यॉएथे के लघु-उपन्यास वदर की वंदना' के मूल्यांकन मं लिखे थ । 
चौबीस वर्षौय ग्यॉएथे की इस हृदयांदोलक प्रणय-कथा के छपत ही 
मती के भावजीवी युवकों म आत्महत्याओं की ओर आचारवादी बढो में 


- emm मान के ही शब्दों Cute और प्रतिभा इसका विषय हे; 
यौवन और प्रतिभा ने ही इसकी सृष्टि की हे । 
रमेश उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कथासार 


मां ने उसे यह काम सौंपा था कि वह अपनी 
झगड़ाल्‌ मौसी से मिलकर जायदाद के वारे 


में फैसला कर A वदर मौसी से मिला और 
उसे लगा कि मौसी बिलकुल झगड़ाल्‌ नहीं 
है, बल्कि वे तो बहुत जीवंत और अच्छे 


दिल वाली महिला हैँ । वस, आलस कें _ 
कारण अभी तक जायदाद का बंटवारा नही | 


करा पायी हं। 


वर्दर ने अपने मित्र को लिखा- मा सें 


कह देता कि हम जितना हिस्सा चाहत ह, | 


मौसी उससे भी ज्यादा देने को तयार l 
और प्यारे भाई, इस छोटेसे मसले को 


लेकर में एक वार फिर इस नतीज परपहुचा 
z कि दुनिया में द्वेष और कपट से उतनी | 
बुराई पैदा नहीं होती, जितनी कि आलस 0 


और गलतफहमियों से पैदा होती है। 

वदर मई के महीने में यहां आया था। 
चारों ओर वसंत छाया हुआ था। ग्रामीण 
शांति, एकांत और प्राकृतिक सौंदर्य ने वदर 
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का मन मोह लिया। कस्वा अपने आपमें 
कोई बहुत अच्छा नहीं था; पर उसकेचारों 
ओर प्रकृति का वर्णनानीत सौंदयं बिखरा 


. हुआ था । हर पेड़, हर झाडी फूलों से लदी 


हुई थी। वर्देर के उत्पीड़ित हृदय को थोड़ी 
शांति मिली । उसकी इच्छा होने लगी कि 
वह भौंरा बनकर सुगंधों के उस सागर में 
तरता फिरे । 

वसंत की सुहावनी सुबह उसकी आत्मा 
में अद्भुत प्रफुल्लता भर देतीं। दोपहर को 
घने जंगल में झरने के किनारे की घास में 
लेटा हुआ वह वृक्षों से छनकर आती हुई 
सूयं को कि रणों को देखता,वन्य पशु-पक्षियों 
तथा कीट-पतंगों की आवाजें सुनता और 
उसे लगता कि में सवंशक्तिमान और सब- 
को प्यार करने वाले परमात्मा का साक्षा- 
त्कार कर रहा हूं .शाम को जब गोधूलि- 
वला उसकी आंखों में उतरने लगती, तो 
उसे संपूर्ण प्रकृति अपने अंतःकरण में अंकित 
किसी प्रेयसी की छवि जेसी लगती । और 
तब वदर सोचता-क्या इस अनभति को में 
ज्यो-की-त्यों कागज पर उतार सकंगा ? 

हां, वदर चित्रकार था; कितु अभि- 
व्यक्ति से अधिक महत्त्व वह अन्‌भति को 
देता था। उसका अत्यधिक संवेदनशील 
हृदय सादर्यानुभति में ही खो जाता, उसे 
अभिव्यक्ति का ध्यान ही न.रहता । इस- 
लिए यंहां.आकर उसकी कला उपेक्षित 
सी,होने लगी। फिर भी उसे लगता कि म॑ 


इतना महान.. चित्रकार कभी' नहीं था, 


जितना अब हूं। 






शहर से' विल्हेल्म ने 
अगर तुम्हारा भन न ग हो ह 
पुस्तक भिजवा दी जायें। मगर Wu 
उत्तर दिया-“मित्र, ईश्वर 
बोझ मुझ पर मत लादो। अव गे 
से प्रेरणा, प्रोत्साहन और मादा 
चाहता। अब मुझे केवल लोरिया 
आर व मुझ मेरे होमर में बहुत णि 
जाती ह।” ` 

इस. प्रकार वदर यहां रहने wl 
की कोई कमी. उसे थी नहीं। आरामे 
खाता-पीता, अपनी जमीन में फत बर 
साग-भाजियां लगाता, प्राकृतिक पोल || 
को निहारता ERIT, फुरसत के समय वट | 
कर होमर को पढ़ता, कभी-कभी चित 
भी बनाता और शेष समय बास-माम र 
वाले लोगों से परिचय agni में वितावा। 
अन्य अमीर लोगों की तरह उसके 
अमीर-गरीब का भेदभाव नहीं SIL 
सभी से प्रेमपूर्वक मिलता, सवी g 
यता करने को तयार रहता! "१. 
उसे बच्चों से बहुत प्रमथा! बड़ी 4 
से वह उनमें घुल-मिल जाता था और 
अपना बना siat थ! 







था'। राजा साहब कभी' 
बह शिवा 
के लिए आत भ; ir में रहता 


था। सबसे वड़ी लड़की-अपने 
F. को मां की तरह पालती 
ह्याक ने. de को किसी दिन 
घर आने के लिए कहा और वदर 
भाव से तैयार भी हो गया । 

ही दिनों वाद उसके घर जाने का 
एक अवसर आया। वस्ती के नौजवानों ने 
दिन नृत्य का कार्यक्रम वनाया और 
P उसमे वदेरकोभी आमंत्रित किया। वदर 
| अस्वे की एक सुंदर, किंतु साधारण-सी 
` बइकी को तत्य में जाने के लिए अपने साथ 
| Rer और निश्चित समय से कुछ पहले 

| एक घोडागाडी में उसे लेकर चल दिया I 
Lo युवतीने कहा कि रास्ते मं से उसकी 
एक चचेरी वहन को भी लेत हुए चलना है। 
बदर ने उस बहन के वारे मे. पूछा, तो उसे 
पता चला कि वह परिचारक बेलिफ की 
बही लड़की ही है। नाम है शालोंटट-संक्षेप 
"मेलो लेकिन वदर के साथ जाने वाली 
| अतन एक चतावनी भी दी-“वह बहुत 
पुर है, लेकिन तुम उसके प्यार में मत 

पजान” .. | 
बयो?” बदेर्‌ ने पूछा | 
| शादी एक बहुत ही योग्य 
3 Een हो चुकी है। वह आजकल 
ने m है-उसे एक बहुत बड़ा पद 
| a ग इस वात पर अधिक ध्यान नहीं 
सो EM में कुछ देर थी, तब उसकी 
पर सामन रुकी। वदर उसे 
S षर के अंदर पहुंचा, 










उसनं एक अद्भत दृश्य -देखा-। मंझले. कद 
की एक सुंदर, स्वस्थ, सुडौल युवती. दो से. 
लेकर ग्यारह वर्ष की उम्र तक.के छ: बच्चों. 
से घिरी बैठी है। उसने वक्ष और बांहों.पर 
पीली-ग॒लावी WI वाली सादा सफेद 
पोशाक पहन रखी हे । बच्चों की उम्र के 


हिसाब से डबल रोटी .के छोटे-बड़े टकडे 


काट-काटकर वह उन्ह दे रही है - बिल- 
कुल किसी मां की तरह । वच्चे बहुत प्रसन्न 
दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट था कि यूवतीं 
बच्चों को और वच्चे युवती को बहुत प्यार 
करते ह्‌। 

वदर को आया देख उसने . क्षमा मांगत 
हए कहा - «IT बताऊ, तयार होने और 
अपनी अनपस्थिति में घर के वारे में तमाम 
तरह की बातें समझाने में मे बच्चों को 
खाना देना भल ही गयी, और ये वच्चे मेरे 
सिवा किसी के हाथ सेः खाना. लना पसद 
नहीं करत।” 

वदर ने उसकी प्रशंसा म कुछ कहा, पर 
उसकी पूरी आत्मा युवती को आकृति पर, : 


उसकी आवाज पर, उसके संपूर्ण व्यवहार | 


पर केंद्रित हो. गयी थी । वह अभिभ्त-सा 
खडा उसे देखता रह गया। युवती ने जल्दी- 
जल्दी बच्चों को खाना देकर अपने से छोटी 
बहन सोफी को कुछ निर्देश दिये और दौड़: « 
कर कमरे में चली गयी। दस्ताने और पंखा | 
लेकर वह लौटी, तब तक वदेर सबसे छोटे 
बच्चे के पास पहुंच चुका था। युवती चे | 
आकरकहा-“लुई भैया से हाथ मिलाओ : ( | 

“वेया ? ” वर्दर को आश्चयं हुआ। | 


“ओह, हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़ी 
है ।” युवती ने मुस्कराते हुए "EI TY 
हमारे कुछ-न-कुछ तो लगते ही होंगे ।” 

वदर को अच्छा लगा। लोट्ट अपने भाई- 
बहनों को प्यार से चमकर वदर के साथ 
चल दी । बग्घी में ded ही उसकी वहन 
ने, जो वदर के साथ आयी थी, उससे पूछा- 
“लोट्टे, तुम वह किताब पढ़ चुकीं, जो मेने 
तुम्हें भेजी थी ? ' 

“नहीं ।” लोट्टे ने कहा — मुझे अच्छी 
नहीं लगी, तुम उसे वापस ले लेना। उससे 
पहले भी तुमने जो किताब भेजी थी, वह 
भी अच्छी नहीं थी |. 

«dx को आश्चय हुआ कि लोटे पढ़ती 


ही नहीं, बल्कि अच्छी-बुरी पुस्तकों में विवेक. 


भी कर सकती है। बातचीत से पता चला 
कि वह अच्छे लेखकों की श्रेष्ठ क्ृतियों 
से परिचित है और उनके विषय में बड़े 
संतुलित ढंग से अपनी राय' प्रकट करती है। 
शायद इस बातचीत का ही प्रभाव था कि 
वर्दर ने अपने मित्र को YE की प्रशंसा 
करते हुए लिखा था -“में बता नहीं सकता 
कि वह किस प्रकार पूर्ण है और क्‍यों पूणं है, 
मंगर हे; और वह मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर 
छा गयी है। इतना ज्ञान और फिर भी इतनी 
सरलता ! इतनी दयालुता और फिर भी 
इतनी दृढता ! इतनी आत्मिक शांति और 
फिर भी पूर्ण रूप से सक्रिय और जीवंत! '” 
SUE के ज्ञान का पता तो वदर को रास्ते 
में ही चल गया था, अन्य गुणों का पता 
चला नृत्य-समारोह में । लोट्टे सभी स्त्रियों 
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से अधिक नृत्य-कुशल थी। aaa || 
उसके साथ नृत्य करने का अवसर | 
जा हा भ वाह डाले वे काफी देरतक नाक 
SÉ! बहे सामीप्य ! वहु सपं! 
जाना । मगो का पराम 

का हृदय अपार आनंदे 

भर उठा । | 

नृत्य चल ही रहा था और वदर s | 
बुध खोकर नाचे जा रहा था कि एक पर | 
चित महिला तेजी से लोटे के पास बाहर | 
बड़े भेद-भरे स्वर में दो वार papi- 
"erede | अल्बट! ” | 

“अल्बर्ट कौन है?" वदर ने पूछ। | 

“बही जिससे मेरी सगाई हो चुकी है! | 
Me ने उत्तर fear 

वर्दर के लिए यह सूचना नी नहीं शी, 
फिर भी सुनकर उसे झटका-सा तगा, 
क्योंकि अब तक उसने इस बात पर घ्याव | 
ही नहीं दिया था कि इतने कम समय म ह| 
वह जिसके प्रेम में पड़ गया ह वह". | 
और की वाग्दत्ता भी हो सकती Us 
नृत्य भूल गया और eu 3. | 


TOIT en 
D 


~ RR 


SR 


T 











= me मजाक वियग || 
उस महिला ने शायद मजाक (E 
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a वारिश थमने के बाद WE 
| ud जा खडी हुई। वर्दर भी 
हूं हुंच गया। बाहर हह 
II रही थीं और मिट्टी की साधी 
गंध वातावरण में फैल रही थी। लोट्ट ने 
आकाश की ओर देखा और फिर वर्दर की 
ओर उसकी आंखों में आंसू थ । उसन 
उपा हाथ वर्दर के हाथ पर रखते हुए 
| कहा क्लाप्स्टाक ! ' 
| वदेरको तुरंत याद आया, वह कवि 
P ware की कविता 'वसंतोत्सव' को 
| दात कर रही है। वह A की आंखों में 
देवता रहं गया । अचानक वह वोली - 
| “आप आराम करना चाहें, तो कीजिये न! 
| मेरेलिए परेशान क्यों हो रहे हं?" 
| NS तुम जाग रही हो, कोई वात 
Low वदंर ने सीधे उसकी आंखों में 
झाकत हुए कहा । फिर वे दोनों बाहर 
गिल आये। वदर उसे छोड़ने के लिए 
i ET चलते समय उसने उससे 
Limes TA नौर वो 


PS 


| Eu र्र उससे मिलने जाने 
E. दुनिया ही बदल गयी | 
| अ सितारे सव.अपने-अपने रास्ते 
| ET जात; पर वदर को न दिन 
| wil पे रात का। उसके निवास- 
SM ८ + घर का रास्ता सिफ आधे 
| नहर र अक्सर वहां पहुंच जाता। 
| फ MM करने, उसके साथ 

E E काम कराने में उसे बहुत 
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आनंद आता । उसके छोटे भाई-बहनों से. | 
भी वह खूव हिल-मिल गया और वे भी 
वदर को बहुत चाहने लगे। 

वदर लोट्टे की बड़ी-वड़ी काली आंखों 
में झांकता और पाता कि उनमें उसके लिए C 
सच्ची सहानुभूति भरी हुई है। वह महसूस 
करता कि लोट्टे उससे प्रम करती है। प्रेम! . 
वह उससे प्रेम करती है! यह सोचकर 
वदर का मूल्य अपनी ही नजर में बहुत बढ़ 
जाता । उसे लगता कि लोट के हृदय में 
उसके सिवा और किसी के लिए कोई स्थान 
नहीं हो सकता । लेकिन जब वह अल्वटं के 
बारे में बातें करने लगती और बड़ी ऊष्मा 
तथा स्नेह से अल्बटं को याद करती, तों 
वदर को लगता कि उसका सारा मान- 
सम्मान छिन गया है- जैसे उसकी तलवार | 
उससे छीन ली गयी है । | 

पास बेठे-बेठे कभी-कभी लोटे की उंगली 
वदर की उंगली से छ जाती, या मेज के 
नीचे पसरे दोनों के पेर आपस में टकरा 
जाते, या बात करते-करते वहं सहज भाव 
से अपना हाथ वदर के हाथ मे रख देती, 
या वदेर के इतने निकट सरक आती कि 
उसके मुंह की सांस वदर को अनुभव होते 
लगती, तो वदेर को लगता कि वह मूछित 
हो जायेंगा। कितना विश्वास था लोट्टे को 
उस पर ! और वदर चाहकर भी उसके 
इस विश्वास को तोड़ नहीं सकता था। 
उसके लिए वह पवित्र प्रतिमा सरीखी थी। 
उसकी उपस्थिति में वदर की सारी भौतिक 2 
इच्छाएं शांत हो जाती थीं। उसे लगता कि _ 
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जैसे उसकी प्रत्येक शिरा में उसकी' आत्म 
घूम रही है। | | 
उन्हीं दिनों वदरः ने अपने मित्र को पत्र 
में लिखा - विल्हेल्म, हमारे हृदय के लिए 
यह दुनिया प्रेम के बिना किस काम की ? 
जैसे विना रोशनी का प्रोजेक्टर ! उसमें 
छोटा-सा बल्ब लगा दो और तुरंत सफेद 
दीवार पर निहायत खुशन्‌ मा तस्वीरें चम- 
कने लगंगी । आज में एक अनिवार्य काम 
में फंसकर लोटे से मिलने नहीं जा सका, 
तो मेने अपने नौकर को भेज दिया । इस 
खयाल से कि मेरे पास ऐसा कोई आदमी 
रहे, जो आज उसके पास रहा हो । कितनी 
अधीरता से मने उसकी प्रतीक्षा की और 
जव वह लौटकर आता दिखाई दिया, मुझे 
कितनी प्रसन्नता हुई ! कहते g, रेडियम 
को धूप में रख दे, तो वह रोशनी को अपने 


अंदर खींच लेता है और रात में चमकता : 


है। यही बात मेरे छोकरे के साथ हुई। 
उसका चेहरा, उसके गाल, उसके कोट के 
बटन, उसके ओर्वरकोट का कालर-यह सब 
मुझे बड़ा पवित्र, बड़ा ही मूल्यवान लगा; 
क्योंकि इन सब चीजों को लोट्रे ने अपनी 
आंखों से देखा होगा! शायद तुम इस. बात 
प्र हंसोगे ।......'' | 

रोज सुबह वदंर जागकर परम प्रस- 
नता से सुंदर सूर्य को देखता हुआ कहता- 
“आज में उससे मिलूंगा ।” और फिर सारे 
दिन और कोई कामना करने को न रहती। 





लोटे का एक छनि (र ब; 
कर -ही' उसने संतोष क्र Rm ) नः i 
थी। उसके लिए वह कभी-कभी न |. 
नोट लिखकर भेज देती। fena i 
अक्षरों को सुखाने के लिए वह्‌ स ए | 
रेत डालती थी, जेसा कि उस जमाने F f 
कायदा था, और बेचारा वर्दरपारतेज | 
पुज को चूम लेता, तो उसके मुहे सवव. | 
कसा उठती ! लोट्टे के प्यार में व झ | 
हद तक पागल हो उठा था। 
. कभी-कभी वह सोचता कि इतना अकि | 
मिलना-जुलना ठीक नहीं। लोग क्या बह! | 
और वह प्रतिज्ञा करता - अच्छा, कतमं | 
उसके यहां बिलकुल नहीं जाऊंगा। सेनि | 
होता यह कि या तो लोट्रे ही असं | 
समय कह देती-“तो कल तुम आ ढेरे | 
नः? "या कोई कामः ऐसा पड़ जाताहि | 
वर्दर को उसके यहां जाना ही n | 
या ऐसा भी होता कि अगले दिन i | 
बहुत सुहावना हो जाता और वह ५ | 
निकल पड़ता औरघूमत ° | | 
अपने आप शिकारगाह की ओर 7 E. 
तव उसे दादी मां की सुनायी हर " है| 
























याद . आती । एक समुद्री dca | 
पवंत के पास जां sts ie j 
में उसमें गी वा 
उड़कर पहाड़ से जा qd 


i$ S वह चित्रबनाने की सोचता, लेकिन. टू बाग E 
Loco सिफ लोट्टे का चित्र! दो-तीन बार उसने. प्रतिज्ञाओं का होता- EN! 
Es नवनीत १४२ | - 
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| qfex एक दिन अल्वर्ट आ पहुंचा | 
F उसकी भेंट हुई और उसने पाया 
! E अच्छे = T 
ET D बहुत ही र कि वह लो 
j seit हैं शायद इसालए ९ ट्‌ 
आदर करता था और सगाई होन 
| क्ेवावजूद उसने वदेर की उपस्थिति मं 
ETT. अपनी वाग्दत्ता का XENI नहीं 
` अया।इतना ही नहीं, उसने वदेर के प्रति 
E rsfp प्रकट कीं । शायद 
| anre नहीं, लोटे के कहने पर। अपने 
3 ते प्रशंसकों के वीच अच्छे संबंध बनाये 
। खनेके मामले में स्त्रियां स्वभाव से ही 
` इहृत चतुर होती है। इससे उनका ही लाभ 
 दोताहै-हालांकि यह चीज चलती बहुत 
| wil 
 अत्वर्टऔर वर्दर के स्वभावों में काफी 
बंतर था। वदर जितना उतावला था, 
बत्वट उतना ही शांत। हंसमुख तो अल्वटे 
| भा, लेकिन साथ ही उसके स्वभाव में 
गाता भी थी। अपने और लोट्टे के 
| SR EN तरह ल था; 
Bs n उसने अपने प्र के 
| E देखा । वर्दर को वह वृद्धि- 
| ३ पती समझता था और उस के मुंह 
t वाग्दत्ता 'की प्रशंसाएं सुनकर 
| बोर शो के बजाय खुश होता था और 
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अल्वटं के आ जाने से वदर को लगा कि 
उसका सब कुछ छिन गया है । यद्यपि.वह 
पहले से ही जानता था कि लोट्टे किसी और 
की हो चुकी है, और उसने wig पर कभी 


कोई दावा भी नहीं किया था, फिर भी उसे 


लगता कि अल्बर्ट ने आकर लोट को उससे 
छीन लिया है। वह समझ रहा था कि उसके 
साथ क्या होने वाला है, फिर भी अपने हृदय 
पर उसका कोई वस नहीं था । अव भी वह 
लोट् से मिलने जाता और उसे अल्बटं के साथ 
देखकर तमाम तरह की मूखंतापूर्ण हरकतें 
करने लगता.। इतना खुश होता, इतना 
हंस॑ता-हंसाता कि वह डर जाती। वेसे वह 
ऐसे अवसरों की ताक में रहता कि वह उसे 
अकेली मिले । | 
वदर ने यह परिस्थिति अपने मित्र को 


लिखी, तो मित्र ने सलाह दी कि तुम्हें अब 


फैसला कर डालना चाहिये कि तुम्हें क्या 
करना है। यदि तुम्हें यह आशा है कि लोटे 
अल्वटं को छोड़कर तुम्हारी हो आयेगी, 
तव तो तुम्हें अपनी आशा को पूर्ण करने के 
लिए प्रयत्न करना चाहिये; अन्यथा अपने 
आपको इस चक्करसे पूरी तरह निकालकर 


इस कोरी भावुकता से मुक्त हो जाना _ 


चाहिये । लेकिन qux का पागल मत्त यह 
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“सब कहां मानने वाला था ! उसने अपना | 


और भी ज्यादा प्यार करता था। ही तकं दिया-“यदि किसी अभागे को कोई । 

| परबह उन्हे शायद उसे भी होती असाध्य रोग हो जाये; तो क्या तुम उससे | 

| की अगः S नहीं करता था। यह कहोगे कि वह खंजर लेकर अश 3 

` NW Ris न जगह वर्दर होता, तो अपनी जिंदगी काखात्माकरल : - 

3 १९७२ XR पाता । अल्बट॑ जिस पद के लिए प्रयत्न कर _ 
E. | १४३ 
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रहा था, वह उसे मिल गया । काफी अच्छा 
वेतन और रहना भी यहीं । अब उसके कहीं 
बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं था और 
वह अपना काम पुरी मुस्तेदी से करता था | 
वदर को मां और उसके मित्र ने भी वदर 
के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा कि तुम 
चाहो तो एक राजदूत का सचिव बनकर 
विदेश 'जा सकते हो । लेकिन वर्दर को यह 
प्रस्ताव पसंद नहीं आया । लोट्टे को छोड़- 
कर चले जाना उसके लिए संभव ही नहीं 
था । यद्यपि वह अपनी नियति जानता था, 
फिर भी वह सोचता - यहां कितना सुखी 
हु में में उस प्यार करने योग्य परिवार 
का एक सदस्य-सा माना जाता हूं । उस 
परिवार का पिता मुझे अपने बेटे की तरह 
मानता है और वच्चे मुझे अपने पिता की 
तरह प्यार करते हं । लोट्टे भी मुझे प्यार 
करती है और अल्बटं भी । अल्बर्ट कितना 
अच्छा है। कभी भी नाराज होकर मेरी 
प्रसन्नता में बाधक नहीं बनता, मुझसे 
हादिक मंत्री रखता है, लोटे के बाद उसके 
लिए दुनिया में सबसे प्रिय व्यक्ति में हूं UU 
'वदर यह भी जानता था कि इससे 
अधिक हास्यास्पद संबंध दुनिया में दूसरा 
'नहीं हो सकता, फिर भी उसे इस संबंधों 
से इतनी प्रसन्नता होती कि अक्सर उसकी 
आंखा म आंसू आ जात | 
एक दिन यों ही वर्दर का मन हुआ कि 
| पहाड़ों की सर की जाये । उस समय वह 
अल्बट के कमरे में था और उसकी नजर 
दीवार पर टंगी पिस्तौल पर पड़ी। यात्रा 
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म साथ रखने के विचार हे जप I 


g और अ्त्वर “हीन cj 
सहज भाव से उतारकर दे ीरी। i 


पिस्तौल हाथ में लेकर ग 
उसका मुह दायीं आंख के ऊपर सा | 
रखकर दबाया, तो अल्वटे lí] 
पिस्तौल खींचते हुए mgr" | बत | 
कर रहे हो | न 

बाली ही तो है ।” वर्दर ने कहा । 
फिर भी क्या हुआ! तुमने ऐसा | 
ही क्यों ? मेरी समझ मं नहीं am^ ; 
कोई इतना मूर्ख कंसे हो सकता हैऱिशा | 
आपको गोली मार ले। मुझे तो झे | 
खयाल से ही नफरत होती है।' | 
“तुम लोग भी क्या हो! कोई भी बा | 
हो, तुम कहते हो-यह TIT हैं, यह बि | 
मानी है, यह अच्छा है, यह व॒रा है। बो! | 
इस सबका मतलब क्या है! क्या किसी श ; 
के पीछे छिपी हुई स्थितियों की an | 
भी तुम करते हो ! क्या तुम ठीक | 
बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, स | 
क्यों होना था ? अगर तुम वता स, | 
शायद इतनी जल्दी फैसला करगपार् | 
इस बात पर अल्बटं d T 





खासी बहस हो गयी । अल | 


zi देते हुए कहा कि व | 
नी हाई प रब | 







बहु सकते ह 
कर पाते हुँ-भले ही 
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ETC तकं दिया कि आत्महत्या 
| बा और महान काम नहीं & वह 
[इतरह की कमजोरी है J E 
पहुसुनकरवर्द रफट पड़ा- तुम इस कन 
गोरी कहते हो? चीजों को ऊपर-ऊपर से 
बकर धोखा मत खाओ मेरे दोस्त :' अगर 
कोई राष्ट्र किसी अत्याचारी के असहनीय 
` जासत ue रहा हो और जनता क्रुद्ध 
होकर उस आततायी के विरुद्ध उठ खडी 
हो,तो उसे तुम कमजोरी कहोगे ? अगर 
कोई क्रद्र होकर अकेला ही छः लोगों का 
सामना करे और उन पर काव पा ले, तो 
कया तुम उसे कमजोर कहोगे OC 
बदर ने और भी उदाहरण दिये, कितु 
भत्वटं इस बात पर अडा रहा कि उसके 
तंक और उदाहरण आत्महत्या का औचित्य 
द्व नहीं करत । अंततः वर्दर को चुप हो 
णाना पड़ा। उसे लगा कि में तो अपना 
p हृद्य अपनी दलीलों में उड़ेले दे रहा हूं, 
| बरअस्वटं एक मामूली-सी वात पर अडा 
बाहुजो कोई भी चलता-फिरता आदमी 
SEM R की यही तो मुसीबत 
B. Ds का हृदय अतिशय संवेदनशील 
| Cr NS समझ पाना किसी दुनियादार 
के लिए असंभव था | 
हाड की यात्रा से वदेर लौट आया | 
गोंद मे जाकर उसे कुछ शांति 
i $ Wn उसका वह्‌ GLE को भुला नहीं 
लि CRAS सदा अशांत रहता । 
) इण देवत > म वीतते और xd 
) (७२ Tw: सुबह उठकर नट 
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उन स्वप्नों को याद करता, जिनकी मधु- 
रता उसे छलती रहती वह देखता कि 
वह किसी झाडी के पास लोटे के साथ बैठा 
हुआ है और उसका हाथ अपने हाथ में 
लेकर चूम रहा है - फिर वह उसे बांहों में -. 
भरने के लिए हाथ फेलाता और हाथ 
फलात हुए ही जाग उठता । जागने पर 
अपनी स्थिति के प्रति, अपने अंधकारमय' 
भविष्य के प्रति सचत होता और रो पडता | 
धीरे-धीरे उसकी रचनात्मक शक्तियां 
क्षीण होने लगीं। बेकार वह नहीं बेठ सकता 
था, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता था। 
उसकी कल्पना-शंक्ति जवाब देने लगी, 
प्रकृति के लिए कोई अनुभूति उसके मन में 
नहीं रही और पुस्तकों से उसे वितष्णा होने 


'लगी । जव आदमी अपने आपको खो देता 


है, तो उसका सभी कुछ खो जाता है । 
उसकी इच्छा होती कि वह कुछ करे। ऑर 
कुछ नहीं तो नौकरी ही कर ले, जेसा कि 
उसकी मां ने भी सुझाया था। कई बार 
उसने इस आशय का पत्र लिखना चाहा, 
पर उससे लिखा नहीं गया। 

वदर जिस पीड़ा में जी रहा था, उससे 
अल्बट और लोट्टे अनभिज्ञ नहीं थं । उसे 
सुखी रखने के लिएं जो कुछ वे कर्‌ सकते 
थे, करते थे। वदेर के जन्मदिन पर अल्बट ने 
एक उपहार भेजा, जिसमें उसकी प्रसंदको 
दो चीजे थीं-लोत्ते की पीली-गुलाबी बो, 
जिसे वर्दर ने प्रथम परिचय के दिन देखा C 
था और होमर का जेबी संस्करण, जिसकी 
वर्दर को अपनी यात्राओं में साथ रखने के 


हिन्दी डाइजेस्ट 





लिए बड़ी जरूरत थी। वदर के लिए इससे 
अच्छा उपहार कोई नहीं हो सकता था। 
लेकिन इससे अधिक वे क्या कर सकते थे ? 

. लोट्टे से वदर के मिलने - जुलने पर 
कोई रोक-टोक नहीं थी । वह उसके पास 
जाता, मिलता, बेठता, वाते करता; मगर 
धीरे-धीरे उसका मानसिक तनाव बढ़ता 
जाता और उसकी आंखों के आगे अंधेरा 


-छाने लगता । उसे कुछ भी सुनाई न देता 


और लगता कि कोई हत्यारा उसका गला 
दबा रहा है । वह वहां से उठकर चल देता 
और इधर-उधर भटकता रहता । सीधी 
ढ लान वाली खतरनाक चढ़ाइयों पर चढता, 
मागहीन जंगल में खोकर रास्ता VT, 
घायल कर देने वाली कंटीली झाड़ियों 
के बीच से गुजरता और इस प्रकार अपने 
आपको यातनाएं देकर उसे कुछ सुकन 
मिलता । मगर वह भी कितत्ता ! और 
कितनी देर के लिए ! मृत्यु के सिवा उसे 
अपने दुःख का और कोई अंत नजर न 
आता । 

हारकर उसने नौकरी करना स्वीकार 
कर सिया और राजदूत के साथ चला गया। 
जाने से पहले चांदनी रात में अल्बर्ट और 
slg के साथ बहुत देर तक समूद्र-त॑ट पर 
बेठा रहा। तीनों आपस में बातें करते रहे । 
अचानक वात करते-करते चुप्पी छा गयी 
और थोड़ी देर वाद लोट्टे ने कहा - “ वर्दर 
इम लोग फिर मिलेंगे ?” 

वदर रो पड़ा -“हम फिर मिलेंगे, हम 
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हमेशा के लिए जा रहा 4 Me E 
चिदा अल्वटं ! हम फिर मिलेंगे d 
नौकरी में वदर ने अपने आपको बव | 
कर लिया; लेकिन मन उसका बद i 
भारी था। कभी-कभी वह सोचता ह 
अगर मेरे मन का वोझ जरा भी हला à 
सकता, तो आज में दुनिया का सबसे i 
आदमी होता । वह अपने आसमा | 
लोगों को देखता, जो जरा-सी प्रतिमा और | 
योग्यता के बल पर ही आत्मतुष्टि R | 
हुए थे, और सोचता कि फिर मं भप 
योग्यता और प्रतिभाओं से. निराश 
हो रहा हूं ? वह ईश्वर से कहता-हे 7५ | 
तुमने मुझे जो कुछ दिया है, अगर उं । 
आधा ही देते, तो में आत्मविश्वासी बे! | 
संतुष्ट रहता । 
लेकिन वह संतुष्ट रह नहीं सका! T | 
पहले से ही भांप लिया था कि रा i 
उसकी पटेगी नहीं, और ऐसाही ह | 
उसकी नजर में राजदूत दुनिया ॥ ad 
बड़ा अतिशिष्टाचारी ET v | 
अपने आपसे संतुष्ट रहता बरौर. यी 
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रिपोर्ट में अर्थहीन, शुष्क शब्द दूसन 
अक घटे न खपाये जायें, राजदूत को 
| उससेतप्तित होती । 
| दुरी ओर आस-पास के बेहद AN- 
| rer वातावरण से वदर का बहुत कोफ्त 
होती।. वह देखता कि लोग निहायत 
म से एंक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाने की 
ताक़ में रहते हं और उनका सारा समय 
होरी - छोटी प्रतिद्वंद्विताओं में जाता है । 
Paw पद और प्रतिष्ठा की शेखी वघारने 
| और. दूसरों को अपने से नीचा समझने 
वाले लोग वर्दर को कभी पसंद नहीं थ । 
| sheet आस-पास सब एसे ही लोग भरे 
| हएथे। अपने वड़प्पन के गर्व में वे किसी 
| का भी अपमान कर्‌ सकते थे । 


O वदेरने यहां आकर भी कुछ मित्र बनाये। 


झम'एक थी लड़की, जिसकी शक्ल लोटे 
पे कुछ-कुछ मिलती थी ।- दूसरा था एक 
| रट, जिसकी उम्र, योग्यता और अनु- 
| भका वदर बहुत लिहाज करता था । 

काउंट के साथ उसकी शामें बड़ी अच्छी 

E परती और वे दोनों विभिन्न विषयों 

| वडी समझदारी की बातें किया करते। 
Kk ie वदर को नहीं मालम था कि ये 
RUN जिन्हें वह बरावरी के दर्जे पर 
| र्‌ क देता था, उसे अपने से 

| RT | एक शाम वर्दर काउंट 
क पर 2T कर रहा था। उसे नहीं 
"gs के यहां आज एक 
E m और उसमें बड़े-बड़े 
ले हैं। वह लड़की भी आमं- 
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त्रित थी। पार्टी का समय हो गया और 
मेहमान आने लगे, तो काउंट चितित हो 
उठा। वदर समझ गया कि अब उसे चलना 
चाहिये। वह विदा मांगने ही वाला था कि | 
वह लड़की आती दिखाई दी । वदेर दो 
मिनिट उससे वात करने के लिए रुक गया; 
लेकिन उसने देखा कि लड़की परेशान हो 
उठी है,उससे वात करने में हिचक रही है। 

भोले वदर की समझ में न आया कि 
वात क्या है। वह लड़की से.पूछने लगा कि 
उसकी तवीयत तो खराव नहीं है। तभी 
काउंट वदर के पास आया और वडी faa- 
म्रता से उसे बुलाकर एक ओर ले गया 
और उससे अत्यंत विनम्र शब्दों मं बोला 
कि मेहमानों को तुम्हारी उपस्थिति खटक 
रही है। वदर क्षमा मांगकर बाहर निकल 
आया। उसके लिए यह कोई बहुत बड़ी 
घटना नहीं थी। बाहर आकर उसन एक 
घोडागाडी ली और पहाड़ पर सूर्यास्त 
देखने चला गया । सूर्यास्त देखत हुए वह 
होमर का यलिसिस पढ़ता रहा। उसे पार्टी 
से इस तरह निकाल दिये जाने का कोई 
मलाल नहीं था। .. 

लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि जो 
भी परिचित व्यक्ति मिलता है, बड़ी सहानु- 


भति जताता है। उसने यह भी सुना कि _ 


उसके प्रतिद्वंद्वी उसे नीचा दिखाने के लिए 


इस घटना का जोरःशोर से प्रचार कर रहे | 
हे कि वदर को पार्टी से निकालकर. किस ` 


तरह अपमानित किया गया। यहाँ तक कि 
वह मित्र लड़की भी इसे वदर का अपः. 


_ हिन्दी डाइजेस्ट 
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मान ही समझती थी और उसके विचार से 
इस अपमान के लिए वदर ही जिम्मेदार 
था; क्योंकि वह निमंत्रित न होते हुए भी 
पार्टी में अटका रहा । यह सव देख-सुनकर 
वदेर बहुत विक्षुब्ध हुआ। उसे लगता कि 
उसका अपमान तंव नहीं हुआ था, अब हो 
रहा है। वह जहां भी जाता, लोग उस पर 
तरस खाते, जिससे वह अत्यधिक अप- 
मानित अनुभव करता । पहले ही उसका 
दुःख क्या कम था कि यह नयी परेशानी 
और उठ खड़ी हुई ! 

आखिर वदर ने नौकरी से इस्तीफा दे 
दिया। वैसे थोड़े ही दिन की उस नौकरी 
में उसने अपने काम से अधिकारियों को 
इतना प्रसन्न कर लिया था कि इस्तीफा 
वडी मुश्किल से मंजर हुआ। विदेश-मंत्री 
ने उसे विदा देते हुए बड़ा सहानुभूतिपूर्ण 
पत्र लिखा और विदाई के उपहारस्वरूप 
काफी बडी. रकम वदर को भेंट दी । इस 
प्रकार वह लंबे असे के लिए आथिक चिता 
से मुक्‍त हो गया । 

नौकरी छोड़ने के बाद वह अपनी जन्म- 
भूमि की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां के 
राजा से उसकी मित्रता हो गयी थी और 
राजा ने उसे अपने पास आकर रहने के 
लिए आमंत्रित किया था। राजा शांत स्व- 
भाव का सीधा-सरल व्यक्ति था और उसके 
साथ रहने में वदर को कोई कष्ट भी नहीं 
, था। राजा वदर की सुख-सुविधा का पूरा 
ध्यान रखता था। मगर एक बात वदेर को 
अखरती थी कि वह वदेर की बुद्धिशक्ति 
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का ही कायल था उसके 
नहीं; जबकि वर्दरके लिए 
सब कुछ था | 

राजा के साथ आक्र | 
एक विशेष प्रयोजन था i B " 
जाना चाहता था, जिससे सैनिक जीवन | 
आपाधापी में अपने दुःखों को भला सन) | 
राजा सेना में जनरल था औरचाल्ञाते | 
वदर को फौज में भर्ती करा सकता बा 
मगर वदर ने यह वात उसके सामने रह | 
तो उसने यही कहा कि तुम्हारा wm | 
जाना उचित नहीं होगा। यह सुनकर ब | 
का मन वहां से उखड गया। राजा सं | 
अपने ही पास रोके रखना चाहता षा | 
लेकिन वह उससे विदा लकर चल पड़ा- | 
निरुद्देश्य भटकने के लिए। 

तब तक लोट्टे और अत्बटं का पि | 
हो चका था । वदर को यह सूचना 
चुकी थी और वह उन लोगों ते | 
जाने से कतरा रहा था। मगर अबी | 
eig के आकषण से b: नहीं बारे में शोर : 
था। अब भी वह 3 मेरी «d | 
करता था - काश ! वह ग प! | 


pom 


De 














सकती | पत्नी! और में उ ती | 
हे ईश्वर, यहं वरदान झु m d | 
मै जीवन-भर निरंतर तुम्हारी 3 gi E! 
करता रहता । अपनी । sce | 
धप में अपने शरीर 
icai वह 
faga दोड जाती | 

उसे यह भी 








[ कर ले, तो अधिक सुखी 
pe cie उसके हृदय की सारी 
| i पूरी नहीं कर सकता । अल्बट के 
वह हृदय कहां है, जो मेरे और लोट 
D anri! यह सच है कि अल्बट पुरे मन 
| दृल्रेको प्यार करता हैं और उसे अपने 
बारका प्रतिंदान भी उचित ही मिला है। 
न बह अपने आपसे ही पूछता - 
| 'द्वाबविर कोई दूसरा लोट्टे को प्यार कर 
P इसे सकता है, जबकि में इतनी गहराई 
P ग. इतनी पूर्णता से, इतनी एकात्मता से 
 सेप्यारकरता हूं ! | 
| उसकी इच्छा हुई कि लौटकर फिर 
 नोटेसे मिले। इस दु्दमनीय इच्छा के वशी- 
` भूतहोवह लौट आया । आत ही उसे पता 
चत्ता कि अल्बटं बाहर गया हुआ है। 
] भेटे सेमिलने जां पहुंचा । मेज पर E 
कै हाथ का लिखा एक छोटा-सा पत्र पड़ा 
 ़ाया.जो उसने अपने पति को लिखा था, 
LONE भेजा नहीं था। पत्र में लिखा 
[TCU प्यारे, सबसे अच्छे, जितनी 
| कलो हो सके, तुम लौट आओ । तुम्हे 
सभाया देख मे खुशी से झम set i" 
| $a ग पन पढ़ा और मुस्कराने लगा। 
| de कराने का कारण पूछा, तो 
E E fa भी कंसा दिव्य 
| इर भर के लिए मैने कल्पना 
| छा हे” उपने यह पत्र मेरे लिए 


I M En गयी। उसके-चेहरे से लगा 
TM DEC है। वदेर ने भी आगे 
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कुछ नहीं कहा । तभी एक तोता उडकर 
लोट्टे के कंधे पर. आ वेठा और वह बोली- 
"यह हमारा नया मित्र है। बच्चों के लिए 
लाया गया था । बहुत ही प्यारा है। में इसे 
रोटी देती हूं, तो यह खूव पंख फड़फड़ाता 
है और स्वाद ले-लेकर बड़े नखरे से खाता 
है। यह मुझे चूमता भी है, देखो ! ” 

यह कहते gu लोट्टे ने अपना मुंह तोते 
की ओर उठा लिया और तोत ने उसके . 
मधुर ओंठों का सचमुच इतने प्यार से 
चुंबन लिया, जेसे वास्तव में उस आनंदो- 
पभोग का अनुभव कर रहा हो । 

“यह तुम्हारा भी चुंबन लगा ।” लोटे ' 
ने यह कहते हुए तोता वर्दंर को पकड़ा 
दिया। तोते ने अपनी छोटी-सी चोंच वदर 
ओंठों पर रख दी। आह ! वदर को कितना 
सुख मिला !. me के ओठों को चूमकर 
आयी हुई चोंच उसके ओंठो पर ! 

लोट्रे के लिए यह महज एक खेल था। 
लेकिन वदर के लिए? वह इसे लोटे के 
प्रेम की ही अभिव्यक्ति समझ बेठा । आह! 
इसे मुझ पर कितना विश्वास है ' यह जानती 
है कि में इसे कितना प्यार करता हूं। 

लोटे से मिलना - जुलना फिर शुरू हो 
गया। थोड़े दिनों बाद अल्ब भी लौट 
आया । मगर अब उसे वर्दर का आचा- 
जाना अधिक अच्छा नहीं लगता था। उपर 
से दोनों ही कुछ नहीं कहते थे; लेकिन अव 
उनके व्यवहार में वह पहले वाली बात | 
नहीं रह गयी थी। वदर का संवेदनशील ' 
मन सब कुछ समझता था और उसे निर 3 

e m — 





तर अपने हृदय में एक. शून्य बढ़ता हुआ 
महसूस होता । और वह सोचा करता-यदि 
एक वार, सिर्फ एक बार ही में उसे अपने 
सीने से लगा सकता, तो यह सारा खोख- 
लापन भर जाता । 

. कभी-कभी उसे लगता कि उसके पास 
कितना कुछ है; पर लोट्टे के बिना कुछ भी 
नहीं है । रात को सोतें समय कई बार 
उसेलगता कि अब वह अंतिम नींद सो रहा 
है; अब कभी नहीं जागेगा। मगर दूसरे 
दिन gag आंखें खोलता, फिर से सूरज को 
देखता और अपने को बहुत अभागा मह- 
सूस करता । 

एक दिन वह अल्वटं और लोट्टे के साथ 
बेठ-वेठे प्री एक बोतल शराब पी गया। 
लोटे ने उसे डांटते हुए कहा QUT मत 
किया करो ! जरा मेरे बारे में तो सोचा 
करो l 33 
“सोचा करूं ! ” वदर ने कहा -“ यह 
भी कोई कहने की वात है? मे सोचता हूं - 

म सोचता नहीं! तुम हमेशा मेरी आत्मा 

म उपस्थित रहती हो । आज मैं उस जगह 


` बठा हुआ था, जहां उस दिन तुम बग्घी से 


उतरी थीं ...... 


वदर अपना हृदय खोलकर रख देने 


वाला था, पर लोहे ने बात काट दी और 
कोई दुसरा विषय छेड़ दिया । अब अक्सर 


dE ऐसा हो होता था। जब भी वर्दर अपने दिल 


की बात कहना चाहता, वह कोई और बात 
करन लगती। वदर अपने आपसे पूछता- 

वह नहीं जानती, वह नहीं समझती कि 
नवनीत. 
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चहं एक जहर तैयार कर | 

और उसे नष्ट कर देगा | M हा i 
उसका दिया जहर आखिरी बंद 
आनंद के साथ भी जाऊंगा। क 


परह कभीकभी गे 


जवाब देने लगीं । उसने समझ लिया ह | 
उसकी नियति क्या हे । अव कोई घु 
आशा उसे मानसिक शांति नहीं दे पकती 
थी। मानसिक विक्षोभ के साथ-साथ em 
व्यवहार में भी परिवतन आ गया। ५ 
अजीब किस्म का रूखापन दुसरो के पार 
भी और अपने साथ भी | अब उसे बा 
हत्या के अलावा अपता और कोई ह | 
नजर नहीं आता था। í 
mE समझ e | 
किन वह-वर्दर के लिएकर 
थी | उसने यही उचित समझा 
हालत में वदर को अपने से 
यद्यपि उसके पतिं ने कभी 
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f उसकी उपेक्षा वदेर को 

| वाती डी । फिर भी उसे कुछ 

E. हीथा। 
| तो ले के इतवार की शाम 
| _ दर उससे मिलने आया। उस समय 
E XE अकेली थी और क्रिस्मस के 
प्रहार तैयार कर रही थी! बोली- तुम्ह 
भी एक उपहार मिलेगा, पर एक शत है। 

प्या 2 | i 

"देखो, गुरुवार की शाम को क्रिस्मस 
0 इवहै।उसी शाम मेरे पिता और भाई-वहन 
DE co भी आना-इससे पहले नहीं । ` 
दर को सुनकर झटका-सा लगा । लेकिन 
लोटे कहती गयी-“में तुमसे विनती करती 
fe ही कुछ ऐसी है......मे तुमसे मान- 
तिक शांति मांगती हूं, वदर! यह WS... 
| यह सव इस तरह नहीं चल सकता।” 

| सव कुछ समझता हुआ वदर बोला - 

l E लोटे, अव मे तुमसे कभी नहीं 
} Å T ID 

| 'ऐसाक्यों कहते हो ? qu मिल सकते 
| ही तुम हम लोगों से जरूर मिला करो d 
| तो वस इतना चाहती हूं कि तुम जरा 
| ad स्म से रहो | जरा ठंडे दिमाग से 
E "था तुम्ह ऐसा नहीं लगता कि तुम 
T NBN धोखा दे रहे हो? अपने आपको 
T o» TM हो ? और साथ में मुझे 
; जानते तो हो E कर रह हो qax : 
| हैं। और मझे भ किसी और की संपत्ति 
। 3 EU तुम्हारा यह्‌ भी लगता d कि मेरे 
i कर भाकषण शायद इसीलिए 
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इतना ज्यादा है कि मुझे पा सकना तुम्हारे s 
लिए असंभव zl 

` वदेरने क्रुद्ध दृष्टि से उसकी ओर देखते 
हुए कहा- बहुत wa! बहुत खूब ! शायद 
यहं बात तुमसे अल्वटं ने कही होगी? 
कटनीतिक ! बहुत ही कटनीतिक ! ' 

“यह बात तो कोई भी कह सकता है ! 
लोट्टे ने कहा- कया दुनिया में कोई और 
लड़की नहीं है, जो तुम्हारे हृदय को काम- 
नाएं पूर्ण कर सके जरा तलाश तो करो... 

यह बातचीत चल ही रही थी कि अल्बटं 
आ गया। दोनों ने रूखा-सा अभिवादन 
किया और वदेर ने कोई और वात शुरूकी, | 
लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी। अल्बटं 


ने लोट्टे से पूछा कि जो काम आज के लिए 


वह बता गया था, वे हुए या नहीं। और 
जव लोट्टे ने कहा कि नहीं हुए, तो अल्वटं 
को क्रोध आ गया; और वह क्रोध वदर से 
छिपा नहीं रह सका. 

वदर खड़ा हुआ। अल्बटे ने उसे भोजन 
करके जाने के लिए कहा। लेकिन वह रूखा- 
सा धन्यवाद देकर बाहर निकल आया। | 
घर आकर वह काफी देर तक अपने कमरे 
में चहलकदमी करता रहा और उत्तेजित 
स्वर में अपने आपसे ही न जाने क्या क्या | 
कहता रहा । फिर थककर कपड़े पहले ही 
बिस्तर पर गिर पड़ा । 

सोमवार की सुबह उठकर उसन लोटू. 
को एक पत्र लिखा, जो बाद में उसकी मेज | 
की दराज में बंद पाया गया। पत्र यों शुरू 
होता था-“लोट्े, मैने फेसला कर लिया v 


हिन्दी डाइजेस्ट | 





- लोटे nA 


में मरना चाहता हृं। और यह बात में बड़े 
शांत भन से, भावुक हुए बिना लिख रहा 
हूं । आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और 
आज मे तुम्हें आखिरी बार देखूंगा......'” 

थोड़ी देर तक we शांतिपूर्वक पत्र 
लिखता रहा, फिर एकाएक बच्चों की तरह 
रो agi पत्र लिखना छोड़कर उसने 
अपने नौकर को बुलाया और कहा कि में 
दो-एक दिन में ही बाहर यात्रा पर जाने 
वाला हूं, इसलिए मेरा सामान बांध दो | 
फिर उसने जिसका जो कुछ देना था, नौकर 
के हाथों भिजवा दिया। जिन गरीबों को 
वह प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ दिया करता 
था, उन्हें दो-दो महीने की अग्रिम राशि भेज 
दी, और जिन लोगों को उसने अपनी 
पुस्तक दे रखी थीं, उनके पास नौकर भेज- 
कर पुस्तके मंगा लीं। 

दोपहर को उसने अपने कमरे में ही 
भोजन किया। भोजन के बाद वह लोट्टे के 
पिता और उसके भाई-बहनों से मिलने 
चला गया। बच्चे सदा की तरह बड़ प्रेम से 
उससे मिले और वह उनके साथ खेलता व 
वातं करता रहा। वहां से लौटा, तो उसकी 
आंखों मं आंसू भरे हुए थे। शाम को लग- 
भग पांच बजे वह घर पहुंचा। नौकर को 
: आवश्यक निर्देश देकर फिर पत्र लिखने 

वठ गया : 

“तुम्ह शायद उम्मीद नहीं होगी कि मे 
तुमसे मिलने आऊंगा। तुम सोच रही होगी 
कि मे तुम्हारी आज्ञा मान लूंगा और 
क्रिस्मस की पिछली सांझ से पहले नहीं 
नवनीत | 


) 
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"पढ़ने लगा। ओसियन के प्रेमगीत je | 


१५२ | 


आऊंगा। ओह लोहे! या ते t 
कभी ui go Tong | 
पत्र को फिर अधरा ra ; 
लोटे | से मिलने wd EU M 
वह उसके यहां पहुंचा । संयोग मे z | 
उस समय भी घर पर नहीं था। दइ | 
देखते ही लोटे बोली 
निभाया नहीं ! ” 
_ ` मेने कोई वादा नहीं किया बा!" | 
ने कहा | : 
“तो कम-से-कम मेरी प्राथना बाह | 
खयाल रखते ! मैंने हम दोनों की शान | 
लिए यह प्राथंना की थी ।”_ | 
वदर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बसे | 
साथ वह कुछ पुस्तक लेकर आया गा | 
उसने wig के सामने रख दीं। बोटे | 
कहा- ओसियन के जिन गीतों का बगुवा | 
तुमने करके मुझे दिया था, अभी तक | 
मेरी दराज में पड़े हुए हैं। अभी तक | 
उन्हें पढ़ा नहीं है। सोचती थी, हित i 
तुम्हारे ही मुह से git fem 
मौका मिला, न वक्‍त ही । il 
वर्देर गीतों का अनुवाद $ | 
को तैयार हो गया। sig ने अर MA 
उसे दे दिया और बहे सोफे पर क | 























- तुमने अपना a | 


लोट्टे सुध-बुध भूल बैठी । सुप स | 
लगी। वर्दर का भी गला भर आया व | 
E: के अनुरोध पर वह पढ qid 
"meri तय जाती 
बयार! तू यह कहकर : i y 


S 2 SA । 
à 7 I MC. 
* -e Rut A 
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| :g स्वर्ग की ओस से सींचूंगी । 
I मेरे म्रझाने का समय निकट आ गया 
2. पतझर की हंवा निकट ही है 
है| अब वह "८ ac 
| मेरे सारे पत्ते झाड देगी । कल वह 
/ हात आयेगा, जिसने मेरी समस्त सुदरता 
| हेवीधी। उसकी आंखें मुझे समूचे मंदान म 
| द्ोजेगी और मुझे नहीं पायेगी...” 
` इन edi d अभागे वदर को अभिभूत 
SET cu नैराश्य के आवेग मे वह लोटे 
T $ चरणों में गिर पड़ा। उसने लोट्टे के 
| दाष पंकड़ लिये और उन्हें अपनी आंखों से 
| जगा लिया। 
तोड़े की चेतना भी धुंधला गयी । उसने 
| दर्दर के हाथों को दवाया, उन्हें अपने सीने 
` पे लगाया और वदर की ओर झुक आयी | 
| दोनों के कपोलों का परस्पर स्पशे हुआ 
| ओर फिर उनके लिए दुनिया में कुछ भी 
LONGE रहा। वदर ने अपनी aig फैला- 
pu उसे अपने आलिगन में ले लिया, कस- 
। केरसीने से लगा लिया और उसके थर- 
| हि गोळे पर अपने पागल चुंबन बरसा 


| E छूटती हुई uH हुए कंठ से बोली- 
: | | E कभी नहीं मिलोगे।”” आर उस 
ES 

E गकर उसने दरवाजा बंद कर 


| (दर! 
और संपण प्रेम से भरी दृष्टि 
EC! वेदर ने बां w 
TN, पर "ग अपनी बांहे उसकी ओर 
(९२ 







ब्र!” होश आने पर लोट्टे उसकी 
` वेस यह आखिरी बार था। अव 

दुसरे कमरे में चली गयी । 

र उसे जाने से रोक नहीं सका । 
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शिथिल होकर वह फशं पर गिर गया और 
सोफे पर सिर टिकाये लगभग आधे घंटे तक 
पड़ा रहा । फिर ag उठा और लोटे. के 
कमरे के बंद दरवाजे पर अलविदा कहकर 
बाहर आ गया। लोट ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। | 

बाहर वारिश हो रही थी और बफ भी 
गिर रही थी । लगभग ग्यारह वजे वह घर. 
लौटा। नौकर ने देखा कि मालिक के सिर 
से हंट नदारद है, पर वह कुछ कह नहीं 
सका। वदर सिर से पांव तक भीगा हुआ 
था। नौकर ने उसके कपड़े उतरवाने में 
सहायता की, तो पाया कि वह अंदर तक 
भीगा हुआ है। वाद में वद र का हेट पहाड़ 
की उस चोटी पर पाया गया, जिसके सामने 
घाटी की सीधी और गहरी ढलान थी। लोगों 
की समझ में नहीं आया कि ऐसी वर्फीली 
बरसात की अंधेरी रात में वदर विचा 
फिसल वहां तक चढ़ कंसे गया! 

कपड़े बदलकर वह विस्तर पर गिर 
पड़ा और सो गया। सुबह नौकर काफी 
लेकर आया, तो उसने देखा कि वर्दर dor 
लिख रहा है । उस समय वह लोट को लिखे 
गये अंतिम पत्र का यह हिस्सा लिख रहा 
था- “ओह्‌ ! मै जानता था कि तुम मुझसे 
प्यार करती हो। तभी से जानता था; जब 
तुमने पहली बार भरपुर नजर से मुझे देखा 
था, जब पहली वार तुमने मेरा हाथ दबाया 
था ...... फिर भी मैं तुम पर संदेह करता 
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दुनिया के लिए होगा - और हो सकता है 


fg इस दुनिया के लिए मेरा तुम्हें प्यार 


करना पाप हो......पाप ? अच्छा, पाप ही 
सही, और उसका दंड' में अपने आपको दे 
रहा हूं । लेकिन मॅन उस पाप का स्वाद 
उसके स्वगिक आनंदातिरेक मं चखा है और 
वह पाप मेरे हृदय के लिए जीवन और 
शक्ति प्रदान करने वाला अमृत लेकर आया 
है।.उस क्षण से तुम मेरी हो, मेरी हो लोट ! 
मे तुमसे पहले चला जाऊंगा, लेकिन 
तुम्हारे आने तक ईश्वर मुझे सांत्वना देगा। 
और फिर जब तुम आओगी, हम दोनों 
सदा-सदा के लिए शाश्‍वत आलिंगन में बंध 
3) 

करीब ग्यारह वजे वर्दर ने नौकर को 
बुलाकर अल्वटं के पास यह लिखित संदेश 


` ` भेजा-'मे एक.यात्रा पर जाने की सोच रहा 
' हृ। क्या तुम उसके लिए अपनी पिस्तौल मुझे 


दे सकोगे ? मेरी शुभकामनाएं ! ” 

वदर का नौकर अल्बटं के यहां पहुंचा, 
तो अल्बटं के पास ही बैठी हुई लोट्टे उसे 
देखकर चौंकी। वह अल्बटे को यह तो बता 
चुकी थी कि उसकी .अनुपस्थिति में वदर 
आया था; लेकिन वदर के साथ क्या-क्या 
हुआ, यह उसने नहीं बताया था । नौकर 
को देखकर वह आशंकित हो उठी । अल्बटं 
ने वदेर का संदेश पढ़ा और लोट्टे से कहा- 
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“इसे पिस्तौल दे दो।” फिर उस्ने | 
से कहा-“यात्रा लिए अप Se | 
मेरी ओर से शुभकामनाएं के लिए अपने मारे 
सुनकर लोटे पर जेसे 3 
वह पिस्तौल देने के लिए se 
कदमों से दीवार तक गयी। कंप ह | 
से उसने पिस्तौल उतारी और उस «ul 
हुई धूल पोंछकर हिचकिचाते grids | 
को पकड़ा दी । वह समझ रही बी कि छू | 
कया कर रही है । उसकी इच्छा हो होश | 
कि अल्वटं को सव कुछ वता दे बौर द | 
की जान बचाने के लिए उसे उसके पास | 
दे । मगर वह कुछ नहीं कह सकी, छ | 
नहीं कर सकी । | 
नौकर ने वदर को पिस्तोल दते हुए ह | 
कुछ बताया कि sil he qum | 
gu हाथों से पिस्तौल उतारी, कित तू | 
उसने उसकी धूल साफ की और निस दई | 
हिचकते हुए उसे पिस्तोल पकम | 
के चेहरे पर मुस्कान फैल गयी। तोक | 
विदा करके उसने अपना पत्र पर M | 
और उसमें लिखा-“आह मग ad | 
हाथों अपनी मुत्युकी कामा गे 
आज वह मुझे मिल 
और उसी रात वदर 


«ti adi q 
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| | ठु छ:-सात साल की रही होगी । तीन 
माह की गरमी की छुट्टियां ननिहाल में 
Pf में अपनी मां और बहन के साथ 


| गब लौटा था। गाड़ी से उतरत ही सड़क ` 


|| इक्नतरेकी एक वड़ी इमारत को दिखाते 
| ए पिताजी ने वडे गरवे से कहा - यह है 
| अपना नया wx t" 
| हारे मोहल्ले का अब वही सबसे बड़ा 
JEN था। लेकिन उसके ऊपर अभी एक 
| भ बना वाकी था, जिससे वह अधूरा 
॥ सताया। पिताजी ने कहा - ऊपर का 
| राम तुम्हारे पढ्ने के लिए बनवाऊंगा।” 
| क के वाद ही मुझ लंदन भेजकर 
| एस. कराने का निश्चय पिताजी 
I T इसका जिक्र वे मुझसे 
Es र करत WI उन दिनों एक 
Eu. INT कलेक्टर या किसी 
| नेरा T बहुत बड़ी बात 
) भका, हण गांव के मुखिया 
ito e 
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शुभ Ed में आकर हम उस घर में 


रहने लगे । केवल ऊपर का कमरा. बनना 


ही वाकी रह गया था। पिताजी धनाभांव 
के कारण कमरा न वनवा पाये p एक 
दिन वे मेरे और मां के गहने लेकरं पुदु- 
«Ie शहर के लिए रवाना हुए। कमरे के 
लिए कुछ सामान लाना था। 

पुदुकोटटे के लिए उनके जाते ही जोर 
की बारिश शुरू हो गयी। तूफान के साथ 
म्‌सलाधार पानी बरसा। तीसरे द्वित ऐसी 
जोर की बिजली कड़की कि हम भाई-बहन 
डर के मारे मां से लिपट गये। इतने में ही 
हमारे पड़ोसी मकान के अंदर आये और 
हमें खींचकर पिछवाड़े की तरफ ले गय। 
कुछ ही देर बाद हमारे घर का बरामदा 
और सामने का कमरा गिरकर च्‌र-च्र हो 
गये। वह रात हमने पड़ोसी के घर वितायी। 

दूसरे दिन देखा कि जहाँ हमारा घर 
था, वहां अब केवल मलबे का ढेर था । सारा 
मोहल्ला वहां इकट्ठा था। तब तक पिताजी 
भी शहर से लौट आये थे। उस समय उनके 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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चेहरे पर मेंने जो घोर निराशा देखी, का उनका हठ अंत तक श्र 
उसका वर्णन करने क सामथ्यं मुझमें. धीरे-धीरे भयंकर वा ky E 
नहीं है। उस समय व अपने जीवन-भर के रोग ने उन्हे मत्य-आय्या पर T 
अरमानों, सपनों और महत्त्वाकांक्षाओं को एक छोटी-सी दालान 3 i: ml 
चूर-चूर होते देख रहे थे। उनकी दशा ठोक रहते । अंतिम समय के क us 


(| 


उस ढह गये घर की-सी हो गयी थी । ' मुझ पासः वलाकर ना p ; 


` कुछ वर्षों बाद पिताजी ने नौकरी से कभी न लेना। गलत रास्ते मे ues 
त्यागपत्र दे दिया । पहले वे खर्च के लिए की इच्छा कभी न करना [१ g 
सौ-सौ रुपये के नोट निकाला करते थे, अव में आई. सी. एस.होने की जाकी | 
उन्हें रुपये-रुपये की मोहताजी झेलनी को तो पूरी नहीं कर सका, पर id 
पड़ने लगी । अकिचनता, घोर अकिचनता। अंतिम शब्द मेरी आत्मा में पुरी हुए 
पर इसका मुझे अनुभव नहो सके,इसके लिए मिल गये हे । मेरी कभी कामना कह 
उन्होंने अपने एक रियासत के दीवान मित्र कि किसी प्रकार धन-संग्रह करू ul 
की सहायता से मुझे संपन्न विद्यार्थियों के मकान'बनवाऊंऔर उसके ऊपर वात को | 
हास्टल में रखने का प्रबंध करा दिया। मुझे में अपने बेटों के पढ़ने का प्रबंध कहं। | 
आई. सी. एस. कराकर कलेक्टर बनाने -आकाशवाणी, गा | 
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भूल गये 3 | 

` कविवर दिनकर अपने ग्रंथ “संस्कृति के चार अध्याय' के प्रकाशित होगे पर हे | 

प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद को भेंट करने d उनके A थर 
मैथिलीशरण गुप्त और श्री पृथ्वीराज कपूर । राष्ट्रपति-भवन के एक H il 
We की व्यवस्था की गयी थी। इन लोगों के पहुंचने के कुछ ही दर वार ग 
कक्ष में प्रवेश किया और एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गये । | > qii] 
पृथ्वीराजजी ने कुछ बेचेनी से इधर-उधर देखा, फिर विनीत edi 

से कहा -“ भगवन्‌, यहां तो कुछ बंधा-बंधा-सा वातावरण लगता gla | 


तो बाहर चलकर मुक्‍त वातावरण में बैठा जाये ।” के पास शर 
सुनकर राजेंद्रवाब मुस्कराये, और.बोले- शायद पृथ्वीराजजी है र 

= |”? और ; -— m आत्मीयता ५ (i E 

d बाहर चलने के लिए उठ खड़े gu । _ हुती आलीत के 


पृथ्वीराजजी सचमुच फ्लैश ले जाना भूल गये थं। ... B 


v A बा - y Le F " 


DM : um 


.  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 
» "Y | E e e SATE ग P 22 






Y» 
व E $ 
हि "s तट 


> 





$ ays. a M ~. x 
- z = | d i 
LA” tro qe rm prt mu Sem -—-——. ———» “ee p nes Lea =<. 2. क ७७% -— कम Pm om A m m id = T &'syopecctm m I- 
t "e s "re d कद > 2 * -— ०० PI t L— Masi — “2. SS eee c3 *” SN >. eT UICE VUA Ies »" 














f, 


कीतिमुख अंकित है। 
के : | 


में 
EA बिल्ली व सांप वना दिये gi 


ने. पांव 


उ A SAAE पृथ्वी पर नहीं पड़ती lj 
Sf RS 








i P 
CN या TE od "CPU «. "em T. yw V S 4 | 


९९ ARR MT, ge 


-u 


पांवा पर आधा-आधा 
हे खात हुए 
iA 


| वार्ये-द्वारपाल, तंजाऊर संग्रह'लय 


| मति । विनोदी कलाकार 


- 


| नीचे-महानंदी। इस भव्य नंदी के 
च्‌ 


| इसकी छाया क 


i 
| 
i 





| 
[7 
| 
| 
| 
| 
E 
| 
| 
| 
| 


न c j: è 
॥/ V «eoo ze Y 
qc 


Uy "Yi. २” ४६ " 


, 
p " 


. > e e 
asini meia cuentan n 
f a 


९.७ प्रे > “क 


sn 


cami 
स्कच 


ESF 
` . ह S deas i: 
> a « es जळ fw pm E = LE - sE, ~. e z c s 
An SN) २७५ ४” "> 5 N ei v e : > हळ 
Y . 


युग्म ( तंजाऊर | 


< 
क्‌ 


Ta Ress igs putem 


देषिपत्नियों का युर 


में 


I 
गुप्त 


"मे सुकुमार रूपविन्यास। | 





फल 


डा० जगदोदा 


TTD mm pem m aimes msc कक ९-१ ccm t moy T s, eS mT 3 आ कक, 


ड 





$. 


un. 
p 
१५ न द 

; . प्रहाय 
| [ 
jes 2६... 


T 
le 
` 
"fid Tisna 
i "m 
ro M 


. 
| 


' 
4७५ i^ IIRL aap mt a AID srg I ७००५ कते, TT Hd named 
4 





xd P S 
Y M 
~ कफ. ० 
ite 
मही | E "ul j 
es dE A Si 


Collection. Dig itized by eGango 


umukshu Bhawan Varan 


ZAF 


M bod 4 

dr E C Ee 
D: A C-0. M 
ECL. ef - 


tri 





36. 


e i ^ 
2 C (क "चित 


^ 
«थे 


न्याय-कथा | 
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SI खलीफा हक्‍काम ने 
अपने महल के बगीचे को बढ़ाने और 
सजाने का फैसला किया। आस-पास की 
सव जायदादें उसने gw दाम पर खरीद 


सत में मिली जमी न को बेचना उचित नहीं 
समझती थी। विधवा के जिद्दीपन से शाही 


इमारत-काम के दारोगा को बहुत गुस्सा: 


आया और उसने उसकी छोटी-सी जाय- 
दादपर जबदंस्ती कब्जा कर लिया | विधवा 
रोती-कलपती हुई काजी के पास पहुंची । 
` उन दिनों इब्न बशीर काजी था। उसने 

फरियाद्र सुनी और पाया कि मामला बड़ा 
टेढ़ा हे । कानूनन तो न्याय विधवा के पक्ष 


में था, मगर खलीफा को RATAT आसान | 


नहीं था; क्योंकि राजा अपनी इच्छा को ही 
न्याय मानने के आदी होते हे । 

_तो काजी ने क्या किया? उसने अपने 
गध पर जीन कसी, उसके गले में बोरी लट- 


कायी और सवारी गाठता हुआ सीधे महल ; 
के बगीचे में जा पहुंचा। उस सभय खलीफा : 
` बगीचे में एक शानदार इमारत का मुआ- : 
` यना कर रहा था । यह इमारत विधवा से 


(नी गयी जमीन पर बनायी गयी थी t 
. नवनीत 


i ` कि मुझे इस वोरी में मिट भरी झाः | 
लीं। मगर पास में एक गरीब विधवा की : 
भी जमीन थी। वह अपने पुरखों से विरा- ' 


[चित्र : ठी. प. राणा] zs 
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गधे के गले में बोरी लटकाये काब | 
आते देख खलीफा को आश्चर्य हुआ। बोर | 
जव काजी ने लंबा सलाम वजाकर छा | 


जत बरुशी जाये, तव उसका अचर बरी 
बढ़ गया । जब बोरी मिट्टी से भर गयी, | 
इव्त वशीर ने खलीफा से प्रार्थना की हि 
इसे उठाकर गधे पर चढ़ाने में जरा गहन | 
कीजिये । खलीफा हक्काम को यह प्राण | 
तो और भी अजीब लगी; फिर भी ग | 
देखने के लिए कि आखिर काजी का इद | 
वया है, उसने बोरी उठाने में काजीकाग | 
दिया। मगर बोरी टस-से-मस ग हु | 
खलीफा बोला-- यह तो बहुत बजी है | 

“जहांपनाह ! ” काजी ते प्रीखा | 
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E. तता से कहा- आपको यह बोझ बहुत 
| -तत्तग रहाहै। मगर हंता उस जमीन 
| एक छोटा-सा हिस्सा है, जो आपने एक 
जारी विधवा से जबरन छीना हैं। जब 
| गत के दिन सारी दुनिया का काजी यह 
| सारीजमीन आपके कंधे पर रखेगा, तव 
` उसका बोझ कैसे उठा पायेंगे ? 

 दतीफा een चौंक पड़ा । उसने 
विधवा को उसकी पुश्तैनी जमीन ही नहीं, 
उसपरवनाये गये शाही मकान भी दे दिये। 
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|| मकदूनिया का सिकंदर एक वार अफ्रीका 
| ३एकप्रदेश मे पहुंचा, जहां सोने की बहुता- 
। | ग्तथी। वहां के निवासी टोकरियों में सोने 
| कफल भरकर उसे देने आये । सिकंदर उनसे 
| बोता-येस्वर्णफल तो आप लोग ही खाइये, 
| ratem लोगों के रीति-रिवाज जानने के 
| ए आया हूं। इस पर लोग उसे नगर- 
| तोक में ले गये, जहां उनका राजा न्याया- 
| धन पर वठकर न्याय कर रहा था | 
| तभीएक नागरिक आगे आया, बोला- 
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“हे राजन्‌, मेने इस आदमी से एक बोरी | 
भूसा खरीदा था और उसमें से गहने निकले। 
भूसे पर मेरा हक है, गहनों पर नहीं । मगर 
यह आदमी गहने वापस नहीं लेता” | 

इस पर प्रतिपक्षी ने जो कि खुद भी वहां 


.का नागरिक था, उत्तर दिया- अगर तुमं 


कोई चीज अनधिकार अपने पास नहीं रखना 
चाहते, तो में भला उसे क्यों लु? जब मंते - | 
वोरी वेची, तो उसमें जो कुछ भी था, वेच 
दियाथा। वहतुम्हारा ही है, तुम्हीं vtt. 
राजा ने पहले नागरिक से पूछा - कया : 
तुम्हारे कोई लड़का है ?” उत्तर मिला - 
"EDU तब राजा ने दूसरे नागरिक से 
पूछा- क्या तुम्हारे कोई लड़की है? उत्तर 
मिला- हां ! ” राजा ने फैसला दिया- तुम | 
दोनों धमंपरायण आदमी हो । अपने लड़के- 
लड़की का व्याह रचाओ और ये गहने उन्हं 
तोहफे में दे दो। यह मेरी आज्ञा है।” 
सिकंदर को फैसले पर आश्चर्य हुआ। 
उसने कहा- हमारे देश में गहने सरकारी 
माल माने जातें। और संभव है, दोतों को 
चोरी के शक में मौत की सजा भी मिलती | 
अफ्रीकी राजा आश्चय से सिकंदर का | 
मुंह ताकता रहा, फिर उससे बोला- क्या _ 
आपके देश में धप निकलती है, मेह बरसता « 
है ?" सिकंदर 3 कहा- बेशक |? इस पर 
अफ्रीकी राजा ने बड़ी गंभीरता से कहा- 
४ तो यह शायद आपके राज्य में रहने वाले | 
निष्पाप पशु-पक्षियों के कारणः होगा। _ 
क्योंकि ऐसे इंसानों पर न तो धूप चमकनी | 
चाहिये, न बारिश होती चाहिये 
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फिर पदन का कोई नेहरा 


यों ही खपरलों पर 
पुरवया छुनकी, 

दरक गयी चोके में, 
गांठ लहसुन की ! 
आवाजो के गुंझल 
पुर गयी बरामदे, 
फिर चंदन का 

कोई चेहरा पिघल गया 
gd सेरगाहों में- 
कस्त्रीगंधी 

सेलानी मौसम का 
काफिला निकल गया ! 


लोकों से हट dui 
ओंठ की तितलियां, 
इक सिहरन भर लायी 


कूची दातुन की। 
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अगनाई के ध्वज पर 
फिर पियरी चढ़ गयी 


शहदनमा बाड़ों से 
उडी 


उंगली पर निचड गया 
फिर टटका सोंधापन 
«zi लिपटी 

सुरखाबी ग॒स्ताखियां । 


परदे से टकरायी — c 
फेनिल परछांइयां 
हम्मामों से उछली 
खुशबू साबुन की ! 
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न वि. स. सुखठणकर से सुनिये * 


m वार शिवाजी अपनी राजधानी राय- 
Pg से अपने सौतेले भाई व्यांकोजी से 
| Rent के लिए रवाना हुए, जो उन दिनों 


| बपनी पुश्तेनी जागीर तंजाऊर के शासक थे।, 


| आग में निजाम हैदराबाद का राज्य भी 
"इता था। उन दिनों दोनों के संबंध 
प रूप से मैत्रीपूणं थे इसलिए जब 
| भाम को सूचना मिली कि वे उसकी 
से होकर गुजर रहे ह, तो उसने 
अपने THREE मादन्ना को भेजकर उन्हें 
' | पनी राजधानी 
न LP पधारने 
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अपनी सेना में श्रेष्ठ हाथी रखने का बड़ा 
शौक था। प्रत्येक राजकीय अतिथि को वह 
बड़े अभिमान के साथ अपना पीलखाना 
दिखाया करता था। 

शिवाजी को प्रभावित करने के लिए _ 
उसने पचीस स्वस्थ और शानदार हाथी दर- | 
बार केद्वार पर खड़े कर दिये। और जसे ही 
शिवाजी ने आसन ग्रहण किया, निजाम ने 
हाथियों की ओर संकेत करके पूछा - 
“श्रीमन्‌, ऐसे उम्दा हाथी आपकी सेना मे... 

l कितने हुँ? N 

शिवाजी ने तुरंत 
जवाब दिया - 
“अगर इजाजत हो, 
तो में कुछ ही क्षणों 
में अपने कुछ श्रेष्ठ 
हाथी यहाँ मंगवा 
लेता हुं फिर आप | 
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देख लें। और निजाम के हां 
अपने अमले के एक आदमी के 
कुछ कहा l 
E. शिवाजी के खेमे की 
बोर खाना हो गया । कुछ ही देर म जव 
बह लोटा, तो उसके पीछ यसाजी कुक, 
बाजी फसलकर, मालुसरे ओर पालक 
३ जैसे शौर्यवान एवं विख्यात सेना- 
| पतियों सहित सौ सैनिक अधिकारियों का 
है एक छोटा-सा काफिला था। दरवार में 
प्रविष्ट होते ही उन्होने झकक र शिवाजी का 
श्रभिवादन किया और आदेश की प्रतीक्षा 
भं उनके सामने खड़े हो गये । 
॥ उन हृष्ट-पुष्ट आर जांवाज जवानों को 
ओर संकेत करते हुए शिवाजी निजाम से 
च गोते -' यह रहे मेरे हाथी । वताइये, ऐसे 
कितने हे आपकी सेना में ? ” 
` निजाम के चेहरे पर एक झेंप-भरी 
॥ मुस्कान तरकर रह गयी। 
०0०० 
दामाजी का मजरा 
बाजीराव के पुत्र नानासाहव उस समय 
पेशवा थे। बड़ौदा के सूबेदार दामाजी 
की किसी हरकत से रुष्ट होकर 
SAN उनके सूबे की आधी भूमि 


"ai म साधारणतया सूबेदार 
बादली पेशवा-दरवार के किसी 
| माफत क्षमा-प्राथंना करके 
| गागीर वापस पाने का प्रयत्न 
कभी-कभी उन्हे पेशवा के 


र्र । 
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खजाने में दंडस्वरूप भारी धनराशि भी 
जमा करवानी पड़ती थी। कितु दामाजी 
ने इनमें से एक भी उपाय नहीं अपनाया । 
उन दिलों प्रतिवर्ष दशहरे पर पूना में | 
दरवार जुड़ता SIT | मराठा दरवार और 
पेशवा के प्रति अपनी वफादारी व्यक्तः 
करने के लिए प्रत्येक सूवेदार को दरबार 
म उपस्थित होना पड़ता था। हमेशा की 
इस वार भी दशहरा-दरवार जड़ा | 
दामाजी भी आय; कितु पेशवा से, या अन्य 
किसी दरवारी अथवा अतिथि से उन्होंने 
शिकायत या प्रतिवेदन का एक शब्द तक 
त कहा । 
दरवार शुरू हुआ। परंपरानुसार प्रत्येक 
सूवेदार वारी-वारी से उठकर सिहासनासीन 
पेशवा के सामने जाता और सिर झुकाकर, 
दायां हाथ ऊपर उठाकर मुजरा करता । 
दामाजी गायकवाड़ की वारी आयी, तो 
वे सहज भाव से सिंहासन तक गये, सिर 
झकाया, कितु दाये के बजाय वाय हाथ 
से मजरा करके वापस अपनी जगह पर 
आ गय । 
पेशवा तथा सारा दरबार चकित और 
स्तब्ध रह गये। और इसके वाद तो हर 
वार दशहरे के दरवार म॑ वे पेशवा को बाय 
हाथ से ही मुजरा करत। 
फिर आया १७६० का साल। पानी- 
पत के भाग्यनिर्णायक युद्ध का डका बजा । 
एक विशेष विदाई-दरबार का आयोजन 
हुआ । पेशवा के चचेरे भाई सदाशिवराव 
भाऊ के सेनापतित्व में उत्तर को कच करन 


हिन्दी डाइजस्ट 
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ब्रशकरने और mA 
की मालिश करने से मसूद की 






ताकि सइन पेदा करने m eim ५ 
को नियमित रूप qud zm 

sk की मालिश करना ss क्योंकि कोरॅन्स पेर 

डाक्टर ने um तौर से बनाया | 


मक्त l I * पस्तिका। इच्छित aagi 
(डाक-खचे H लिए ) २५ पैसे के टिकट इस के. 
पक पक डेण्टल एडवाइज्री ब्यूरो; पोस्ट “7 


आजी, । हिन्दी, मराठी, गुजरात | उडू 


मलयालम, फन्नइ। 
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| _ er तैयार होकर सूबेदार दरबार में 
i अस्वितहुए। प्रत्येक सूबेदार ने पेशवा को 
| अजर किया और जोरदार भाषण दिया l 
| 3 ती बारी आने पर दामाजी आगे 
| द।एक शब्द भी कहे विना उन्होंने मुजर 
। क्ति सिर झुका दिया; मगर इस बार 
| दते वायां नहीं, दायां हाथ उठाया | 


इस निःशब्द भंगिमा से उन्होंने घोषित" 


| उर दिया कि उनका निजी मानापमान 
Lee नहीं है, पेशवा और मराठा 
| नाम्नाज्य के प्रति उनकी आस्था अट्ट है 
| बोरस्वदेश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व 
। नोछावर कर देने को वे सर्वथा प्रस्तुत gl 
है ०७० 
E मल्हारी का पराक्रम 
| | होले गांव के मुखिया का अनाथ वेटा 
| मल्हारी खानदेश में अपने मामा के यहां 
DUE चराया करता था। छुटपन से ही 
LSU पुडसवारी से दिलचस्पी हो गयी और 
| पशौ उससे खोने लगे। इस बात पर 
L|. रमाने एक वार उसे इतना फटकारा कि 
REN छोड़कर भाग गया और नंदूरवार 
| | शकर सरदार कदम बांडे की सेना में 
| i गया | 
| ! | cia ES तक घुड़सवारी में 
| बाजीराव पेशवा | 
| बोर किशोर शेवा (प्रथम ) नंदुरबार आये 


ND S 
| सर ग उठ सरदार कदम बांडे से 
Fm (गि उत्त सेना 

| पर नि उसे अपनी सेना के लिए 


qo «Rn मल्हारीने x 
; M ने मराठा सेना में 
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| सौभाग्य से,एक बार 


२ मल्हारी की घुसड़वारी देख- 


१६५ 


तेजी से प्रगति की और शीघ्र ही पांच सो 
भालाधारी सेनिकों की टुकडी का नायक 
बन गया । 

एक वार बाजीराव पेशवा उत्तर भारत 
में किसी स्थान पर मोर्चा संभाले gu थे कि 
सहसा विपत्ति आ गयी । रसद बिलकुल न 
बची। पेशव। ने शत्रु के भंडार पर आक्रमण 
करके खाद्य सामग्री लूट लाने का काम 
मल्हारी को सौंपा । | 

आधी रात का वक्‍त था। फौरन मल्हारी 
ने घुड़सवारों की टुकड़ी के साथ शत्रु के 
पड़ाव की ओर कूच कर दिया। शत्रु संभले, 
इससे पहले ही मल्हारी की टुकड़ी ने उसका 
प्रा भंडार लूट लिया और सव कुछ घोड़ों 
पर लादकर सब वापस हो लिये। 

शत्रु ने एक भारी टुकड़ी लुटेरों' के पीछे 
दौड़ा दी। मल्हारी के घोड़े अनाज से लदे 
होने के कारण तेजी से दौड़ नहीं पा रहे EI 
थोड़ी ही देर में उनका घिर जाना लगभग 
निश्चित था | 

मल्हारी के दिमाग में एक योजना कोंधी। 
उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे 
तुरंत घोड़ों की नालें उतार दें । जब सबने 
वैसा किया, तो मल्हारी ने आज्ञा दी कि 
अब उलटे रुख में पुन: नाले चढ़ा दो। और 
वैसा करके सबने शिबिर की दिशा में घोड़ों 
को एड लगा दीं। 

घुप्प अंधेरे में मशालों से घोड़ी के चिन्हं _ 
खोजती-खोजती शत्रुसेना उस स्थात तक 
आयी, जहां मल्हारी ने चालाकी खेली aqu | 
स्वभावतः वह चक्कर में पड़ गयी और 
हिन्दी डाइजस्ट 
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उलटी दिशा में दौड़ने लगी । बहुत देर बाद 
जाकर शत्रु को अपनी SEIT का पता चला, 
कितु मल्हारी तव तक रसद लेकर पेशवा 
के शिविर में पहुंच चुका था। 

कालांतर मे यही मल्हारी मराठा सेना 
के एक अत्यंत कुशल सेनानी मल्हारराव 
होलकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पेशवा ने 
उसे मालवा का सूवेदार नियुक्त किया; और 
इस प्रकार इंदौर के होलकर राज्य की 
स्थापना हुई । 

" O00 

रामशास्त्री का न्यायानुराग 

मराठा .साम्राज्य के कर्णधार पेशवा 
विद्या और विद्वानों के बड़े संरक्षक थे। और 
उनमें भी चौथे पेशवा माधवराव का विद्या- 
नुराग अनुपम था; क्योंकि वे मक्तहस्त 
से दान ही नहीं करते थे, दान के उन्होंने 
बहुत ऊंचे और अच्छे नियम भी वानये थे। 

पेशवा राज्य का नियम था कि प्रतिवर्ष 
श्रावण मास में एक खासी बड़ी रकम सर- 
कारी खजाने से निकाली जाती थी, ताकि 
ज्राम्हणों को उनकी विद्वत्ता तथा धमं -प्रचार 


- एवं विद्या-प्रसार में उनके योगदान के अनु- 


सार दक्षिणा वांटी जा सके। मगर इस कार्य 
पर नियुक्त अधिकारियों के पक्षपात के 
कारण इसमें काफी अंधेरगर्दी चलती थी । 


* geil | 
एक वार कहीं से चोर घुस आये मुल्ला नसरुद्दीन के घर! get in i 
गये। चोरों ने सारा घरं छान मारा, मगर कुछ हाथ न लगा | ij 
छिपे gu मुल्लाजी को देखा। मल्लाजी सफाई देने लगे मु aiit 
लोग मेरे घरपधारे, मगर आपको कुछ मी नहीं मिळा। इसी लिए 


* 


के लिए 


शास्त्री ने कितने निष्पक्ष और 


माधवराव पेशवा ने यह धांदा 














इस दान-धम को विदे 
शास्त्री, जो उस समय मराठा सामाज | 
भधान न्यायाधीश थे, जितने | 
थे, उतने ही बड़े विद्वान भीबे। | 

दक्षिणा-वितरण के इस कायदो १. 


से निभाया, इसके कितने ही झे शा 
भी महाराष्ट में प्रचलित है। 
रामशास्त्री दानार्थी ब्राह्मणों के पाकि 
की कड़ी परीक्षा लेते थे। परीक्षा fen 
सफलता न पाने के कारण जिन पिता 
कोई दक्षिणा न मिल सकी, या बहुत 
मिली, उनमें से एक ने यह श्लोक खा: 
वृष्टिविना पंकमहो विचित्र 
स्थलद्वये तिष्ठति सर्वकालम्‌ 
दानास्बभिर्माधवरायमंदिरे 
विप्रस्य बाष्पे: खल vemm 
अर्थात कैसी विचित्र वात है ि सि 
वर्षा के भी दो स्थानों पर सदा कीचड | 
रहती है-पेशवा माधवराव हो 
के समय छोड़ जाने MBA e 
शास्त्रीजी के घरम vem iti 


“द्वारा des du a | 
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| P कितनी वार कहा है कि जव असंभव 
ह को अलग कर दिया जाये, तो शेष चाहे 
कितना ही अवास्तविक लगे, सत्य और सिफ 
सत्य होना चाहिये ।' -शरलाक होम्स 
B ००० 

कई बार इस सिद्धांत को अपनाने से 
विशेषतया तक संबंधी पहेलियां आसानी से 
पुत जाती ह। यकीन न आये, तो इस अंक 
ri की पहेली को ही लीजिये । हा, 
व ऽपर देखने की उतावली न कीजियेगा ! 
| १. एक वार प्रो० ह्वाइट, प्रो० ब्लैक 
१. जीन ब्राउन ( एक स्टेनोग्राफर) 

t रेस्तरां में खाना खा रहे थ। 
| पह आश्चर्य की वात नहीं है,” 
हा - कि हम लोगों में से एक के 


वासो का ST 
[ काला, एक का सफेद, और 
ब्राउन है 







£|, ऐसा ही है।” जिसके बाल 
य| और क्या फेहा- और क्या आपने यह 
कि किसी के बालों के रंग में 


$ बोर रसे नाम 
GE SN सौ फीस सही कहा "se 


१६७ 


° ब्रजेश o 


A -थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम 


सर ह्वाइट उल्लसित मुद्रा में बोले। 

यदि स्त्री के वाल ब्राउन रंग के नहीं हें, 
तो प्रोफेसर ब्लैक के वालों का रंग ज्ञात 
कीजिये । 

२. बरसों पहले, राजनंदगांव के समीप 
एक गांव में केवल दो जातियों का निवास 
था | एक जाति के लोग सदेव सत्य बोलते 
थे और दूसरी जाति के लोक सदेव झूठ । | 
एक राहगीर को उस गांव से गुजरत समय 
दो लोग मिले। राहगीर ने लंब कद वाले. 
से पूछा - “क्यों भाई ! क्‍या तुम सत्यभाषी | 

? 32 i 

“टिडिक! ” उसने उत्तर दिया । ; 

“बह कहता है- हां ? छोटे कद वाले : 
ने, जिसे हिंदी बोलनी भी आती थी, राह- 
गीर को समझात हुए कहा - परंतु वह 
पक्का झठा है । E 

राहगीर ने 'टिडिक' शब्द पहले भी. 
सुना था; परंतु उसे यह ध्यान तहीं रहा 
कि इसका अथे हां है अथवा नहीं । | 
बतलाइये, दोनों में से कौन किस जाति | 
काथा? TM 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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स्नान धर में फ्रिलिप्स की बदौलत आप आरामे - 
हजामत बना पाते हैं. 


फिलिप्स स्ट्रिलाइट १०० वाटवाले बल्ब 
के मुक़ाबले दूनी रोशनी देता है. बेहतर, 
ज़्यादा चमकीली तथा चकाचाध-रहित 
रोशनी, जो आँखों को ठंडक पहुंचाती है. 
जीहां, इसमें त वाटवाले बसव के 
बराबर ही wd 

इस संघरित यूनिट में रहता है परिल. 
एल. ४० वाट पल्युआरिसेन्ट लेम्प, 
पॉलिएस्टर बॅलास्ट, स्टारर, स्टाटरहोल्ढर तया 
सिदार रोटर लैम्पहोल्डर, लगाने में आसा. 
इस्तेमाल में किफ़ायती. और इसकी 
आप अपना क छ : 
ज्यादा आराम से कर प D 

आज ही फ़िलिप्स उरा 















पढ्ने-लिखने में फ़िलिप्स आपकी आँखों को आवश्यक 
सुरक्षा देता हे. 
















रसोई घर में फ्रिलिप्स कारण आपका खाना Ü 
इतमिनान से और बढ़िया बनता है, 
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L x sfr ओमप्रकाश । कार हाइवं 

3 Ti dis रही थी। प्यारेलाल ने 
A ऱ्य मित्र l तुम सड़क के किनारे लगा- 
Lacer गये चिन्हों को देख रहे हो? 
E “टा प्यारे!” किंचित विलंब से श्री 
| प्रकाश बोले - क्या संयोग है कि एक 
| शिट में गुजरने वाले चिन्हों की संख्या को 
| उससे गुणा करें, तो प्राप्त राशि अपनी 
|| दारकी गति ( मी० To Wo ) के वरा- 
वरहो जाती है?” ह 

यदि कार एकसार गति से चल रही हो 
| और चिन्ह बरावर अंतर पर लगाये गये 
हों, तो दो चिन्हो के मध्य की दूरी ज्ञात 
कीजिये । 

Y, श्री मनोहरलाल को अपनी दीवार- 
| पड़ी का समय ठीक मिलाना था। सोचा, 
किती मित्र के यहां पूछ आये । मित्र का 

j पर एक मील दूर था, अतः घड़ी में चाबी 
| भरर व तुरंत चल दिये। उन्होंने जरूरत 
| "न पर भी अपनी चाल में कहीं अंतर न 
MRi मित्र के घर पहुंचने पर उन्होंने 
| Ee मे समय देखा और बेफिक्री से 
| जर लगे। पता नहीं, कितना 
| ह से पूर्व उन्होंने पुनः 
ER, त [ओर घर की ओर चल 
o | धर्‌ पहुंचते उन्होंने ५ 
L ही उन्होंने तुरंत दीवार 
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घड़ी का समय ठीक मिला दिया कंसे ? . : 

५. एक जुम के मामले में तीन आदमी - 
राकेश, रमेश, और रोशन - पकड़े गये । 
इनमें से एक जज था, एक साधारण नाग- 
रिक और एक पेशेवर गुंडा। प्रत्येक से 
पुलिस ने केवल दो बयान देने को कहा। 

राकेश : यह जुम मेने नहीं किया । रमेश 
ने भी नहीं किया। 

रमेश : राकेश ने नहीं किया । रोशन ने 
किया है l 

रोशन : मेने नहीं किया । राकेश ने 
किया है। 

यदि जज के दोनों बयान सही थे, पेशे- 
वर गुंडे के दोनों बयान झूठ और साधारण 
नागरिक का एक बयान सच था और एक 
झूठ, तो ज्ञात कीजिये जज, साधारण नाग- 
रिक व पेशेवर गुंडे के नाम क्या थे और जुर्म 
किसने किया था । 

६. दो गिलासों में क्रमशः पानी और 


बियर है । पहले गिलास का थोड़ा पानी ' र 


बियर वाले गिलास में डाला जाता है। 
फिर उसमे से उतना ही मिश्रण वापस पाची 
वाले गिलास में डाला जाता है। क्या बियर 
के गिलास में पानी की मात्रा पानी के गिलास 
में बियर की मात्रा से अधिक होगी ? यदि 
हां, तो कितने प्रतिशत ? 

( उत्तर पृष्ठ १७५ पर ) 


TW दत के एक प्रसिद्ध मुकदमे में सर तेजबहादुर सभ्रू ने एक उच्च न्यायालय के . 
ES कहा था —" श्रीमन्‌, कानून में ऐसी कोई मान्यता नहीं हैं कि न्याया- 
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A qm विश्‍व की जनश्रुतियां और लोक- 
| : कथाएं उल्लू को दुष्ट, दुर्भाग्यसूचक 
| शोर अनिष्टकारी पक्षी वताती हे । उसे 
| देवकर लोगों को एक तरह की घवरांहूट 
| | होती है। यह विचित्र वात है । क्योंकि यदि 
| Rift पक्षी की शक्ल-सूरत और आदतें 
| ब से काफी कुछ मिलती-जुलती हे, तो 
| इहहेउल्ल्‌। क्या उसका चपटा चेहरा और 
| ऋक घ्रने या देखने का अंदाज मनुष्यों 
3 की याद नहीं दिलाता ? ग 
] E है, उल्लू की कई जातियां इस 
OM आवाज निकालती हे, जो मनुष्य 
| _ क आभास देती है। निस्तब्ध अर्ध- 
| WE TW जंगल से गुजरत समय, 
ni, कहीं दर से किसी स्त्री का 
ए, पगे नहीं खडे 
| स विश्वास स म सांस आयेगी 
Wa आयंगा कि यह उल्लू की 
4 : E. uw S निशाचर वृत्ति उसकी' बद- 
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नामी को बढ़ाने में विशेष सहायक हुई है। 
वह बिना फड़फड़ाहट के उड़ता हे और. 
अंधेरे में से चुपके-से आकर अचानक TA- 
दार हो जाता g | परित्यक्त, वीरान, खंड- 
हरप्राय और भुतही प्रतीत होने वाली' 
इमारतों की दरारों व छेदो मं वह घोंसला 
बनाता है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त 
तक वहीं डेरा जमाये रहता है। इस कारण 
भी लोग उसे दुष्टात्मा समझते हैं। 

इसके प्रमाण मिलते हें कि पाषाण-युग 
से ही मनुष्य को उल्लू में दिलचस्पी रही 


है। दक्षिणी फ्रांस की एक चट्टान पर, अपने 


चूजे के साथ घोंसले में बैठी हुई सफेद 
उल्लुओं की जोड़ी का चित्र खुदा हुआ हैं । 
ईसा से २३००-२००० वषं पूर्वं की एक 
सुभेरी पाटी पार एक निंसत देवी का चित्र 
है, जिसके दोनों ओर एक-एक उल्लू है । 
संभवतः यह मृत्यु की देवी हैँ। "7९ 

बाइबल में भी बहुत जगह उल्लू का | 
संबंध दुःख, शोक व॑ तबाही से जोड़ा गयाहै। | 


विक्रमकुमार द्वारा प्रस्तुत 
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| ड्रेंगन और अन्य 
६ i edem i साथ उसका 
वर्णते मिलता d 
और रोम के लेखक उसे अप- 
gg मानत & । ओविडं और प्लिनी आदि 
` नउल्त को सीधे मौत के साथ जोड़ा हैं और 
उबी पुकार को अनर्थेकारी कहा है। रोम 
Wie भवन कैपिटल पर जव कोई उल्लू 
` बैठता था, तो सारी इमारत को गधक 
बौर पानी से धोया जाता था, ताकि उसका 
दुषित प्रभाव वाकी न रह । 
मगर ऐसा अक्सर होता है कि जो चीज 
बहुत रहस्यमय और भयजनक लगती ह, 
| उतम हम उनकी विपरीत वात d$ लेते 
॥ ह।डरावनी चीज से ही डर से हम भाग पाने 
 कीकोशिश करत l उल्लु क मामले में भी 
एसा हुआ हे । चीन में कभी उल्ल की वलि 
देने की प्रथा थी । वहां घर या मकान की 
उतपर उल्लू का कोना? बना दिया जाता 
| ला था कि इससे मकान में आग 
. नहालगंगी। 
बरव देशों में उल्ल को सामान्यतया अप- 
भावा है। ईरान में उल्ल को 
T | मंगर इस्रा- 
म यदि खड़ी iud खेत के आस, 
j शरा उल्लू दिख जाये, तो. बड़ा 
i है । शायद इसके मल में यह 
? NM को नकसान पहुंचाने वाले 
i "तो आदि को उल्ल भार- 
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* पिकासो 
कुछ सद्भाव था। उसे एथीन का सहचारी 


“माना जाता था । एथेन्स का नगर-चिन्ह भी 


उल्ल ही था । एथन्सवासी जब कहते थे कि 
उल्ल जा रहा है', तो उसका मतलब होता 
था काम फतह हुआ। हिन्दी व उर्दू में भी 
उल्ल सीधा करना महावरा हे, मगर स्वाथ 
साधने के अथं मे। यह सोचने की बात है 
कि 'उल्ल्‌ बनाने! का अर्थ मूर्ख बनाना कंसे 
हो गया। 

आधुनिक युग के आरंभ में लिखी गयी 
लैटिन पुस्तकों में जिक्रहै कि इटली में ओले- 
आंधी आदि से बचाव के लिए उल्लू को 
मारकर लटका देने का रिवाज था। रोम- 
वासी बरी नजर से बचने के लिए उल्लू की 
सहायता लेते थे। उन्नीसवीं सदी तक इग्लंड C 
में खलिहानों के दरवाजों पर उल्लू को _ 
कीलने का रिवाज था। उत्तरी एशिया के 
आदिम कबीलों में भी ऐसा विश्वास था 
कि उल्ल भत-प्रेत व चडल आदि को भगा 
सकता है, इसी लिए वच्चों के पलने पर कभी - 
कभी उल्ल बांध दिया जाता था। भारत _ 
में उल्ल के पंख बेचेन बच्चे को नींद लान _ 
के लिए तकिये के नीचे रखने का रिवाज | 


रहा है। 


* 





जापान के एन्‌ 
कवीले के लोग 
| अकाल ओर महा- 
$5. „ / मारी के दिनों में 
A 4 . उल्लू की काठ की 
i मूर्तियां बनाकर उन्हे 
दरवाजों पर कील से जड़ देते थ । 
यूरोप के अधिकांश भागों में उल्लू को 
अनिष्टसूचक ही मानते हैं । कवि चासर ने 
तो इसे सीधे मृत्यु का दूत कहा है। शेक्स- 
पियरने जूलियससीजर' (अंक १, दृश्य ३) 
में उल्लू का जो वर्णन किया है, उससे लगता 
है कि वह भी इसे मनहुस ही समझता था । 
अफ्रीका में उल्लू का संबंध जादू-टोने से 
जुड़ा हुआ है। बेचुआना लेंड में थदि किसी 
के घर पर उल्लू बैठ जाये, तो फौरन घर के 
शुद्धीकरण. के लिए ओझा बुलवाते हे । 








मडागास्कर में मृत जादूगरों की आत्माओं 


को उल्लू कहते हे। नाइजी रिया के योरुवा 
कबीले का विश्वास है कि ओझा दूसरों 
के प्राण हरने के लिए उल्लुओं को अपना 
दूत बनाकर भेजते हे। नाइजीरिया के ही 
कुछ अन्य क्षेत्रों में लोग उल्लू का नाम 
तक नहीं लेते, वल्कि ‘डराने वाला पक्षी' 


कहकर उसका उल्लेख करते हुँ । 


उत्तर अमरीका में विभिन्न मत हैं । 
'पानी' लोग उल्लू को रक्षक समझते थे, 
जबकि ओजिब्वा लोगों का खयाल था कि 
शेतान उल्लू की शक्ल में आता है। कैलि- 


' फोनिया में सफेद उल्लू को दुष्टात्मा मानते 


थे और कुदृष्टि से बचने के लिए उसके पंख 
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AR | IL 
के साथ भादि अनेक देशों | 
गया है। dede 2 | 
शेक्सपियर ने चुङ EUN 
aa On का वणन कत sl 
जताया हे कि उनकी शराव मे हिती | 
टांग और उल्लू के पंख भी 3 a 
प्लिनी कहता था कि उल्लू का कसबा यः |. 
किसी स्त्री के स्तन पर रब दिया बाये |. 
वह्‌ रहस्य उगलने लगेगी। अल्वरंस फेस E 
का भी यही विचार था। १८६३ मेपल). 
लंवेनिया (अमरीका) में छपी एक "m 
में भी यही वात दोहरायी.गयी | 
यूनान की जादू और चिकितासंग | 
विधाओं में उल्लू के अंडों को वहुत रु | 
कारी वस्तु बताया गया है। बच्चों Dp 
खिला दें, तो वे जीवन-भर शराब tdi | 
करेंगे । उल्लू के अंडों का शोखा गिल | 
की रामबाण दवा और सफेद mi 8| 
काला करने में समर्थ वताया jd IR 
एक शतं है-अंडा वह होना Ie कि 
से नर चूजा निकलने वाबाहों। | 
अगर इस दवासे आपके वात काते do 
तो सफाई हाजिरहै। | 
यरोप की लोककथाओं म jb | 
कौओ के महायुद्धकी कहती : 
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१. प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता हैं 

P किजीत ब्राउन ही स्त्री हैं परंतु यदि जीन 
| पाउनको स्त्री मानकर चलें, तो एक गलत 
l तिष्कषे पर पहुंचते हैं। जीन ब्राउन के वाल 
नतो काले रंग के हो सकते हैं, न ब्राउन रंग 
के। यदि उनके वाल सफेद हे, तो प्रो० ब्लैक 
ब) केब्राउन और प्रोफेसर ह्वाइट के काले होने 
चाहिये। परंतु काले बालों वाले के एक 
AA पर प्रोफेसर ह्वाइट ने विस्मय प्रकट 
` छिया था, अतः दोनों एक नहीं हो सकते। 
` इसलिए यह आवश्यक है कि जीन ब्राउन 
पुरुष माना जाये । प्रो० ह्वाइट के वाल 
| ए सफेद हो सकते है, और न काले; 
ग उत्तर देते हे (देती हे ), 
ल काले AI अतः उनके वाल 

शैवल ब्राउन हो सकते हे और इसलिए प्रो० 
भी स्त्री नहीं हे। लीजिये, समस्या 
^W E । ० ब्लेक सफेद बालों वाली 
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| k. | TÉ R ध्यान देने से यह स्पष्ट हो 

न ही देगा वा नर कद वाले क [उत्तर हां में 
| ९ ।मौर चेक R सत्य बालता अथवा 
(| द बोला छोटे कद वाले ने राहगीर 
720 ' अत: वह सत्यभाषी जाति 
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अनुसार उल्लू से बाकी पक्षियों के द्वेष का 
कारण यह है कि जब फुदकी स्वगं से आग 
लाने के प्रयत्न में अपने पंख जला बैठी, तो 
उल्लू ने उसे पहनते के लिएअप ने चंद पर 
देने से साफ इन्कार कर दिया । 


* 
दिमागी व्यायाम के उत्तर 


का था और उसका साथी मिथ्याभाषी का। 
३. यदि एक मिनिट में क' चिन्ह गुज- 
रते हों, तो एक घंटे में कार ६० क चिन्हा 
को पार करेगी। कार की गति, प्रश्न के अनु- 
सार, १० क मी० प्र घ० है। १० क मील 
में कार ६० क चिन्ह पार करती हे, अतः 
एक मील में ६० क बटा १० क अथवा ६ 
चिन्हों को पारकरेगी । अतः चिन्हो के मध्य 
की दूरी १ बटा ६ मील अथवा ८८१ फुट है। 
४, श्री मनोहर लाल को वापस घर 
आने पर दीवार-घड़ी से ज्ञात हो गया कि 
वे कितनी देर घर से बाहर रहे। इसमें से 
उन्होंने मित्र के यहां व्यतीत समय को घटा 
दिया। इस अवधि में वे मित्र के घर तक 
एक ही गति से गये और वापस आये । दो से 
भाग देने पर उन्हें अपनी वापसी यात्रा का 
समय ज्ञात हो गया | फिर क्या था! मित्र 
के घर सेवे सही समय देखकर चले ही थे। 
५, राकेश साधारण नागरिक था, रमेश 
पेशेवर गुंडा और रोशन जज । जुमं राकेश 
ने किया था I | 
६. जी नहीं । दोनों .मात्राएं वरावर | 


होंगी । बंबई 
-बी ५५/५३२; गांधीनगर, बंबई-५१ 
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अमरता की साध में हिटलर ने 
बड़े-बड़े सम्नाटों को सात दे दी। 





अः तक संसार में दो सबसे महंगे कालीन 
पहला वह आरादी, जो विक्टो- 
रिया एंड अल्बरट म्यजियम लंदन में रखा 
हुआ है; और दुसरा ३० लाख डालर का 
वह सफवी, जो ईरान के शाह रजा पहलवी 
के पास है । कितु अब इनसे नंबर मारकर 
ल गया हे सुल्तानाबाद । 
सुल्तानाबाद को देखकर कोई भी कहेगा 


कि यह पंद्रहवींसोलहवीं शताब्दी की 
ईरानी बुनकरी का कौशल है, पर वस्तुतः 


यह तानाशाह हिटलर की बेढब खोपड़ी का 
कमाल E उसने इसे जमंन सैनिक राज्य 
(राइक) के मुख्यालय के नये अतिथि- 
कक्ष म॑ बिछान के लिए बनवाया था । 
सुल्तानाबाद का नन्हा-सा इतिहास 


` काफी घटनापर्ण और दिलचस्प है 


अतिथि-कक्ष का निर्माण करने वाले 










वास्तुशिल्पी अल्बटं स्पियरने इसका बार! |. 
बलिन'की एक कंपनी क्वंटमेयर एंड वाह | 
को दिया था पूरे ब्योरों पर विचार का 
के बाद यह कंपनी इस नतीज पर || 
कि इसे ईरान में ही वतवानाचाहिय। | 
ने विशेष रूप से ऐसे करषे enm 
अब्बास प्रथम (१४९९-१५२४) be | 
में प्रचलित थे। और इन ; 
ही बुनाई-विशषज्ञ काले I 
पहुंच गया । बीज ने ईत केश? e| 
बनकर चने और सुल्तातावार 


qm p 
al 
उसी शैली के इक्कीस अत्य eit j 







“ आओ 
Eo * मंगवायी गयी थीं। हरा, 
T और जैतून रंग अनार के छिलकों से 
| डता गया था, नीला बंगाल के नील से और 
; की जड़ों से । और इस तरह 
Lar तैयार हुआ, वह मानों तीन 
! i) था 
| जामों वाली कोई आकृति ही था। | 
दन के कालीन विशेषज्ञ सेमुअल वेनेक 
के अनुसार इसमें १ करोड़ ६० लाख वुना- 
याह, जिनमें से लाल बेहद शोख और 
 उमकीली हैं। ४८ फुट लंबे और २१ फुट 
| आडे इस कालीन के किनारे पर अगर एक 
| बडी कार खड़ी कर दी जाये, फिर भी 
exer जरा भी नहीं छिपेगा; लगेगा 
` एक घोंसला पडा है । 
| पर अफसोस कि इतने चाव से वनवाये 
इ(॥ गये मुल्तानावाद को हिटलर कभी देख भी 
€| नसका। काम जारी ही था कि १९४१ में 







| _ RIN दरवाजे की गमटी 


जायगी W 


की अनुपस्थिति में ही दूसरे कारीगरों ने 
पूरा किया। फिर जमंनी का पतन हो गया । 
१९४९ में जेल से छूटकर वीज ने सुल्ता- c 
नावाद सहित १८ कालीन प्राप्त किये। तव. 
ये ईरान के वर्तमान शासक शाह रजा पह- | 
लवी के अधिकार में थ और वीज को उस 
पर दो वार मुकदमा करना पड़ा । | 
मगर सुल्तानाबाद के दर्शन दुलंभ है । 
अभी हाल तक यह फ्रांस के हेनरी लिची के 
कब्जे में था, जिसने इसे सशस्त्र पहरे में 
इंग्लं ड के किसी गुप्त स्थान पर रखा था। 
गत वर्ष लिची जब मर गया, तो उसकी 
वसीयत को अंजाम देन वालों ने सुल्ताना- 
बाद को लंदन की एक नीलामी संस्था रिपन | 
बास्वेल को बचने के लिए सौंप दिया, जहां 
१०६ अन्य कालीनों के साथ उसे भी रख 
दिया गया। . 
'और शायद .वह रखा ही रह जाय- | 
क्योंकि उसके दाम देना तो दूर, कतने की 
भी किसी को हिम्मत नहीं हो रही । 


मिनेसोटा * ! i 
| सोटा विश्वविद्यालय में एक कृत्रिम ग्रंथि का निर्माण किया जा रहा है, जो. 
| हदय ओर केन्सर के रोगियों को काफी राहत देगी । : 


मटी जितनी बड़ी होगी और शल्यक्रिया द्वारा शरीर में 


E M : जायगी । गुमटी से रिस-रिसकर दवा रोगी के रक्‍त में निरंतर पहुंचती रहेगी। . 
| Sar, पर दवा इंजेक्शन द्वारा उसमें फिर भर दी जायेगी, और ग्रंथि 
Dow 3 भर बदलना नहीं पड़ेगा | यह उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी, जिन 
4i परल रखने वाले अथवा कैन्सर-रोधक औषधों के इंजेक्शन लगवाने के लिए | 
(om जी कोत wur भर्ती होना पड़ता है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी एक ग्रंथि | 
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| साते वडा रजन रही हें । इसमें इंसुलिन भरी जायेगी। हालांकि इंसुलिन को | 
M m बच की समस्या अभी तक बनी ही हुई है। | 2x 
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मुंह दिखाने न m 
हिचकचाहट क्यों? 


क्या चेहरे के मुहाँसों, फुन्सीयों तथा 
त्वचा की तकलीफों के कारण से! 


यह आप के 





IS Aa ए dt eu 
लिये अच्छा वारयां पदा st हैं। रक्त 
समाचार है साफ़ करने के लिये 'साफ़ी गी 


है। 'साफ़ी' में जांची हई eng 
के सार होते हैं जो dU. 
करते हैं, निर्थक पदार्थ शरीर ते 
निकालते हैं तथा पाचन-क्षिया झे 
सुघारते हैं । 


शा 


प्राकृतिक रकत शोषक 
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| ना ite फॅ dermal 
| दिन में अपने एक मित्र को स्टेशन पर 
| Narr काफी भीड़ थी । इतने में 
बाकि मेरे एक जाने-पहचान सज्जन वह 
` वराये हुए भीड़ में इधर-उधर भाग रह 
` || जव मेने पूछा कि क्या वात हे, तो d 

बलते-चलते यह कह गये- अभी आता gi 

© थोडी देर बाद जब वे आये, तो प्रसन्न 
दवाई दे रहे थे। मेने पूछा कि क्या बात 
| दो? कहने लगे कि भाई हम सपरिवार 
` तौथंयात्रा पर जा रहे हे। एक महाशय 
॥ हमारे जाने का वगेर टिकिट प्रवंध करने 
| वाले थे, वह मिल नहीं रहे थे और गाड़ी 
| जाते में समय कम था; इसीलिए में घव- 
` रायाहुबआथा। आप जानते ही हुँ कि महं- 
| गाई कितनी है। छः टिकिटों का प्रबंध कँसे 
| करता? ः 
| थोड़ी देर बाद गाड़ी चली गयी । कितु 
कितने ही दिनों तक मेरे मस्तिष्क में यह 
भै विघार वार-बार आता, क्या एसी' “नजर 





टिकिट की यात्रा से भगवान्‌ प्रसन्न होंगे ? 
-गोकुलचंद दुजा, अजमेर 
ooo, 
वे विदेशी छात्र! 

गत वर्ष अगस्त में मेरे घर तीन विदेशी' 
छात्र सप्ताह-भर के लिए आये । अत्यंत 
सादे एवं महत्त्वाकांक्षी । में उन्हें कुछ लोगों 
से मिलाने श्रीगंगानगर ले गया। शाम को 
हमने भ्रमणाथ महाराज श्री करणीसिह के 
फार्म व उद्यान जाने का कार्यक्रम बनाया। 
समय की बचत के लिए मेने रिक्शा मंगाया। 
हम कुछ लोग साइकलों से आगे चले। 


मगर वे तीनों छात्र रिक्शे पर न चढ़े | मेने . 


मुड़कर देखा तो श्री वूल्फगांग वेग्नर पैदल 


चलने का इशारा कर रहे थे । उन्होंने कहा 


“एसी सवारी पर हम नहीं wen, जिसे 
मनुष्य खींचता हो ।' E 

«o. तो war हुआ ? देखते नहीं ' 
रिक्शे वाला कमाई ( मजदूरी ) करता है। 


किराया तय कर दिया था, वह मुझे देना | 


पड़ेगा ।” RA उत्तर दिया। 


१७९ हिन्दी डाइजेस्द 
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साफ़ होते हैं 


जल्दी 


-s 





गढ 
ऱ्ऱे 

O 
BO 


Zed by. eG 


ction. D 


हिल B इन्डस्ट्रीज ग, अक 


igiti 





" e. 
० ४ ' 





ENT uu 
v 


| आपके देश की व्यवस्था बदतर है । 
| रोग राकेट पर सवारी करते हूँ और भारत 
बाते मजदूर की पीठ पर 


है, यह सब ठीक है। मगर आपने इस गरीब 
Lag मजदूरी मार दी। क्‍या यह बुरा 
| ॐ?” मने रोष से कहा । 
| ` रे झगड़े में रिक्शे वाला परेशान 
होकर खाली ही जाने लगा; लेकिन विदेशी 
P छात्रों ने उसे qur किराया देकर विदा 
LORI -रामचंद्र, मक्कासर 


७०० 


बारह आने 


| वस चलने में कुछ देर थी । हम तीर्न- 
` चार सहेलियां पीछे की सीट पर बेठी कड- 
| कटर की सीटी का इंतजार कर रही थीं। 
| एक लड़का मेरे पास भीख मांगने आया । 
| sir —" दीदी, मुझे बारह आने दे दो ।” 
हम लोगों ने लड़के को ऊपर से नीचे तक 
| गोर से देखा। में उससे बोली-“भीख 
| गणन वाले तो दस-पांच पैसे मांगते हैं, पर 
| | तुम तो ......” मेरी बात प्री भीन हो 
i आने की कि उसने कहा - मुझे सिफ बारह 
एड Rr ही जरूरत है, अपनी दीदी के लिए 
i पर खरीदनी T p" 

E N R पास दो रुपये का नोट UM 
Wo S ! अभी भुना लाता gl 
शा... पुम न लौटे, और पिक्चर 
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gei तक विचार प्रकट करने का प्रश्न 





किताब आज ही खरीदनी हे । 

मेरे हाथ से नोट लेकर “अभी आता . 
हुं! कहकर वह तेजी से बस से उतर गया। 
उसके जाते ही मेरी सहेलियां चिढ़ाने लगीं- 
“और भीख दो......दीदी मुझे भी किताब 
खरीदनी है।' में कह रही थी कि अभी आता 
होगा, तभी कंडक्टर ने सीटी दे दी। पुरे 
दिन कालेज में उसी लड़के की चर्चा थी। 

कालेज से लौटते समय बस उसी बस . 
स्टाप पर रुकी, तो देखती हूं कि वही लड़का 
परेशान-सा बस से उतरते लोगों को देख 
रहा है। मुझे देखते ही वह लपककर पास 
आया और मेरे हाथ में एक रुपया चार आन 
तथा किताब की रसीद रखकर बोला- 
“उस वक्‍त कोई दो रुपये की चेंज दे नहीं 
रहाथा।देखो, मैने पिक्चर नहीं देखी दीदी, 
किताब ही खरीदी है? _ 


- 


मैंने रसीद देखी, तीन रुपये वार्‌ आने 


की सेकेंडहैंड किताब थी। किताब उसके ! 
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| omega uM LS 
P ns हाय मे पे देखकर मैने भरे कं से कहा. 
Ios हीं, आप विश्वास कीजिये, मुझे “जल्दी जाओ! तुम्हारी दीदी परेशान हो _ 
E UN T | = 

Ee १८१ हिन्दी डाइजस्ट 3 
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पुलगाव fresresr कपड़ा 

हर नागरिक के लिये, हर 

प्रसंग णर उपलब्ध pro user &l 

E. SO 

आकर्षक रंगों की पॉपलीन - बढ़िया किस 

की शटिंग + दफ्तर में पहनने के लिए कोटि 
पेटे के लिए टिकाऊ हिल्स - हर किस्म की 

धीतियां « सुन्दरियो की मनभोडक साडया 

इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ ओर भारवीन्म 


बशी आपभूती कन्न £) f ANN 
सहितो यह ट्रेडमार्क देख NM N 














r | होगी!” मेरी सहेलियां मेरे विश्वास 
t m उसकी ईमानदारी देखकर फक्क रह 
| | P | -$9 चंदन मालवीय, इलाहावाद 


000 










वेश का नीजवान 


सरलावहन और में १९५५ में देवप्रयाग 
उेलाभग छः मील की ऊंचाई पर महड 
वामक गांव में भूदान-यात्रा पर जा रह थ। 
| गोग से उस दिन प्रातःकाल का नाश्ता 
| द्वी मिला था और दिन गर्मियों के थे। 
` (तके लगभग ११ वजे की कड़ी धूप, प्यास 
| बौर थकान के कारण हम लोग एक पेड़ 
| की छाया में सुस्ताने के लिए वेठ wi 
| धोड़ी देर में सरला बहन बोलीं -“कामे- 
| खरभाई, इस देश का उद्धार कैसे होगा ? ” 
LOIR करने पर फिर बोली - मेरी उम्र 


r3 होकर आय 


उर गये 
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के व्यक्ति को आज यहां इतना कष्ट उठाना 
पड़ रहा है, और इस देश का नौजवान क्या 
कर रहा है?” । 

यूरोपीय होते हुए भी भारत की सेवा में 
जीवन खपा देने वाली सरला वहन उस 
समय ५५-५६ साल की थीं। आज तो वे 
७२ साल की हँ और अभी भी उसी तरह 
कष्ट उठा रही हे । 

सरला बहन की वह आवाज आज भी 
कानों में उसी तरह गूंज रही है और रह- 
रहकर मन में यह खयाल आता है कि सच- 
मूच हमारे देश का नौजवान आज कहां है! 
लगता है, केरिय रिज्म में फंस गया हे. और 
विना रास्ता चले ही मंजिल परपहुंच जाना 
चाहता है । क्या इससे बड़ा संकट किसी 
देश पर आ सकता है? (“भदान-यज्ञ से) 

-कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा 


( सूचना : आप भी इस स्तंभ के लिए संस्मरण भेज सकते हैं।-संपादक ) . 


* 

 मृत्ला नसरुद्दीन माषणवाजी के शौकीन न थे। एक बार गांव वालों ने मस्जिद मे 
| खचन देने के लिए उन पर जोर दिया | मुल्लाजी मिबर पर चढ़े और बोले- माइयो, 
| SENSUS तुम लोगों से क्या कहने वाला हूं?” लोगों ने कहा -* नहीं !” इस पर 
| जी यह कहते हुए मिवर से उतर गये कि जो इतना भी नहीं जानते, उनके सामते 
क 3l चन दूं । अगले शुक्रवार को गांव वालों ने उन्हे फिर जा पकड़ा । मुल्लाजी ने 
| गाइयो जानते हो में क्या कहने वाला हूं?” लोग बोले - हां !” इस पर वे 
| 8E Qt मिबर से उतर गये“ जब तुम लोग जानते ही हो, तो मुझे क्या कहता ! ' 
सरे शुक्रवार को भी गांव वालों ने पिंड न छोड़ा । इस वार लोग पहल से तयार Í 
| I row : 88 ही मुल्ला ने मिंबर पर खड़े होकर वही सवाल दोहराया, आध. 

` सरवे, यह हा कहा, आधों ने 'न' कहा । इस बार भी मुल्लाजी B 

UR कहते हुए कि जो जानते है, वे उन लोगों को वता दें, जो नहीं जानते | D 


* 


फौरन मिवर पर से 








आपके कारखाने में कटाई के 
` हर काम के लिए आदर्श 


L खर्च घटाते हैं... . 








|| उत्पादन बढ़ाते हैं! 
| | अन्वल दर्जे के टूल-स्टील से 
| { : i कड़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए 
| | = वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटमेंट दिये हुए 
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क उत्तरायण 


१ श्रीभागवत-चरित 





T उत्तरायण (महाकाव्य); रचयिता: 
ह; पार वर्मा; प्रकाशक : राः 
पाल एंड सन्स, दिल्ली-६; पृष्ठसंख्या : 
१२४; मूल्य : ८ रुपये । 
| सन १९३३ में जब में पांच साल का था 
| बौर वर्णमाला सीख रहा था, तब मेरी 
| परीक्षा ली गयी थी घर के मेहमानों के 
| पामन-प्रयाग से निकलने वाले चांद 
| (मासिक) के मुखपृष्ठ पर की एक कविता 
| ,अाकर। मुझे याद है, कविता थी - 
| | ; Ug गजर तारों वाले! ” और उसके.कवि 
| ल T4 कवि डा० रामकुमार वर्मा। 
ही | i D qu ठीक से पढ़ी थी और कवि मेरे 
| था। उसके म एक मधुर स्मृति बन गया 
i: सी बाद कालेज म डा० वर्मा के 
| सी SUMI ने स्टेज किये थे। अब 
| गोरोचना के उत्तरायण मेरे सामने 
Rh मन तो पु 
; | 3 mm यहआालोचना, » mm मुझ बहुत आनद 
| | TN चना-जसी बात नहीं हुई; 
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मंगर मे ठहरा साधारण पाठक l आलोचक 
बनने के प्रयत्न में भी कुछ कह ही सकता हूं। 

'उत्तरायण' एक प्रबंधकाव्य है, जिसे 
लोक-साहिंत्य की प्रांजलता से व्यक्त किया 


गया है। धोबी के कहने से राम ने सीता को . 3 


वन में भेजा, यह लोक में विख्यात है। राम 
के चरित्र के अनुरूप यह बात नहीं है। डा० 


वर्मा,जोन केवल उच्च कोटि के शोध-ग्रंथो | | 


के रचयिता d, अपितु शोधग्रंथकारो के 
कई साल से निर्देशक भी हू, इस विषय पर 
सर्वंथा नवीन सामग्री लेकर आय है। उन्होंने 


प्रमाणसहित सिद्ध किया है कि सीता के | { 
निर्वासन का प्रसंग बौद्ध और जन लोगों की. 
करतत है। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने _ 


e 


बहुत कुछ जोड़ा है। उत्तरायण के up 
है तुलसीदास स्वयं, और उनके मानस से 


“मानस? का रहस्योद्घाटन है । 


प्रबंधकाव्य बहुत ही नाटकीय है । मस-' 


लन, तुलसीदास की पत्नी वाला प्रसंग एक- 
दम नये ढंग से दिया गया है। एक साधारण 


** 
७५ 29 
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झण्डु | 

आयुर्वेद के जन्मदाता धनवन्तरी कलश लिए हुए-झण्डु फा यही प्रक? 
आयुर्वेद को पुनजीवित ऑर उसमें आपूल परिवर्तन कर sur ने यह विकि 
कलश देश के कोने कोने तक पहुंचाया हे ऑर जनता को वेज्ञानिक शार 
तैयार की गयी शुद्ध व गुणकारी आंषधियां वाजवी कीमत पर प्रदान की है। 
६० वर्षों से भी अधिक सपय से 

झण्डु वैज्ञानिक रूप से तैयार की गयी शुद्ध आयुर्वेदिक ओपशियों के मशहूर Rahil 
आसव ७ अरिष्ट ७ अवलेह ७ चूर्ण -भस्म ७ रसायन 


झण्डु फार्मास्युटिकल IRA लि., तब क सए, ab 








* व ग्राहकों d 
प्रिय बंध, 


बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें 
सूचित करना चाहते हैं कि आपका अंक 
अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
 है। और यहु पत्र आप संपादक-नवनीत 
के नाम लिखते Ea ये सब बातें व्यवस्था- 
विभाग से संबंधित होती हे । यदि आप ऐसे 
पत्रव्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक ज्ीघ्र ध्यान दिया 
जा सकेगा, और संपादकोय विभाग भी 
अनावरयक कार्य-भार से बच जायेगा। _ 
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| E. 
E: दात एक प्रचंड निश्चय म परिवर्तित 
| _द्वाता है। पात्रों के कथोपकथन म 
| eque. वाली स्वाभाविकता है । पुस्तक 
|| am बड़ा गुण यह है कि वह विरोध म 
| लिखी गयी है। उसमें किसी को काटने 
|| ठो कोशिश नहीं है। समाधान के स्तर पर 
T संबेदना है, और संवेदना के स्तर पर हे 
समाधान । छायावाद के एक प्रधान कवि 
ने ऐसी स्वाभाविक और वोलचाल की 
भाषा में ऐसे नये विषय पर लिखा है, यह 
उसकी शक्ति है। प्रयाग आदि तीर्थों के 
वर्णन में केशव की 'रामचंद्रिका” के वर्णन 

. जंसा उत्साह है। 
| चरित्र की दृष्टि से तुलसीदास और 
उनकी पत्नी के संबंध को संघर्ष के स्तर पर 
देखा गया है - स्व” और सृष्टि”, ईरॉस' 
` बोर एगेप' का अच्छा तनाव है। दार्शनिक 
| पृष्ठभूमि के बावजूद दुरूहता कहीं नहीं है। 
आमुख' हिन्दी के शोध-लेखों के इतिहास 
LO बहुत बड़ी उपलब्धि है । और एक बार 
फिर कहुंगा कि किताव में उपन्यास की-सी 

है, जो प्रबंधकाव्य की शक्ति है । 

E. -अनंतकुमार पाषाण, 
भन निवास, कुर्ला रोड, अंधेरी, वंवई-६९ 
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९0 
| 3 WS TA: रुपये प्रति खंड । 


S भक्ति का अपार रसा- 


गार ही नहीं, भक्तिमूलक वैष्णव दर्शन का 


आधार भी है। संस्कृत के इस महाग्रंथ को 
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने ब्रज भाषा में, 
छप्पय छदा म प्रस्तुत किया है। अनुवाद! 


शब्द का में इसलिए उपयोग नहीं कर रहा . 


हूं कि श्रीभागवत-चरित' की अपनी मौलिक 
विशेषताएं भी हे। यह उन्हे एक प्रौढ़ व 
सक्षम कवि के रूप में सामने लाता है। हषे, 
विषाद, शृंगार, हास्य आदि सभी भावों व 
रसों में पाठकों को वे वहा ले जात हे । पुत्र: 
जन्म का समाचार पाकर नंद के हषं का 
अनुभव इस छप्पय द्वारा कीजिय : 

जाइ सुनंदा कह्यो-जन्यो भाभी ने लाला । 


faa मंह फली बात, सुनत दोरी ब्रजबाला॥ | 


नंद अकबके भये, देह की दशा भुलानी। 
छायो नेननि नीर, पुलक तनु गद्गद बाती।। 
आवे गावत गीत सब, 
अति उमंग संह गोप-गन । 
` पकरि नचादें नंद कूं, 
डगमग-उगमग होहि तन . 

. विना टीका के यह ग्रंथ पहले प्रका शित 
हो चुका था, कितु जो पाठक ब्रजभाषा की 
पदावली से अपरिचितहे, उनकी सुविधा को 
दृष्टि में रखकर सरल हिन्दी में अर्थेकर दिया 
गया है। टीकाकार हूँ रामानुज पांडय। 


दोनों खंडो के अंत में परिशिष्ट के रूप | 
में अंत:कथाएं दी गयी है, जो अत्य पुराणों 
से एकत्र की गयी है। इनसे कथा-प्रसंगों को | 


चंद्रशेखर पांडेय 
हंजारीमल सोमानी कालेज, बंबई-७. 


समझने में सहायता मिलती है! 
-चंद्रशेख 


x 
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वाल-पाठकों के लिए : 


बाटल व्क AAE 


नृपद्र कुष्ण चट्टोपाध्याय 


gU दो सो साल पहले की बात है। 
गांव के लोग हरिनाम गातं-गात वद्ध 


ब्रजविनोद को गंगा के किनारे ले आये। 
गंगा के किनारे मृत्य-वरण करने की उनकी 
अंतिम आकांक्षा थी । 

इसी समय चात्रा गांव के श्याम भट्टा- 
चाये मृतप्राय ब्रजविनोद के पास आकर 
हाथ जोड़कर खड़े हुए। ब्रजविनोद ने क्षीण 
स्वर में पुछा- क्या बात है भट्टाचायेजी ? ” 

अट्टाचायं महाशय वोले -' यदि मेरी 
वात मानें, तो बोल L” 

“बोलिय, मानूंगा।” 

आपके पुत्र के साथ मेरी कन्या का 
विवाह हो। यही मेरी अभिज्ञाषा है ।” 

ब्रजविनोद के सातों पुत्र वहां उपस्थित 


थ्‌ । उन्होने एक के बाद एक पुत्र को बुला- . 


कर पूछा | 
श्याम भट्टाचाय भंग थे (अर्थात्‌ कुलीन 
नहीं थे )। ब्रजविनोद कुलीन थे। श्याम 


' शवथ, तो ब्रजविनोद वैष्णव । उन दिनों qm 
gu 
बंगाल में कुलीन ब्राह्मण का पुत्र भंग किया।और नौवर्य y! प्राप्त करती! | 
: की कन्या से विवाह करने में हेठी समझता फारसी में.एकर = बीका 
था। शेव ब्राह्मण का पुत्र वंष्णव ब्राह्मण की तब तक हमारे iii 
कन्या से शादी नहीं करता था । शैव और नहीं हुआ था' E हे ] 
E . [ बंगला से अनुवाद : सुशील कुमार सोम dd d 
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वेष्णवों में झगड़ा था | 
ब्रजविनोद के छः लड़कों ने frg 
अंतिम प्रार्थना ठकरा दी। सबसे होरे ५0. 
रामकांत वोले - पिताजी में al 
की रक्षा करूंगा ।” ; 
रामकांत के साथ श्याम Wed] 
पुत्री तारिणी देवी का विवाह यात |. 
हो गया। 
रामकांत के ही पुत्र थे राह 
जिन्होंने उस समय के कुसंस्कारो कवर |. 
कर इस पुराची जाति को जगायाथा। | 
पिता के वचन की रक्षा करे के शि 
रामकांत समाज के विरुद्ध ख ह| 
मगर जब उनका JA si 
लोहा लेने के लिए तयार हश 
अपनी संतान को घर से गा it. 
पांच qq की उम्र मं रजी हे. | 
शुरू किया । gap ii| 
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बारह साल के राम- 
` ह्नि जव अरबी पढ़कर 
| a से आये, तव उन्होंने 






` शकार कर 
qu दिया । उस 


E. i के अभिशाप की 
i a याद आयी' | 


अदालतों में काम पाने के लिए फारसी और 


Peiper ज्ञान जरूरी था। 


रामकांत ने निरे नो वर्ष के वालक को 
बरवी पढ़ते के लिए पटना भेज दिया। 
बारह साल की अवस्था H राममोहन न 
अखी में यूक्लिड ओर अरस्तू को पुस्तक 


' और कुरान पढ़ी I 


राममोहन जव तीन-चार वर्ष के शिश 


थे,तब का किस्सा है । मां तारिणी देवी उन्हे 


तेकर पिता के घर गयी थीं । एक दिन' 


ताना श्यामकांत ने शिव की पूजा करने के 


बाद नन्हे नाती को प्रसाद दिया। राम- 
मोहन प्रसाद खाने लगे। तभी तारिणी- 


_ देवीने आकर बच्चे के मुंह से प्रसाद निकाल- _ 
| कर फेक दिया । वे वेष्णव जो थीं। उन्होंने 
` पिता को जी-भरकर कोसा । 


- शैव श्यामकांत भी अपने इष्ट देवता का 
अपमान देखकर तिलमिला उठे। हाथ में 


| जनेऊ लेकर उन्होंने शाप 
O दिया-'जाओ, मे शाप दे 
| हाह कि तुम्हारा पुत्र 


विधर्मी होगा ।” तारिणी 
भय से कांप उठी । 


"म कदम रखने से 


को अपने 
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वारह साल के पंडित राममोहन ने कहा- | 


“ मे तुम्हारे तेतीस करोड़ देवी-देवताओं 
को नहीं मानता ।” धर्मभीर माता को 
अपने कानों पर विश्वास न हुआ- तो तुम 
क्या मानते हो ?” वालक ने शांत स्वर में 
कहा - में एकमात्र ईश्वर में विश्वास 
करता हूं, और यह भी विश्वास करता E 
कि मूर्ति को पूजने से;ईश्वर की पूजा नहीं 
हो सकती।” 


तारिणीदेवी सिहर उठीं। शीघ्र ही ' 


उन्होंने पुत्र को काशी भेजने की व्यवस्था 
की। सोचा, शास्त्र पढ़कर राममोहन का 
धर्मज्ञान लौट आयेगा। 

काशी में शास्त्रों का अध्ययन करके उस 
किशोर का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। 


सोलह साल के राममोहन ने वेदांत और 2 


उपनिषद्‌ पढ़कर देखा कि प्राचीन मुनि- 
ऋषियों ने भी एकेश्वरवाद का ही प्रचार 
किया हे । 

जब शूद्र के स्पर्शं से ही 
ब्राह्मण अपवित्र हो जाता 
था, जब अशिक्षित ब्राम्हण 
पड-पुरोहितों की एक बात 
पर मनुष्य को समाज से 
बहिष्कृत कर दिया जाता 


प्रचलित हिन्दू धर्म के 
आंचारों और अनुष्ठानों 


था, तब शिक्षित लोग भी ५ 
- शिव और विष्णु को लेकर | 

आपस में unde पर 

उतर आते थे। उस समय . 










| श्रे तुम्हे अपने सारे खिलौने देती हूं, k 
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| SR {स्नेह को ही विसजित किया। 


सोलह वर्ष का किशोर आवाज 
ग. यह कितना EATEN था, इसे' 
आज नहीं समझ सकग। 
पहलेतारिणीदेवी और रामकांत ने सोचा 
था कि यह सब थोड़े दिनो को उद्दडता 
कम उम्र में बहुत ज्यादा पढ़. लेने के 
कारण वालक की मति फिर गयी है । 
लेकिन माता-पिता का अनुमान गलत 
सिद्ध हुआ। जिस विश्वास से मनुष्य अपना 
सव कुछ त्याग देता है, हर प्रकार के भय- 
तज्जा अपमान का सामना कर सकता हे, 
कुबेर के ऐश्वयं को भी कुछ नहीं समझता, 
विष को अमृत की तरह आनंद से ग्रहण 
करता है, वही अडिग विश्वास किशोर राम- 
मोहन के मन मे जाग्रत हुआ था । 
मां का अनुनय-भरा स्नेह व्यर्थ गया। 
किशोर रांममोहन ने कहा -“मां, जिसे 
मेने हृदय से झूठ समझा है,उसे मै सत्य कैसे 


मान सकता हूं ? ” 


तारिणीदेवी साधक वंश की. बेटी थीं। 


गव वे अस्सी साल की वृद्धा थीं, तव पैदल. 
'गुभाथ धाम गयी. थीं।. जगन्नाथ के 


४ मंदिर में झंडू बुहारती थीं। धर्म, विश्वास 


और peste में जो विरोध हुआ, उसमें 


उन के नाते राममोहन को मिला था 
विश्वास का उत्तराधिकार । 
मार पिता के साथ विरोध उम्र हो उठा। 


TAN के साथ शास्त्राथे करके 


विको खबर मिली थी कि राममोहन ' 
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प्रमा णित करता हैकिमूति-पुजा निरथंक है। 

एक दिन पिता-पुत्र में बड़ी बहस हुई । 
राममोहन ने एक श्लोक पढ़ा । पिता आग- 
वबूला हो उठ । उन्होंने डराया-धमकाया 
fa तुम्ह संपत्ति में से एक पाई भी नहीं 
«A | कितु राममोहन तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । | 


.. इसी समय रामकांत को एक पुस्तक 


मिली । नाम था -हिन्दुओं की मूर्तिपूजक 
धर्म-प्रणाली ।” लेखक था उन्हीं का किशोर 
पुत्र राममोहन राय । 

क्रोध से रामकांत आपे से बाहर हो गये। 
उन्होंने राममोहन को वुलाया। किताब उनके 
सामने फकते हुए बोले- यह सव WIE 

राममोहन ने जवाब दिया - मेने जो 
कुछ सच समझा है, वही लोगों को बताना 
चाहता हूं । 

रामकांत आग उगलने लगे- इसी समय' 


तुम मेरे घर से निकल जाओ ...... आज से 0o 


तुम मेरे त्याज्य पुत्र हो ! ` 
राममोहन विचलित हुए बिना घर से 
निकल गये। छोटे घर से निकलकर एक 
विशाल घर में उन्होंने कदम रखा, जिस 
घर का नाम हैं भारतवर्ष । । 
वे अपने साथ लाये थे केवल ज्वलत 


विश्‍वास और पुरुषाथ,जिसंके वल पर उत्होंने | 


केवल अपने आपको नहीं, बल्कि अपने देश 

को, अपनी जाति को ऊंचा उठाया। 
-माहेश्वरी, दाल एंड आयल मिल्स, 

इटारसी (म. प्र.) 
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बांस पर 


नहीं 
उपजा सकते! 


NH YD “२७१८६ ड९१-४ शा कका 


कपास उपजाया जा सरकता t 


हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर d 
कपास के रेशे जसा बनाते £I 


दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं। हम बांस को गहि | 
फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक ATIN RUN Ar | 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकपेक T qas | 
होता है । असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से वने कपडे सपर, Ee aet | 
में बेहतर हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में gau दै ओर अ तब qiu | 
यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जब भी | 
ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर रित. 
अधिक विवरण के लिए AA: E exe, गार्गी 
ग्वालियर रेयान सिल्क मेन्युफैक्चरिंग (विविग) कनी | m 
आज आवश्यकता हे ग्रेसिस स्टेष्ल फाइबर | 
EIS 
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N साधारण गोलियां e 
चुके हैं। उनका असर बहुत देर 
में होता है ओर आप देर तक दर्द से परेशान 


५ भाइकोफ्राइन्ड “पस्प्रों ? दर्द को रोकने का 
निक इलाज 








AA RN 


A 


पर॒ दो ओर 
लीजिये। बच्चे: एक 
टिकिया या डाक्टर 
की सलाह के अनुसार । 





सोह 
बड़े कण l 
ददे के स्थान पर पहुंचने में 
अधिक समय लगता है। 
आप दर्द से व्यये ही ` 
परेशान होते हैं 





*सिर ददे « शरीर का ददे « जोड़ों का ददं « दांत का दर्द! ४ 
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|" नवनीत के आहकों को सूचना | 
i १) पत्र-व्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या a Lb 
i २) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं Be UCM 
` ३) नवनीत की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको s हा 

न मिलने की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की जा सकती है। 


४) यदि आपको अपने पते में परिवर्तन कराना हो, तो उसकी सूचना माह की Na 

तक हमारे दफ्तर में भेज दें । | VA 

[- ५) बहुत थोड़े समय के लिए हम पते में परिवतंन नहीं कर सके । अतः 
व्यवस्था कर ले कि वह आपकी डाक नये पते पर भेज दे | 

६) नय ग्राहकों को चंदा भेजते समय पुरा पता साफ अक्षरों में लिखना चाहिये 


जाती ह 


डाकघर पे | 
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चंदादारों व ग्राहकों से 
प्रिय बंध, 
बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें 
सूचित करना चाहते हें कि आपका अंक 
अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
है। और यह पत्र आप संपादक-नवनीत 
के नाम लिखते Ea ये सब बातें व्यवस्था- 
विभाग से संबंधित होती है। यदि आप ऐसे 
/ पत्रव्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक शीघ्र ध्यान दिया 
जा सकेगा, और संपादकोय विभाग भी 
अनावश्यक कार्य-भारःसे बच जायेगा। 


>व्यवस्थापक, नवनीत 
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|. ` नियामिता रूप से त्रश Ed. d 
[ — Wem की cci 
«icit की साडुन दूर ही रहती है 


जवानों ओर बूढ़ों द्वारा अपने आप भेजे गये प्रमाण पत्रा हे Wb 
की तकलीफ़ और दाँतों की खराबी को रोकने के लिए पोटॅश 
हृथपेस्ट के गुर्णो की समान रूप से प्रशंसा.की गयी है। ये प्रमाणफ़ 
Stn मेनर्स एण्ड क॑. लि. के किसी भी कार्यालय में देखे जा सकते हैं।" 


“मे हञ्चे दिल से फोरदॅम्स ed End “मतो बचपन से ही आपका smi 


e.. - ee 
Tr a 


—— — M So € 
ca mS i 25 
. |. . 
5 


रोग करने पेस्ठ नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहा f£ 
zr साहब का मारी --. परिणाम S आम भी मेरा एकोएक दांत बिरकुल t 
है कि अजमेरी लेश यरपकी उम मे भी. LN दै... सबसे : हो बात तो के UR | 
एक समान , ' mhi 
कन हैं और LA wugb में उनकी भड zule है। इसलिए मुझे तो बस यही 
गहरी और मज़बूत हैं. ..!? 
= विभूती भूषण बोस, फलकत्ता qq. एन्‌, चटनी) sip 


| ` Ow «gra वेख-भाल के लिए रोज सवेरे गौर ण 
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थपेस्ट लगाकर 
डप से डावटर की राय भी लेते राहिए! ., 







सूचना-पुस्तिका मुफ़्त प्राम करने के pii RI 


00 qat | 

मैनर्स डेण्टल एडवाइडरी ब्यूरो, पोस्ट बैग ने. १०२१५ | 
पुस्तिका माषाओं* में मिलती है 
"Sg ipn nel. so 06 |. 
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लड़कियों दुयले-पतले या थुलथुल-मोटे पुरुप आज हो कूपन भरकर भेजें। आप पर कोई दायित्व 
को पसन्द नहीं करतीं. लड़कियाँ aag होती नाह, किसी किस फा बन्धन नहीं i 









io खिलाडी किस्स के पोरुष-भरे लग द rin 
पर ! उन छबीले नौजवानों .पर जिनका XS Meliss 
मन सोनेका और मांसपेशियों फोलाद की यनी Ae NASA S FAL ही भोजिए 
हा P dd फौएन भेजें ger सचित्र पुस्तिका और 





र न नये बुलवर्कर-इतनी तेज़ी से कोई चीज़ तालीम-योजना का समस पिएण जो दिन ब | 


मरदाना मांसपेशियों नहीं बनाती । BU uuu मिनट देने पर नारो को प्रशंसा (आर 





चुरु की kat) पानेवाता शक्तिशाही शरीर बनाने ही 
दा आखासन देतो दै। « E 


अह आजमाए हुई सचाई है ! पूरे दिन भर में सिर्फ 
रले लेनेवाली सीधी-सादी ओर आसान वपक बुलवर्कर 

के त पतली बाहों को z मांस- मच ७ ७७१३१००७७००७७० 
द X चौड़ा बनाती हेः सीधे-सपार सीने को . ï vq ttt ul. | 
पेशियो यो कर्‌ दतो है; थुल पेट n मांस- ७८०८५००१०००००७००७०५०७ ७७७७०७ JR ttt B 
SN को er बनाती हु; राना और पिंडलियों को B V5 o 

निरिच गडा बना देता है। सिफ १४दिन के ज बुलवर्कर सर्विस, 
बित! मुक्त परिणामों का आश्‍वासन या दाम D मैथ्यू रोड am. ü 
üm dia सचित्र पुस्तिका और 'दो सप्ताइवाली M १% संथ्यू ९५० mmull 
आजमाइश? का पूरा विवरण पाने के लिट n का का GR OR ORO 





, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


te d e egam “> smn 







रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपसं (सेण्ट्रढ) नियम, १ ९५६, के ८ वें निया 











| नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट )” नामक समाचांर-पत्र के स्वामित्व 
| त्व तथा अन्य विषयों || 
| -संबंध में. प्रकाशित किया जानेवाला विवरण | i 
< I 
| फास ४ 
IE. १. प्रकाशन का स्थान:- | ३४१, तारदेव, वम्बई ३४ 
; २. प्रकाशन का प्रत्येक मास ् 
| ३. मुद्रक का नाम :- . | श्री हरिप्रसाद नेवटिया 
v राष्ट्रीयता :- भारतीय 
| पता :- ३४१, तारदेव, वम्बई ३४. 
NO SX नेवटिया 
| प्रकाशक का नाम :-| श्री हरिप्रसाद गंवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी, नवमी 
i प्रकाशन लिमिटेड 
४ राष्ट्रीयता :— भारतीय 
Hh पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४: 
५. सम्पादक का नाम : श्री नारायण दत्त -- 
| राष्ट्रीयता -:< भारतीय 
3 तपता | ३४१, तारदेव, बम्बई २४ 
अ es के | श्री एस. जी. नेवटिया, रत्नाकर, We ६ 
चाम ओर पते,जिनके पास | 
, के. माउंट यूनिक, qe 
से अधिक शेयर हे:- | श्री. हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, qi 


श्री. कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६, रीः [auem a | 
कमल महल, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया), गर | 
यूनिक, बम्बई-२६; मालतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६। 
कलकत्ता-९; परोपकार ट्रस्ट Ojo विनार एन्ड कंम्पती x7 
सरनी, कलकत्ता-१६ र 


सब ii 
म, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये ग्य स 
तक मे जानता हू तथा मेरा विश्वास है, सत्य ह्‌ । - - 
, फरवरी १९७२ प्रकाशक के हस्ताक्षर ( हप 
नवनीत ८ k न 8 >> ८ i | ARNS 
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ततीत-पोगा 


दिः १९७१ के अंक के साथ 'नवनीत हिन्दी डाइजस्ट! के प्रकाशन | 
के बीस वर्ष पूरे हुए और जनवरी १९७२ में 'नवनीत' ने | 
पदार्पण. किया हे । | a 35 
पिछले बीस वर्षों के २४० अंकों में 'नवंनीत'ने बहुविध रचंनाए प्रका- 
शित की हूँ। इनमें से अनेक तो सदा के लिए पठनीय हैं; उन्हें कभी भी पढ़कर 
„ नया आनंद, नया प्रकाश पाया जा सकता है.। ऐसी ही रचनाओं में से चुन- 
,- WX करीब ४०० पृष्ठ की सामग्री नवनीत सौरभ' नाम से प्रकाशित की 
- जायेगी। पुस्तक सजिल्द होगी और अच्छे कागज पर सुपाठच टाइप में सुंदर | 
ढंग से छापी जायेगी, जिसे संग्रह करना स्वयं में एक सुख होगा I 
आशा है कि. ३० अप्रैल १९७२ तक पुस्तक छपकर तयार हो जायेगी। 
मूल्य होगा केवल १० रुपये। मगर वी. पी.'से इसे नहीं भेजा जायेगा।बो d 
सज्जन ३१ माचं १९७२ तक १० रुपये मनीआडंर से भेज देंगे, उनके पात 
` “नवनीत? के ही डाक-व्यय से यंह पुस्तक पहुंचा दी जायेगी। एक पाई 
तक पुस्तक को देखकर, पसंद न आये तो स्वच्छ-सुरक्षित अवस्था भ ग 
नीत-कार्यालय में पहुंचा देने पर आपके भेजे हुए दस रुपये लोटा दिये जायेग। 
, "नवनीत-सौरभ' की प्रतियां सीमित संख्या में ही छपवायी जा ९ a ý 
अग्निम्‌ आर्डर पूरा करने के बाद यदि कुछ मि बचजायेंगी, तो वं इ, | 
व्यय सं रुपये में प्राप्त की जा सकगी : ' ': A | 
ET वर्षों में, विषयों की विविधता और रचनाओं की साग 
महत्ता द्वारा नवेनीत' ने आपको जो आनंद' और संतोष gai 
'आस्वादन आप जब भी चाहें, नवनीत सौरभ में सुविधाई | 


नवनीत प्रकाशन: लिमिट di | 


. अशोष बिल्डिग,-३३५ बेलासिस रोड! y ; 
CLC 








वर्ष २१: अंक २ ` # इस अंक में फरवरी १९७२ ' 


अनोखा निर्यात .. १३ राम अरोड़ा 
बिटिया रानी १५. चंदूभाई पटेल d 
कुछ TT, कुछ उत्तर. १९ संपादक की डाक . A 
3 ` जीवन के रंग कितने २२ सरोजिनी, स्वरूपंनारायण, 
|, —. त्रिवेदी, कापडिया 
थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम ,२५ नचिकेता 
पुस्तकास्वादन . २७ आनंदवर्षन, अवधनंदन, जीवन 














|’ मन के घाव ३१ चिदानंद RE | 

[I जीवन का जल 33 रफत अधीर . 00 ६: 

E पूर्व और पश्चिम ३४ आर्नाल्ड टायन्बी bos | 
| निरंतर प्रकाश-वितरुण ३६ स्वामी सत्यानंद. | | 
: | कविताएं ४० हीरक, कुसुमाग्रज, भागव 


नये संदर्भ, नयी चुनौतियां ४१ etd 
विज्ञान और विज्ञानी ४९ केजिता 
सोनार बाङला देश ५२ वीता सचदेव 
राष्ट्रसंघ के नये महासचिव ५६ विश्‍वनाथ 
` बफे की कब्र (कहानी) ` ५९ सुखबीर ` ` 
रिटायर होते के बाद ६५ TTo किशोर देसाई नल हा तीची | 
भी... धोगोपाल बालक संपादक परामशंदाता | प्रबंध-संचालक du 
|| यापार सा नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार हरिप्रसाद नेवदिया o 
| QUUM सहसंपादक. सहकारी प्रबंधक: सोहनराज पारेख || 
; ह मेहता. सुरेश सिन्हा. गिरिजाशंकर Bd सज्जाकार : ठाकोर राया मेहता सुरेश सिन्हा, गिरिजाशंकर त्रिवेदी सज्जाकार: ठाकोर राया | 
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संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजस्ट, २४९ ताडदेव, बंबई 
फोन :-३७२८४७ 
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के | 
` श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवत्तीत प्रकाशन लि०, ३४% ता बंबई में ग 
| ` प्रकाशित तथा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ३६।४८ खेतवाडी कक "| 
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राम अरोड़ा 


अनोखा निर्यात 


प्छ साल आस्ट्रेलिया के प्रख्यात कीट- 
विज्ञानी डा० जी. ए. बोनंमिस्जा ने 
अफ्रीका की चारों खूंट यात्रा की। एक वर्ष 
की इस यात्रा में उनके अनुसंधान का विषय 
था अफ्रीकी गुवरेला। 
सुनने में यह. बात हास्यास्पद लगेगी कि 
इतनी दूर से एक संपन्न देश का प्र सिद्ध वैज्ञा- 
| निक आया भी तो गोबर में सिर घुनने ! 
| कतु देश-भर के सवा तीन करोड़ टन गोबर 
से छुटकारा पाना इस समय आस्ट्रेलिया की 
एक जटिल समस्या है, और इसके लिए 
SIS बहुत जरूरी हैं। ये कीड़े गोवर को 
' शाभचाकर मूसतत्त्वों में बदल देते हे । 
j ज्य नहीं कि आस्ट्रेलिया में गोवर के 
| sed ; पर आस्ट्रेलियाई गुबरेले 
Lease emet जीवों के 
| आरि EN ERI गाय, भेड़, बकरी 
। आय चौपायों के गोबर व 
Ea पसंद नहीं। ` 
EO गाय या बेल दिन में दस-चारह 







| mir 
| ने दकत है। इस प्रकार साल-भर 
Du “5 ही जाते हैं। गोबर की 


¢ र 
n. `), 
८ 
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यह मात्रा प्रति एकड़ में पांच प्रतिशत जगह 
धर लेती है। इसका नाइट्रोजन तुरंत अपना 
प्रभाव दिखाता है, और शीघ्र ही गोवर के 
हर ढेर के आस-पास खर-पतवार उगकर 
पांच प्रतिशत जगह और घेर लेता है। 
खर-पतवार में कतिपय महामारी फंलाते 
वाली मविखयां पंदा होती है । इनमें से एक 
तो वह भयंकर रक्‍तपायी मक्खी है, जिसने 
देश के उत्तरी क्षेत्र में कोहराम मचा ST 
है। यह भेसों को विशेष रूप से सताती है । 
दुसरी देश-भर के ऐसे क्षेत्र में फेल जाती है, 
जहां हरियाली है। यह मक्खी काटती बहुत 
बुरी तरह से है, और जहां भी पहुंचती है, 
वहां लोगों का जीना दुश्वार कर देती है। 
गोबर के इन ढेरों में अनेक परोपजीवी 
कृमि भी पैदा हो जाते हैं, जो फसलों को 
हानि पहुंचाते हैं। à | 
अतः आस्ट्रेलिया के सामने यही रास्ता 
बचा कि गोबर से छुटकारा पाने के लिए _ 
विदेशी गुबरेले आयात क्यं जायें। 
अफ्रीका में गुबरेलों की अनेक जातियां | 
हैं, जिनमें से कई विश्व के किसी भी क्षेत्र 


BENE. Eu 
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में मज से जी सकती हे। डा० बोनंमिस्ज 


इन दिनों बस यही अनुसंधान कर रहे हैँ 


कि इनमें से कौन-कौन-सी जातियां आस्टे- 
लिया के लिए अधिक उपयोगी हे । 

` डा० वोनमिस्ज पंद्रह वर्षों से निरंतर 
इस दिशा मे अनुसंधान कर रहे हे। उन्होंने 


फिजी और हवाई द्वीप से भी कुछ गोवर के - 


कीड़े मंगवाये थे। आस्ट्रेलिया में भारी 
मात्रा में इनके अंडे सेये गये । कितु इतने से 
ही काम नहीं बना, और अंततः डा० वोनं- 


मिस्ज को अफ्रीका में स्थायी .अनसंधान- C 


शाला बनानी पड़ी। 

ऑंश्रोफगस गजेला नामक अफ्रीकी 
गुबरेला सवसे अधिक उपयोगी सिद्ध 
'हुआ है। आस्ट्रेलिया में ३०० मील लंबे 
और १०० मील -चोड़े क्षेत्र में ये कीड़े छोड़े 
गये। आज ये २५ मील प्रतिवर्ष के हिसाब 
से; स्वंय ही नये क्षेत्रों पर कब्जा जमाते जा 
रह हे। क्वीन्सलेंड और टाउन्सविल के क्षेत्रों 


मं तो अब arf. गजला की वजह से गोबर के 
, ढर दो-तीन दिन में ही प्राकृतिक विधि से 


9 / į . 


गयी ह । 


` परख कर चुके g और उनमें से (२३ 


* š : 
लेनिनग्राद चिड़ियाघर, में एक जंगली गधे (कुलात) और जब और fett. r 
` दोगली नस्लका बच्चा पदा हुआ है। इसका नाम माता (जबरा पर RS un | ` 
 वोर्का) के नाम पर बाते! रखा गया है। बात॑ देखने में गधे जसा लगता और भा 
पर जबरा (मां) की तरह हल्की धारियां हैं। बातें घास, 
. जंगली गधे की अपेक्षा अधिक तेजी से इसके शरीर का विकास 
L0 सामान्यतया इस तरह के मिलन से जानवरों की 
इसी कारण वातं जीव-वैज्ञानिकों के लिए विशेष अभिरुजि 
वे दोगली नस्ल के प्रजनन- कारणों की खोज में लगे हे । सव्र 
घर में इसी तरह की दोगली नस्ल का जानवर पैदा हुआ था | 


- ! 5 " 






















TA हो जाते है, और its. | 
भी अब ८० से १०० प्रतिशत कक 


मगर ओं. गजला हल्की ^ 
म ही. ठीक रह सकता है, जहां रा 
अधिक वर्षा न होती dH 52, 

आस्ट्रेलिया को कमसेकम ५० | 
के गुवरेले अभी और चाहिये। कक्ष 
१२० जातियां आस्ट्रेलिया में पपर क 
ता क्या कहने! | 

डा० बोनेमिस्ज और उनके तीन बग 
निक सहायक ३७ प्रकार के कीड़ों की बांग | 


स्वंदेश.भज चुके हे । वे अभी पांच वपब | 
अफ्रीका में रहेंगे और इस बीच सात बॉ! | 

वैज्ञानिक भी उनका हाथ बंटाते को आ | 
वे परे अफ्रीका में घूमेंगे और जिस तिमे || 
भी उपयुक्त पायेंगे, उसका बश १. 
निर्यात होगा। विश्व के आयात 
इतिहास में क्या यह मुगोबा उदाहर 
है.? गोबर के कीड़ों का निर्यात 


हो रहा है! 
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आः भी मुझे वह: दिन बहुत अच्छी तरह. 
और इस तरह शुरू हुआ एक तथाकथित 
क्र प्राणी और मानव के बीच चिरस्थायी 


मित्रता का आख्यान । dam 
१९५८ की दीवाली के दिन थे । म॑ तव 


से जीप में पोशीना जा रहा था। अरावली 


'दो मृगछौने लिये खड़ा था । 
सलाम करके आदिवासी सरदार कृष्णा 
बोला कि मुझे मालम था कि आज आप 


चाहता था | 


वह तुरंत बोला-“ इनकी मां को परसों एक 
वाधिन ने मार डाला । डरकर ये बेचारे EI 


t बताया कि इन प्यारे-प्यारे छौनों को अपने 

E कि कहीं उसके अपने ही कुत्ते इन्हें मार न 
à k मूल्य भेंट स्वीकार की । साथ 

| बहादुर IT कहा IC SUIT, 

Lo कहहुर भादमी कृष्णा, तु तो बड़ा 

“बच्चा ही भेंट करता?” | 

य AE एमानभी न हुआ कि चहं मेरी(बात 

ह „तापे ले ET 

E: ९७२ 
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याद है,जब रानी मेरे जीवन में आयी? 


जिला सावरकांठा में खेडब्रह्म नामक स्थान : 
पर चल रही एक योजना परप्रोजेक्ट आफि- 
सरःथा। एक दिन सुवह-सुवह म खडब्नह्म: 


की सुंदर घाटी से गुजर रहा था कि एक 
आदिवासी सरदार ने मुझे रोक लिया। वह 


| « इधर से गुजरेंग, सो आपका ही इंतजार कर: 
रहा था, और ये मुगछौने आपको भेंट करना NH 
: बच्चा लिये कृष्णा दफ्तर में घुस रहा है। s | 


कहां से मिले ये तुम्हें ?” मैंने पुछा ae वहीं से चिल्लाया - लो साहब, अपना 


के एक रेवड़ में आ मिले।” और फिर उसने 


है रखने में वह इस खयाल से डर रहा है'. 


| . और आंखें बड़ी ही लुभावनी । 
है। क्यों नहीं मुझे एक बाघ 


Mam FTN 





v 
+ 


` बिद्या री o 
O wg 


n कोई साल-भर निकल गया। में उस 
मजाक को भूल चुका था । पर एक दिन जब 
में अपने दफ्तर में एक मीटिंग में था, तो 
क्या देखता हूं कि बांहों में वाध का एक, 








बाघ का बच्चा । अव वोलो, में बहादुर हूं | 

या नहीं ? ' ss 

' , कृष्णा ने उसे मेरे डेस्क पर रखा, 

वह तुरंत कदकर मेरी.गोद में आबंठा। 
इस तरह संयोगवश रानी मेरे जीवन मे छी 

आ गयी। तब वह मुश्किल से तीन हफ्ते की... | 

शी । उसके.रोएं बड़े सुंदर और कोमल थे, 


तो 


खेडब्रह्म की बस्ती के बाहर, मेरे बंगले 
में कोई डेढ़ बरस तक रानी मेरे साथ रही . 
होगी। जंजीर बांधना तो दूर, मेने उसके 






* गले में कभी पट्टा भी डाला। वह ऐसे ही _ 


Ew TNE कै, 


रहती, जैसे हमारे परिवार की एक सदस्य 


हो। कभी-कभी शरारती बच्चों की तरह 


धमाल भी करती, पर ज्यादातर जंगल की 
रानी जसे दवदवे और शान के साथ ही 
रहती। ` 
शुरू में मेने उसे गाय के दूध पर पालने 
की कोशिश की, पर मैंने देखा कि यह उसे 
न रुचता था, न पचता था । इसलिए हफ्ते- 
भर बाद ही मे उसे कच्चा गोशत खिलाने 
लगा। डेढ़ वरस की होते-होते वह चार पौंड 
गोशत रोज खाने लगी । 
में उसे सधाने की भी कोशिश करने 
 लगा। आदतों से वह बड़ी साफ-सुथरी थी। 
बंगले में उसने कभी गंदगी नहीं की। उसे 
कुडा खोलना-लगाना आ गया था, और 
' आधी रात हो तो भी पेशाव वगैरह करने 
दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती थी। 
खेलने की वह बड़ी शौकीन थी। मेह- 
मानों के साथ भी जुट जाती । गलियारे से 
आकर कमरे के दरवाजे में बैठ जाती और 
आगंतुकों में से किसी एक को खेल का साथी 
चुन संती । मुझे तुरंत मेहमान से निवेदन 
करना पड़ता कि वह डरे नहीं। पर मे प्रायः 
बात पूरी भी न कर पाता कि वह उछल- 
केर अपनी पसंद के व्यक्ति की गर्दन: पर 
सवार हो जाती; अलबत्ता वह उसे घायल 
न करती। उसने कभी किसी को घायल 
' नहीं किया, हालांकि उसके उस्तरे जैसे 
' फाइने और खाल खरोंच डालने के लिए 
काफी था। मेरे कोई पांच-एक दर्जन कपड़े 


"^ 
S 
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पते लखनों का रंच मात्र स्पर्श ही कपड़े 
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उंसके हाथों फटे जरूर | 
वाघ रात को नहीं jm X| 
रानी में स्वभांवत: थी Ec RI 
रात को उठा लेने का उसने uv. NW 
था। मेरी चारपाई को wid | 
मच्छरदानी गिरा देती और in | 
मेरे गालों से रगड़ने लगती। में उक्त - 
उससे थोड़ा खेलता, दस-एक fife i 
याता ओर फिर कहता- "agros |. 
अव । और वह चली जाती । Lim 
उसे नींद आने लगती, तो उसी के ferm 
तौर से बनवायी गयी गही cami | 
रहती । गद्दी का एक हिस्सा वह diea 
कर अपने ऊपर ओढ़ लती। gag ui | 
के करीव वह 'ओड़नी' में ढंका बगा | 
नन्हा सिर बच्चों की तरह जरासा वाहू 
निकालती; और कुछ देर तक उनींदी प | ` 
झपकाती-खोलतौ पड़ी रहती, बौर भि | | 
उठ जाती । RE g 
गुजरात के नेता बाबूभाईजे परात | 
बार मेरे यहां ठहरे। रातको म है || 
अपने कमरे में सुला दिया बौर बु | 
वाले कमरे में सो गया। वत्ती p 
कोई घंटे-भर वाद उनको ' d 
उठा दिया । जाकर देखता ही | गे |. 
के एक किनारे पर बाबूभा | 
दूसरे पर रानी । स्पष्ट या पसंद हँ | 





















उस खाट पर सोना को बहे 
आया, जिस पर ait 
खेलती थी। फिरतो m 

भाई को किसी भी 
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| ईर्ष्यालु बच्चे की तरह पेश आती 
j रही उनके साथ वह | हि eR 
gear अंबामाता का Wa इं । सकडा 
dwarf वहां आते रहते हैं। एक दिन 
चार युवा साधु आये। अंबादेवी के मंदिर के 
पुजारी ने उनसे कहा- माताजी के दशन 
- तो आप यहां कर लीजिये, कितु उनके वाहन 
के दर्शनों के लिए स्टेशन के पास वाल वंगल 
में जाइये । 
चारों साधु सीधे मेरे दीवानखाने में 
चले आये, जहां में गहे पर AST हुआ था। 
कमरा बहुत बड़ा था, और उसके एक कोने 
में रानी भी थी। चारों साधु मेरे सामने 
घेरा बनाकर do गये और रानी को चाट- 
` चाटकर अपना बदन साफ करते हुए देखने 


लगे) जंगल के जीव को इस प्रकार आजादी | 


से यहां कमरे में बैठे देखकर उन्हें बड़ी 
बुशीहुई, और वे उसकी सुंदरता कीतारीफों 
` क पुल बांधने लगे। मगर में जान गया कि 
बहर रानी उनमें से किसी एक को अपने 
बैल का साथी चुनकर उस पर झपटेगी । 
और हुआ भी वही। मे उन्हें Wars, 
AW पहले ही रानी दस फुट दूर से उन पर 
i X. 5. भयग्रस्त साधु “ हे शंकर, हे 
NN OAM gU उछले और सोफे के 
; TRR रानी को काब्‌ में किया, 
LCS NIV बचारे तो अपने कमंडलु और 


Q ® 


लाठियां वंगले में ही छोड़कर भाग निकले। 

मेरे नौकर रामजी से वह बहुत हिली- 
मिली थी। रोज तीसरे पहर चाय के समय 
बह्‌ उस पर कद पड़ती और उसे जमीन पर 
गिराकर गदेन को यों थाम लेती, मानो बह | 
उसका शिकार-हो । रामजी को उसकी 
चिरौरी करनी पड़ती-“रानी, छोड़ दो न, 
प्लीज! ” तभी वह उसे छोड़ती। 

अव रानी डेढ़ वर्ष की हो चली थी और 
दिन-पर-दिन ताकतवर होती जा रही थी। 
वह चार फुट लंबी और दो फुट ऊंची हो 
गयी थी। एक वार के भोजन में वह'चार 
पौंड कच्चा गोश्त चटकर जाती थी। कट्टर 
ब्राह्मणों के कस्बे wear में रोज इतना 
गोश्त जुटाना भी एक मुश्किल थी। 

अक्सर .मुझे हफ्त-हफ्त भर जिले के 
दौरे पर घर से बाहर भी रहना पडता था । 
मेरी अनुपस्थिति में उसे संभालना कठिन 
हो जाता | एक दिन वह छत पर d, राह 
चलती गायों के एक झुंड पर कद पड़ी | 
कदी तो वह उनसे खेलने के लिए ही, और 


'बिना किसी को नुक्सान पहुंचाये लौट भी | 


आयी; पर पुरे कस्बे में शोर मच गया । 

इन सब बातों से मुझे उसके भविष्य के 
बारे में चिता करनी पड़ी। में उसे जंगल में 
छोड़ आना चाहता था, पर मेरे मित्र और 
अहमदाबाद के चिड़ियाघर के quixéee 











रुबीन डेविड ने राय दी कि उसे चिड़िया- 
घर को दे दो। : 
और विदाई का दु:खद दिन भी आ गया। 
_ लोहे का पिंजरा लेकर चिड़ियाघर का 
आदमी खेडब्रह्म आया । उसने मुझे सलाह 
दी कि सुबह में रानी को गोश्त न दूं । दोप- 
हर को उसने पिजरे के पिछले कोने में मांस 
रख दिया । योजना यह थी कि भूखी रानी 
भोजन करने पिंजरे में जायेगी, तो दरः 
वाजा बंद कर दिया जायेगा । मगर ऐसा 
नहीं हुआ। योजना को वह भांप गयी | भूख 
- उसे जोरों की लग रही थी; फिर भी बहुत 
जतन करके भी हम उसे पिंजरे में न भेज 
सक। उसने मेरी आंखों में झांककर देखा-- 
अपनी पुरानी उत्कंठित'दृष्टि से नहीं, qd- 
भरी नजर से । मुझे उससे कहना पड़ा-- 


` रानी, प्लीजअंदर चली जाओ।” तब उसने 


मेरी आज्ञा मान ली । 
` ` मुझे बताया गया कि खेडब्रह्म से अहमदा-. 


| वादतक सारे रास्ते वह बच्चों की तरह . 
* रोतीरही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। 


चार दिन बाद मुझे चिड़ियाघर के अधि- 
कारियों का संदेश मिला कि तुरंत अहमदा- 
वाद चलें आइये। रानी ने भूख-हड़ताल कर 


दी थी; यहां तक कि वह पानी भी नहीं पी . 


P E । मे तुरंत अहमदाबाद पहुंचा और 
रानी के पिजरे में दाखिल हुआ। वह खुशी 
` से विभोर हो उठी । अपने हाथों से मैंने उसे ) 
भोजन कराया । लगभग तीन घंटे तक मैं” 
o उसके पासं बैठा रहा। फिर लौट आया] 
A विदाई हम दोनों के लिए बड़ी ददे-भरी थी। 
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जमीन पर गिरोकर उसकी गरन पर्वा 


A चिल्लाये-“साहब, उस छोकरेी गा | 


Bs: सक पररबा | | 
कृष्णाने «mH 














जव भी में उससे) ¬ || 
एक-दो दिन खाना को T 
जार रामजी ने कहा कि रानी S ME 
वर्ष हो गये हैं, उससे मिला dis n E 
उसके साथ चिड्याघर्‌ या! "| 
, संयोगवश, हम लोग वहां तीपरे 
जो कि खडब्रह्म में 
का समय होता था। रामजी परेमा 
रानी ने उस पर छलांग लगा दी बत 


a 


हो गयी। चिड़ियाघर के संरक्षक कह 


जा रही है।” किंतु तत्काल । मझे याद वात 
यह चाय-पान की बेला है। और undi | 
उसी प्रकार उससे विनती की- रगी,णो | | 
छोड़ो न!” और रानी जसेइन मधुरवश | । 
को सुनने की ही प्रतीक्षा कर ही || 
वह उसे छोड़कर मुझसे खेलने तग mil " 

सुपरिटेंडेंट की सलाह पर मी uit |. 
पास जाना धीरे-धीरे कम कर शाह |. 
और जब जाता भी हूं, तो उसके तरि! | 
प्रवेश नहीं।करता। मगर iT | 
अभी भी वसी ही | de | 
बच्ची है, जेसी उस दिन थी, जवं ६४ M 


पिंजरे के बाहर मुझे देखत # 
आती है और मेरा रूमाल दाता | 3 
कोने में जा बेठती है रह apo 
उसी तरह भागी-भागीआ ह |. 


आंखों मे होती -अभीमत » | 
तहा शी E 


it. 







q का, दीपावली विशेषांक मॅन 
A अच्छी तरह देख लिया था। 'नवनीत' 
का में सदा से प्रशंसक रहा हूं । इस अंक में 
चयन बड़ा सुदर हुआ. है, और संपादन का 


तो कहना ही क्या! में कई लेखों से प्रभा- 
` 'वित॒ हुआ हूं । मेरा विश्वास है कि 'नवनीत' 
` न हिन्दी-जगत में जो स्थान वना लिया है; 


` ब्रह चिरस्थायी रहेगा और 'नवनीत' दिन- 


rn. 
A) 
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प्रतिदिन प्रगति-पथ पर बढ़ता रहेगा। 
“वियोगी हरि, दिल्ली 
०७०० 

_ दीपावली अंक सचमुच जगंमग निकाला 

ANT वधाई स्वीकार करें। 


। भवानीप्रसाद मिश्र, नयी दिल्ली 


090 


, : न 3 
E नवनीत' का दीपावली अंक प्राप्त हुआ 


। गे जाने कव से आपको पत्र लिखने की 
थी, पर आज तक टालती ही रही। 


| Rà गवनीत जेसी उच्चकोटि की. पत्रिका 
"विषय में कुछ 


छ भी कहने से उसमें कोई 


| सागा होने वाला नहीं है, फिर भी यह _ 





अंक तो टटका नवंनीत है। भारतीय संस्कृति 


` के ठीक गौरव को समझकर, वर्तमान परि- 


स्थितियों के बीच भी उसकी पताका-को - 
ऊंचा फहराने वाली यह निराली ही पत्रिका: 
हैं। जीवन के प्रत्येक विषय का पुट अपने . 


'ठीक परिमाण में हृदय को आकर्षित करता 


है, मन की जिज्ञासाओं को भोजन देता EI 


और क्या चाहियें-साहित्य से, और एक ' ` 
अच्छी पत्रिका से? मुखपृष्ठ तो भारतीय 


स्त्री के लिए इतना आकषक है कि इसके 
रहते दीपावली जाने ही नहीं पायेगी घर EI 
- > विद्यावती कोकिल, पांडिचेरी 


000 


"नवनीत? के बीस साल पुरे हुए-इस ' 


उपलब्धि पर मेरी अशेषवधाइयां लें। नव 
नीतः वस्तुतः हिन्दी की एकमात्र डाइजस्ट 
पत्रिका है, जिसमें प्रायः समी वर्गो के पाठकों ' 


के लिए एक-से-एक पठनीय और उपयोगी , 


रचनाएं होती di इसके दीर्घायुष्य तथा 


इसकी dedi वर्षगांठ पर बनी आपकी | 


योजनाओं की सफलता की कामता करता हूँ U 


-सत्यना[रायण श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर 5० र * 


००० | `+ 


e ~ - 


“नवनीतः के इक्कीस i वर्ष म TAT 
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के सुअवसर पर हादिक शुभकामनाएं ! 


'नवनीत' का कार्ये भारतीय साहित्य में 


इक्कीस है। -माणकचंद नाहर, मद्रास ४ 
एक सज्जन की कृपा से 'नवनीत' का गत 
दीपावली विशेषांक पढ़ने का अवसर मिला। 
कई लेख पसंद आये । गगनविहारी मेहता 
के लेख सेवकजी' मे सेवकजी का चरित्र 
चित्रण बहुत वढ़िया हुआ है। केवल यह 
वाक्य कि “निर्वाह अपने पसे पर करते हें” 
ठीक नहीं लगा। उच्चकोटि के सेवक दूसरे 
के पसों के बल पर धनवानों की तरह सुख- 
मय जीवन व्यतीत करते हैं। 'निर्वाह' तो 
धनहीन व्यक्ति करता है। दिवतात्मा हिमा- 
लय में कुमारसंभव के कुछ और श्लोक भी 
, दिये जात, तो अच्छा रहता । 
“जी. पो. शर्मा, वाराणसी-५ 
बात पुरानी हो गयी है; कितु विज्ञान से 
संबंधित है,इसलिए लिख रहा हूं । सितंबंर 
७१ के नवनीत के विज्ञान समाचारःस्तंभ में 
लेखक की असावधानी से या मुद्राराक्षस की 
कृपा से उवंरता-हारमोन का नाम एल. 
एन्त.- आर. एन. छपा है। सही नाम एल 


एच.-ओर: एफ. है, जो कि ल्युटिनाइजिंग - 


हारमोन रिलीजिंग जिग फे फॅक्टर! का संक्षेप है। 
—gTo अशोक वद्य, 

सीबा रिसचे सेंटर, बंबई -६३ 

दिसंबर के “विज्ञान और विज्ञानी' के 
अंदर 'जीवनदायी जहर' प्रसंग के अंत म 


नवनीत 


Té पढ़ा कि हो सकता है 





रूप में बहुत वर्षों से व्यवहार हो qi 
भारत में भी इस कार्य के लिए ब : 
जा रह्‌ ह्‌ । होमियोपथी में दो eaa ' 
सिस और वाइपेरा हे, जो सांप के किए | 
तयार होती हैं। इनका हृदय-रोगमें भी को | 
सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। 
-तजन्दु कुमार ठाकुर, Tract gun | 
“दीपावली विशेषांक में संभी ww 
अत्यंत उच्चकोटि की थीं। क्ृषिधामफ | 
नगर' एक उत्तम रचना थी। इसे | 
रमेश दत्त शर्मा ने काफी ज्ञानवर्धक सागा | 
जुटायी है। उन्होंने (पृष्ठ ७५ प्र) एप | 
गढ़ के सेवों की वीम्रारी का उल्ब झा | 
है । उनके अनुसार अब वहां के सेव 7? | 
Were Weg मुझे लगता है, ए T 
हाल में मन रामगढ़ के P 
छोटे गहरे बादामी दाग पार्य थ। एक्‌ 
सेब के सबसे अंदर के भाग de 
हुआ था, बीकरम पाती म रख | 
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बतीत’ प्रशंसनीय हे । फिर भी एक 
| मी खलती है। यह सिफ उन लोगों को 
दने पृष्ठों में स्थान देता है, जो साहित्य, 
| राजनीति या किसी अन्य क्षेत्र में स्थान 
| दाचुके हैं। जैसे स्वप्न भी उनके, बचपन 
BE ICE गहरी याद भी उनकी। उन वेचारों 
पर भी ध्यान देने की कृपा करें, जो साहित्य 
के क्षेत्र म॑ आना चाहते हैं। बचपन की याद 
` या स्वप्न तो किसी के भी पठनीय हो 
- सकतेहं। वेदप्रकाश वर्मा, मथुरा 
००० 
` कम-से-कम एक-आध तो ऐसी कविता 
प्रकाशित किया करें, जो गेय हो तथा कंठस्थ 
` करके स्मृति-कोष में संग्रह की जा सके। 
| क्या यह काव्य का अमरत्व नहीं है ? 
“कुमारी उसा कान्यकुब्ज, कानपुर 
3 ooo z 
|. म अकारण अपने आपको हेय समझने 
' भगा था। मुझे अपने आप और सारे संसार 
से पृणा-सी होने लगी थी । क्योंकि मै अपने 
3 E कहकर धिक्कारने का आदी 
Le M SI मुझको आज तक छ 
हा है। इसी बीच अगस्त के 'नव- 
MM 2s पारुचद्र का लेख आप अपनी 
i iod अपने को अयोग्य कहने तथा 
g भावना को जड़ हिल गयीं। 


क t 


हा w गवनीत' ने निराशा से उबार 


E — 


3 s 3१ येक में प्रकाशित सूरज के 






i 
PL 


vH 
"E. ~ ` 


. उत्तर : iila) 


हने को मिला। उस लेख ने मेरी . 


“ऊूमरेंद्र प्रसाद यादव, पुणिया 


: ok 


राजदूत लेख पर मुझे आपत्ति है। एक 
साथ तीन व्यक्तियों की प्रशंसा का ऐसा 
शख भने नवनीत के दस वर्ष के अपने पठन- 
काल म॑ नहीं पाया। वस्तुत: यह लेखक की 
आत्मप्रशंसा का खुला चिट्ठा है, जो मख्य- 
मंत्री की दरियादिली' का वखान करते 
खत्म होता है। व्यासजी का व्यक्तित्व इसमें 
एक कोने में दुवक गया है। यह पूरा विव- 
रण श्री बालकवि बेरागी के मध्य प्रदेश के 
राज्यमंत्री होने के कारण ही छपा है, न कि 
कवि, लेखक की विशिष्ट हैसियत के कारण। 
-तारिणी देवी चोब, मु. पो. कवर्धा (म. प्र.) 
f, स्वाभिमानी विद्वान की 
गरिमा के वर्णन के रूप में ही हमने उस लेख 
को छापा था । “संपादक 
७७७ 
श्री इंद्र कुमार शर्मा का लेख मोर : : 
हमारा राष्ट्रीय पक्षी जनवरी अंक में पढ़ा । 
मोर की विशेषता यह भी वतायी जाती 
है कि वह मृत्यु का आभास कराता है। 
गांवों तथा छोट शहरों में लोग इसकी शोक 
की आवाज से पता लगा लेते हैं कि आज 
किसी की मृत्यु हुई है। यह भी प्रचलित हैकि C 
मोर को भूख में पत्थर भी हजम हो जाते हैं। 
“अश्विनी कुमार जोशी, बंबई-५० 
मेरे लेख 'मोर :: हमारा राष्ट्रीय पक्षी' C 
में मोर का वैज्ञानिक नाम प्रोवो किस्टे- 


टस! छपा है। शुद्ध नाम 'पावो क्रिस्टेटस' है! 


-इंद्रकुमार शर्मा, जोधपुर-२० - 
भूल के लिए क्ष॑माप्रार्थी हे। “संपादक 


# 


e 


~ 
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सबसे बच्चा सम्मान 
तिदिन-की तरह पिताजी. wax सब्जी 


खरीदकर लौट रहे थे कि उस अजनबी 
' ने स्वयं आगे बढ़कर बात छेड़ी - सर, 
मेरा नांम रामस्वामी है, बड़े डाकखाने में 
असिस्टेंट हूं। कई साल से आंतों के अल्सर 
'से पीड़ित हूं। दो साल से डाक्टर आपंरेशन 
कराने को कह रहे है, मगर॑ टालता आया 
g- मुझे आपरेशन के नाम से ही ठंडा 
' पसीना छूटने लगता है | लेकिन अब डाक्टर 
कहते हुँ, आपरेशन नहीं कराया तो कभी 
: भी आंतें फटकर मेरी मौत हो सकती है। 

क्या करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी 
' सलाहक्या है?” | 
Lo एक Wdur अपरिचित व्यक्ति से यह 
`  सव॒सुनकर पिताजी चकित तो हुए, पर सहज 
भाव से वोले कि डाक्टरोंकी यह राय है,तो 
आपको आपरेशन करा ही लेना चाहिये; 

बयोंकि न कराने में ज्यादा खतरा है। यों भी 


र ` आपरेशन उतनी डरावनी चीज़ नहीं है। - 


उन्होंने अपना और अपने स्वृजनों का हवाला 


' फिर भी तुम्हें मुझसे यह मागता वही” | 


- À अ 
|! MS 
Nu $525 







दिया कि आपरेशन RR. || 
रामस्वामी ने महा “या i 
आश्वासनदें कि en . 
अस्पताल आयेंगे और मेरे पास a ! 
मुझे शायद डर नहीं लगेगा बोरगे 
रेशन करा लूंगा । इतनी सहायता बाप |' 
देंगे वाकी सब इंतजाम मेकर तग" | 
पिताजी ने उसे वचन दिया |येक. |. 
ताल में रोज शाम को उससे मिनन जा 
आपरेशन के दिन सवेरे उन्होंने men 
को गीता भी सुनायी और पिताजी मे| 
मामला जानकर सर्जन ने उन्हे m 
कक्ष में एक ओर खड़े रहने की कण | 
भी दे दी । रामस्वामी होश रहने व शा 
जी को देखंते और मुस्कुरातेरहे। माशा | 
सफल हुआ। रामस्वामो स्वस्थ हो गे! | 
बहुत दिन बाद पिताजी ने रामणागवे | 
रामभाई (अब उन्हें हम सभी emi 
बुलाते हैं) से पूछा कि में कोई गा : | 
हं और हमारा तो परिचय भी ub 































कैसे quii रामण्णा % `| 
आपको प्रायः रोज म vem | 
करता था । आपके चेहरे पर EU 
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| gU छः वर्ष पूवं दलाई लामा शिमला 
m ठ के तिब्बती स्कल में पधारे थे। मेने उन्हें 
| हत्ती वार देखा और देखता रह गया। 


पा मुंदर- सौम्य मुखमंडल, तेजस्वी ललाट ।- 


'कत्यई रंग का उत्तरीय ओढे वे सबसे ऐसी 


' आत्मीयता से मिल रहे थे, जेसे परिवार 


$ सदस्यों से मिल रहे हों । 
` सायंकाल जलपान का कार्यक्रम था। 


` हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल - 


श्री विशवनाथन्‌ और मुख्यमंत्री sro पर- 
` मार समारोह में उपस्थित थे । एक अध्या- 
पकने हस्ताक्षर लने के लिए नोटबुक राज्य- 
| पाल के सामने बढ़ा दी। “में हस्ताक्षर नहीं 
` देता कहकर उन्होंने बुक लौटा दी । पर 
V पुज्य दलाई लामा ने नोटबुक हाथ में लेकर 


` उसपर प्रमपूर्वंक हस्ताक्षर कर दिये और. 


' राज्यपाल के सामने रखकर मुस्कराते हुए 
` 'कहा- आप भी कीजिये ।” तब तो राज्य- 
पाल को वेसा करना ही पड़ा | 

_ कायक्रमोंकी भरमार के बावजूद वे छात्रों 
; ना भोज में शामिल हुए । खाना 
| ` केबादव इधर-उधर को पंक्तियों 
` भगय। पेमा के पास जाकर पूछा-सब्जी 
| ENT के पासजाकर बेठ गये और 
D. à 2H के ढंग को देखकर मुस्कराते 
Dass कोमां की भांति प्यार से थपकी 
MN rft नजरसे कोई चीज बच न 
| ७. याओं से पुछा-वच्चो के पास 
E कितने बल, चादरें और कपडे हे? 
ENE ; 
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एक यूनानी शिल्प की अनुकृति [राणा]! 
अंग्रेजी बोल सकने पर भी वे अपनी मातृ- 


. भाषा में बोलने में अधिक गौरव का अनुभव 


करते हैं। उंनके द्वारा उस समय बोले गये 


धन्यवाद, नमस्ते और बहुत अच्छा आदि ` 


स्नेह-सने हिन्दी शब्द आज' भी कानों में 
मिसरी घोल रहे ह सुना कि धर्मशाला के 
माली और मेहतर से वे सदा'हिन्दी मही 


' बोलते है। . 


वे क्षण याद आते ही आज भी STAT 


. सौम्य-सुभग मुखमंडल आंखों के सामने | 
“स्वरूप नारायण ... 


तिरने लगता है। प्‌ नारा 
केंद्रीय तिब्बतन स्कूल, चांगलांग, नफा 


A 
000 


कल्याण-संपादकं 
m १९४४ की वात है। मे मिडिल स्कूल 
का विद्यार्थी था। पिताजी आजीविका के 
सिलसिले में बंबई रहा करते थे। वे कल्याण 


के चंदादार पाठक थे। गांव आते समय | 
प्रायः 'कल्याण' के कुछ अंक साथ ले आते। `. ` 
i हिन्दी डाइजेस्ट' 0 
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और मुझे कल्याण पढ़ने का अवसर मिलता। 

एक वार पिताजी के aag लौट जाने के 
बाद मेने निश्चय किया कि में भी 'कल्याण' 
का ग्राहके वनूंगा । पैसा जुटाना टेढ़ी खीर 
थी, पर एक उपाय सूझ गया। तीन पैसे का 
एक पोस्टकाडं खरीद लाया और उस पर 
लिखा — “श्रीमान संपादकजी, मे गांव के 
स्कल का विद्यार्थी हूं। आपका 'कल्याण' 
मुझे/बहुत अच्छा लगता है। परंतु चंदे के 
लिए मेरे पास पसे नहीं हे । दो-तीन महीने 
में पेसे इकटठे करके आधे साल का चंदा 
भेज दूंगा । आपका 

ठीक आठवें दिन एक हस्तलिखित कार्ड 
मेरे नाम आया । लिखा था- प्रिय गिरिजा- 


- शंकर, तुम्हारा पत्र मिला। कल्याण' के 


पढ्ने में तुम्हारी रुचि जानकर प्रसन्नता हुई । 
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्कार 
बचपन से ही हमारे बच्चों में पनपें, यही 
भेरी कामना है। एक साल तक तुम्हारे लिए 
मुफ्त कल्याण भेजने के लिए व्यवस्था-विभाग 
कोः कह दिया है। खब पढ़ो। धन इच्छा- 
शक्ति में कभी बाधक नहीं बन सकता | 


शष भगवत्कृपा । -हनुमानप्रसाद पोद्दार । 


पत्र पढ़कर लगा कि किसी न वात्सल्य- 
भरे हाथों से मुझे ऊपर उठा लिया है । 


' सोचता हूं, स्वर्गीय हनुमानप्रसाद जी पोद्दार 
* नं न जाने कितन तरुणों को अपने सहज 


सोजन्य और औदायं से भारतीय संस्कृति 


के जीवंत स्वरूप का दर्शन कराया होगा | 


-गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
३४१ ताडदेव, बंबई-३४ 
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दिन पूर्वे वे मेरी पेढी में आये और वारीत | 





sq के एक प्रसिद्ध | 
है । मेरी पढ़ी से उनका परान | 
इसलिए वे कभी-कभी मेरी पेही पर ul 
करते हं) : | 

उनकी कार्यकुशलता और नहं श्र 

















, हार के प्रति मेरे मन में बडा आदर हैस |. 





भी वे हमारे यहां आते है, हम उनकी र | 
पूवक आवभगत करते हुं | 

कुछ दिन पहले किसी विशेष वात $ | 
कारण उनके मित्रों ने उनके सावत्र | 
स्वागत का आयोजन किया था। उसकेए | 




















के दौरान मुझसे अपने स्वागत के समग बा! | 
स्थान की बात बतायी। 
मैंने मन ही-मन उनके स्वागतमा 
में जानें का विचार कर लिया।वे गे 
देर बाद चले गये । तभी मेरी पेढी के ए 
कार्यकर्ता मेरे पास आये और कहा A 
कार्यकर्ता आपसे मिलने के qn मेर 
आये थे और मुझसे 














' स्वागत होने जा रहा है। «dt T 


भी कहा कि यदि तुम्हारे सेठ «m 
संबंध अच्छ उनसे | 
अच्छा-सा हार लकर 
सेठ को नहीं बताना । 
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; ठीक है कि .आप इस समय कोई ec 
व्य नहीं दे रहे, बल्कि घर या रेल में वेठ 
` नोबिनोद के लिए “नवनीत” पढ़ रहे ह । 


मगर कोई अचरज नहीं कि स्कूल में पढ़ने 


वाला आपका बेटा या भतीजा आपके 
सामान्य ज्ञान की परीक्षा के लिए नीचे लिखा 
कोई एक सवाल पूछ वेठे, और कहे कि gb 


Pax उत्तर दीजिये। बड़े ढीठ हो गये 


| हुँ आजकल के वच्चे ! 


2 
—-— m 


| होजाती 
सपाह के अंत 
| m 


१. जुलाई की अपेक्षा दिसंबर में पृथ्वी 


यूं के अधिक निकट होती है । 


२. कुछ ऊंटों की रीढ़ में दो कवड 


| होते हँ । | | 
LO ३ जर्मन सिल्वर में कम-से-कम 33. 
| प्रतिशत सिल्वर, यानी चांदी का होना कानू- 


| पनलाजमी है । 
| X. किसी भी संख्या का वर्गमूल उससे 
LORI कम ही होता है। 


५. एक ही तापमान को फारेनहाइट 
à भौर eie तापमापकों पर मापे, तो 
E^ -सा ORA देखने में आयेगा । 

| SS एक कटोरी गीले गेहूं, एक कटोरी 

गहु से ज्यादा भारी होंगे। ` 

s T ऊचाई प्रतिदिन दुगुनी 
E T हफ्तूम वह साथ की 
` इकीआधी TS छू लतां है, तो दूसरे 
म बाड़ जितना ऊंचा हो 


>e 


आक 2. 
Rs 


CS mI MEL 


<यदि 
"परी जाये किसी ट्यूब में १५ पौंड हवा 


RUR 
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: Nm ग, तो उसका वजन भी गड के . 
\ 


SHE ५ 


| कै है है कै एके है कै 
और थोडा-सा 


दिमागी व्यायाम 
RRKRRKKRAKKKKKN 


९. एक आदमी यदि उत्तर की ओर देख 
रहा हो और दूसरा दक्षिण की ओर, तो वे- 
दोनों एक-दूसरे को नहीं देख सकते। 

_ १०. इंडिया इंक का आविष्कार भारत 
मं हुआ था।. 
अब जांच लोजिय उत्तर 
_ १. जुलाई की अपेक्षा दिसंवर में पृथ्वी 
सूर्य के लाखों मील निकट होती है। सर्दी- 
गर्मी का निश्चय इस वात से होता है कि | 
पृथ्वी का कौन-सा अर्धभाग सूये की ओर है। | 

२. यह्‌ ठीक है.कि दो कूबड़ वाले ऊंट 
भी होते हे, मगर वास्तव में कवड रीढ़ में 
नहीं होता । ऊंट की रीढ़ सीधी ही होती है। | 
ये कबड वस्तुतः चर्वी के जमाव होत हे । 

३. जमंन सिल्वर में चांदी बिलकुल नही | 
होती । उसमें केवल तांबा, जस्ता व निकल 
होतेह . `. | 
४. ,भिन्नों का वर्गमूल उनसे अधिक होता 
है। जसे एक बटा नौ का वगंमूल होगा एक 
वटा तीन | | 

५. Yo डिग्री का तापमान फारेनहाइट 
व सेंटिग्रेड, दोनों तापमापकों पर बराबर 
ही निकलेंगा। | 

६. गीला गेहूं फूला हुआ होता है, क्योंकि 
'उसके कणों में पानी एकत्र होता है। अतः 
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. एक कटोरा सुखे गेहूं से कम होगा | ' `. ९. उत्तर और दक्षिण 


` है, त कि वजन को । ट्यूब में ५० पौंड भी चीन की ईजाद है। ES 


: निधि का परिचय प्राप्त कीजिये रमेश उपाध्याय के शब्दों में। ' 


- ` (उत्तर आयलँड) में चलते हुए उग्र आंदोलन का जिसकी आवाज 
, के. कारण हमारे कानों में कम ही पहुंची है । 


' बड़ी वनस्पति-वाटिका वहां पर है, भांरत का सबसे पहला साहित्य के qe 
 »ओर वहीं पर हैं प्रो० पुरुषोत्तम लाल, जो संस्कृत और पालि E j 
' ` अस्तुत कर रहे हँ । (पंजाबी )| d E 


| * ` „ ‹ ` कविताएं, विविध विषयों पर रोचक लेख और लोकि iD 5s 


कटोरे में कम दाने भरे जा सकंगे। इसलिए हवा भर दीजिये ue | 4 
वास्तव में एक कटोरा गीले गेहूं का वजन न बढ़ेगा, ' 25 8 












७. पौधा आठवें दिन ही वाड़ के वरा- .करके आमने-सामने खड़े हुए b i 
i 


वर हो जायेगा। . एक दुसरे को देख सकते है 
C. ट्यूब मे जव हवा भरी जाती है, तो. . १०. इंडिया इंक का भात हे के 
उसमें dis हवा के दबाव को सूचित करता नाम का ही संबंध है। मलत यह बाप 


मास-मभांवेष्ग 
स्वर्गीय डा०रघुवीर ने केवल शब्दकोश ही नहीं बनाया, भारतीय विद्या वप 


से संबंधित पांडूलिपियो और ऐतिहासिक वस्तुओं का विशाल और अतमोत कोश 
जुटाया था, जो आज दिल्ली में सरस्वती-विहार' के रूप में आयोजित है। इस महक 


पिछले दिनों भारत के सारस्वत जगत्‌ से कई निष्ठावान व्यक्ति विदा हो के 
प्रसिद्ध विज्ञानी डा० विक्रम साराभाई, साहित्य-मनीषी sro पदुमलाल पुषता E 
पंजाबी उपन्यासकार श्री नानकसिंह, कहानीकार-पत्रकार श्री she E 
नीत' उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करता है। मार्च अंक में डा० साराभाई और भी 
सिह पर लेख रहेंगे । 

फाग के अवसर पर हास्य विनोद और होली की सांस्कृतिक परंपरा परए 

पाकिस्तान का २४ वर्षीय इतिहास प्रजातंत्र की हत्या की एक 


कहानी सुनिये शम्सुल इस्लाम से और साथ ही विवरण पढ़िये 
















एशिया 
कलकत्ता मे सिफ शरणार्थी अशांति और नक्सलवादी ही नहीं d 


कहानियां-. रमेशं उपाध्याय (हिन्दी) , गुरुवख्श सिंह | 
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b. * कोरा कागज 
| k कयामत के बाईस दिन 
y भारत का मूतिशिल्प 


'कोरा कागज; लेखक : अनंत गोपाल शेवडे ; 
पछसंह्या : ४००; प्रकाशक : राजपाल 


एइ सन्स, कश्मीरी गट, दिल्‍ली-६ ; मल्य: 


Su | 


ge अनुभूतियों और उलझी-उलझी 

भाषा से ऊत्रे हुए पाठकों को श्री शेवडे 

के इस नये उपन्यास की सीधी कथा और 
री भाषा राहत दे सकती है। . . 

. उत्तटा से जीने का आग्रही और अमर 


साहित्यकार बनने का स्वप्नदर्शी निधन यवक 


निरंजन अपनी सहपाठिनी रीता के सामने 

कस्मात्‌ ही आत्मापंण कर बैठता है और 

pt म वह उसका अपमान कर डालती 

| की बेल इस बीज से अंकुरित और 

होती है। अपमान और अर्थाभाव 

कहानिया तिलेमिलाहट म निरंजन कई मार्मिक 

लिखता है, जिनसे उसे अर्थ लाभ 

m HM भगर रेडियो एनाउंसर 
सहूदय 

फ्रि निरंजन 






भ्रशसक मिल जाती है। 
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तिस्पर्धात्मक परीक्षा | 
२७ 


देकर सीधे असिस्टेंट कलेक्टर वन जाता है, 
एक धवी निवृत्त करतल की इकलौती और : 
उथले स्वभाव वाली वटी जयंती का पति : 
और एक प्यारी बच्ची वंदना का पिता भी । 
मगर सुख-सुविध्राएं और सांसारिक सफ- : 
लता उसकी सूजन-क्षमता के बिरवे को कुच- 
लने लगती हैं और उसे जीवित रखने के लिए | 
वह पद,पत्नी, प्यारी पुत्री सवंको एकबारयी | 
तजकरबंबई चला आता है।यहां उसे अतुभव 
मिलता है, अपर्णा का समर्पणमय अपनत्व d 
भी और मंजुंश्री देवी का प्रलोभन भी] 
और यहीं पर मिलत हे अंतर्यामी-सदुश 


ओंकार स्वामी, जिनके आदेश पर निरंजन ' | 


हृषीकेशं से आगे स्थित उनके आश्रम को 
अगले कई वर्षों के लिए अपना आश्रय बत्ता 
लेता हैं। बीच-बीच में वह अनुभव का. 
मध और पराग जुटाने मदान म उतर . 
आया करता है । एक के पीछे एक प्राणवत . 
उपन्यास उसकी कलम से उद्भूत होते हे । , 
सफलता-इस बार साहित्यिक सफलता- 


LE 








उसका दामन थाम लेती है । निरंजन राज्य- 
. सभा का सदस्य नामजद होता है। सम्मे- 
लनो, सेमिनारों, विदेशों की सांस्कृतिक 
यात्राओं का दोर चलता है। सृजन-क्षमता 
राहुग्रस्त हो जाती है। कोशिश करके भी 
निरंजन अपने महानतम उपन्यास के दो पैरा- 
ग्राफ से अधिक नहीं लिख पाता । उसे वोध 
होता है कि सफलता और सांसारिकता का 
लेप उतारे विना सर्वोच्च सृजन नहीं हो 
` सकता और एक दिन वह सव कुछ छोड़कर, 
'निरंजत बनकर चल देता है। 

दो-एक प्रश्‍न उठते है । कुछ खास प्रकार 
की परिस्थितियों में से गुजरने या जो गुजर 
चुके हें, उन्हें जानने को ही 'अनुभव' क्यों 


कहा जाता हूँ ? क्या साहित्येतर वृत्ति में . 


रहते हुए प्राप्त अनुभव और ज्ञान श्रेष्ठ 
साहित्यका मसाला नहीं दे सकते? (मा स्ति 
वेंकटेश अय्यंगार, अन्नदाशंकर राय, बनफूल 
और एक हृद तक स्वयं श्री शेवडे का उदा- 
हरण तो यह नहीं सिद्ध करता ।) साहित्य 
के लिए आवश्यक निर्लेपता पाने के लिए 
TAR छोड़ना निरंजन की निजी faa- 
शता हो सकती है, मगर वह भी उसके चरित्र 
से सिद्ध की जानी चाहिये । | 
'कोरा कागज' और ऐसे सभी उपन्यासों 


को एक और कठिनाई से जूझना पड़ता है। ` 


साहित्यकार को कथानायक बनाना अन्य 


| किसी कला-माध्यम के साधक को नायक ` 
बनाने से बहुत भिन्न है। अन्य कलाएं और 


उन्तकी सुजन-प्रक्रिया शब्दाश्रयी नहीं होतीं; 
पाठक जानता है कि शब्द उनका आभास- 
नवनीत | 


£ 
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मयी सृष्टि हैं, उसकी वकत i 
माध्यम से संपन्न होती है। बत. १. |. 
नायक को महान लेखक या sitse | 
काफी नहीं । पाठक प्रमाण माई 
अगर निरंजन इस मुहे पर पाळ ने 
आश्वस्त नहीं कर पाया है,तो agii] 
आश्चयं नहीं। | 

स्थान-स्थान पर साहित्य बौर wj 

जीवन के विभिन्न प्रश्‍नो पर पुत मेश. 
फुटकल विचार व्यक्त किये mig df] 
मूलक और मननीय हैं। i] 


000 


मात्र करा सकते हे | मगर 






'कयामत के बाईस दिन ; लेखक: हो: ब 
संकेकर; प्रकाशक : दीप पमिभर ! 
११४-ए, सदर बाजार, आगरा शग 
पृष्ठसंख्या : २६९; मूल्य WE | 

` १९६५ का भारत-पाक युद्ध सर 
fre इतिहास का एक गह | 
यह पहला अवसर था, sem | 
ने न सिर्फ आक्रमण का १. 
बल्कि देश की अखंडता की hr , 
पंजाब का मोर्चा खोलकर * el 











पाक-आक्रमण, और उसे "a | 
रोचक वर्णन था; यह पुस्तक ` 


q J * 4. n id , 
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देश को झकझोर देने वाला यह घटना- 
क्रम कच्छ के रन पर पाकिस्तानी आक्रमण 


| द आरंभ हुआ। जनवरी १९६५ में एक 


दिन भारतीय सीमा-पुलिस के गश्ती सिपा- 
हिंयों को पता चला कि पाकिस्तानियो ने 


. . भारतीय सीमा के डेढ़ मील भीतर सुराई व 


p 
b प्‌ [किस्तानी ठियों यर 
B. घुसपाठयो के प्रवेश की सूच- 


3 उस देशःभक्त तरुण 3 


r 

* 
| | ९ 
, * 
Rne 

^ 

| 

> 


BEET २० मील लंबी सड़क वना ली 


है और वे उसे अपना इलाका वताते R । 

o ९ अप्रैल को, सुवह होने से पहले ही पा कि- 
स्तान की दो वटालियनें सरदार चौकी पर 
तेनात भारतीय सीमा पुलिस की कंपनियों 


Br जो तरीका बेहतर 
| / अख्तियार करके अपनी जनशक्ति 
और युद्ध-सामग्री का इस्तेमाल करेगी ।” 
EC मगर ब्रितानी प्रधानमंत्री विल्सनने राष्ट्र- 
PTS प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 

वीच-वचाव कर कच्छ में युद्ध-विराम करा 
दिया। परंतु कच्छ-समझौते की स्याही सूखने 
Né ही कश्मीर की केसर-क्यारियों में 


` पाए आने लगीं। 
| भि प्रकार घुसपैदियों ने उड़ी-पुंछ के 
साच्च दीन को ४०० रुपयों का 
X उसे मार्गदर्शक बनाना चाहा, 
i N रोचक है। इ 
९ १९६५ को पाकिस्तान ने एक 
और ९० हैकों की सहायता से 






|. १९७२ 


- 





- " < 


~ 


भारत पर आपरेशन decim आरंभ कर 
दिया। इरादा यह था कि पहली ही चोट में 
जम्मू-कश्मीर को सेनिक तथा राजनीतिक 
रूप से शेष भारत से काट दिया जाये। यह्‌ 
वाईस दिन के उस युद्ध का प्रारंभ था | पाकि- 
स्तानी सेना के लिए ये सचमुच की 'कया- 
मत के बाईस for थे, जिनके दौरान एक 
ओर तो भारतीय सेना लाहौर के दरबाजे 
पर खड़ी थी, और दूसरी ओर पाकिस्तान 
को सौगात में मिले पेटन टैंक और dax 
जट मिट्टी के खिलौनों की तरह ट्ट रहे थे। 
श्री मंकेकर ने राजनीतिक उलझनों और 
तथ्यों के घने जंगल से घिरे इस घटनाक्रम 
का जिस सफाई, कुशलता,और नाटकीयता 
से चित्रण किया है, वह प्रशंसनीय है। | 
ताशकंद-समंझौते पर .इस संस्करण में _ 
एक अध्याय है । यही पुस्तक का सबसे कम-' 
जोर अंश है । मंकेकर यह स्वीकार करते 
हे कि “ शास्त्रीजी की लाश के साथ-साथ 
ताशकंद-समझौतेकी भी लाश वाहर आयी।” 
यदि मंकेकर भावुकता छोड़कर, स्वाधीनता 
` के वाद से भारत पर महाश क्तियों के निरंतर 
बने रहने वाले दवदबे और हमारी आथिक 
परवशता का थोड़ा गंभीर विश्लेषण करते, 
तो यह अध्याय अधिक अथंपुर्ण होता। 
अनुवाद के बारे में इतना ही कहूंगा कि 
` क्या प्रकाशक पुस्तक को दृष्टि में रखकर 
अनुवादक नहीं चुन सकते? -अवधनंदन 
000 ` 
भारत का मूतिशिल्प - एक परिचय ; 
लेखक : चाल्सं फात्री; प्रकाशक : राज- 
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याल एंड de, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६; 
पृष्ठसंख्या ८४ डिसाई १-४; मूल्य : २५ 
रुपये; अनुवादक : वीरेंद्रकुमार गुप्त। 
“परंपरागत भारतीय कला के विवेचकों में 
दो वर्ग हुँ । एक वर्ग उनका है, जो इसे मुख्य- 


तया अध्यात्म और धर्म के गूढ़ संकेतों का 


पुंज-भर. मानकर चलता है; जवकि दूसरा 
वर्ग इसमें विदेशी तत्त्वों को ढूंढ़ निकालने में 
ही. निमग्न रहता है। सौंदर्यबोध एवं रस 


`की दृष्टि से भारतीय कला को समझने और 


समझाने का प्रयत्न इने-गिने विद्वानों ने ही 
किया है। और इनमें से एक हें जन्मत: हंग रि- 
याई, नागरिकता से ब्रितानवी और भावना 


* | 
मानवता क तार 


एक बार संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ की गोष्ठी पंडित जवाहरलाल de कर | 
हो रही थी। पंडितजी उस समय घर पर नहीं थे, भाषण देने कृ शहर 7 m , 
जब वे आये, गोष्ठी में मेरा व्याख्यान चल रहा था औरमेलोगोंकोबता हा | 
` तीय जनता के पूर्ण रूप से एक होने में बाधाएं कहाँ-कहां पर है | p 


a | / 


जब पंडितजी के बोलने की बारी आयी, तो उन्होंने कहा Sd 
हुआ था। सुना, वहां के आदिवासीं भाई आय्‌ रक्‍त वाला से FOR is. 
एकलव्य अंनार्य था और द्रोणाचार्य आये थे। इसीलिए द्रोणाचाय | 


का अंगठा कटवा लिया।” 
i यह बात सुनकर सभी श्रोता हसने लग । कितु पंडिंतजी की हंसी रह quf 


... ..विचलित होकर उन्होंने कहा -'और अपनी बात म॑ आपको 


द्रोणाचाय पर मुझ गुस्सा हो आया। 


WR द्वापर से कलियुग बहुत दूर पड़ता है'। ले T 
: _ मानती । कितनी सजीव थी इस पुरुष की मानवता, 
` के अन्याय पर तिलमिला उठता था । 


4 


` 
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म्यूजियम के अध्यक्ष रहे थे। 

सुरुचिपूर्ण साधारण पाळ sel 

मूलत: अग्रजी में लिखी गयी इप मः 
फाब्री ने मुख्य कलाकृतियो के माय: 
भारतीय म्‌ तिकलां के मूलत रि. 
ताअ आर क्रम-विकास को समझा 
अपनी अनमोल विरासत को समने 
ही नहीं, नयी पीढ़ी में उसके प्रति क 
षण आर अनुराग पदा करने के निए 
५२ सुंदर प्लेटों से युक्त यह सुमुठि पक | 
संग्रहणीय है। | | 
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| gr बातं से अगर आपको ठस लग 
ज़ जाती है? इसका मतलब है कि आप 
/ अपने को बहुत वड़ा समझते ह | 

अगर आप इतने अधिक छुई-मुई हैँ कि 


जाती है, तो उसका अर्थ यह है कि आपने 
' अपनी महत्ता का गुव्वारा बेहद फुला 
लिया है । 

' ऐसी अवस्था में होता यह है कि अगर 
दूसरे लोग किसी विषय में हमसे मतभेद 
व्यक्त करते हैं, सहज भाव से भी हमारी 
कोई आलोचना करते g, या हमारी किसी 
' खामी या भूल की ओर इशारा करते है, तो 
हमारा अहंकार आहत हो उठतां है, और 

$ 


और अगर ऐसा प्रसंग चार-छ: 'लोगों 
ER गहरा घाव वन जाता है। 


| ही इडे फिरेंग, तो हमें उनकी कोई कमी 
E Ee । कारण यह है कि हमारी तरह 
झरोके भी मूड होते है, वे भी अविवेकी 
तह, वे भी थक या ऊब जाते है। | 
'शु्लाहट, उपेक्षा, तुनुक कर बोलना, 
| भरा व्यवहार-ये सव सदा ही 
| SNR अपमान करने के इरादे से प्रेरित 
` होतेहो 
फ विश्लेषण करें, तो यह बात 
समझ मं आ जाती है । 

भगर हम दूसरों को भी वही 
' जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा 


Du WR 
| यावत हे 


Mi, 60-0: 
क MEAT | 


क 


जरा-जरा-सी चीज आपके चित्त में चुभ | 


| "a - ~ 
की'उपस्थिति में घट जाये, तब तो हमारे. 


यों अगर हम अपमान और तिरस्कार 


'ऐसी बात नहीं है । अंगर हम अपने | 
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करते d, तो. उतनी जल्दी और उतनी 
आसानी से अपमानित होने की नौबत ही 


नहीं आयेगी। | 
मगर यह काम अपने आपको उपदेश देते '' 
से नहीं होगा । अपने अहंकार के पर हमें बे- | | 
रहमी से कतरने पड़ेंगे। तभी तिल का ताइ 
बनाने की यह आदत छटेगी। - : 
अगर आप अपने को बहुत बड़ा समझते 
है, तो निश्चय ही आपको सदा अपने मान 
सम्मान की चिता लगी रहेगी। आपसे जरा- 


$ 


सी भीगलती हो जाये, या आपकी जरा-सी | 


भी आलोचना की जाये,यह आपको बर्दाश्त. 
३१ | हिन्दी डाइजेस्ट n. 
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नहीं होगा । जब भी कोई हंसेगा, आपको 
यही लगेगा कि वह आप पर हंस रहा है। 
जरा-सी चीज में आपको लगेगा कि आपकी 
wg पिट गयी, और आप बड़ी आसानी से 
कुम्हला जायेंगे । 
इसके विपरीत अगर आप अपने आपको 
सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हुँ, तो आप इस 
वात को सहज ही स्वीकार कर लेंगे कि 
जीवन में थोड़ी-बहुत बेवकफियां तो हर 
किसी के हाथों होती ही है। | 
_ तब आप अपना मजाक उड़ाये जाने पर 
खुद भी उसका मजा ले सकेंगे । लोगों को 
Rud देखकर आपको लगेगा कि यह हंसने 
का न्योता है और आप भी उसमें शरीक हो 


जायेंगे, और मुरझाने के वजाय आपका मन 


खिल उठंगा । 

जव भी कोई बात चुम जाये, जब भी मन 
आहत हो उठे, तो अपने से पूछिये-'आखिर 
इससे मुझे ठेस क्यों लगी ?” | 


ål 
एक बार कुछ सिवखो और हिन्दुओं ने महाराजा रणजीतर्सिह पा j| 
fs उनके महल्ले में एक मल्ला बड़े जोर से अजान दिया करता है |: 
` मंग होती है, सो मल्ला को अजान देने से रोका जाये। 
रणजीतसिंह ने अपने वजीर अजीजुद्दीन से इस बारे म॑ सलाह 
गौर हिन्दुओं से कहा-“अजान रोकी जा सकती है, वाते तुम 
मुहल्ल के मसळमानों के घरों में जाकर उन्हें नमाज पप 


भजान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।” 


लोग यह शते मानकर चळे गये। लेकिन अगऴ 
कि मुल्ला को अजान देने की इजाजत दे. दी जाये, क्योंकि T 
नमाज के लिए कहना, अजान सुनने के मुकाबले म ज्यादा 
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व्यक्तित्व को di Bu 
हुए अहंकार के कारण आपको म. 

अवसर असली कारण रह हो al 
हमारे अहकार के गब्वारे 33 ! 
है, और उसमें से कुछ हवा निक 

हम साचत ह कि लोग हमे घोट 
हैं, क्योकि वे हमें नापसंद करत है 
को व हमसे श्रेष्ठ और ऊंचा पाविता 
चाहत ह। b 

मगंर असल बात तो यह है कि हमान 
होना वंद कर दें, तो कोई हमं RR. 
कर सकता । और घायल होता हम 
वंद कर सकते हँ,'जव हम अपने qmi 
सही परिप्रेक्ष्य में देख । 

लोग हमसे कंसे पेश आत gU 
उतना महत्त्व नहीं है। महत्त्व वो «mi 
कि दूसरों के व्यवहार कों हम तिस ल 
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P जीवन का जल 
i | शात बढ को प्यास लगी थो) आनंद पास के 
॥ ` पहाड़ी झरने पर पानी लेने गये । कितु देखा 
॥| कि झरने से अभी-अभी बैलगाड़ियां गुजरी हैं 
` और सारा जल गंदला हो गया है। वे वापस लौट 
NL ओर भगवान से बोले-में पीछे छूट गयी नदी 
|  परजल लेव जाता हूं, इस झरने का पानी बेल- 
| गाहियोंकेकारण गंदला हो गया है। कितु भगवान 
"ग आनंद को वायस उसी झरने पर भेजा। तब 
j मी पानी साफ नहीं हुआ था और आनंद लौट 
| ताय एसा तोन बार हुआ। परंतु चौथी वार “ 
| सानंद हैरान रह गये। सब सड़े-गले पत्ते नीचे बैठे | 
Tà, काई सिमटकर दूर जा चुकी थी और 
| गो आईने की भांति चमक रहा था। इस 
| "एव पानी समेत लौटे । | 
| _ भणवानने तब rrr nia हमारे जीवन के 
| दष भो विचारों की बेलगाड़ियां रोज-रोज 
| t : होते करतो हैँ और हस जीवन से भांग खडे 
E wa कितु यदि हम भागें नहीं, मन की झील: 
Lm xs को थोड़ी-सी प्रतीक्षा कर ले, तो सब ' 
| ` SR जाता है, उसी झरने की तरह ।? 
E -रफत अधीर _ 
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ST की सबसे महत्त्वपूर्ण चिता.है। धर्म 
राष्ट्रीय सीमाएं नहीं मानता। वह हिन्दू के 
मुह्‌ से भी वोल सकता है, ईसाई या मुसल- 
मान के मुंह से भी; कितु यदि उसका संदेश 
सचमुच सत्य से निःसृत हुआ है, तो वह 
VIS हम सबसे बात करता है। यही है 

` हिन्दु धर्म की विशेष अंतदृंष्टि और वह 
विशेष उपहार जो कि भारतीय धर्म को 


धं इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनु- 


नवनीत . याक ३४ 
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हे, वे एक दूसरे के पूरक ही! 


को अलग नहीं m 





इस दुनिया कोदेना है। 
भारत के' पश्चिम में ` 

की यह कहने की प्रवृत्त tss | 

पास हे । हिन्दू ध्म उनसे नही A 


मगर इतना अवश्य कहेगा कि षड 
| 







^ 
f 


EA 


पास सत्य है; हमारे पास भी 
मगर हम दोनों में से किसी के ms | 
सत्य नहीं है, न उसका एक हो दा 
के पास है। कोई भी मनुष्य संल 
न्हा पास पा सकता; क्योंकि सत्र बे 
ख्य पहलू dI एक मनुष्य को सल होत 
झलक मिलती है, दूसरे को दसरी! के 
झलक अलग हें, . मगर दोनों बाहो 
दायी हं । साथ. ही, दो झलक एक बल 
की अपेक्षा दुगुने से भी अधिक mee 





59 ` हे । सत्य एक है, मगर उसके माग शो. 


हैं । ये विभिन्न मागं परस्पर विरोधी ह i 

धार्मिक अंतदूष्टि और eu 
बहुरूपता का यह ज्ञान E : | 
देश का अंग था । यह pu 
किया जा सकता |. 


LA. - 





A EY 

















३-नहीं, आप यह नहीं कर सकते । आप 
की सव मार्गों को तज i बिना हमारां 
॥ आगं नहीं अपना सकते, क्योकि हमारा ही 
'सही मार्ग है । हिन्दू कहंगा- 
गंगे सव मागे अपना सकता हूं, और इनके 
अलावाजो हैं वे भी; क्योंकि ये सब अलग- 
अलग ऐकांतिक मार्ग नहीं हैं । 
इस विषय में, में मानता हूं कि पश्चिमी 
| मों की अपेक्षा हिन्दू धर्म सत्य में अधिक 
गहरे पेठा है। मे यह भी मानता हूं कि सत्य 
| ३संबंध मे यह भारतीय समझ आज मानव- 
| जाति के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। 
वेशक यह सदा ही उचित एवं हितकर 
P रहा है और रहेगा कि हम सत्य की अपनी 
॥ झलक की तरह दूसरी जाति की सत्य की 
झलको को भी हृदयंगम करें और उनका 
ह| सम्मान करें। मगर आज जव कि दुनिया 
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| A पको क्या वता सकता हूं?” A 
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के राष्ट्र एड़ी से चोटी तक शस्त्रास्त्रों से 
लस होकर एक दुसरे के बिलकुल आमने- 
सामन डट गये हुँ, यह और भी अधिक 
आवश्यक है। - 
ऐसी स्थिति में केवल हमारा मार्ग सही 
है यह मानने वाली, असहिष्णु मनोवृत्ति 
पहले जितनी ही खराब तो है ही, पहले की 
अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक भी है। 
हिन्दू मनोवृत्ति ऐकांतिकतावादी मनोवृत्ति 
के विपरीत है और यह विश्वमंत्री में भारत 
का योगदान है। | 
. अंतत; भारतीय विचार और पश्चिमी | 
विचार परस्पर विरुद्ध और असंबंधित नहीं 
हे। दोनों के लिए दुनिया मं गुंजाइश है, ओर 
दोनों की आवश्यकता है । दोनों को निकट 
लाइये, दोनों मिलकर संसार की अद्भुत" 
सेवा कर सकेंगे । 





भरा हुआ दिमाग 

पा जेन गुरु नान-इन के पास एक प्राध्यापक पहुंचे,बोले-मुझे जेत के बारे में 
E Rr ने कहा-ठीक, पहले चाय तो पीजिये। और अतिथि की प्याली में चाय 

| dul आरभ किया। प्याली लबालब भर गयी, मगर नान-इन ने ढालना जारी रखा। 

ह ५ छलककर चाय बाहर बह निकली. प्राध्यापक महोदय देखत रह देखते रहे, 

म उनसे जब चुप न रहा गया, तो बोल उठे- प्याली लवालब भर गयी है, अब . 


L बौर पव नान-इन ने बड़ी शांति से कहां -“इसी तरह आप भी अपनी ही आत्यताओं 
सवालब भरे हुए है। आप अपनी प्याली जब तक खाली न कर ले, मे 
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SR युवक को उसके स्वामी सत्यानंद लिखित उसकी पुत्री क्ष 
हितेषी मित्र स्वामीजी 'आमहयानंद-प्रकाश' से संकलित TRIR 
के पास लाये कि इसे | TA जन qr 
,सत्पथ पर ले आइये p स्वामीजी ने वेश्या- जो अपनी ही बेटियों को वेश्या | 
वृत्ति से होने वाले आत्मिक, शारीरिक और आपे ही सोचिये कि क्या यहबहुतवुरैश| 
सामाजिक पतन का चित्र उसके सामने नहीं है।” | 4l 

' खींचा। फिर उन्होने पूछा- युवको, भला यह सुनकर कुव्यसनी' युवक के र| 

| यह तो बताओ कि वेश्यासक्ति से यदि लड़की खड़े हो गये। उसने स्वामीजी क द|. 
' _ उत्पन्न हो, तो वह लड़की किसकी हुई?” छूकर सदाचार का बरत तिया। बार $ | 
o युवक के मित्रों ने कहा-“उस वेश्यासक्त स्वामीजी का भावनावात शि | 
पुरुष की।” स्वामीजी ने पूछा —"qadt और उनके कार्यों म॑ सहायता v 

होकर वह क्या काम करेगी ?” वह युवक DR दत ge el 
ERANT औरक्याकरेगी?बाजार स्वामीजी के भक्‍त १ (| 

में बैठगी।” तब स्वामीजी ने मर्मस्पर्शी शब्दों ... पुत्र चंदनसिह से कुछ बट | 
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उन्होंने मुकुंदर्सिहजी से कहा- पिता को 
विशेष कोमल होना चाहिये | छोटे यदि 
करें, तो भी बड़ों को अपना बड़- 
घन त्याग देना उचित नहीं । संतान के साथ 
` दतस्य रखना सांसारिक सुख को किर- 
किरा कर देता है, फीका बना देता है। पर- 
सर की ऐंचातानी से अंत में स्नेह-सूत्र छीज 
चाया करता है। आपको उचित है कि अपने 
पुत्र के लिए वात्सल्य-भाव प्रका शित करें। ' 
उन्होंने चंदनसिह को मुकुंदसिहजी को 
` गोदमें वेठा दिया और पिता-पुत्र का मन- 
मुटाव मिटाकर मेल करा दिया । 
एक दिन स्वामीजी अपने स्थान पर 
है। विराजमान थे। उनके पास अनेक जिज्ञासु 


` मान सज्जन वहां आ गये। वे सत्संग में तो 
| याना चाहते थे, परंतु मकान के भीतर 
` प्रवृश करने में झिझक रहे थे । स्वामीजी ने 
' उनसे आदर से कहा-“ बिना संकोच के 
भीतर चले आइये और समीप आकर बैठिये। 
ऐसे तुच्छ भेद-भाव' को अच्छा नहीं सम- 
LOU उन सज्जन को स्वामीजी के सत्संग 
अति प्रसन्नता प्राप्त हुई | 
i | S990 A 
| दन एक पंडित मंदिर के चबूतरे 
E Ten; ES पर बंठकर SEN à 
|. ने लगा। कई भद्र पुरुषों ने 
{3 ili कि सभ्य पुरुषों की तरह सब 
| 0... र वार्तालाप करो; परंतु 
| RUNI तु वह 
| ` हीला था कि वहीं डटा रहा। स्वामी- 


EEN 2 


सदेह मिटा xg थे। उस समय एक मुसल- | 
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जी ने लोगों से कहा कि कोई.हानि नहीं, 
पंडितजी वहीं बेठे रहें। यदि ऊंचा आसन 
बड़ाई का. कारण हो, तो पंडितजी से भी 
ऊंचे वृक्ष पर वह कौआ बंठा है। 

कहते हैं, कुछ दुष्टजनों ने एक दुरा- 
चारिणी स्त्री को समझा-बुझाकर एक दिन 
स्वामीजी के व्याख्यान-स्थल पर भेज दिया। ' ` 
मार्ग में तो वह बहुत कुछ बड़बड़ाती रही; 
परंतु सभा में आकर जब उसने स्वामीजी 
के परम पुनीत, प्रशांत और तेजस्वी मुख: 
मंडल को देखा, तो उसके मन की सारी“ 
मलिनता एकाएक दव गयी । उसके हृदय म॑ 
स्वामीजी के लिए श्रद्धा और भक्तिभाव 
उत्पन्न हो आया । यह सोचकर कि मॅन मन 
में इस महात्मा को कलंकित करने की 


` कल्पना की थी, वह अत्यंत व्याकुल और | 


व्यथित हुई और स्वामीजी के निकट जाकर 
भूमिं पर सिर रखकर उसने अधम मनुष्यों 
के बहकाकर भेजने की वार्ता सुनायी और 
रो-रोकर अपना आंचल भिगो दिया। 

स्वामीजी ने उसे ढाढ़स बंधाया अ 
कहा-“जाओ देवी ! ईश्वर करे कि तुम्हारी 


` इस समय की सुमति सदा स्थिर बत्ती रही 


` स्वामीजी के व्याख्यान की घोषणा हो | 
चुकी थी, परंतु उस दिन उन्हें प्रबल ज्वरः 
आ गया प्रेमी जनों ने बहुतेरा कहा कि 
आज व्याख्यान न दीजिये। परंतु स्वामीजी 
ये शब्द कहते हुए व्याख्यान-स्थल की ओर्‌ 
चल पड़े कि ज्वर अपना काम करता है, | 
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और मै अपना काम करूंगा। 
| ०५७०० ! 
भरुच में एक व्याख्यान में एक वक्ता ने 
स्वामीजी के प्रति बहुत अपमानसूचक शब्द 
कहे । उस समय वहां कुछ पूर्वीय सैनिक भी 
उपस्थित थे । वे अपने क्रोध को वश में न 
रख सके। वे व्याख्यानदाता को पीटना ही 
चाहते थे कि स्वामीजी ने उन्हे रोक लिया 
और कहा-“अपमानकर्ता का अपमान करने 
से उसका सुधार नहीं होता, कितु सम्मान 
देने से वह सुधर जाता है। जैसे आग में आग 
डालने से वह शांत नहीं होती, ऐसे ही द्वेषी 
की द्रेष-वुद्धि, उसके साथ द्वेष करने से दूर 
नहीं हो सकती । अग्नि को शांत करने 
का साधन तो जल है। इसी प्रकार द्वेष को 
मिटाने का साधन शांति धारण करना है।” 
, C090 
स्वामीजी की रसोई में आटा, दाल, 
चावल और घृतादि भोज्य पदार्थं तोलकर 
दिये जाते थे। एक दिन एक कर्मचारी ने 
उनसे कहा- आप रसोई में तोलकर वस्तुएं 
देत हे। कहीं ऐसा न हो कि लोग आपको 
कृपण समझने लग जायें।” 
स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा -“पाक- 
शाला में परिमित पदार्थ इसलिए देता हूं कि 
अधिक न पकने से अन्न का नाश और निरा- 
दर नहीं होता। कर्मचारी यदि मिताहारी 
रहेंगे, तो उन्हे रोग भी न होगा और वे काम 


` भी भयभीत नहीँ होता \ | 





स्वामीजी ने aaron | 
पुस्तक छपवायी थी | जप "| 
रह्‌ गयी थीं । इस पर काशी के पहा: 4 
उनकी योग्यता परतीद्षण कषप i 
मीजी के शिष्य अशुद्धियों कोशद | 
शुद्ध सदनले | 
के लिए सुसज्जित हो गये। परं enis | 
ने उनसे कहा-' मिथ्यापक्षको ग्रहण | 
झगड़ना धामिक जनों का काम नहीं t | 
अशुद्धियां मान लो और दुसरे ener 
वह पुस्तक शुद्ध रूप में मुद्रित कराबरो।' 
एक रात स्वामीजी के शिष्य श्री ह |. 
मनजी ने स्वामीजी की सेवा में आकर | 
भीत ध्वनि में कहा- महाराज ! | 
मुसलमान दर्शकों की संख्या भी बहुतव | ` 
होगी । इसलिए आप वाद के समय ब |. 
कोमल शब्दों से ही काम लीजिगेगा | 
स्वामीजी ने उत्तर दिया- असल ग | 
संभाषण और समर्थन मेरे fond | 
सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है। ब | 
तन है और ईश्वर का है। उससत्यकोर | 
वत्‌ प्रकट करने में मैं किसी से शिवण | 
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स्वामीजी ने उत्तर म ca | | 
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भी अच्छा करेंगे। मिताहार और मितव्यय हैँ। परंतु सत्य जाति, T quii र | 
से कोई कृश और कुप्रण नहीं होता ।* का समकालीन गिता होता e | 
55 अतिकठिनता से गिन | 
३८ 
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एक दिन एक ब्राह्मण ने विनयपूर्वक 
| करके स्वामीजी के सामने पान 
| agr किया। स्वामीजी ने सहज भाव से पान 
` मुबमे रब लिया; परंतु उसका रस लेत ही 
वे जान गये कि यह विष-युक्‍त है। उन्होंने 
उस आदमी से कुछ कहा नहीं, परंतु वस्ती 
और न्योली कर्म करने के लिए आप गंगा- 
पार चले गये। _ 

देर तक क्रिया करके फिर आसन पर 
आ विराजे। परंतु किसी प्रकार यह भेद 
वहां के मुसलमान तहसीलदार को भी ज्ञात 
हो गया। श्रीचरणों में श्रद्धा होने के कारण 
उसने तुरंत उस ब्राह्मण को पकड़वाकर हवा- 
लात में डाल दिया । फिर यह खुशखबरी 
देने स्वामीजी के पास पहुंचा । 

Loo स्वामीजी ने उसे देखकर नजर फेर ली 
/ भोर कोई वातचीत नहीं की। तहसीलदार 
` नेइस अप्रसन्नता का कारण पूछा। स्वामी- 
जीने कहा AR सुना है मेरे लिए आज 
i aan मनुष्य को गिरफ्तार किया है; 

LONE मनुष्यों को बंधवाने नही, बल्कि 
` छूइवान आया हूं ।” 

| ७००० 


फरंखाबाद में कुछ लोग रहते ह, जिन्हे 


| य करके निर्वाह करत हे, और घर- 
| होत है। उनके हाथ का भोजन ब्राह्मण, 
| साइ नहीं खाते। एक दिन इन्हीं में से 
| प्रोतिस “म कढ़ी-भात परोसकर बड़ी 

| सोनेर के लिए लाया। स्वामी- 
E ST को प्रसन्नता से ग्रहण किया। 


- 


` RES निवासी साधु” कहते हे। वे सभी - 


x 
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इस पर ब्राह्मण लोग असंतोष प्रकट करते - 
हुए कहने लगे-“स्वामीजी ! आप तो साध 
का भोजन पाकर भ्रष्ट हो गये” | 
स्वामीजी ने हंसते हुए उत्तर दिया--“अन्न 
दो भ्रकार से दूषित होता है -दुसरे को दुःख 
देकर प्राप्त किया जाये, अथवा कोई मलिन 
वस्तु उसमें पड़ जाये। इन साधुओं काः ` 
अन्न तो परिश्रम के पेसे का है, इसलिए 
पवित्र है l 23 i 
बंबई में आर्यसमाज मंदिर के निर्माण 
के लिए एक निधि खोली गयी थी। लोग 
यथाशक्ति उसमें दान दे रहे थे। एक मार- 
वाड़ी सज्जन महषि दयानंद के निकट आये 
और नम्रता से बोले- महाराज, मेरे पास 
दस सहस्र रुपये हे । वह सारा द्रव्य में आयं-. 
समाज मंदिर के कोश में समपित करता 
E । कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये। 
स्वामीजी ने उनकी भावना की प्रशंसा 
करते हुए कहा A अतीव प्रसन्न हूं कि 
आपके हृदय में इतना धर्मप्रेम है। परंतुमे | 
आपकी संपूर्ण पूंजी लेकर आपके परिवार 
को परमुखापेक्षी, परान्नपरायण भिक्षुक नहीं 
बनाना चाहता। TR कप 
आगे उन्होंने समझाया- जिस धर्म के 
एक अंग का पालन करते दूसराधर्मांग बिगड़ 
जाये, वह धर्म ठीक नहीं। उस मंदिर कौ 
avt शोभा होगी, जिसके बनने में आपका 
व्यापार बंद हो जाये, आपकी गृहस्थ-यात्रा 
न चल सके? हां, आपसे एक सह रुपया | 
अवश्य लिया जा सकता है। Me 











- प्रतिश्रुतियां लोर चली. ल्कः 








A. E ~e $ VÀ ~ ij AN 
महके हें अंजुरो में आज इंद्र-फूल । if NAA ४ 
: फ अ क [0 E UMS | 
'चंदन ओ' अक्षत की बास उठी करतल से CTARA 


नयनों के दीप जलें, गीत उठे पगतल से RA 
हिरदय में घंटा-घड़ियालों के शब्द तिरें > | 
देहरी के आर-पार मंगलमय संत्र fux | 
प्रतिश्चुतयां लोट चलों निर्झर के कूल । अस्वीकार 
- इंद्र-फूल झर-झर के आंचल में समा रहे भक्तों के जयघोष 
दृष्टि-बाण किरणों के अर्थहीन बात कहे मंदिर की Ad के साथ 
 ओऔचक ही धूप-छांव कनक-परी मुस्काती . रथ के चाक मे बढ़ रहे 
भाव-गेह खोल मोह अंतर में भर जातो 


ओंठों पर कांक्षाएं आज रहीं झूल । Bib हा e 
श्वासों के सरगम में प्रीत पले वर्षों की नेरा मन तुम्हारी तरह 


निःश्वासों की गति. से गंज उठ gai «t उस चाक के साथ 

सोनाली-क्षण का विश्वास कहे बार-बार मंदिर को ओर जा नहीं रहा; 

“भूल व्यथा मुस्काओ गमक उठ द्वार-द्वार वह चल रहा है 

अब मन में ना चिटक यादों के शूल । रक्‍त की उस लकीर के साय 
-STO कमळाकांत हीरक , पीछे-पीछे। 
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१ 5000000000009 009 ९७७७९: 
$ १ A दिसंवर १९७१ भारत के समसाम 
यिक इतिहास का लगभग उतना ही 
गौरवशाली दिन है, जितना कि १५ अगस्त 
| १९४७।वाङला देश में पाकिस्तानी सेना का 
। वात्मसमर्पण और स्वाधीन वाङला देश का 
/ जन्म अपने आपमे एक युगांतर का आरंभ 
` है। यह युगांतर भारतीय उपमहाद्वीप के 
, देशो के पारस्परिक संबंधों में ही नहीं 
| वह्कि उनके अपने आंतरिक जीवन, राज- 
| नीति, अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक संबंधों 
| म भीएक नये दौर के शुरूआत की संभावना 
| अस्तुत करता EI 
| यहृसच हे कि तीव्र संक्रमण के सभी यगों 
| "परदे, इन संभावनाओं के साथ कुछ एक 
E FI भाशकाओं की परछाइयां भी जुड़ी: 
| m iN DEUM की असलियत को 
Lus ग,. पहले संभावनाओं के 
| 'आयामों को नाप लें। 
| SE भविष्य के प्रश्‍नचिन्ह 
हर बंद देश का मुक्ति-संग्राम छिइने से 
| १८. ` यह बात बार-बार कही गयी 
क lin का जन्म द्विराष्ट्र-सिद्धांत 
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' स्तर पर हल करें 
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की मृत्यु का पंगाम है। धर्म को राष्ट्र की 
परिभाषा बताकर और गोरे साम्राज्य- 
वादियों से बढ़ावा पाकर श्री मुहम्मद अली 
जिन्ना' ने जिस पाकिस्तान का सपना देखा 
था और जिसे प्राप्त करने के लिए कभी 
बंगाल में रक्‍त की महानदियां बही थीं, वह 
कितना भयानक दु:स्वप्न था, यह वात अब 
समचा वाङला देश जान गया है। 

भारत में भी दोनों धमो के कतिपय संप्र: 
दायवादी इस दुःस्वप्त की असलियत को 
कबल करने से इन्कार करते रहे है। लेकिन वे... 





` कब तक संचाई से मुंह मोड़ पायेग ! बाडला 


देश के अभ्युदय से प्रारंभ होने वाल युगा | 
तर का प्रभाव इन संग्रदायवादियों के मन . ५, 
बदलने तक ही सीमित नहीं रहेगा । यह | 
युगांतर भारत के सभी प्रगतिशील लोगोंको `. 

चुनौती देगा कि व इस देश में हजार-आठ 


-सौ साल से उलझे हुए हिल्दू-मुस्लिम प्रश्त 


को अब निर्णायक रूप से और रचनात्मक 4 


और मित्रवाहिनी के मिले- | 
जुले संग्राम ने वर्षों वाद इस तथ्य को उजा- 
हिन्दी डाइजस्ट 


r 
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गर किया है कि हिमालय के दक्षिण में 
स्थित और सदियों से संस्कृति, इतिहास 
व परंपरा की कड़ियों से जुड़ हुए इस समचे 
wes की नियति एक . है। सामयिक 
राजनीति के उतार-चढ़ाव, शक्ति-गुटों के 
aiaa उस नियति को थोड़े समय के लिए 
मेघाच्छन्न भले ही कर दें, परंतु इतिहास 
का सूरज देर-सबेर इन छोटी-मोटी घटओं 
को छिन्न-भिन्न करके छितरा देगा । 

आज वाङला देश के संदर्भ में यह हुआ 


“ है। मुमकिन है कभी पश्चिम पाकिस्तान के 


शासक-वगं न सही, मगर वहां की नयी पीढ़ी 


इस ऐतिहासिक सत्य को स्वीकार कर ले। : 
आशा धुंधली है, मगर है। वसे बहुत हद तक 


इस आशा का भविष्य भारत तथा बाङला 
देश के संबंधों की घनिष्ठता और देशों में 
हिन्दू-मुरिलिम मेल-जोल तथा एके की नयी 
नीतियों के प्रवतंन, उस एके की शाश्वत 
स्थापना तथा सांप्रदायिक दंगों के जहर के 
पुरी तरह उन्मलन पर निर्भर है। 

_ परतु इस आशा का यह अथं हगिज नहीं 





TE AMERICAN PORSE THAT WON THE RACE FIR RUSSIA 


'दोड़ा अमरीकी घोड़ा, जोता रूस [ 'स्वराज्य' ] 


` नवनीत 
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कि भारत अपनी प्रतिरक्षा 
कोई कमी करे, या र 
चीनी हमले के समय तक की सिह 
जाय । आखिर सितंवर १९६ in 
पाक-युद्ध म शत्र के आक्रमणों का i 
उत्तर और दिसंबर ७१ के युद्ध में छाए 
यह गौरवपूण विजय हमारी सशत्र ini 
की शक्ति, पराक्रम और रण-कौश गे 
संभव हुई है। 

दस साल की छोटी अवधि में तीना 
युद्धो की अग्नि-परीक्षाओं में ते किस 
वाला हमारा देश अपनी प्रतिरक्षा | 
की उपेक्षा नहीं कर सकता समस्या हैते | 
यही कि उसे कंसे और अधिक सुदृढ़ काग़ | 
जाये। और हाल के युद्ध में पाकिस्तान | 
पराजय के वाद यह समस्या और भी मह 
पूर्ण बन गयी है। कसे: 
भारत-पाकिस्तान में शक्तिसुतं 

बाङला देश की स्वतंत्रता न इस 
क्षेत्र में शक्ति-संतुलन के उस सिंग 
बेमानी बना दिया है, जिसे nd | 
अंग्रेजों ने प्रतिपादित किया बर x | 
अमरीकियों ने अपनाया | भारत म 
के अंतिम estet ir ee | 
दिनों प्रकाशित हुए ह! me $ 
कुल स्पष्ट हो गया 
पहले से ही अग्रज पानि 
का विंचार re T 

पाकिस्तान 
ला की सारी व्यवस्थाक " 

















| याकि वे सोचते थे कि इससे भारत जसे 
| देश को संतुलित किया जा सकेगा। ` 


से यह तथ्य भी सामने आया है कि अंग्रेजों के 
वीति-निर्माताओं में से अधिकांश को यह 
इरथा कि स्वतंत्र भारत की नीतियां अनि- 
र्यतः पश्चिमी देशों की विश्वव्यापी प्रति- 
रक्षा नीति तथा हितों के विरुद्ध जायेंगी । 
( द्रष्टव्य-डा० अनिरुद्ध गुप्त का लेख 


३० जुलाई ७०।) 
बंटवारे के बाद भी अंग्रेज अधिकारी 
शौर कूटनीतिज्ञ भारत के उत्कर्षं की संभा- 
वनाओं से आतंकित होकर ही कार्य करते 
रहे। पश्चिम पंजाब के अंग्रेज गर्वनर सरे 
फ्रांसिस मुडी द्वारा २० अक्टूबर १९४८ को 
मुस्लिम लीगीने ता खलीकुज्जमां को लिखा 
गया एक पत्र इसका उदाहरण है। मुडी ने 
अपने पुराने परिचित और एक तरह से 
'बग्रजों के दलाल खलीकुज्जमां को इसमें 
लिबाथा: | 
हालत यह हैकि पाकिस्तान एक ओर 
' पा भारत जसे अत्यंत उग्र शत्रु से तथा 
D. REST रूस जैसे विस्तारवादी देश से 
| पिराहुआ है। जब तक ब्रिटेन और पाकि- 
सवध अच्छे रहेंगे और जब तक 
[है कामनवेल्थ में रहेगा, तभी तक पाकि- 
आपर भारत द्वारा आक्रमण किये जाने 
im स्थिति में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमः 
का साथ दे सकगे...... 


१९७२ 


झल आकिनलेक के दस्तावेजों ˆ 


'आाकिनलेक qud, टाइम्स आफ इंडिया, | 


आपको भरोसा दिलाता g कि ब्रिटेन में . 
४३ 





पाकिस्तान-समथंक भावना काफी जोरों 
पर है, घर से आये पत्रों से ही मुझे यह जान- 
कारी मिली है ...... | 

यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि 
खलीकुज्जमां लिमाकत अली के साथ अपने 
संबंधों के सहारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग 
के अध्यक्ष मनोनीत हो गये । कहते हे कि 
एक ओरतो पाकिस्तान में धर्मांध तत्त्वों को 
बढ़ावा देने और दूसरी ओर उसे ब्रितानी 
कूटनीति का दुमछल्ला बनाने में अंग्रेज 


अधिकारी खलीकुज्जमां की सहायता से ही _ 


कामयाब हुए | 
अमरीका को घुसपठ ढ 


- आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के few A 


भिन्न होने के साथ-साथ ब्रिटेत की सामरिक 


एवं कटनीतिक शक्ति भी बिखर गयी और | E 


वहे धीरे-धीरे दोयम दर्जे की विश्‍वशक्‍्ति 


बनकर रह गया। जिन दिलों ब्रिटेन का यह _ B 
| हिन्दी डाइजस्ट | | हर 


ममतामयी दाइयां [ mde] c 
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अंतर्राष्ट्रीय अवमूल्यन हो रहा था, उन्हीं 


दिनों पाकिस्तान की राजनीति और शक्ति- 
तंत्र में अमरीका अपना दखल जमा रहा था। 
इस अमरीकी दखल का एक रूप था ख्वाजा 
नाजिमुद्दीन के प्रधानमं त्रित्व काल में हुआ 
अहमदिया-विरोधी आंदोलन, जिसमें जमा- 
यते इस्लामी ने अहमदिया संप्रदाय के लोगों 


पर ब्रितानी साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा 


करने का आरोप लगाया था । बाद में अह- 
मदिया-विरोधी दंगों की जांच के दौरान 


, खुद ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने यह गवाही दी 


कि चंद अमरीका-प्रेरित तत्त्व तथा शक्तियां 
इन दंगों के पीछ थीं। बात चाहे जो भी रही 


` हो, १७ अप्रेल १९५३ को ख्वाजा नाजि- 


मुद्दीन.को बर्खास्त कर दिया गया और अम- 
रीका में उन दिनों पाकिस्तान के राजदूत 
मुहम्मद अली ( बोगरा ) को नया प्रधान- 


मंत्री बना दिया गया । 


मुहम्मद अली बोगंरा के शासन-काल में 
ही अमरीका ने पाकिस्तान के खले संरक्षक 
का पद लिया और आजादी के तुरंत बाद जैसे 
अग्रज हाकिम कंर रहे थे, उसी तरह अब 
अमरीकियों ने पाकिस्तान को हर तरह की 
सामरिक-आथिक सहायता देना शुरू कर 


` दिया, ताकि दक्षिण एशिया में शक्ति-संतु- 


लत बना रहे | 
शक्ति-संतुलन के इस नितांत तकहीन सात करोड़ की qui 
. सिद्धांत के आधार पर ही अमरीका तथा एक ओर हैं, और jr Bes qas 
अन्य पश्चिमी देशोंने पाकिस्तान को एड़ीसे जनसंख्या वाला 0. ec qnt 
. ` चोटी तक शस्त्रो से लादा और उसे सोवियत विषम समीकरण १ दीसत | 
` „ रूस की घेराबंदी की अपनी सामरिक रीका और चीन 0 e 
i YY i | E j à 
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संधियों की एक महत्त्वपूण 
लिया । इतना ही नहीं, १९३ 
पर चीनी आक्रमण के समय ० 
रीकी हितों के अनुकल हो i & 
भारत की सामरिक q 
उसनं भारत व पाकिस्तान 
दर्जा देने तथा Pu 
नीति को नहीं छोडा | | 
हाल के युद्ध के दौरान और उसके ब्र 
भारत के विरुद्ध श्री निवसत के गस म्न | 
बड़ा कारण यही है कि संसार की पके | 
बड़ी आर्थिक-सामरिक शक्ति के तिस 
१७ वर्षो के प्रयलों के वावजद, दक्षि 
एशिया में शक्ति-संतुलन का उनका सिदा 
झठा पड़ गया हे । किसी हृद तक चीतहे | 
प्रधान-मंत्री चाउ एन-लाई की चिता भी 
यही है; क्योंकि वे भी १९६१-६२ केह | 
पास से भारत-पाकिस्तात के बीच सुस 
की, बराबरी की खोखली कल्पना के वी 
भूत होकर, बार-बार पाकिस्तान के RA 
डंडी मारत रह हूं । 
नयी शक्ति का जन्मः नया ह 
दिसंबर १९७१ के युद्ध म jus 
विजय और बाडला देश की S ही 
समीकरण gu. 
एशिया में जो नया ac 
उसमें ५५ करोड़ लोगों काभाए ul 
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` 59 समय के लिए पाकिस्तान 
EO. मुद्राओं में जीने का 
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जल्दी दक्षिण एशिया का कल्याण 
। कितु अंतर्राष्ट्रीय शक्ति-कटनीति 
में कल्याण का (खास तौर से दूसरे देशों के 
लोगों के कल्याण का ) स्थान तीसरा या 


. चौथा होता है। सबसे आगे रहता है महा- 


शक्ति के अपने राष्ट्रीय हितों तथा अपने 
सामरिक तंत्र और अथे-व्यवस्था के निहित 
स्वार्था की हर तरह से रक्षा करने का प्रश्‍न | 
ऐप्ती स्थिति में यदि अमरीका चीन एक 
ओर तो भारत के वाजिव हितों के लिए 
संघर्षं पर भी नाक-भौंह सिकोड़ते रहें,और 
दुसरी ओर खुलेआम या चुपके-चुपके पाकि- 
स्तानी युद्ध-तंत्र को फिर से पहले की स्थिति 
में लाने के लिए वे हिसाव सहायता देते रहें, 
तो कोई आश्चर्य नहीं । 

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने इन 


तथाकथित मित्रों की ऐसी सहायता से अंततः | 
पाकिस्तान का अहित ही होगा। क्योंकि 


पुरी कोशिश करके भी खंडित पाकिस्तान 
पहले जितनी भी फौज का वोझ नहीं 


उठा सकेगा | यदि उसने जवरन यह वोझ 


उठाने का शीर्षासनी प्रयोग किया, तो स्वयं 
पश्चिमी पाकिस्तान में जन- 
असंतोष का दावानलं भड़क 
STI कितु इन सहज संभा- 

वावजूद फिलहाल 


फला 

SU सकता है। इन 
मुद्राओ और उनकी 
से भारत को साव- 


विकतियों 


{ À Yis 


er e. 


कवाड़ियों की बन आयी है शक्करगढ़ में ! [ 


धान रहना होगा और प्रतिरक्षित भी । 
दूसरे शब्दों में, हमें दक्षिण एशिया में 

अपनी नयी स्थिति के अनुकल प्रतिरक्षा- 

व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि हम स्वयं 


अपनी रक्षा कर पायें, और साथ ही 


अपने बंधु वाङला देश पर किसी भी प्रकार 
के पाकिस्तानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब 
दे पायें । | | 
प्रतिरक्षा का नया परिग्रेक्ष्य 

इस संदर्भ में कुछ तथ्यों को परखें। संसद्‌ 
में प्रस्तुत की गयी १९६६-७१ की प्रतिरक्षा- 


योजना में ६,००० करोड़ रुपयों के खर्च - 


का अनुमान था। इनमें से करीव ३,००० 
करोड़ रुपये १९६९-७० की अवधि में खचं 
होने थे । उस समय यह कल्पना की गयी थी 
कि प्रतिरक्षा परहमारे कुल राष्ट्रीय उत्पा- 
दन का करीब ३.५ प्रतिशत cnc हो। | 


था कि १९७१-८० वाले दस सालों के 


लिए प्रतिरक्षा-योजना में अनुसंधान भौर | 
विकास के लिए जो रकमे निर्धारित की गयी | 


हैं, वे अपर्याप्त हूँ। उदाहरणाथं उन्हीं दिनों 
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“वाशिग्टन ? क्या मुझे दो-चार वर्ष के 
लिए पटागान उधार मिल सकता है?” 
[ लक्ष्मण : टाइम्स आफ इंडिया ] 


यह हिसाव लगाया गया था कि विमान 
` बनाने के एक ही कार्यक्रम में १५० करोड़ 
से २०० करोड़ रुपये तक का खर्च आयेगा] 
इसी प्रकार शस्त्रास्त्रों में निरंतर चल 
रही क्रांति के साथ कदम मिलाकर चलने के 
` लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों का 
उत्पादन अगले कुछ वर्षों में अपने यहां करना 
होगा, और इस तरह के एक-एक कार्यक्रम 
की लागत करोड़ों रुपये आयेगी। 
` तीन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट होजायेंगी। 
पाकिस्तान का हमजोली चीन प्रतिरक्षा- 
संबंधी अनुसंधान और विकास पर अपने 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन का १ प्रतिशत व्यय 
करता है; औद्योगिक रूप से विकसित दूसरे 
` पट इस मद पर २ प्रतिशत से भी ज्यादा 
खचत हुँ; जवकि पिछले वर्षो में हमारे यहां 
यह खर्च ०.२ से ०-३ प्रतिशत ही रहा है। 
स्पष्टे हे कि दक्षिण एशिया में शक्ति- 
: सेतुलन बदलने वाले राष्ट्र को भविष्य के 
` भ्रतिरक्षाआयोजन के लिए पहले से कहीं 
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' कुढ़कर चीन तथा अमरीका जिस वर J 


रोका और चीन के बत | 
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अधिक साधन जुटाने पक इ~. || 
देश के आंतरिक ञो aw 
इंदिरा गांधी जव आने वाले ह | 
जव आने वाले दिनों ts | 
परीक्षा और WS परेशानी के दिन कई |. 
है, तो उनका संकेत साधनों के संचय के 
अपेक्षित प्रयासों की ओर ही होता है। 
कया नयी शक्ति-स्पर्धा शुरू होगी! 
ये प्रयास हम खुद करने होंगे। कोड | 
हम इस क्षेत्र को किसी प्रकार की शल. |. 
स्पर्धा का केंद्र नहीं बनने देना चाहते। 
कुछ टीकाकारों ने ऐसी बाशंका अन्न | 
की है कि अगले वर्षों में यह arasa, | 
चीन और अमरीका के पारसक्ति de | 
लन एवं तनाव की रस्साकशी का शिकार | 
हो सकता है । इस आशंका के मूल मे र || 
तथ्य जितने है, उनसे कहीं ज्यादा दसा | 
है। परंतु यह सरासर वेबुनियाद भी को | 
है । इस युद्ध के दौरान हमें सोवियत ए | 
मिले नैतिक और राजनीतिक समर | 
दांवपेंच, धमकी और धोंस के स्तरपर | 
आये, उससे इस आशंकाको वत तिला | 
अभी भी चीन और अमका m 
सीधे बाङला देशकी weds ३ | 
से मुकर रहे हूँ। परंतु ue | 


a. ef 
मकसद अगल-अलग'ह । याकि xi | 


तीनों के स्वार्थ भी अलग्जब | 
शक्ति-त्रिकोण का असली Quit || 
पहले अमरीका की हौ 










और कटनीति इस समय 

मिले-जुले उद्देश्यों की धुरी पर घम रही 
ह. एक बोर वह राष्ट्रपति निक्सन की 
आगामी चीन-यात्रा ओर उससे खुलने 
वाली संभावनाओं का लाभ उठान की 


भरोसा है कि पीकिंग में वे चीनी शासकों 
` ज अच्छी दोस्ती भले न कर WU, तो भी 
| चीत को पालतू बनाने और उसकी उग्रता की 
धार कम करने में अवश्य कामयाव हग । 

दूसरी ओर, अमरीकी राजनेताओं का 
यह भी विश्वास है कि यदि वे कुछ दूर तक 


रीका-बनाम सोवियत रूस' वालं शक्ति- 
संघष को सोवियत रूस वनाम कम्युनिस्ट 
चीन! के शवित-संघषं में बदल सकंगे। इससे 
दो कम्युनिस्ट देश आपस में ही गुत्थमगुत्था 
होते रहेंगे और अमरीका को इसका मौका 


करते हुए, और कभी दोनों को बारी-बारी 
से उकसाते हुए अपनी शक्ति और प्रभाव 
बढ़ाता रहे |- 

चीन का लक्ष्य भी दोहरा है। 

१. अमरीका के साथ अपने संबंध सुधार 
+ ९ अमरीका की ओर से अपने को सुरक्षित 
R लना, ताकि रूस के साथ जुड़ी हुई 
सीमानों पर किसी भी तरह कै खतरे का 
Ta किया जा सके; 

२. दुनिया-भरके राष्ट्रीय मुक्ति-आंदो- 

भनो में अपना असर बनाये रखना, ताकि 


के समय चीन को तीसरी दुनिया के 
१९७२ 


तैयारी में व्यस्त है । निक्सन व किसिगर को , 


चीनं के साथ चलें, तो वे आज के अम- 


मिल जायेगा कि कभी तो उनमें बीच-वचाव _ 
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देशों का समर्थन मिल सके। £ 

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वाइला | 
देश के प्रश्‍न पर राष्ट्रसंघ की महासभामे । 
हुए मतदान की जड़ में जहां एक ओर - 
विभिन्न देशों की खोखली शांति-आकांक्षा 
और अमरीका के साथ लगने की प्रवृत्ति 
काम कर रही थी, वहीं तीसरी दुनिया के 
कुछ देश चीनी प्रचार-तंत्र के प्रभाव के 
कारण भी एशिया के सबसें बड़ मुक्ति-संग्राम | 
की असलियत को पहचानने में असमर्थ रहे। | 

अव सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय शक्तिः 
त्रिकोण में वह तिहरे उद्देश्यों के लिए aer C 
शील है: 

१.. चीन की साख-धाक को काट-छांट- 

, वाकिस्तान ! 


^ 
E! 


~ 


R 
' कर उसकी वास्तविक स्थितिके अनुकूल कर ज्ञता को आंतरिक मागग. T 
देना, ताकि अपने को महाशक्ति मानने ब॒ के खले Me मन्न | 
कहने का उसका दंभ टूटे और वह विकास- मान रहे है. वे जोरा |. 
शील देशों की जमात में एक बड़ा विकास- जी लह १ अपनी e दिम | 
शील देश-भर रह जाये | आखिर इस तथ्य से कौन x 
२. एशिया, अफ़ीका और दक्षिण अम- सकता है कि सामरिक विजय ने भार p 
.. रीका की निगाहों में चीन की असलियत को नया आत्मगौरव और मलादि | 
' खोल देना और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों है । एशिया में अपने अस्तित्व और रहे | 
के प्रति उसके विश्वासघाती रुख का भंडा- महत्त्व का नया बोध हेमे हा है। गह बेर | 
फोइ करना। . | किसी भी बाहरी दवाव के विद झार | 
` ३. चीन को अमरीका की गोदं में बैठने सबसे बड़ा संबल सिद्ध होगा। युद्ध विरप | 
को विवश कर देना, जिससे. सारी दुनिया के वाद हमारे राष्ट्रनेताओं द्वाग सार 
उग्र साम्यवाद के चीनी मसीहाओं और अम- लंबन पर दिया जा रहा जोर भी झोन | 
रीकीप्रतिक्रि्रावादियों के गठबंधन को खुली संकेत है । ! 
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आंखों देख ले । ' हमें आशा करनी चाहिये कि emi | 
आत्मविश्वास का नया. संबल का यह आह्वान कोरा नारा नहीं SI] 


इसमें कोई संदेह नहीं कि सिर्फ सोवि: ठोस रूप लेकर वह हमारी शक्ति कातोत | 
« यत संघ ने ही विकट घड़ियों में भारत की बनेगा, और हम राह में लखम ब | 
सहायता की । उसने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा- गाफिल हुए विना तीसरी दुनिया के m i 
परिषद्‌ में अमरीका-चीन धुरी के विरुद्ध वह नया शक्ति-विकल्पप्रस्ततक स | 
« तिषेधाधिकार कां इस्तेमाल करके भारत जिसकी ओर २५ माचं १९७१ के अप न 
' और बाडला देश की जनता की कृतज्ञता घटनाओं ने हमें अनायास ही आत 

' अजित की । लेकिन जो समीक्षक इस कृत- दिया है। 


आधुनिक एशिया की वास्तविकता कें प्रति अमेरीका को निस | 
- चाहिये। जिस उथलःपुथल ने दक्षिण एशिया को ग्रस रखा है तत्त ही | 
डलेस के समर्थ की मंहाशवितयों की राजनीति की विरासत है l हमने Un qi [कि | 
* राजनीति में कभी विश्वास नहीं किया; वह काफी आउट आफ डट HE aam 
LC ET की राजनीति ने हमें युद्ध में धकेला, यद्यपि युद्ध हमारे राष्ट्रीय = पो oa श | 
` था। हम दूसरे राष्ट्रों को पाकिस्तान का वेसा उपयोग नहीं करत ४ P d गंगी, | 
A : तक उन्होंने किया है ES R Nu 3 
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fa इंजन हर रोज गर्म होते है, इसका 
कोई हिसाब नहीं है। चारों तरफ 
बंडी-वडी मट्ठियां कारखानों में सुलग रही 
हैं, बिजलीघर WIS ह । इन सबके लिए 
: इंधन चाहिये, और इंधन' जलता है आ किस-' 
` जनम। दुसरी तरफ आक्मिजन जीवन के. 
F: अस्तित्व के लिए भी चाहिये l 
` केछकारखानों की धुन में अभी तक 
X पि ने यह सोचने तक की जरूरत नहीं 
| झन कि आखिर प्रकृति में आक्सिजन की. 
| सास्िति है। क्या उसका भंडार अपार 
R JN चुक ही' नहीं सकता ? 


DeC gs 5 "ES be” e - 


| ~ की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान 
| गरत N किया है। उनका मत है कि जिस 
| भति के आक्सिजन का उपयोग 


$ ] किया í 
| jt निदै वह जारी रहे, तो हो सकता 


I एसा भी आ जाये, जब जीने के 
rb (एजी मलिन उपलब्ध न होगी । 
अस्तित्व में आया, तब से 
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` है, परंतु दहन-गति की तनिक-सी वृद्धि एक 


, लिया जाता हे! 
| प वज्ञानिक फियोफान डेवीटाया ने एक 


E iN .हिन्दी डाइजेस्ट ` | 





अब तक उसने कुल मिलाकर अनुमानतः 
३,००० खरब टन आक्सिजन की खपत की 
है । डेवीटाया के अनुसार अमी मी प्रकृति | 
में आ क्सजन का बहुत बड़ा मंडार सुरक्षित | 


दिन प्रलय.का कारण बन सकती हे) इस. 
समय इंधन का जितनी बड़ी भात्रा में दहन | 
किया जा रहा है, उसमें एक प्रतिशत की 

वृद्धि भी आगामी सात सो वर्षों मे ही गंभीर 

संकट उपस्थित कर सकती है। देखना यह 

है कि इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से 
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एक चूल्हा ऑर . E 
कलकत्ते की श्रीमती pur दास ने 
एक चूल्हे का आविष्कार किया हे। इसम 

यद्यपि आम चूल्हे की तरह कोयला, लकडी, 
उपले अथवा मूसा आदि ही जलाया जाता _ 
है; परंतु यह देखने में सुंदर और चलने मे. पक $ 
टिकाऊ तो है ही, साथ ही इसम इधन चट | 
पट gem जाता है और आम चूल्होकी | 
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तरह परेशान नहीं होना पड़ता। 

यह चूल्हा दोहरी यानी भीतरी-बाहरी 
दीवारों से बना होता है, जिनके वीच और 
चूल्हे के केंद्र की तरफ इसमें से हवा गुज- 
रने की व्यवस्था होती है। य दीवारें एस्व- 
स्टस, बेंटोनाइट-तंतु और अभ्रक आदि के 
एक विशेष मिश्रण से बनायी जाती हे ईधन 
को रखने के लिए एक जाली रहती है। चूल्हे 
के गर्म होने पर जो शून्यता उसमें पेदा होती 
है, वह दीवारों के बीच से बाहरी हवा को 
खींचती है और उसे ईंधन तक पहुंचा देती 
है। इससे ईंधन जल्दी ही सुलग जाता है 
और ताप भी अच्छा मिलता है.। | 

यह्‌ चूल्हा पेटेट हो चुका हैऔर व्यापा- 
रिक पेमाने पर इसके निर्माण के लिए 
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम प्रयत्न- 
qz | 


' थर्मामीटर का क्या होगा ? 


ज्वर नापने के लिए आजकल कांच-पारे 
के जो-यर्मामीटर इस्तेमाल किये जाते हें, 
अमरीका मं अब उनके स्थान पर अधिक 
सही,सस्ते तथा ऐसे त्वरित ज्वरमापी थर्मा- 


मीठरों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है,जिन्हे | 


ज्वर मापने के बाद फेंक दिया जाता हे । 
ये थर्मामीटर इतने कम खर्चीले होते हं कि 
उन्हें संजोकर रखने की आवश्यकता ही 


नहीं होती i | fecit गोला मे हये ही ग 
» अमरीका के स्‍लोआन टेक्तोलाजी कार्पोम क्यूट, जो US m. | 
- रेशन द्वारा विकसित,यह नया थर्मामीटर AME esr 
o , मात्र पांच सेकेंड मेंज्वर नापसकता है और सहान LO ने pn 
इसकी शुद्धता एक डिग्री के अंश तक होती - को मंज ए DER 
| नवनीत ण ह Lr 
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सेंटर के पंडाल के एक कक्ष में fea: | 











तापमापक तथा एक idu || 
है, जो अठारह इंच लंबी प्लास्टिक an | 
जरिये मापक से जुड़ी रहती है। र | 
वेटरी से चालित होता है और ता) | 
अपने आप' रिकार्ड कर लता है। क | 
मुक्ति प्लास्टिक की एक फिल्म होती | 
जिसे मरीज की बांह के नीचे या Lt 
रखकर ताप लिया जा सकता है। 
दूरी बेमानी | 

सिडनी (आस्ट्रेलिया) के यू. एस. टे | 


लियाई दूरघावक २९ वर्षीय फेरले | 
आराम से लिटा दिया गया है। उसके | 
कोई डाक्टर नहीं है। लगता है, उसे गो 
मर्ज है। मगर निदान केसेहो! मरीजबोः | 
डाक्टर एक दूसरे के पास हों, तमी i I 
निदानसंभवहै। . ` | 

तीन मिनिट बाद फेरिण्टन को पूवा | 
मिळती हैं कि उसके दिल का वागा ले | 
असाधारण रूप से बड़ा है और «uu | 
के साथ दिल पर होने d विदुर | 
भी सामात्यः नहीं है। यह 
रोचेस्टर (अमरीका) fret सकी 
क्लित्तिक से । मरीजपूर्वी qeu | 
में है और. उसके मर्ज gri bn 
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| पण किया और तीन मिनिट के अंदर रोग- 
निदान हो गया और तुरंत उसकी सूचना 
सिडनी मेज दी गयी । 

शांति-हारमोन 

अमरीका में आजकल नारीम्‌ क्ति आंदो- 
छन की आंधी आयी हुई है। उसकी एक 
नेता ग्लोरिया स्टाइनम ने देश-विदेश में 
शांति रखने का एक अनोखा उपाय सुझाया 
है। उनका कहना है कि पुरुषों का यह एक 
प्रमुख लक्षण है कि वे जल्दी उत्तेजित होते 
हे और जरा-सी वात में बौखला उठत gd 
सो उनका सुझाव है कि राष्ट्रपति निक्सन 
| बौर उपराष्ट्रपति एग्न्यू को नारी-हार- 
` मोत दिये जाने चाहिये, ताकि वे आपत्ति- 
| कालम भी शांत और संतुलित रह सकें। 
उनका कहना है कि नर-हारमोन मनुष्य को 
उत्तेजित और वदहवास बनाते d, जबकि 
वारी-हारमोन उसे शांत और संतुलित बने 
| रहून म सहायता करते हे । 

C देद दांत का, दवा दिमाग को 

La आपके दांतों में दर्द है? कोई आराम 
i गही हो पा रहा है? मानस-चिकित्सक को 
a 2 शायद वह आपकी मदद कर 


| ud SARI स्वीडन के कुछ वैज्ञानिकों 
| परीक्षण" | चिकित्सालय में जो प्रयोग- 
| ६. किये हैँ, उनसे प्रकट होता है कि 
|. अथवा कामेच तनाव, gx समय की uen 
| rent मन अथवा उत्तेजन 
है ' पर पीड़ा हो सकती है। 


ऐके मानस-चिकित्सक ? जी हां, माजरा ' 


| ` ` ते यह बात भी सामने आयी. 
n क 


कि चालीस. वर्ष के आस-पास की बय की 
महिलाओं को ऐसी दंत-पीड़ा जल्दी और 
आसानी से हो जाती है। यह भी देखा गया. 

हैं कि तनाव से आक्रांत व्यक्ति नींद में 
“कभी-कभी दांतों को इतने जोर से भींचते 


हूँ कि de की मांसपेशियां एकदम अकड़ 


जाती हे । इससे दांतों और मसुड़ों में दद 
होने लगता है। 

ऐसे.ददंका इलाज है-खूब खुलकर हंसिये, 
ठहाका छगाइये। इससे चेहरे की मांसपेशियों 
की जकड़ ढीली पड़ जायेगी और ददं ' 
नदारत। फिर भी आराम न हो, तो मानस- 
चिकित्सक का द्वार खटखटाइये। 
कुत्तों के लिए... - 

चींचड़ कुत्तों को उतना नहीं सताते हे, 
जितना कि कुत्तों के मा लिकों को । अपने मह- 
बूब कृत्तं को चींचड़ से मुक्त करने के लिए | 
वे तरह-तरह के साबुनः व स्प्रे खरीदते है। 
मगर चींचड़ चकमा देकर बच निकलत ह । 

विख्यात औषध निर्माताकंपनी सायना: ` 
मिड ने 'साइफ्ली' नाम की गोली बनायी 
है । एस्पिरीन की टिकिया जेसी यह सफ़ेद 
गोली पीसकर कुत्ते को पिला दीजिये या 
भोजन में मिलाकर खिला दीजिये। दो-तीन 
घंटे म॑ आंत इसे पचाकर शरीर के अंग परत्यंग 
में पहुंचा देंगी। फिर तो जो चींचड़ कुत्ते को 
काटेगा, ढेर हो जायगा। | 

दवा की मात्रा है२० पौंड शरीर-भार के 
पीछे ३० मिलिग्राम की एक गोली । साइ- 
फ्ली' द्रव रूप में भी मिलता है। १० पोंड 
वजनी कुत्ते के लिए १सी. सी. द्रव कांफी है। 
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दइर का बनना बड़ी बात होती है; और 
\ भूगोल का बनना बहुत बड़ी बात। हमारे 
पूर्वी पड़ोस में स्वतंत्र बाङला देश के जन्म से 
एक साथ इतिहास और भूगोल दोनों का 
निर्माण हुआ है। 

यह राष्ट्र उन लोगों का है, जो पिछले 
पचीस साल से घुट रहे थे, पिस रहे थे; 

जिन्हे ज्ञात हो गया था कि स्वतंत्रता की 
हवा में सांस लेने के लिए खून और पसीना 
दोनों बहाने पड़ते है, और जिन्होंने ये दोनों 


`. कीमती द्रव बहाने में कोई कोताही नहीं की। ' 


लाखों लोगों के प्राणोत्सग और करोड़ों 
_ लोगों के क्रष्ट-सहन का पुण्यफल है-धमं- 
Lc निरपेक्ष गण-प्रजातंत्री बाङला देश | 


, | वर्गमील 77 आलिंगित ga भमि 
5. १५ हजार १२७ वर्गमील षेत्रफलं और सेमि RT = je 
नवनीत | |. | LETS mec अ 
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उनमें से एक धड दूसरे 
















लगभग ७।। करोड़ जनसंख्या | 
देश दुनिया के संबसे ने वे ष्‌ | 
में से है और जनबहुलता की दषे | 
होने के कारण-विश्व के स्वतंत्र रा ब | 
तालिका में भले यह सबसे पीछे हो; गए || 
देशभक्ति और वलिदान-भावनामे ग. | 
पंक्ति में है। । 

वस्तुतः इस सदी के आरंभ से ही भार | 
तीय उपमहाद्वीप की राजनीति में Ed | 
भाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। कईबार | 
इसका नाम व रूप बदला अंग्रेजों के विछ |. 
सशस्त्र क्रांति का यह गढ़ था, अनशीत | 
समितियों' का यहां जाल बिछा guru 

नये नाम देकर जमीन को दुहो गे 
बांटने के क्रर खेल में दक्ष HE 
आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए (९५०८ | 
में इसे पूर्व बंगाल का ताम देकर || 
से अलग करना चाहा; मगर उप्र TU | 
आंदोलन के आगे उन्हें झुकना पड़ा किए | 
के नाम पर देश के टुकड़े करते समय | 
में इसे एक हजार मील दुर सित | 
साथ नत्थी कर दिया गया | 2307 ककी . 
इतिहास में एक अजीब aud | 
का जन्म हुआ e wm | 

६ दिसंबर १९७१ ४४: दिये | 
साथ ही धर्म के नाम पर ij acu | 


विषाक्त सिद्धात el qat है 


$ 


SES HIRE a 


bex 


ह. AY न. 
AIC EM 
E ^ ; soa. 
Fs 
"d 
MR. 
* ty 


a! TED ^ q 2:2 E हे 





` मागो, हिन्दुओं, ईसाइयो और dta ने सदा 
के लिए दफना दिया । 

एशिया के नक्शे पर जरा नजर डालिये। 
बंगाल की खाड़ी पानी के पहाड-जेसी लगती 
है। उसके शिखर पर जो अनगढ़-सा छोटा 
माटी का पिरामिड रखा है, वही बाङला 


L^ देश है इस नये देश की सीमाओं पर 
qd, पश्चिम और उत्तर में अपनी बाहे _ 


फंलाकर भारत ने जसे इसे स्नेह और सहारे 
का आश्वासन दे रखा है। 
प्रशासनिक दृष्टि से ४ भागों और १७ 


जिलों de इस देश का सबसे बड़ा जिला . 


` ६७५ लाख की आवादी वाला मप्रमनसिह, 
जो क्षेत्रफल में यूरोप के किसी छोटे-मोटे 
` राज्य के बरावर है। भारतीय उपमहाद्वीप 
 कासवसे बड़ा गांव भी इसी देश में है— 


सिलहट जिले का बनियाचोंग। जनसंख्या . 


हैं ४० हंजार। और ५,२८८ वर्ग मील के 
सिलहट जिले की भी अपनी कहानी है । वह 
भसम का अंग था। ६ जुलाई १९४७ में 


वहां विशेष जनमत संग्रह हुआ और वह पूर्वी 
पाकिस्तान का अंग बना | 


ग भाजन बनते हे यहीं पर डेल्टा- 


धु स्थित है सुंदरबन, जिसके बाघ सारे 


बिक विख्यात है । और उतना ही 





n भाषाऔर संस्कृतिके प्रति उनका 


` ५३ 





अनुराग ईर्ष्या की वस्तु है । प्राणों की कीमत 
चुकाकर बंगाली: युवकों ने पाकिस्ताने के 
शासकों को विवश कर दिया था कि वे उदके 
साथ बंगला को भी राष्ट्रभाषा घोषित करें। 
ब्रिटिश काल में जब तथाकथित सभ्यः . 
समृद्ध परिवारों में अंग्रेजी बोलना शान की _ 


बात समझी जाती थी, बंगाल के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति अंग्रेज अफसरों के सामने 
आपस में बंगला में बातचीत करके उन्हे 


` चिढ़ाया करते थे। महष दवेद्रनाथ ठाकुर, 
ने तो एक वार अपने एक न्यायाधीश संबंधी - 


का पत्र मात्र इसलिए बिना उत्तर दियेलौटा 


दिया था कि वह अंग्रेजी में था। ठाकुर- - ' | 
परिवारं की जमींदारी भी बाङला देश में 3 


पाबना और राजसाही जिलों में थी। _ 
नदियों की भूमि बाडला देश को अपने 


aX 
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- WERT से लोट आया मुक्तिदृत 
किसानों पर गवं है । भारत की तरह यहां 
को भी लगभग ८० प्रतिशत जनता कृषि- 
जीवी है। कुल भूमि के ६४ प्रतिशत हिस्से 
पर लहलहाती धान और जूट की फसलों ने 
इसे 'सोनार वाङ्ला' का अन्वर्थक नाम 
दिया है। चावल यहां का मुख्य उत्पादन हैं 
लगभग १ करोड़ टन प्रतिवर्षं, जोकि पूरा 
नहीं पड़ता। और इसके, अतिरिक्त यहां 
की मुख्य फसले हैं गन्ना ('७।। करोड़ टन 
प्रतिवर्ष तथा चाय (२६ हजार टन प्रति- 


Eu o . कु मूलपत त ... 
| | ve पाकिस्तान |$ ८ | 
————— 





पाकिस्तान 
क्षेत्रफल (mh) | -३,६५,५०३ | 
कृषियोग्य भूमि | ३०.४ 


R OET ae क (१९६९-७०) | १३.२ करोड़ 


प्रति वर्गमील आबादी 
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वष) । समस्त विश्व के कुल जूट 
का ८० प्रतिशत बाडला देश में NE | 
पान बहुतायत से उपजता है।ढाज़ | 
हजार पौंड पान वायुयान द्वारा vi | 
पश्चिमी पाकिस्तान भेजे जाते | 
पानी की सुलभता ओर भूमि क क॑ | 
रता के वावजुद फसलों का परिमाण प्यार | 
न होने का कारण रहा है कल तक के m | 
द्वारा इसके प्रति बरती गयी घोर सेव्ना। | 
घटिया किस्म के वीज, पौधों और फसलों | 
की बीमारियों का प्रकोप और पुराने तरीगर | 
की खेती-ये सव इस कृषिप्रधात देशने | 
कृषि दुव्यंवस्था का कारण हे । 
आश्चर्य ही है कि १९६९-७० में करो 
Yo लाख कृषि-योग्य भूमि में से मात ९९ | 
हजार एकड़ भूमि पर टक्टर चले। (त! | 
४३ हजार वर्ग किलोमीटर सत्रफलं वष | 
इस देश में विजली-चालित ततप रेव | 


१९ हजार हुँ! m l 
बाङला देश में एक खेती बौर हे : 


,१०;३७६ | 
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गं २ लाख ७२ हजार टन मछलियां. पकड़ी 
गयी थीं । 
area देश में उद्योग की संभावनाएं तो 
अपरिमित हैं; लेकिन उनका विकास नहीं 
के बरावर हुआ है। १९६६-६७ में यहां के 
कुल मिलाकर १,०९८ औद्योगिक संस्थानों 
. में लगभग २ लाख मजदूर काम करत थ। 
उपलब्ध आंकड़ों के अनसार इस समय वहां 
२२कपड़ा मिलें, ९ चीनी मिलें, १८ माचिस 
efai, ७ कांच के सामान के कारखाने 
तथा २८-२९ मिलें व इनके अतिरिक्त एक 
सीमेंट फैक्टरी, एक खाद फॅक्टरी, एक शिंप- 
याडं और एकं डाकयाडं था | A 
ज्ञातव्य है किं संयुक्‍त पाकिस्तान के कुल 
७,७२२ करोड़ रुपये के राष्ट्रीय उत्पादन में 
वाइला देश का हिस्सा ४,३९५ करोड़ 
रुपये था और पाकिस्तान के कुल निर्यात 
' का ७० प्रतिशत वाङला देश से होता था। 
वगाल की खाड़ी के नाके पर स्थित होने 
के कारण वाङला देश काफी लंबे और कटे- 
We समुद्र-तट का स्वामी है। तीन प्रमुख 
समुद्री बंदरगाह हु-चट्ग्राम, चालना और 
इसना। इनके अलावा हुँ अनेक छोटे-बड़े 
नरी-ंदरगाह। देश के भीतरी भागों में 
ह मुख्यतया मेघना, जमुना ( ब्रह्म- 
आदि नदियों की राह होता है। राज- 
है ET की आबादी लगभग १० लाख 
ग्य बड़े नगरों में मुख्य हुँ मय- 
हे, ME दिनाजपुर, रंग- 
आर चट्ग्राम, जिनके नाम 
रल की लड़ाई के कारण भारत के बच्चे- 


«(€ 


तीन हैं। 


* 


बांडला देश-४ डिविजन, १७ जिले. 

१. ढाका डिविजन : ढाका, मयमनसिह 
तथा फरीदपुर; 

२. चटग्राम डिविजन : तट्टप्राम,कुमिल्ला, | 
नोआखाली चट्टग्राम पर्वतीय क्षेत्र तथा. 
सिलहट; 


~ 


३. राजसाही डिविजनः राजसाही, दिना- . | 


| जपुर, बोगरा तथा पावना; 
४. खुलना डिविजन : 'कृष्टिया, यंशोर, 
खुलना तथा वाकरगंज । 


बच्चे की जवान पर चढ़ गये हं । 

ढाका विश्वविद्यालय देश का प्रमुख 
शिक्षा केंद्र है-या 'था कहना अधिक समी- 
चीन होगा। पाकिस्तान के शासकों ने 
जाते-जाते इसविश्वविद्यालय की इमारत, 
प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों तीनों को अपने 
अत्याचारों का निशाना व॒ताया। बाडला | 
देश को अपना यह मंदिर' फिर से बनाना 
होगा । देश में दो विश्वविद्यालय और हे 
राजशाही और चटटग्राम में। मेडिकल कालेज 


पचीस वर्षों के अपने कुशासन में पाकि- 
स्तानी शासकों ने इतने बड़े देश में सिफ 
३,२०० किलोमीटर नयी सड़क वनवायीं । 
नदियों, पहाड़ों, जंगलों और हरे-भरे 
खेतों वाली सोनार बाङला भूमि कंविता- | 
मयी है। जब वंकिम चंद्र wane | 
a bd तो उनकी आंखों में 
इसी भूमि की छवि थिरक रही थी । 
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काक याता [सष घ में कांटोंका ताज पहनने की $ 
की Er? | USA बिछी थी। विश्व-भर के NI d Y 
मोहरे चला रहे थे। खेल खुले आम चल रहा "T स 
चालें परदे के पीछे तय हो रही थी। लगता था S ही. 
हो नहीं पायेगा । | | 
कांटों का ताज पहनने के उम्मीदवार कई: | 
पहनाने वाले ही निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसे | 
पहनायें। और जिसने १९६१ से यह ताज पहन रखा था, 
वह थक चुका था, उसे उतार फेंकने के लिए वेचेनधा 
और कह रहा था — अव एक दिन भी और नहीं।” 
पुरे सात दिन तक खेल चलता रहा। और बंत 
में फसला हो गया-आस्ट्रिया के डा० कुटं वाल्डहीम के 
quA. ! 
विजयी वाल्डहीम के चेहरे पर थकावट के चिन्ह 
तो थे, जीत का जोश भी था । दर्शकों ने उनकी क्षमता पर 
संशय प्रकट किया, तो उन्होंने कहा-“जो लोग मुझे नहीं 
पहचानते, वे ही ऐसी बात कह Wed 
' अनुभवी ऊ थांट ने चेतावनी दी-'दिवालियेपंन 
के कगार पर खड़ी इस संस्था का काम संभालना आसात 
नहीं होगा।” डा० वाल्डहीम का उत्तर था- इसे E 
बनाना मेरा पहला काम होगा।” बरसों पहले दिखे ली 
- ते कहा था -“यह विश्व की सबसे कठित नौकरी ह | 
विश्वसंस्था के नये महासचिव का कहता हैः d 
मुश्किल काम को अंजाम देने की कोशिश करता __ 
आदत हे ।” | rs 
कंसा संयोग कि दुनिया की इस सर्वाधिक 
वाली नौकरी के लिए s का चुनाव जिस | 
aT ag उनका ५३ वां जन्मदिन था । ) 0४८ | 
i डा० कुटं वाल्डहीम का जन्म २२ दिसंबर m. E 
को आस्ट्रिया के एक गांव के एक शिक्षक-परिवा टत. | 
था। सहिष्णुता और स्पष्टवादिता के 


५६ 
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संस्कार उन्हें विरासत में मिले। मितभाषण 
उनका स्वभाव E । 

शक्ल-सूरत से वे प्रोफेसर लगते हे । शिक्षा 
की दृष्टि से उन्हें वकील होना चाहिये था 
और भाषाओं के ज्ञान के हिसाब से भाषा- 
शास्त्री। (वं चार भाषाएं जानते ZU) कितु 
अनुभव ने उन्हें कटनीतिज्ञ बनाया है । 

न तो कुटं वाल्ड्हीम राष्ट्रसंघ के लिए 
नये हे और न राष्ट्रसंघ ही उनके लिए नया 
है। वे लगभग आठ वर्षो से १३१ राष्ट्रों की 
इस महफिल में अपने देश आस्ट्रिया के राज- 
दूत हैं । वेसे राष्ट्रसंघ से उनका रिश्ता 
और भी पुराना है। १९५२ में, जब उनका 
देश अभी राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं था, 
वं आस्ट्रिया के पर्यवेक्षक बनकर पहले- 
पहल राष्ट्रसंघ आये थ । 

फिर जब १९५५ में चार बड़े राष्ट्रों 
और आस्ट्रिया के बीच शांतिसंधि हुई और 
तटस्थ देश आस्ट्रिया राष्ट्रसंघ का. सदस्य 
बना, तो डा० वाल्डहीम को राजदूत का 
' स्तवा मिला । तब से बीच में दो छोटे व्यव- 
धानों को छोड़कर वे लगातार राष्ट्रसंघ 
मेह! 

पहला व्यवधान १९६८ से १९७० के 

काथा, जब वे अपने देश के विदेश-मंत्री 
य और दूसरी बार, १९७१ में आर्द्रया के 
रष्ट्रपति-पद का चुनाव लड़ने के लिए वे 
राष्ट्रसंघ से अलग हुए थे। 

चुनाव में वे पराजित हुए, किंतु ४७ प्रतिः 

पाकर | और विजता राष्ट्रपति चे 
पणे पराजित प्रतिद्वंद्वी को राष्ट्रसंघ में पुन 
१९७२ 


हँ 
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राजदूत नियुक्त कर उनकी योग्यता और 
कार्यक्षमता का राष्ट्रीय समांदर किया] सच 
ता यह हे कि अपने देश में डा० वाल्डहीम 
अजातशत्रु हृ | 

यह विडंबना ही है किं जिसे राष्ट्रसंघ 
के महासचिव के नाते अव विश्वशांति की 
रखवाली करनी है, उसे द्वितीय विशवंयुद्ध 
म॑ लेफ्टिनेंट के रूप में बंदूक हाथ में लेनी 
पड़ी थी और वह भी नाजियों की ओर से 
जिनसे वह जीवन-भर घृणा करता रहा है | 
परंतु “ वाल्डहीम- WS थे” कहने के वजाय 
यह कहना अधिक समीचीन होगा कि वाल्ड- 
हीम को लड़ना पड़ा था।सन १९३८ से ही 
आस्ट्रिया जर्मनी के काबू में था। १९४०'मे 
उसे जर्मनी का भाग घोषित कर दिया गया! 
अनिवार्य सनिक भरती के कारण वाल्ड- à 
हीम और उनके भाई को सेना में जानाही ' | 
पड़ा | 

परंतु रूस के मोचे पर जर्मनी की ओर ' 
से लड़ते हुए वे १९४१ मं घायल हो गये। 
उनका कहना है- ईश्वरं ने मेरी सहायता 
की और में घर लौटकर अपनी पढ़ाई पुरी 
कर सका।” मगर आज भी बहुत लोग _ | 
उनके इस “अपराध” को. माफ नहीं कर i 
सके हे । अ ) 
तभी तो महासचिव चुने जाने के बाद' 
एक प्रेसगोष्ठी में वाल्डहीम को यह कहना 
पडा-“आजजो मुझ पर उंगली उठा रहे ह; 
उनमें से किसी ने भी उस समय जमेनी पर 
उंगली नहीं उठायी थी, जब उसने आस्ट्रिया - 
पर कब्जा कर लिया । तब आस्ट्रिया सहा- ; E | 
हिन्दी डाइजस्ट 
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यता की भीख मांगता रह गया था।” 
(केवल मेक्सिको ने तब आस्ट्रिया का सम- 
ga किया था । ) | 
सच तो यह है, सारा ही वाल्डहीम परि- 

वार पक्का नाजी-विरोधी था । पिता वाल्ड- 
हीम' को अपनी नाजी-विरोधी भावना 
छिपा न पाने के कारण नौकरी गंवानी और 
“जेल की हवा खानी पड़ी थी । स्वयं कुटं 
वाल्डहीम नाजी-विरोधी युवक-आंदोलन 
में सक्रिय भांग लत रहे । | 
`, पिछले वर्षों मे राष्ट्रसंघ का शोचनीय 
राजनीतिक अवमूल्यन हुआ है। डेढ़ अरब 
' रुपयों का क्रज सिर पर लादे वह आर्थिक 

दृष्टि से लड़खड़ा रहा है । राष्ट्रसंघ में चीन 
के प्रवेश से और अमरीका के नये चीन-प्रेम 
से महाशक्तियों का पुराना संतुलन डिग 
गया है। ऐसे संधिकाल-मं १३१ राष्ट्रों के 
संघटन को सुचारु और प्रभावशाली रूप से 
चलाने के लिए बड़ी चतुरता और सक्रियता 
आवश्यक होगी | 

चतुरता का प्रमाण डा० वाल्डहीम 
अनेक वार दे चुके हे । आस्ट्रियाई शांति- 


संधि की वातचीत के दौरान उन्होंने पेरिस, 


` लंदन तथा मास्को में अपने देश का बड़ी 


ही सफलता से प्रतिनिधित्व किया। चौथाई 
सदी से सिरदर्द बनी हुई दक्षिण टाइरोल. 


की समस्या को सुलझाकर उन्होंने अपनी 
. क्षमता काएक और परिचय दिया । आस्ट्रिया 
के विदेश-मंत्री के रूप में भी उन्होंने अनेक 
` नाजुक समस्याओं को हल 'किया। | 

> अब वे विश्व के राजनीतिक संकटों को 
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तैयार हैं। और जो लोग जानना चाहते 
कि वे स्वर्गीय हैमरशोल्ड की तरह सक्रिय 
महासचिव होंगे या ऊथांटकी तरह निष्किय 
महासचिव, 'उन्हे वाल्डहीम का जवाब है- 
`ये लोग शीघ्र ही जान जायेंगे कि मैं किस 
तरह का व्यक्ति हुं | 

कितु राष्ट्रसंघ शक्ति-गुटों के स्वार्थो का 
अखाड़ा है, और इस सत्य से वे अपरिचित 
नहीं हे । यह भी ज्ञातव्य है कि उनका चुनाव | 
सर्वंसम्मति से नहीं हुआ है। रूस ने उन्हें 
एक वार अस्वीकार करने के बाद ही 
स्वीकारा है और चीन ने दो वार उनके 
प्रतिद्वंद्वी डा० Aaa जंकब्सन (फिनलंड) को 
वोट दिया। अफ्रीका के देश उन्हें अनुदारः 
पंथी' मानते हे । अरव राष्ट्रों ने भी उन्हे 
इसीलिए वोट दिया कि जकब्सन यहूदी हे। 
अमरीका यदि चिली के श्री मोताल्वा को 
अस्वीकार न करता, तो पलड़ा दुसरी तरफ 
झुक सकता था। pu 

यह सब देखते gu डा० वाल्डहीम की 
भूमिका कहीं और कठिन हो जाती है। उर 
भी ऊ थांट की तरह शक्ति-गुटों को अपने 
साथ रखकर काम TA a l 

राष्ट्रसंघ की जिंदगी मार 
ही एक ढंग से आज संदेह का विषय 7 
गयी है। देखना है कि आस्ट्रियाका यह pr 


सुलझाने में सक्रिय भूमिका' निभाने के लिए | i 


'कटनीतिज्ञ उसे बिखरने से बचाव | 


कहां तक नया चेतन्य संचारित क _ . 


_ विश्‍वशांतिके चाहकों की शुभकामता » E 


कुटं वाल्डहींम के साथ है । 
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ऐश लग रहा था, जसे चारों तरफ से गोलियां चल रही हों। गोलियां चल रही थीं और 

प्रतिध्वनित हो रही थीं। कुछ क्षण पहले जो एक मौन बर्फ की तरह जमा हुआ था, वह 
| रह-रहकर टूट रहा था । टूट-ट्टकर जेसे बिखर रहा था | Eds 

सोहन सिंह खंदक में राइफल लिये बैठा इन गोलियों और उनकी आवाजो में घिरा 

हुआ था। वह्‌ बर्फ की खंदक थी। चारों ओर बफ़ंही-ब्फ | जमी हुई TAL सफेद चमकती 

हुई ब%। सोहन सिंह को अपना शरीर भी वर्फ का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। डा 

और जमा हुआ। सिफ उसके दिल की एक धड़कन थी, जो जमी हुई नहीं थी, और Mie. 

r आवाजों के साथ प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत हो रही थी । हम, 

सिंह राइफल चलाते हुए रुका। अब सामने कोई नहीं था, जिसपर RETI 

TR उसने ऊपर देखा। ऊपर कांच की तरह चमकता हुआ नीला आसमान पाकला | 

मोर बहुत साफ । सोहन सिह ने वहां सूरज देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखाई न 

ATI फिर सोहन सिंह ने मड़कर पीछे की ओर देखा] दुर तक TP 

। और उसके आगे, नीचे की ओर जो घाटी थी, उसमें फर के वृक्ष का 

पराबहार जंगल । पता नहीं, उस जंगल में कौत-कोत से जानवर हों, सोहन 


"à o aie 
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dra विछी हुई - P. 
जंगल था।घना . | 
सिहते सोचा. | 





| / देखा, 


शायद शेर भी हों। दिल चाहता है, कभी 


मौका लगे, तो जंगल में शिकार किया जाये। 

mu विचार पर सोहन सिह हल्का-सा 
. मुस्कराया । वेसे यह भी तो एक तरह का 
शिकार ही है, उसने मन में कहा । बारह- 
तरह हजार फुट की ऊंचाई पर इस बफ में 
हुम एक तरह से शिकार ही कर रहे हे । 
दुश्मन फौजियों का शिकार, जो हम पर 
हमला कर रहे हैं । दरअसल जंग में आदमी 
, भी जानवर बन जाता है। खूंखार और भय॑- 


` ‹ तभी फिर वहुत-सी गोलियों की आवाजें 
गूंजी, और सोहन सिह. सचेत होकर do 
गया | वर्फ-सी ठंडी'राइफल पर उसके हाथ 
मजबूती से जम गये। सामने उसे कुछ 
सिपाही आते हुए दिखाई दिये। वह उन पर 
गोली चलाने लगा। दो सिपाही लड़खड़ा- 
कर गिरे। तभी सोहन सिंहको अपनी छाती 
के दायीं ओर कुछ गर्मी-सी महसूस हुई । 
` एकदम ठंडे पड़े हुए शरीर में वह गर्मो 
_ अजीवःसी लगी। उसी क्षण वहां एक तीखी 
पीडा जागी। सोहन सिह का हाथ वहां गया 
` आर अव उसने वहां से उठ रही पीड़ा को 
दवाना चाहा, तो हाथ खन से भर गया। 
सोहन सिंहने खून से सने अपने हाथ को 
तो देखता रह गया । फिर छाती की 
वह पीड़ा उसके सारे शरीर में फैलने लगी । 
और कुछ ही क्षों में सोहन सिंह लढ़क गया | 
» वह खंदक में नीचे गिर veri दुश्मन की 


गोली उसकी छाती को बींघ गयी थी | शहीदों का खून गिरता है वहां मे 
सोहन सिंह कुछ देर उसी तरहपड़ा रहा। हे। क्या कभी इस बफ मे: SES 
us sn. ६० 5 c; LN 
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उसने दायें हाथ से अपनी छाती को दवा 
रखा था । एक आग थी उस भाग में। 
सिंह की आंखें बंद होने लगीं । उसे चारों 
ओर एक ठंडा अंधेरा दिखाई दिया औररत 
अंधरे में आग: जलती हुई महसूस हुई। व्ह 
आग दिखाई नहीं दे रही थी । उसका बस 
एक आभास ही था | 
कुछ देर के वाद सोहन सिंह ने आंखें बोला 
तो लगा, जैसे वह नींद से जागा हो । उसने 
छाती पर से हाथ उठाया । वह लाल-सुखं 
था। उस पर कुछ खून अभी ताजा था और 
, कुछ जमा हुआ था । वह हाथ उसे अकड़ा 
हुआ प्रतीत हुआ । अब छाती में पहले का- 
सा तीखा दर्द नहीं था। उस दर्द की धारज़से 
ga पड़ गयी थी। | 
सोहन सिंह ने ऊपर देखा। खंदक की 
दीवार के साथ खून की एक धारा बहती 
हुई नीचे की ओर आ रही थी । वह भब 
सूखी हुई थी। बर्फ पर जमी हुई। तीच . 
सोहन fag के पास ही, खून का एक धब्बा | 
था। वह भी जमा हुआ था । सोहन सिह खग 
के उस धब्बे को देखने लगा। उसे एक विचित्र 
सा आकर्षण प्रतीत हुआ। सफेद वफ़ ए 
लाल खून का वह धब्बा फैलता gH Tc | 
रहा था। एक बार वह Bo N 
प्रतीत हुआ । फिर फॅलने IU n 
फैलता हुआ रुक गया। di 
aii सिंह उसे एकटक देखता vd 
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उसे खयाल आया, कहीं पढ़ा था कि Te 0 










जहां पर यह खून गिरा है? सोहन सिंह ने 
सोचा | ऐसा ही लाल फूल? ऐसा ही......- 
सोहन सिंह की ara मुंदने लगीं । आंखों 
को खोलने के लिए जोर लगाना पड़ रहा था। 
सोहन सिंह आंखें मुदे ही उस खून के धब्बे 
को देखता रहा, जो उसे फूल की तरह लग 
रहा था । फूल, जो उसके घर के आंगन में 
खिलता था। गुलाव का फूल । गुलाब का 
वह पौधा उसकी पत्नी ने लगाया था। सोहन 
सिह आंखें मूंदे उस फूल को देख रहा था.और 
उसका दिल चाह रहा था कि उस फूल के 
पास अपने घर में पहुंच जाये। वह उस 
वीरान इलाके में मरना नहीं चाहता था। 
ऐसी मौत से उसे डर लग रहा था | 
लेकिन उस बफ की खंदक में से निकलने 
का कोई रास्ता नहीं था। अगर रास्ता था, तो 
उस पर चलना आसान नहीं था । दूर-दूर 
तक ऊंची-तीची बफे फंली हुई थी। उस 
TA की ओट में से वंटूकों की आखेंझांक रही 
थीं। और घर बहुत दूर था। सोहन सिंह 
. छाती के जख्म को दबाये असहाय लेटा eri 
यह सफर कहां से शुरू हुआ था, सोहन 
सिह ने सोचा, और कहां पर आ कर इसका 
अंत हुआ है ! सोहन सिह को वह दिन याद 
आया,जब वह अपने पिता से लड़कर घर से 
गया था, और शहर जाने पर जब 
कहीं नौकरी नहीं मिली थी,तो आखिर फौज, 
म भर्ती हो गया था p जब पिता को इसका 
पता लगा था, तो वह सिर पर हाथ धंरकर 
र गया था । अब कुछ नहीं हो सकता था । 
फोज में लिखा गया नाम कट नहीं सकता था। 
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*साल ही वीते थे। चार साल का छोटा-सा | 


६१ . 


बस, छोटी-सी बात पर लड़ाई हो गयी 
थी। वेसे वह बात छोटी नहीं भी थी। | 
सोहन सिंह दसवीं तक पढ़ना चाहता था; C 
पर पिता उसकी फीस देने में असमर्थ था। 
फिर वह यह भी चाहता था कि बेटा 
खेती-वाड़ी में उसका हार्थ बंटाये, क्योंकि . 
उसकी दायीं टांग में हमेशा दद रहता थाः 
ओर उससे ज्यादा देर चला नहीं जाता ' 
था। ले किन सोहन सिंहं उस थोड़ी-सी जमीन 
में खून-पसीना एक करने को तैयार नहीं था, 
जिसमें से परिवार के लिए कभी . भरपेट 
अनाज पदा नहीं हुआ था। वह पढ़ना चाहता 
था, पढ़कर 'नौकरी करना चाहता था। : 
शहर में कोई नौकरी नहीं मिली, तो वह तंग 
आकर फोज में भर्ती हो गया था। 
हां, यहां से यह सफर शुरू हुआ था। 
ओर अव उस बर्फ की खंदक में उस सफर 
का अंतहो रहा था। इस बीच ROS चार | 
लंबा रास्ता । | 
काश, इस सफर का अंत घर में होता! 
सोहन सिह ने सोचा, और उसका मना £ 
उदासी से भर्‌ गया। उसे बेहद अकेलाप्त | 
महसूस हुआ। चारों ओर एक वीरानी थी, ' 
और अंधेरा था । सोहन सिह उस एकांत 
और वीरानी में मरना नहीं चाहता था। 
उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने फिर 
खून का धन्वा आया, अपने घर के आंगन . 
का गुलाब का फूल आया, अपनी पत्नी का 
उदास चेहरा आया। और उसके दिल में टीस 
उठी । वह एक बार प्रत्यक्ष रूप में अपनी 
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पत्नी को देखना चाहता था, और उस 
बच्चे को देखना चाहता. था, जिसे उसने 
एक बार भी नहीं देखा था। अभी तीन 


महीने पहले घर से पत्र आया था कि उसको | 


पत्नी की कोख से बेटे ने जन्म लिया है। पढ़- 
कर उसे एक विचित्र-सा आभास हुआ था। 


, वह एक बच्चे कां पिता बन गया था, और 


क 


L? 
s 


उस बच्चे से इतना दूर था। कितना दूर था! 
वह एक बार उस नन्ही-सी शक्ल को देखना 
चाहता था। पत्नी ने लिखा था कि वह बिल- 
कुल उस पर गया है। वेसी-की-वेसी आंखें, 
और वसे-के-वेसे ओंठ ...... 

उसके बाद पत्नी के दो पत्र और आये 
थे। अंतिम पत्र का उत्तर सोहन सिह दे 
नहीं पाया था। काश, उसका उत्तर तभी दे 
दिया होता ! ' सोहन सिंह ने सोचा अब 
तो शायद खत के जवाब के बजाय मेरी 
मौत का तार ही उसे मिले। वह मेरे खत का 
इंतजार कर रही होगी, और अब उसे सिर्फ 
तार मिलेगा। सोहन सिंह के दिल में आया 
कि एकाएक वहां से उठे और खंदक में से 
निकलकर दौड़ पड़े। एक बार, बस एक 
बार, वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता था, 


` अपने माता-पिता से और अपने बच्चे से फिर 


सरना इतना मुश्किल न होतां। 
सोहन सिंह को बार-बार पत्नी के अंतिम 
पत्र का खयाल आ रहा था। उसकी सब 


बातें याद नहीं आ रही थीं । दिमाग में एक | 
'वोझ-सा छाया हुआ SIT | वह एक बार उस 


पत्र को पढ़ना चाहता था। उसने बड़ी 
कठिनाई से जेब में हाथ डालकर पत्नी 
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का पत्र निकाला । पत्र निकालते जस " S 
हिल गया था और उसमें की कुंद Me à 
पीड़ा एकाएक तीखी हो गयी थी।. 
दांतों तले ओंठ दवाये सोहन सिह ने कुठ: 
देर के बाद पत्र खोला और आंखों पर जोर 
देकर पढ़ने लगा। साधारण-सा पत्र था। : 
और साधारण-सी ही बातें थीं उसमें। प 
उनमें आंसुंओं से भीगा हुआ एक दद॑ था। | 
कुछ एक Tiai पढ़कर सोहन सिह ने 
आंखें बंद कर लीं । वह आगे न पढ़ Wen 
पत्र के दर्द को सहना आसान नहीं था। 
फिर आंखें da gu सोहन सिह ने अपनी 
पत्नी को देखा, जेसे वह बिलकुल सामने 
खड़ी हो । उसने बसंती रंग का दुपट्टा ओढ़ 
रखा था, जिसकी गोटे कौ किनारी थी। 
वह एक मेले में खड़ी थी । सोहन सिंह उसे 
एकटक देख रहा था । जब उसने सोहन 
fag को अपनी ओर देखते हुए पाया और 
उससे उसकी आंखें मिलीं, तो वह लगा 
गयी। ऐसी लजायी कि उसका चेहरा देवते c 
हीं बनता था। एक बार फिर TuS | 
आंखें मिलीं । इसके बाद मेले,में die o 
बार फिर उनकी मुलाकात हुई । फिर 
मेले में उनकी दुबारा मुलाकात gu 
बार सोहन सिंह ने उसके गांव तक. 
पीछा किया। आखिर उसी p 
सोहन fag d EH य 
“अगले साल उन दोतों ने एक राव 
कर वह मेला देखा। इस बार. E 
T हुआ था, और 3 
सुखं लिवास पहना mg 
ने तरबूजी रंग की पगड़ी 
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ऐसी सुंदर जोड़ी थी उनकी कि जो भी उन्हें 
` देखता, देखता ही रह जाता था । सोहन सिह 
ने उसे लालचूड़ियां और सिदुर की डिविया 
'खरीदकर दी थी । पिसी हुई मेहंदी और 
नीले नगों वाले झुमके और ऐसी वहुत-सी 
चीजें लेकर दी थीं । 
फौज में भर्ती होने पर सोहन सिंह उन्हीं 
दिनों छुट्टी लिया करता था, जिन दिनों कि 
वह मेला लगता था । और वह पली को 
साथ लकर मेला देखने जाता था। पर इस 
साल उसे छुट्टी नहीं मिल सकी थी। उसे 
मोर्चे पर भेज दिया गया था ।...... हां; 
पत्नी ने पत्र में लिखा था कि वह इस वार 
मेले में नहीं गयी थी । वह अकेली कंसे जा 
सकती थी ? अकेली जाने पर मन में पीड़ा 
उठती थी। सो वह घर पर ही रही और 
उसने अपनी एक सहेली को पसे दिये थे क्रि 
आते समय मेले से कुछ मिठाई ले आये । 
और साथ में उसने उसे एक दर्जन लाल 
चूड़ियां, एक छोटा-सा आईना और सिंदूर 
की एक डिबिंया लाने के लिए कहा था। 
अब तो वह शायद कभी. भी मेला नहीं 
दख सकेगी, सोहन सिंह ने सोचा । न अब 
षह कभी लाल चूड़ियां और सिंदूर की 
डिविया मंगा सकेगी। काश, मैंने उसके खत 
का जवाब दे दिया होता ! वह इंतजार कर 
रही होगी; दिल में एक डर लिये। और रोज 


न दिये f 
गव डाकिया खत दिये बिना चला जाता 


होगा, तो उदास हो जाती होगी. 

केसे बिता रही होगी वह ये दिन ?. 
उसको भी तो जान सूली पर टंगी हुई होगी। 
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सिफ मोर्चो पर लड़ना ही मुश्किल नहीं है, 


मोर्चो के पीछे दिल मे एक डर लिये WO 


जार करना भी उतना ही मुश्किल है। मां 
भी इंतजार कर रही होगी, और पिता भी | 
बच्चा भी कभी वड़ा होकर इंतजार करेगा। 


एकाएक सोहन सिंह को चारों ओर 


अंधेरा दिखने लगा, और उस अंधेरे में 
गोलियां गूंजने लगीं। उसने आंखें खोली और 
इधर-उधर देखा । उस खंदक में वह सुर- 
क्षित रूप से पड़ा था । गोलियों की ध्वतियां 
कहीं दूर से आ रही प्रतीत हो रही थीं। 
तभी सोहन सिंह को लगा, वहखंदक जसे 


. बफ की कब्र है। कया में इसमें दव जाऊंगा? 


उसने सोचा। इस कब्र में हमेशा के लिए सो 
जाऊंगा ? उसे अपने गांव के शमशान का 
खयाल आया l मेरा अंतिम संस्कार उस 
शमशान में होता। GU मौत के बाद आग. 
हो या कब्र, क्या फक पड़ता है ! 

सोहन सिंह ने छाती पर से हाथ उठाया! 


वह अकड़ा हुआ था। वह हाथ को देखने ^ | 
लगा। उसे डर लगा। फिर भी वह उसे एक- « 
टक देखता रहा। इस हाथ को हल चलाना | 


था, उसने सोचा, पर हल चलाने को यह 


~ 





| 





राजी नहीं geri यह हाथ कलम पकड्ना 0 


चाहता था, पर कलमं इसे नसीव न p 
आखिर इस हाथ ने राइफल पकड़ ली। 


` शायद राइफल पकड़ना ही मेरी किस्मत म॑ ; 


लिखा हों । 
a बसे यह हाथ उस कणे के खिलाफ लड़ना 
| था, जो पिता के सिर पर चढ़ा हुआ 


' था। यह हाय उन खेतों के लिए लड़ना 
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चाहता था, जो पिता से छिन गंये थे । पर 
यह हाथ कुछ न कर सका.। अंत में इसने 
राइफल पकड़ ली। राइफल :पकड़ ली 
और इस मोचेपरआकर एक बार ऐसा लगा, 
जैसे हमारे गांव का वह खेत फेलकर देश की 
पूरी धरती बन गया है, जिसकी में रक्षा 
करना चाहता था । ...... 

अभी कुछ दिन पहले उसने अखबार में 
पढ़ा था कि जो जवान इस लड़ाई में शहीद 
होंगे, सरकार उनके परिवारों को, बहुत-सी 
सहलतें देगी । उन्हं मुफ्त जमीनें मिलेंगी, 
उनके कर्ज माफ कर दिये जायेंगे, उनके 
बच्चों को मुफ्त तालीम मिलेगी::...:। सोहन 
सिंह ने सोचा, यह भी कसा व्यंरध है कि इन 
सब चीजों को पाने के लिए आज मौत के 
सिक्के में कीमत चुकानी पड़ रही है! 
` ...>यह शायद उतरती हुई रात का 
अंधरा हो, सोहन सिह ने सोचा, और पुरीं 
तरह आंखें खोलकर ऊपर आकाश की ओर 
देखा । आकाश चमक रहा था। उसमें प्रकाश 
फला हुआ था। नहीं, रात तो शायद अभी 
दुर है, सोहन सिंह से सोचा, पर यह ऐसा 
अधरा है ? क्या में इस अंधेरे में खो जाऊंगा? 
फिर रात आयेगी और मँ बफ के नीचे दब 
' जाऊगा। बं की कब्र में सदा की नींद सो 
जाऊंगा ...... 

एकाएक सोहन सिंहका दिल किसी भया- 
नक डर से भर गया । उसके माथे पर पसीने 
की वूंदे चमकने लगीं । वह आंखें बंद नहीं 
' करणा चाहता था, पर वे बरबस बंद होती 
P जा रही थीं, और सामने अंधेरा-ही-अंधे रा 
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ने पहले कभी नहीं देखा था | ; 
फिरकुछ देर के बाद अंधेरा aia | 
वंद हो गया। अब उसे कुछ भी ; 
नहीं दे रहा था। वह जेसे एक शय मे पड़ा 
हुआ था। पर फिर कुछ ही देर वाद उप्ते | 
लगा,एक बहुत लंबी काली दीवार है, जिसके , । 
नीचे से वह चल रहा था।-उसकी अंखें बंद | 
थीं और वह चलता जा रहाथा | वह आंखे | | 
खोलना चाहता था, पर वे खुल नहीं रही 
थीं । वह विना देखे ही चलता जा रहा था। 
अजीब बात थी कि आंखें बंद होने पर भी 
उस दीवार को वह देख सकता था। भला 
काली दीवार के नीच कोई कसे चल सकता 
है ? उसने सोचा । यह काली दीवार किस 
चीज पर टिकी हुई है किस चीज पर...... ' 
तभी उसे लगा, वह काली दीवार,दीवार 
नहीं, बल्कि एक सफेद छत है और उस छत 
के नीचे आवाजें मंडरा रही ह । सोहन सि 
अपने को उन आवाजों में घिरा ss 
स कर रहा था। वह | 
ur चाहंता था । तभी उसे अपती छाती के | 
दायीं ओर दर्द महसूस हुआ । उस हष 
उठाकर उस दद को दबाना चाहा कि 
ने उसका हाथ पकड़ लिया। siu | 
सफेद लिबास पहने एक w 
खड़ी है और उसकी छाती पर पट्ट Aog 
रही है। चह एकटक उसे देखता «en 
उसने सोचा, कहीं यह सपना तो 
काश, यह सपना न हो, उसन 
और उस स्त्री को एकटक देखत 
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sro किशोर देसाई 


मराठी से अनुवाद : 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


Q 
Iler 


: वस्या में रिटायर होने पर गांव 
जाकर एक छोटा-सा घर वनवाऊंगा 

ओर शेष जीवन ईश्वर को स्मरण करते हुए 
शांतिपूर्वक गुजारूंगा ।” ऐसा कहने वाले 
पृन्शनरों को बचपन से ही मैंने देखा है। परंतु 
रिटायर होने के वाद भी वे शहरों से चिपके 
र्हतह्‌,जब तक कि सीधे 'ऊपर' की चिट्ठी 
न॑ आ जायं। आजकल गांव जाकर रहते की 
इच्छा भी कोई नहीं करता। 

समाज म॑ यह परिवर्तन हमारे देखत- 
देखते हुआ है। सेवा-निवृत्ति शहरों की एक 
णवदस्त समस्या है 

सेवा-निवृत्ति जीवन के संक्रमण की एक 
है। इस अवस्था में मनुष्य की स्थिति 
म महत्त्वपुर्ण परिवर्तेन होता हे । इस परि- 
TUS का मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी असर 
` इता है। इसलिए सेवा-निवृत्त व्यक्तियों 
i md समस्याओं परविचार करने से पूर्व यह 
f जरूरी है कि इसका मनुष्य की स्थिति 
१९७२ ` 
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पर क्या और किस प्रकार का असर होता है। 
सेवा-निवृत्त होने से पहल मनुष्य अपने 


कुटुंब का प्रधान होता है। पत्नी एवं बच्चे : 


उस पर अवलंबित होने के कारण उसके प्रति 


वड़े शिष्ट होते हुं । उसके शब्दों की कीमत 


होती है। परिवार के सभी महत्त्वपूर्ण 
निर्णय-लड़के-लड़कियों का ब्याह, शिक्षा 
व अन्य खर्च आदि उसकी संलाह से किये 
जाते gi वेतनमोगी आदमी का बाहर के 
लोग भी आदर करत l 


पर नौकरी से निवत्त होने पर उसकी | 


स्थिति में एकदम फक आजाता है। यदि उसे | 
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पेन्शन भी मिले, तो वह वेतन से कम ही. | 


होती है (प्राय: वेतन का ३।८ होती है)। 
और यदि प्राविडेंट फंड मिल॑, तो भी निय- 
मित आय का कोई अन्य साधन उसके पास 
नहीं रह जाता। आथिक स्थिति: में आय इस 
अंतर का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी 


पड़ता 


` 


।परिवारमेउसकापहलेजसामान | | 










जब e 


नहीं रहता । तव तक यदि कोई बेटा कमाने 
लगता है, तो पिता की अपेक्षा उसका आदर 
बढ़ने लगता है। अंतः नौबत यह आती है 
कि जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, 
, उसी की बातें सुननी पडती हे । 

कौटुंबिक स्थिति में होने वाला यह 
परिवर्तन तो महत्त्वपूर्ण है ही, बाहर की 
स्थिति में भी पर्याप्त अंतर आ जाता है। 
जब तक नोकरी रहती है, अड़ोसी-पड़ोसी 
व अन्य परिचित आदरपूव क पेश आत 
पर नोकरी के जातं ही ये लोग भी बदल 
जात हं। उनके लिए पेन्शंनर का मतलब है 
निकम्मा आदमी | 


घर में व बाहर होने वाले ये परिवर्तन 


उसे आहत कर जाते हैं । तब कई वार वह 
स्वयं ही अपने को 'निठल्ला' कहने लगता है । 
सेवा-निवृत्त व्यक्ति की समस्याओं पर 
विचार करते समय उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर 
ध्यान देना भी आवश्यक हे । 
सेवा-निवृत्त व्यक्ति की मुख्यतः तीन 
तरह की समस्याएं होती हैँ-आर्थिक, स्वा- 
स्थ्य संबंधी और सामाजिक व मानसिक। 
य समस्याए स्वतंत्र नहीं हे, अन्योन्याश्रित 
हुं । आथिक स्थिति का स्वास्थ्य पर और 


` स्वास्थ्य का आथिक स्थिति पर प्रभाव पड 


सकता है, और ये दोनों उसकी सांमाजिक 


और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर 
सकती ह । 


सेवा-निवृत्त होने तक जो लोग जीवन .. 


की प्रमुख जिम्मेदारियों-चच्चों की शिक्षा 
p व ब्याह-शादी वगरह-निबटा नहीं पाते, 
_ नवनोत | 


dI कहीं एक कहावत TS T «d : 
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उन्ह य समस्याएं बहुधा घर लेती हं 
न्शन पुरी नहीं पड़ती और प्राविहेंट फुंडव 

ग्रच्युइटी का इकटठा मिला हुआ धन स्थर 
नहा रह पाता। नोकरी के दौरान यदि किसी 
गे $9 वचत कर लॉ होती है, तो वह 
अधिक समय तक व्यवस्थित रह पाता है। 
इस बीच किसी लड़के की नौकरी लगजागे 
तो परिवार की स्थिति सुधरने लगती है। 

आजकल लड़कियां भी नोकरी करने 
लगी ह, जिससे वे परिवार की मदद कर 
सकती हे । पर इसके साथ ही अनेक लड़के 
जो पहले माता-पिता के आज्ञाकारी होत 
थे, स्वच्छंद हो गये हे । ऐसे लड़के अपना . 
खर्चे भर घर में देत हैं । इन परिस्थितियों 
में ढलती उम्र का आदमी बीमार रहते 
लगता है । डाक्टर का बिल आथिक दशा 
को और शोचनीय बनाता है । 

हमने बंबई के जिन सेवा-निवृत्त भ 
क्तियों का सर्वेक्षण किया था, उन्हें बिक 
समस्या से ही आक्रांत पाया । अनक 3 
की आथिक जवाबदेहियां चो बाकी. ५ | 
पास का पँसा समाप्त हो चुका है। बगर _ 
नोकरी करने के इच्छुक हे केवल बा P 
कारणों से-परचौकरी नहीं मिलती m 
दिन बढ़ती जा रही महंगाई से बंच“. 3 
जा रहा हैं। उन्हे आथिक PO 
जा रहा है । 

अब स्वास्थ्य की समस्या 


29 dila dendo ...... n mii m 
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रोगों का मायका है । उत 
के बाद मै इसे सही 
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| ' संख्यक लोगों को दमा, संधिवात, सीने के 
दर्द से लेकर हृदय-विकार तक की शिका- 
qd करते सुनो । कम दिखना, कम सुनाई 
पड़ना, थकावट, चलने-फिरने में तकलीफ 
इत्यादि तो आम शिकायतें थीं.। कुछ लोगों 
की तबीयत पहले ही बिगड़ गयी थी;पर 
अनेक ऐसे थे, जिनकी तबीयत सेवा-निवृत्ति 
के बाद तेजी से व ज्यादा बिगड़ गयी । 

- बीमार होने के वाद बीमार की चिता 
कौन करेगा, यह प्रश्‍नं महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्य 
से, सेवा-निवृत्त व्यक्ति यदि विधुर है, तो 
देख-भाल का काम बच्चों पर आ जाता है। 
फिर भी स्वास्थ्य के विगड़ने पर अनेक प्रश्‍न 
उठ खड़े होते Gd आदमी की अस्वस्थता 
| सामाजिक अवस्था पर भी असर डालती है। 
उसके मित्रों से मिलने-जुलने, मंदिर और 
वगीचे मं जाकर qo, वाजार करने आदि 
कामों में कमी आ जाती है,अथवा ये एकदम 
वंद हो जात हे । जागृत अवस्था का अधि- 
कांश समय परिवार के साथ गुजारना पड़ता 
है। इससे परिवार के लोग त्रस्त होते हं 
और वह खुद चिडचिडा हो जाता है। घर 
के वातावरण को ठेस पहुंचती है। 
` सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सामाजिक 
समस्या अब अधिक महत्त्वपणं होती जा 
रही है। ऐसे लोगों के सामाजिक जीवन में 
भी विशेष अंतर आ जाता है। पहले जो समय 

के लिए था, वह अबं खाली रहता 


i यह्‌ प्रश्‍न विशेष रूप से उपस्थित होता 
समय कसे काटा जाये? यह स्थिति” 


भमाज में एक तरह के शून्य को जन्म देती है, 


* 


z = 
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जिससेसारी व्यवस्था दुष्प्रभावित होती है! 
ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यो-त्यों 
समवयस्क लोग मृत्यु के मुख में समाते 


जाते हे और अभागेपन की अनुभूति मन में 


घर करती जाती है। प्रसिद्ध लेखक सामर- 


सेट-मामने एक जगह लिखा है-“परिचित | 
लोगों, मित्रों के निधन की खबरें सुनकर मुझे - 


वड़ा दु:ख होता है और उसे बर्दाश्त करना 
असहनीय होता है। फिर उसकी प्रतीक्षा 
करते रहना ही एक उपाय रह जाता है कि 
अपने लिए ऊपर की चिट्ठी कव आयेगी!” 


ऐसी हैं सेवा-निवृत्त होने वालों की सम- - 


स्याएं । इनमें से कुछ तो सरकार के सह- 
योग से हल हो सकती हुँ । SRI आथिक 


समस्या-पर्याप्त पेन्शन देकर सेवा-निवृत्त , 


व्यक्तियों की अर्थ-संवंधी कठिनाई बहुत 
कुछ दूर की जा सकती है। कितु कुछ प्रश्नों 


को उनके कुटुंबीजन ही हल कर सकते हें । | 


जैसे, बीमार ' होने पर देखभाल करना, 
उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने वाला 
कोई व्यवहार न करना। फिर भी, कुछ 
समस्याएं तो उन्हें स्वयं ही:सुलझाची पड़ंगी। 
जैसे, संकुचित होती जा रही जीवन-धारा 


की समस्या और मृत्यु के मामले में अभागे- 


पन की अनुभूति की समस्या। _. 

हमारे देश का जीवनस्तर बढ्ता जा 
रहा है। परिणामस्वरूप आयुकी सीमा भी 
बढ़ती जा रही है। इसलिए भविष्य में हमारे 
बीच अधिक सेवा-निवृत्त लोगों के होने की 
संभावना है। उनकी चिता करना सरकार 


का, कुटुंबियो का और हम सबका कतव्य है। ` 











P 


= 
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७ कश्यप कुमार ७ 


[a कथाओं के अप्रतिम AET जूल 
वर्न ने राकेट द्वारा मनुष्य की ग्रहांतर 
यात्राओ की जो कल्पना की थी, वह आज 


सच हो चुकी है | इसी वर्ग के लेखकों ने यह 


भी कल्पना की है कि मनुष्य एक दिन शुक्र 
ग्रह को आबाद करेगा । विशेषज्ञों ने इस 
कल्पना को असंभव कहा है। परंतु एक 


- महान वज्ञानिक के विचारों से इस कल्पना. 


के सच साबित होने की प्रेरणा मिलती है। 
ये वज्ञानिक हे अमरीका के कोर्नेल fara- 
विद्यालय की ग्रह-विज्ञान प्रयोगशाला के 
निर्देशक प्रो० कालं सागन। 

इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य तक पृथ्वी की 
आवादी इतनी बढ़-जायेगी कि लोगों के 
सामने एक ही मार्ग रह जायेगा कि किसी 


- दूसरे ग्रह पर जाकर बसने के स्वप्न को 


साकार करें। परंतु कठिनाई यह होगी कि 
सौर जगत के तमाम ग्रहों की परिस्थि- 
तियां मनुष्य के सवेथा प्रतिकूल हैं। तव 


- प्रो सागन की योजना को कार्यान्वित 


करके शुक्र की परिस्थितियों को बदलना 
होगा, ताकि मनुष्य वहां वस सके । 
शुक्र कई प्रकार से पृथ्वी का सहोदर 


लगता है। पृथ्वी का व्यास ७ हजार ९०० 


रेगिस्तान है और उसके 


नाइट्रोजन के बादलों को १ eg 
नहीं सकतीं । qoe | वह उ 
वढ़ती ही जाती है। 


६८ 





मील है और शुक्र का ७ हजार ६०० मीत। 
शुक्र का क्षेत्रफल १८ करोड़ २० लाख बां 
मील है,और पृथ्वी का १९करोड़ ७० लाख 
वर्गमील । अर्थात्‌ वह पृथ्वी से कुछ ही | 
छोटा है। परंतु एक जबदंस्त अंतर यह है | | 
कि पृथ्वी के दो-तिहाई से भी अधिक भाग 
पर सागरों ने कब्जा जमा रखा है, जव कि 
शुक्र पर न कोई समुद्र है, न झील, ननदी। 
इसका अथे है कि पृथ्वी से चार गुना अधिक 
जमीन वहां उपलब्ध है । 

मनुष्य वहां आबाद हो सके, इसके लिए _ 
कुछ समस्याएं सुलझानी होंगी । पहली. 
तापमान की। शुक्र के धरातल का सामा 
तापमान १,००० अंश : है! 
उस धरातल को देखा तो आज तक किती 
नहीं है, लेकिन राडार्‌ द्वारा तयार 


नचित्रो से पता लगता है कि बह विशी 
म से पत ई भाग लात 


कारण, der | 


अंगारों की तरह दहक रहे हैं । pe 
और 


की जो भी किरण वहां v 
घेरे रहने वाले कांबेन Ems 
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बह सूर्य से ९ करोड़ ३० लाख मील दूर है 
जबकि शक्र केवल ६ करोड़ ७० लाख मील। 
दि wd से पृथ्वी की दूरी कुछ ही लाख 
मीलकम होती, तो यहां भी जीव का विकास 
गिज न हो पाता। वास्तव म॑ मान्यता 
यह है कि सूर्य की ऊर्जा चूंकि शुक्र पर अधिक 
सशक्त पड़ी, इसलिए वहां कार्वन डाइ- 


vs 


आक्साइड का आवरण बना। 
अमरीका ओर रूस की मानव-हीन 
उडानों से पता चला हे कि शक्र के वाता 
वरण में जल की भाप और बृंदों की मात्रा 
` बहुत कम है, ०-४ प्रतिशत। इससे बरसात 
तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पानी बरसे 
भी तो १,००० अंश के तापमान वाल धरा- 
तल तक पहुंचने से बहुत पहल ही फिर से 
१ भाप बनकर ऊपर लौट जाये। और एसी धध- 
कती जमीन पर कोई जीव हो ही कसे 
सकता हे! 
___ सागन की मान्यता है कि यदि पृथ्वी का 
IUE DM | 


| भोसतं एक हजार डिग्री फारनहाइट ताप- 
| 





भान वाला शुक्र दोजख को तरह तप VET 
है-कही-कहों तो अंगारे-सा लाल । गम घन DS आ || 
बादलों का आवरण सूर्य को नजरों से 0 क ताता त 
भोझल किये हुए है । फिर पृथ्वी से दो अंत- आ ००/0 0 का ६. 
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कोई जेव-रूप शुक्र पर पहुंचा दिया जाये, 
तो परिस्थितियां अवश्य सुधर जायेंगी। 
सागन प्राणि विज्ञानी vf अतः शुक्र के 
अभेद्य आवरण को भेदने. का एक सस्ता 
माध्यम उनके मस्तिष्क म॑ है। यह माध्यम 
है नीली-हरी काई I 

विशवास किया जाता है कि काई ने ही 
पृथ्वी की प्रारंभिक विषाक्त गेसों को छिन्न- 
भिन्न-करके आक्सिजन का वर्तमान भंडार 
तयार किया था। इस विशिष्ट काई में कई 
असहनीय परिस्थितियों मं भी जीवित रहने 
. को क्षमता है और यह सूयं की किरणों से 
जीवनदायी प्रक्रिया “फोटो सिन्थेसिस” 


को जन्म देती है। सागन का प्रस्ताव है कि. 


प्रयोगशालाओं में शुक्र की परिस्थितियां 
पेदा करके उनके अनुरूप काई का विकास 
करना होगा। इसम वर्षों लग सकत हे । 
योजना है, भरपुर मात्रा में इस काई को 
छोटे-छोटे राकेटों के छोर में बंद किया जाये 
और मानव-चालित अंत रिक्ष यानो के दस्त 
इन राकेटों को लेकर शुक्र की ओर उड़ान भरें 
और विभिन्न कक्षाओं में उसकी परिक्रमा 
करत हुए हर डेढ़ मिनिट बाद-यानी पांच- 
पांच सो मील के फासले पर उन राकेटों को 
कार्बन डाइ-आक्साइड में छोड़े । 
राकेटों में रखा हुआ थोडा-सा बारूद 
poU में प्रवेश करत ही उन्हे फोड़ देगा । 
`` राकेठो के weg ही काई उन बादलों में 
` पहुंच जायेगी और वहां वही काये करेगी, 
जो उसकी: पुवंज काई ने तीत अरब वर्ष 


पहले पृथ्वी पर किया ur; यानी वह फलेगी- ^ 
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फूलेगी और कार्बन डाइ-आम्साइह 
A -आक्‌ ` 
विच्छिन्न करके आक्सिजन तथा काबन : 


मुक्त करेगी । जेसे-जेसे काई का पार 


बढ़ेगा, यह प्रक्रिया तीव्रतर होती जायेगी। 
_ यदि यह वात सही है कि वहां वातावरण 
म ०-४ प्रतिशत जल है, तो फोटो fea 
सिस होने लगेगा और कार्बन डाइ-आक्सा- 
इड, जल' तथा प्रकाश की वह पारस्परिक 
रासायनिक प्रक्रिया होने लगेगी, जिससे 
आक्सिजन मुक्‍त होती है और कार्बोहाइ- 
ड्रेट बनते हें। कार्बोहाइड्रेट से वे रसायन 
तयार होंगे, जिनसे शुक्र के धरातल पर वन- 
सपति का प्रादुर्भाव होगा। 

आक्सिजन की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ 
वातावरण में शीतलता आती जायेगी और 
बादलों में पानी बनेगा और वर्षा के रूप मं 


बरसेगा | १०० इंच वर्षा के लिए आवश्यक 
'कच्चा माल” शुक्र के वातावरण में मोजूद . 


है । १९५५ में विज्ञान-कथाओं के लेखक 
पाउल deda की एक कहानी प्रकाशित 
हुई थी, जिसमें उन्होंने शुक्र में वर्षा हीत 
की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना 
साकार हो जायेगी । ' 


लेकिन शक्र के १,००० अंश के तापमान _ 


के कारण यह वर्षा धरातल से हजारों ४८ 
की ऊंचाई से ही भाप में परिवर्तित हीत 
उड़ जायेंगी । फिर भी ठंडे पानी और ह 
की तेज गर्मी के इस प्रथम मिलत क्य 
प्रभाव तो होगा ही, उसके घरातच Te | 
मान कुछ घट जायेगा-शायद ९” ह 


साथ ही वातावरण में कार्बन डार «ed 
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से आक्सिजन के मुक्त होने की प्रक्रिया भी 
चलती रहेगी। पानी फिर जोर मारेगा और 
फ़िर बरसेगा | 
इस वार वह पहले से कुछ ज्यादा निचाई 
तक पहुंचेगा और धरातल का तापमान 
फिर कुछ घटेगा-शायद १५० अंश। इस 
प्रकार वार-वार की वर्षा से तापमान जब 
२०० अंश तक आ जायेगा, तो पानी धरा- 
तल तक पहुंचेगा और उस मूसलाधार वर्षा 
से अरबों वर्ष के रेगिस्तान में जल की धाराएं 
वहगी, पुष्करिणियां बनेंगी । अधिकांश जल 
को धरातल सोख लेगा। इससे धरातल 
के गर्भ मं लाखों जल-धाराएं बहने लगेगी 
और उनसे शुक्र का गर्भ गीला हो जायेगा। 
इस प्रकार उन अणुओं के प्रादुर्भाव की 
भूमिका बन जायेगी, जिनसे वनस्पति-जीवन 
का प्रादुर्भाव होता है। 
इस वर्षा से तापमान भी ७०-८० अंश 
हो जायेगा। और वर्षा होने से वे बादल 
Sed लगेंगे,जो अभी गर्मी को अवरुद्ध किये 
हुए ्‌।तब वातावरण में आक्सिजन की मात्रा 
बढ़ जायेगी और तापमान इस लायक हो 
जायगा कि हमारे संसार की कुछ सख्तजान 
वनस्पतियां तथा जीव जीवित रह सकेंगे। 
आसमान साफ हो जायेगा और शुक्र से सूर्य 
दिखाईदेने लगेगा,तब अंतिम प्रक्रिया होगी। 
S ier और सूय के प्रकाश के संयोग से 
एकक चारों ओर ओजोन गेस बनेगी, जो 
शय की पराबँजनी किरणों को रोक लेती 
' ओर धरातल पर जीवन की रक्षा 


~ - = s 
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ओर तव अंतरिक्ष-अनुसंधान पर जो 
विशाल धनराशि व्यय की जा रही है, वह्‌ 
सवकी-सव मुनाफे में वदल जायेगी । 

वज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र को 
बसाने को इस योजना में कोई मौलिक बात 
नहीं है। इसमें लगभग सभी वाते वही है,जो 
अरबों वर्ष पुव पृथ्वी पर घटी थीं! काई जैसे 
किसी सूक्ष्म जीव ने पृथ्वी को घेरे रहने वाली 
काबन डाइ-आक्साइड को छिन्न-मिन्न करके 
आक्सिजन को मुक्त किया था और कार्बन 
से अपने लिए भोजन प्राप्त किया था। कहा 
तो यह भी गया है कि उस युग में किसी अन्य 
सौरमंडल के किसी कालं सागन ने कृपा 
करके बेक्टीरियाई वीज हमारी पृथ्वी के 
आकाश में बोय होंगे। यह संभव नहीं लगता 
कि शुक्र पर ये प्रक्रियाएं स्वतः हो जायें। 
कारण, वहां धरातल पर जल नहीं है। 

कुछ अनपेक्षित चीजे सागन की योजना | 
को चकनाचूर भी कर सकती हं । उदाहर- 
णाथ, काबन डाइ-आक्साइड में वहीं का 
कोई ऐसा जीव हो, जो काई को नष्ट कर | 
दे । या वहां ०.४ प्रतिशत जल न हो, जिससे 
न तो फोटोसिन्थेसिस प्रारंभ होगा, त 


रासायनिक प्रक्रियाएं। मातव-सभ्यता का 


यह कदम बहुत-कुछं रूस और अमरीका 
के यंत्रों की कार्यक्षमता पर निर्भरहै। . 

सागन ने अपनी यहयोजना प्रस्तुत करते | 
हुए कहा या कि इसको क्रियान्वित करने से 
जल्दबाजी न की जाये। वें चाहते हैं कि पहले 
शक्र के वर्तमान वातावरण का पूरा अध्य- 
यन कर्‌ लिया जाये। | 


` 











S आपका जी चाहे, वहां जाइये | वह 

भी अकेले नहीं सपरिवार, और पुरे-क- 
पुरे घर के साथ | यह कोई अनहोनी या 
अटपटी बात नहीं । धरा के स्वगं कश्मीर 
की चगीन झोल, डल झील तथा वितस्ता 
(झलम) की जलधाराएं इस कथन की साक्षी 


हुँ। आपको खरीदारी के लिए बाजार भी - 


नहीं जाना पड़ेगा, वाजार खुद आपके पास 
आयेगा। विश्वास'न हो तो लघु लहरियों 
` द्वारा थपथपाथे जाने वाले नौकागृहों में 
एकवार रहकर देखिये । 
- चौका-गृह कश्मीर की एक विशेषता है। 
` संभवतः कश्मीर के अलावां ये संसार में 
` और कहीं नहीं पाये जाते। प्रतिवर्ष हजारों 


की सख्या में आने वाले देशी एवं विदेशी 


पर्यटक अपनी कश्मीर-यात्रा के दौरान इन 
` सुदर एवं आरामदेह नौका-गृहों में वास 


ex. E- 








लहरों पर थिरकते नयनाभिराम घर 


करके अपनी यात्रा को सफल वनात हैं। 
कश्मीर में अनेक प्रकारों एवं आकारों की 
नौकाएं बनायी जाती हैं। ये सभी समतल 
S वाली होती हैँ । कहा जाता हैं, जब 
कश्मीर में यातायात के अत्य साधनों की 
सुविधा नहीं थी, तो नौकाओं द्वारा ही सारा 

काम-काज होता था। यही कारण है. 
कश्मीर की प्रसिद्ध पुरानी बस्तियां नदी के 
किनारों पर ही आबाद हैं! i 
भार ढोने वाली नौकाओं की कई किस्म 
है, 'बहच' । ख्वच qur mms । _ 
'बहच' बड़ी नावहोती है, जिसका 
तथा पिछला भाग काफी ऊचा € 
पिछले भाग में एक-दो कमरे बत 


हैँ, जिनम मांझी सपरिवार «ril 


भाग में धान, चावल तथा आटा A A 
रहता है। छत ढालू होती € 
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क दयावा TR 
भीतर स्वच्छता, सुव्यवस्था, सब प्रकार की आधुनिकतम सुविधा और आराम 


RN 


-फूस व चटाइयों से निमित। आठ सौ से एक थीं; परंतु आजकल छत शिंगल ( काठ की 
हजार मन तक बोझ इसमें ढोया जा सकता खपरंल) की तथा दीवारें लकड़ी की भी 
है। श्रीनगर में वितस्ता के घाटों पर ऐसी होने लगी हे । पिछले भाग में मल्लाह स्वयं 


Wed बंधी रहती हैं और इनमें राशन भरा रहता है, शेष भाग यात्रियों या पयंटकों को | 
रहता है। | __ किराये पर दे दिया जाता है। डल झील | 


'ख्वच' बिना छत की नौका है,जो पत्थर एवं मुगल-उद्मान में पिकनिक पर जाने के 
या लकड़ी आदि ढोने के काम आती है। लिए प्रायः डूंगे ही किराये पर लिये 
वार 'ख्वच' से मिलती-जुलती, पर छोटी जातेह। | 
नौका होती है । इसमें चार सौ मन तक “छटंवार' बिता छत की एक छोटी-सी 

सामान ढोया जा सकता है । इंग, छटु- किश्ती होती है, जो भारतकी सबसे विशाल 
पार, 'डेंबुनाव” तथा 'शिकार्य” (शिकारे) _मीठे पानी की झील डल्छर' में प्रयोग म. 
नावों के अन्य प्रकार हैं, जो कश्मीर केनदी- लायी जाती है। डेंबुनाव सब्जियां ढोन के 
गालों एवं झीलों में तैरते दिखाई देते है। काम आती है। इसका उपयोग डल झील के 
.. SW (गेरकश्मी रियों का er) पचास किनारों के आस-पास, या तरत खेतों आदि 


से साठ फुट लंबा, तथा मध्य में छः से में सब्जियां उगाने वाले मांझी (हान्ज ) 


आठ फूट तक चौड़ा होता है ।इसकी ढालू करत ह) ` 


चत तथा दीवारें पहले चटाई की बनी होती.  शिकायं या शिकारा सुंदर-सी छोटी 


fos चित्र : जम्मू-कश्मीर सरकार के बंबई टूरिस्ट आफिस के सौजन्य से Us 


= 


^- 
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नौका होती है, जिसके मध्य भाग में चार 
डंडो के आधार पर चपटी-सी, चटाई की 
. छत होती है । इसके दायें-बायें सुंदर परदे 
लग होते हे । बीच में बठने के लिए कश्मीरी 
कारीगरो द्वारा बनाया गया आरामदेह 
स्प्रिगदार आसन होता है । शिकारे में बेठ- 
कर डल या वितस्ता की सेर का अपना ही 
अनांद है। 
'परिदू', लरिनाव'तथा'चाकुवार' शाही 
नौकाएं g । परिदु एक लंबी नौका है, जिसे 
'पचास-साठ मल्लाह, हृदय के आकार के 
'चप्पुओ से dd F । इसके सामने वाले भाग 
में एक पंडाल-सा बना होता -है, जिसमें 
चार आदमी आसानी से बेठ सकते हैं। स्वतं- 
त्रंता प्राप्ति के बाद से इस नौका का प्रयोग 
बहुत कम, प्रायः द रियाईजुलसों में ही किया 
जाता हे । स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को 
'परिदु' पर बेडाकर कश्मीरियों ने अनेक 
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बार उनका हादिक स्वागत किया। सोवि " 
यत रुस के वुल्गानिन तथा खचर | 
भारत-यात्रा पर आये थे, उनका भी 
पर वितस्ता के रास्ते धम-ध्ाम से जुलस 
निकाला गया था। 
कश्मीर में नौकाओं का प्रचलन अत्यंत | 
प्राचीन काल से रहा है। कल्हण की 'राज- 
तरंगिणी' में भी नौकाओं तथा नौका. 
पुलों का उल्लेख मिलता है। और तो और, 
कश्मीर पहले एक विशाल सरोवर था-सती 
सर उसमे सती (भगवती) नौका-विहार : 
करती थीं । कश्यप ऋषि की प्रार्थना पर 
देवताओं ने नाव-बंधन ( कौसरनाग) के 
उच्च शिखरों पर विराज करही जलोद्भव 
देत्य के विनाश हेतु उसे ललकारा था। 
कश्मीरी मल्लाह अपनी नौकाओं को 
iSi qur हृदय के आकार के. छोटे-बड़ 
चप्पुओं से खत हे । ^ 
आम तौर पर हाउस-बोट के नाम से 
पुकारे जाने वाले नौका-गृह का आविष्कार _ 
केसे हुआ, इसकी भी रोचक कहानी है। 
कहाजाता है कि पहला नौका-गृह बनाने हा. 
श्रेय एक कश्मीरी पंडित को है p 
इन पंडितों का नौका-व्यवसाय के साथ ह 
का भी संबंध नहीं। m 
एक संपन्न एवं समादरणीय hs ः 
पंडित परिवार के एक सदस्य T dC 
नारायण दास । नारायण दात er p 
पांच कश्मीरियों में से थ (7... ag 
Š कल में रेवरड B 
में स्थापितमिशन VR OUS तारा c 
अंग्रेजी सीखी थी। स्कूल छोड 5 | 
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यण दास ने एक छोटी-सी दुकान खोली, जो 
यूरोपीय पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी 
करती थी। कुछ समय उपरांत यह दुकान 
अग्निदेव को. भेंट हो गयी । दूसरी दुकान 
मिलने में कुछ कठिनाई हुई। अतः आग से 
जो वस्तुएं बचायी जा सकी थीं, वे उन्होने 
एक डूंगे में रख लीं और उसी में अपनी 
दुकान चलाने लगे | 


पंडित नारायण दास को शीघ्र ही अन- एकि 


भव हुआ कि डूंगे वाली यह दुकान जमीन 


, पंर स्थित दुकान से अच्छी चल निकली है, , झि us 


क्योंकि इसे पर्यटकों के सुविधा-स्थलो तक 
आसानी से इधर-उधर खेया जा सकता है। 
खुश्क मोसम में तो दुकान अच्छी चली, पर 
वर्षा तथा हिमपात में सामान बरबाद होने 
लगा। पंडितजी को सूझा कि क्यों न डंगे की 
छत व दीवारें चटाइयों के बजाय लकड़ी 
के तख्तों तथा काठ के खपरैलों से बनायी 
जाय! जब ऐसी पहली नौका तैयार हुई, 
पो एक अधिकारी को वह पसंद आ गयी 
और उसने अच्छे दाम पर उसे खरीद लिया। 

इस पर पंडितजी को सुझा कि दुकान 
"लाने की अपेक्षा ऐसी नौकाएं बनवाना- 
पैघना बहुतर व्यापार है। और उन्होंने इस 


पर अमल किया। इस प्रकार पंडित नारा- 


“ण दास प्रथम हाउस-वोट-निर्माता बने। 
E. बाद कनेल आर. सारटोरिस, सर 
' हावे और माटिन केनाडं ने हाउस- 

| cum में सुधार किये। 
म को एक दुमंजिली हाउस- 

| पोट अब वितस्ता के किनारे राजबाग 
१९७२ 
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आराम से बेव्यि 

(श्रीनगर) की ओर वंधी है। कहते हे, इसे 
१९१८ में माटिन केनाडं ने बनवाया था। 

हाउस-वोट देवदार की लकड़ी से बनाये 
जाते हैं। ये प्रायः पेसठ से पंचानबे फुट लंबे 
होते हैं और अनेक कमरों में विभक्त होत 
है। कमरों की दीवारें देवदार के uui 
एवं तख्तो से बनी होती gi अंदरकी छत 


कश्मीरी खुतुमबंदी जेसी होती है, जिसम | 


पतली एवं छोटी-छोटी लकड़ियों के टुकड़ों 
से मोहक डिजाइन बताये जाते है। ऊपर की 
छत पनालीदार टीत के नीचे लकड़ी के 
तख्ते बिछाकर बनायी जाती है। इसके इदं- 


गिर्द जंगलों का एक सुंदर डेक बनाया जाता . 


है । डेक के आधे भाग पर लकड़ी की खप- 
च्चियो के सहारे उजले श्वेत कपड़े का 
चंदोवा ताना जाता है। किनारो पर फूलों 
के गमले सजाये जाते ह और किसी-किसी 
हाउस-बोट के डेक पर तो बड़े-बड़े 


~ 


R | | 4 





d E Ms 
Sw. 
५ 








“एक दीप बुझ गया, 
एक फूल झर गया, 


id 


देखा, अनदेखा कर गया । 
फिर उसी क्षण 


_ बरबस हो, 
मन के आंगन R- 
अंधकार सर गया । 


स्वप्न के ओ शिल्पकार 


सत्य क्या? 





किरणों का ज्पार 


LE 
o- 


किरणों का उठा ज्वार d 
"शंकर दयाल मिश्र- 
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अत्यंत आनंददायक hs E 


( छत्र) भी ताने जाते हैं। इस 3 an 
चंदोवे के नीचे बेठकर जलोमियों की 
कीडाएं, वत्तखों आदि की तैराकी अथवा 
जल-पक्षियों का मधुर नाद सुनने में अतीव 
आनंद आता है। : 

नगीन झील,डल झील तथा वितस्ता की 
जलधाराओं पर आजकल लगभग चार सौ 
हाउस-बोट तर रहे हें। इनकी तीन श्रेणियां 
हे-१. विशेष श्रेणी, २. प्रथम श्रेणी, तथा 
३. साधारण श्रेणी à | 

इन तीनों श्रेणियों के हाउस-बोटों का 
किराया कश्मीर सरकार के परयटन-विभाग 
ने निश्चित कर रखा है। ( पर इन दरों में 
कभी भी परिवर्तन हो सकता है।) आज- 
कल विशेष श्रेणी के हाउस-बोट का किराया 
प्रतिव्यक्ति चालीस से पँतालीस रुपये, प्रथम 
श्रेणी के हाउस-बोट का तीस से पतीस रुपय 
प्रतिव्यक्ति तथा साधारण श्रेणी के हाउस- 
बोट का बीस से पच्चीस रुपये प्रतिव्यकिंत él 

प्रत्येक हाउस-बोटका अपता-अपतानारम c 
होता है; जैसे लालारुख ; 'गुलो-बुलबुल T 
'आइरिस', रिपब्लिक आफ इंडिया आदि। E 

हाउस-बोट में प्रायः एक बैठक,एक भोज | 

कक्ष, दो-चार सोने के कमरे, ide 
कई स्नान-घर व शौच-घर du a 
संदर एवं आरामदेह फर्नीचर से सज हीत 4 
है। बहुतों में निकासी का प्रबंध मीहोताहै c 
हैं। बहुता मं निकास emen d 
कुछ में टेलिफोन तथा मिली | 
हैं। बिजली हर एक म होती है। के कक | 


कर कहा जा.सकता है Wer E | 
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ता Rai बजा-वजाकर मुस्करात gu, बल्कि हमने जब उन्हें आपरेशन थियेटर में 
परंपरागत चीनी ढंग से हमारा अभि- देखा था-या देखकर आतंक के मारे निगाहें 

नंदन करने वाली डाक्टरों की उस छोटी- फेर ली थीं-तो चाय की चुस्कियां लते हुए 
सी टोली में मिस्टर हान हुइ भी थे। हट्टे: वे सजन और अस्पताल के कर्मचारियों के _ 
कडे व चश्माधारी मिस्टर हान की उम्र तीस साथ हंसी-दिल्लगी की बात कर qu 
और चालीस केवीच रही होगी; सिर्फ उनके . बिना रोगी को बेहोश किये, केवल अग- b. 
पाजामे को देखकर ही लगता था कि वे भी ; 
मरीज हे। हम लोग पीकिंग के एक अस्प- 
ताल में थे। 

दो घंटे पश्चात्‌, तालियां बजाते और. 


old D 
t शि * " 
: 9 x = 
4 A ८5 
"24 c 2 d t 
r m s e. 
ER 





पुक्कराते मिस्टर हान एक वार फिर हमारा ps Vm e 
गत कर रहे थे, कितु इस बार वे पहले से K म 
ही बदल चुके थ । इनके बायें फेफड़े 
$ की ऊपरी क्षयग्रस्त पालि (लोब) निकाली — EN > Z a K P कु 
गा चुकी थी। पर इस बीच न तो उन्होंने ता 
अपनी चेतना खोयी थी और न ही सहजता! RR 
१९७२ i : ^o ७७ हिन्दी डाइजस्ट 
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गंभीर आपरेशन का यह रोमांचक दृश्य था। 
विसंज्ञक का काम दो इंच लंबी एक सूई 
कर रही थी, जो रोगी के दाये भुजाग्र म, 
'कलाई के ऐन ऊपर गड़ी हुई थी । 

आपरेशन नितांत अनौपचारिक वाता- 


वरणं में हो रहा था | ऐसा लगता था, मानो 


वह आपरेशन थियेटर न होक र कोई अनोखा 
नाट्य-मंच हो, जिसमें दशंक भी लवादों 
और नकावों वाली वदयां पहनकर अभि- 
नेताओं में घुल-मिल गये थे। और आप- 
रेशन की सरगमियों मं व्यस्त अस्पताल के 
कमचारी ही अभिनेता थ। हम लोग भी 
बेरोक-टोक घूम-फिर रहें थे। टेवल के पास 
खडे सजन के कंधों के पीछे से, उचक- 
` उचककर उसकी तेयारियां देख रहे थ, या 
फोटो ले रहे थ। 
यहीं मिस्टर हान से हमारा परिचय 
कराया गया । उनकी बीमारी का संक्षिप्त 
विवरण भी दिया गया ।..-फिर पाजामा- 
कुर्ता उतरवाकर mg टेबल पर लिटा 
दिया गया। _ ॒ 
` उन्हं एक मार्फीन-युक्त शामक ( XS- 
fea ) का इंजेक्शन दिया गया । हमें बताया 
गया कि यह “ददं को मारने के लिए नहीं, 
रोगी को शांत रखने के लिए है।'” 
इसके वाद मिस्टर हान की दायीं भुजा 
- ur फे समानांतर उठा दी गयी और 
» भुजाग्न में एक्युपंक्चर की सूई घुसा दी गयी। 
अगले डेढ़ घंटे तक चलने. वाले आपरेशन के 
दौरान यही सुई उन्हें संभाले रही । बीच 
म, एक वार सर्जन ने हमसे कहा कि अब 
नवनोत | 


ata 
दूसरी तरफ मि क की jor कोई 
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विसंज्ञक की ज्यादा आवश्यकता है, 3 
उस समय व मिस्टर हान की छाती में न 2 
गय सुराख म, काफी गहरे में कुछ कर रे 
थ । सिवा इस थोड़े-से समय के, सुई को 
लगातार हिलाया जाता रहा। 
सुई चुभाने के वाद असर धीरे-धीरेहुबा, 
पर वीस मिनिट के अंदर पूरा वक्षस्य 
सुन्न हो गया। सर्जन इसके वारे में इतने 
आश्वस्त हे कि वे प्रायः सुई धंसाने के वाद - 
घड़ी ही देखते हे, आपरेशन शुरू करने से , 
पहले विसंज्ञक की जांच करने की जरूरत 
भी महसूस नहीं करते । | 
रोगी की गर्दन के पास,ऊपर एक छो: | 
सा परदा लगाया गया था, ताकि वह अपनी | 
चिरी-कटी छाती को न देख सके | इस बोर... | 
रोगी के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी | 
और वह बड़े मजे से डाक्टरों के सवालों का 
जवाब दे रहा था। हां, आपरेशन आग. 
बढ़ने के साथ-साथ उसके चहरे पर शायद | 
पीलापन फैल गया । कभी-कभी वह आर 5 
मूंद लेता, या सर्जन के आदेश पर मुह E 
कर जोर से सांस लता | | E 
इन मामली वातों के अलावा आपरेशन t | 
का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा पा | 
दर्द की तो झांई तक कहीं नहींथी। __ 
मगर दर्शक स्तब्ध और चकित 4 MT 
परदे के एक तरफ PUXEREDTE S n 
वक्षस्थल, जिस पर सर्जन शुके है; Tod 





चलित मुखमुद्रा । जसे 
संबंध ही न हो । याद आती 
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बक्से में आरी से चीरी जाती हुई तमाशाई 
औरतों की । मगर यहां कोई जादू नहीं था, 
और विश्वास करने के सिवा कोई चासः 


भी नहीं था । हममे से कुछ ने स्वयं मिस्टर 


हान से वातं की: थीं.। 

आपरेशन खत्म हुआ, चीरे सी दिये गये , 
सुई निकाल दी गयी आर मिस्टर ह्यन को 
हल्का-सा सहारा देकर वेठा दिया गया। 
फिर उन्हें पाजामा-कुर्ता पहनाया गया d 


'और वे उठकर खड़े हो गये । उनके चेहरे 


qx शिकन तक न उभरी | 

इसके तुरंत वाद वे प्रेस-सम्मेलन में आये 
और निष्कंप एत्रं स्थिर स्वर में हमारे सवालों 
का जवाब देने लगे। आपरेशन के दौरान 
आप क्या सोच रहे थे? हममें से एक ने पूछा । 
मिस्टर हान ने उसी तरह मुस्कराते हुए 
कहा-“ मेने डाक्टर के आदेशों के पालन 


पूर अपना ध्यान क द्रित रखा SIT ।” 


उन्होंने यह भी बताया कि जल्दी ही वे 


काम पर लौट जाना चाहत B । वे बिजली 


के उपकरण बनाने वाली एक फॅक्टरी में 
काम करते ह । 

नि हाथ मिलाकर, हमारी सहान्‌- 
भूति के लिए हमें धन्यवाद दिया और फिर 


विदा ली । 


* * 


सन १९११ की क्रांति के बाद स्थापित 


प्रथम चीनी गणराज्य में एक्युपंक्चर की 


जगह पश्चिमी चिकित्सा को प्रचलित करने 
को कोशिशें की गयी थीं; कितु १९४४ में 
माओत्से-तुंग ने इस प्रवृत्ति परकाफी अंकुश 
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लगा दिया । आज यद्यपि चीन में परंपरा- 
गत व आधुनिक दोनों चिकित्सा-पद्धतियां 
चलन में हूँ, मगर प्रत्येक चिकित्सक के लिए 
एक्युपंक्चर में प्रशिक्षित होता आवश्यक है; 
आर अव तो पश्चिमी चिकित्सक भी 
एक्युपंक्चर की प्रभाववत्ता के कायल हो 
चुके है । जे. एस. हाने एक सर्जन है, जो कई 
वर्षे तक चीन में रह हं, वतात हे कि उन्होंने 
दमे के एसे मामलों को, fnm पश्चिमी 
चिकित्सा-पद्धति खास कारगर न होती, 
पीकिग में एक्युपंक्चर से ठीक होते देखा है। 
चीन के अस्पतालों मे एक्युपंक्चर १९५८ 
से विसंज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा 
है। जिस अस्पताल में हमने मिस्टर हान का 
आपरेशन देखा था, उसमें एक्युपंक्चर की. 
मदद से फेफड़ों के लगभग एक हजार आप- _ 
रेशन किये जा चुके हे । उसी दिन अपेंडे- 
साइटस, गले की थायरायूड ग्रंथि के ट्यूमर 
डिबाशय की गांठ और दांत निकालने के 
कई मामले भी थ, और इन्हे देखने की भी 
हमें छट दी गयी थी I a 
हमें बताया,ग॒या कि हृदय और केच्सर 
के आपरेशन और प्लास्टिक सजरीके कति: 
पय गंभीर मामलों के सिवा, जिनमें बाह्य C 
रक्‍त-संचार का बड़ा महत्त्व होता है, हर 
तरह के आपरेशनों में एक्युपंक्चर-विसंज्ञक _ 
का व्यवहार होने लगा हे | EST 
यों तो ये आपरेशन भी कई अस्पतालों 
में एक्युपंक्चर की मदद से किये गये हैं । | 
पीकिंग में कई विदेशियों ने मस्तिष्क का एक 
गंभीर आपरेशन एक्यूपंक्चर विसंज्ञक को 








मदद से किये जाते देखा, जिसमें आरंभ 
से अंत तक रोगी होश में रहा.। 

रोगियों को हालांकि छूट है कि वे चाहें 
तो क्लोरोफार्म या विसंज्ञक इंजेक्शन लें, 
कितु एक्युपंक्चर के चुनने वालों की संख्या 


` लगातार बढ़ रही है। इसका एक वड़ा कारण 


यह है कि इससे आपरेशन के बाद होने वाले 
कृष्ट बहुत कम. हो जाते gl डाक्टर पहले 
रोगी से वातचीत करके उससे शारीरिक 


- और संद्धांतिक वातों की चर्चा कर लते हे । 


एक्यूपंक्चर को विधि का लगातार 
विकास हो रहा है। मिस्टर हान को सिर्फ 
एक जगह सुई चुभाई गयी थी, जवकि ठीक 
एसे ही आपरेशन के लिए अभी साल-भर 


` पहले तक शरीर में ४०-४० जगहों पर सूइयां 


Se -- 


गडानीपडतीथीं। | 
चीनी सजो का कहना है कि एक्युपंक्चर 


जेलर ने एक कंदी को रिहा करते हुए कहा -“ भाई, क्षमा करता, गलती से तुह 


चार दिन ज्यादा रख लिया गया था।” 


कोई वात-नहीं।” कंदी ने सहनशीलता से कहा-“पर अगली बार हिसाब चुका 


दीजियेगा।” $ 


000 
क्या मेरे बेटे का किसी विशेष कार्य की ओर झुकाव है?” स्नेही पिता ने emt 
से इछा । व बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देने के पक्षपाती थे । aim 
: जी हां, अध्यापक ने तुरंत कहा-“वह अच्छा व्यापारी हो सकता है! > 
` अपना काम दूसरों से बड़ी आसानी से करवा लेता है ।?. -विनोदकुमार गोम 
jt | | | ०० ० र 
. . पूंजी और श्रम का भेद स्पष्ट कीजिये।'” | प :. 
अगर आप सो रुपये मुझे कजे दें तो यह आपकी पूंजी होगी । यही रॅप qwe | 
LC वापस लग, तो वह श्रम कहलायेगा ।” EU 


t 


— 


वह भी दर्द से रहित होगा । 
* 





ie MAU . | 
शन के वाद दर्द बहुत कम होता$ 
कभी-कभी तो बिलकुल नहीं होता है, i : 
रोगी सर्जन को अधिकाधिक eA 
सहयोग दे | 
सकता है। cone STERNE 
पश्चिम के अनेक डाक्टरों और सज्ज miia 
पीकिग व अन्य चीनी नगरों में RAE 
विसंज्ञक की सहायता से होने वाले बापरे 
शन देखे हे । इसका विश्लेषण करना और 
पंरिणाम आदि निकालना उन्हीं का काम 
हैं। सामान्य आदमी केवल यही ma 
सकता है कि शरीर में स्नायु-संबंधो का कोई 
ऐसा जाल है, जिसका अब तक पता नहीं 
था । वह यह आशा भी कर सकता है कि 
अगर कभी उसे कोई बड़ा आपरेशन कराना 
पड़ा, तो मिस्टर हान के आपरेशन,की तरह 
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| gus प्राणी को जीने के लिए आक्सिजन | 


की आवश्यकता होती है । थलचर जीव 
फेफड़ों के जरिये हवा से आक्सिजन प्राप्त 
करते हें । किंतु मछली जसे जलचर प्राणियों 
के फेफड़े नहीं, वल्कि गलफड़ होत हे । गल- 
फड़ द्वारा मछली पानी में घुली हुई आक्सि 
जन प्राप्त करती है । फेफड़े वाले प्राणी जल 
में सांस नहीं ल सकत; जबकि गलफड़ केवल 
जल से ही आक्सिजन प्राप्त कर सकते हैं 
और हवा में सांस नहीं ले सकते। 
'लंग फिश': 

यही कारण है कि साधारणतया मछलियां 
पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकतीं 
कितु दुनिया की लगभग बीस हजार ज्ञात 
किस्म की मछलियों में कुछ ऐसी भी मछ- 
— लियांहे, जिन पर यह वात लाग नहीं होती । 
वशक इनकी संख्या बहुत ही कम है। केवल 
पांच किस्म की मछलियों में यह विशेषता 
पायी जाती है । इनके लिए जल तथा थल 
दोनों ही समान हूँ। | 

इन्ह अग्रजी म॑ 'लंग-फिश' कहते हैं, यानी 
फेड वाली मछली । 'लंगऽफिश' के साथ 
प्रकृति ने विशेष पक्षपात किया है-गलफड़ 
भी दिये है, फेफड़े भी । जबकि बाकी जलचरों 
को केवल गलफड़े मिले हे और थलचरों 

केवल फेफड़े 
इन विचित्र मछलियों की पांच किस्मों 
तीन किस्में केवल अफ्रीका में मिलती gl 

S* किस्म दक्षिण अमरीका में तथा एक 


आस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वीन्सलेड प्रदेश में 


गयी जाती है। विशव के अत्य किसी भाग 





में इसके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं 
चला zl | 
प्राणिशास्त्रियोंका अनुमान है किपांच- न ; 
छः करोड़ वर्ष पूर्व लगातार परिवर्तनशील | 
जलवायु तथा अन्य विशेष भौतिक -परिः 
स्थितियों से जूझत हुए इत मछलियों च॑ 
गलफड़ और फेफड़े दोनों का विकास-कर ४ | 
लिया। तब से उनकी बड़ी मौज है। कभी | 
नदियों और तालाबों का पानी सूख जाये | 











अथवा समुद्र की कोई लहर लाकर जमीन 
पर पटक दे, तो भी कोई हज नहीं । वे मज 
से सांस लेती रहती | 
लंगऽफिश के शरीर में एक थली होती है। 
यही थ ली फेफड़े का काम देती है। लंग-फिश 
साधारणतया गर्मो में हीं इसका उपयोग 
करती है । इस मौसम में बाढ़ के कारण 
नदियों का बहाव तेज हो जाता है, जिससे 
गलफड़ों के अत्यंत कोमल हिंस्सों में घाव 
हो जाने का डर रहता है। तब लंग-फिश 
गलफड़ों का उपयोग वंद करके फेफड़ों से 
काम लेने लगती हैं । 
क्चीन्सलंड को मछली : 
आस्ट्रेलिया में फेफड वाली मछली केवल 
क्वीन्सलंड प्रदेश की मेरी तथा बनेट नदियों 
में पायी जाती है। | 
यह लगभग पांच फुट लंबी होती है । 
वंज्ञानिकोंने इसका नाम 'नियोसेरा टोड्स' 
रखा है। पूरी वाढ़ पाने में इसे करीब वीस 
' वर्ष लगते R l इसकी औसत आयु का अभी 
तक पता नहीं चला है। वसे चिड़ियाघरों 
में इस जाति की अनेक मछलियां ५०-वर्ष 
तक जीवित रहीं। निश्चय ही प्रकृति के 


मुक्त वातावरण में यह अधिक दिन तक . 


जीवित रहती होगी । 

नदी का पानी जहां थमा हुआ हो, ऐसे 
ही में यह निवास करती है । ऐसे थमे पानी 
मे सिवार, कमल और कुमुदिनी के पौधे भी 
उगते हे। कमल के पत्तों से घिरे और काई से 
भरे पानी में यह मछली बिलकुल स्थिर 
पड़ी रहती है। यह आलसी होती है। पानी 
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की सतह से अपना सिर ऊपर उठाने में यह | E / 


गले के निकट लगे दो परों की सहायता तेती 
है। हवा में सांस लेते समय काफी TAT- 


हट की आवाज इसके मुंह से निकलती है।' 


प्रोटोप्टेरस-एथिओपिकिस: 
अफ्रीका की लंग-फिश का नाम वैज्ञा- 


निकों ने 'प्रोटोप्टेरस-एथिओपिकसः रखा . 


है। ये इस महाद्वीप में हर जगह पायी जाती है। 
नदी में जहां बत के पौधे और घनी सिवार 
हो तथा पानी का हल्का बहाव हो, वहां यह 
मछली रहती है। : 

अफ्रीकी लंग-फिश की विशेषता यह है 


— कि वह पानी के बाहर ढाई वर्ष से भी अधिक 


समय तक जीवित रहती है । यह नदी पे 


निकलकर तटवर्ती मुलायम मिट्टी में गढ़ा “ 


करके उसमें घुस जाती. है। फिर अपने 
शरीर से निकलने वाले एक विशेष चिपः 
चिपे रस की सहायता से अपने चारों भोर 
एक कोया बना लेती है और महीनों तक 
उसके अंदर पड़ी बेखवर सोती रहती है। 


वैज्ञानिक इसे सोती अवस्था में इंग्लड तया. 


अमरीका ले गये। मार्ग में कहीं भी इसकी 
नोंद नहीं ट्टी । नींद पूरी हो जान पर यह 


कोये को तोड़कर बाहर निकल आती है। . 


केन्या प्रदेश के वन्य. तय वुड 
हाउस ने लंदन जुओल MAE 
को अफ्रीका की लंग-फिश का एक जी 
नमना भेंट किया था । मछली पर 
तथा तापमान के vf PER E 
के डर से वुडहाउस ने टीन के dee मं छेद 
मिट्टी भर दी। उन्होंने टब के पं d 


“a Ee), 
र, ५५८५ १७५४ È 
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करके ऊपर से पानी डाल दिया। गीली | 


मिट्टी में एक खोह बनाकर वुडहाउस ने 
मछली को कोया सहित खोह में रख दिया। 
उसे शीत-ताप नियंत्रित किया गया । लंदन 
स्थित चिड़ियाघर में वुडहाउस ने मछली 
को धीरे-धीरे खुरचकर उसके चारों ओर 
लिपटी मिट्टी साफ की और गुनगने पानी से 
धोया। गरम पानी पडत ही मछली जग 
गयी । वह भोंकन की-सी आवाज करते हुए 
वुडहाउस की उंगलियों को खाने के लिए 
लपकी | वुडहाउस ने मुश्किल से अपनी 
उंगलियों को उसके पेट में जाने से बचाया । 
यह मछली केकड़ तथा अन्य जीवित 
प्राणियों का आहार करती है। कड़ाके की 
भूख लगने पर यह अपने ही किसी विरा- 
दरी को चट कर जाने में नहीं हिचकती । 


दक्षिण UN को डाक मछली 

d ने इसका नाम दिया है “लेपि- 
डोसिरेन”। वेसे दक्षिण Mind डाको' 
कहत ह्‌। दरअसल यह स्वभाव से डाक जेसी 
होती है। इसकी आदतें और शरीर की 
वनावट अन्य लंग-फिशों से अधिक भया 
वह होती है। 

भूख लगन पर यह नदी से निकलकर . 
आस-पास के गांवों में दिन-दहाड़े घुस जाती . 
है। सुअर का वच्चा, चहा, मेमना, मुर्गी या 
मुर्गा जो भी मिल जाये, उसका शिकार : 
करती है। अपने अगल. तथा पिछले qui 
के सहारे रेंगती हुई यह अपने शिकार को ` 
चुपचाप जाकर पीछ से पकड़ लेती है और : _ 
निर्भोकता से शिकार सहित जल में वापस 
चली जाती है। 


क्या कहा ? आप डर की वजह से हंसत है? डर में हंसी कसे आ सकती है? 
आपको क्या मालम? हमारे मैनेजर साहव जब भी चुटकुले सुंनाते हतो हम डर के 


मारे हंसते ही I 


-रा० वीलिनाथन्‌ 


००७० 


कमलाकांत बाब ने नया-नया स्कूटर खरीदा था, कितु दस कदम चलने के बाद वह 
वंद हो जाता । परिणामस्वरूप मैकेनिक कौ जरूरत पड़ गयी । मैकेनिक ने पड़ताल के 
वाद स्कूटर को ठीक बताया । कसलाकांत बाब 'तसल्ली के लिए स्कूटर पर चढ़े । स्कूटर 
वद हो गया। मकेनिकं ने मर्ज बताया- साहब, आप स्कूटर नहीं चला NETT | 
क्यों? ” कमलाकांत बाब ने जानकारी मांगी । 


क्योंकि आपकी तोंद स्विच से लग जाती है। _ 

प्रेमी-“ डियर, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं; लेकिन वाते ओंठों तक आ-आकर . | 
रेक जाती हुँ।” E 

भ्रमिका-“तो क्यों नहीं मूंछें बनवा लेत। qir. अतिबल E 


- 
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` वह गांव जल रहा था 
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en और खेतों की बाड़ पर 















EMT शव पड़े थे। . है 
पी पर पड़ा था बुझा 
अजन्मा, एक कोई आग मे z 
छितर गया ...... | 
ओर गृहिणी ...... 
कभी-कभी चेत होता है 
ऊपर से उतर गयी आंधी और आग 
रक्त से सने हाथ और पुते हुए चेहरे 
किसका शाप है यह आदमी को 
| | bs अपने ही वंशजों को गुलाम mim 
; TU S 'सारेगा, | 
। [AR : महिरिवान ममतानी ] qun, 
संशय —— मुझे सारी जमीन से सारे आसमान से 
ES के Ted रक्‍त बरसता दिखाई पड़ रहा है। | 
T आकाश मं बसेरा लेने को- आर आदमी चांद पर क्या करने गया है! | 
O यावकम Q—»ll. x 
/ Senex गिर पड़े, अंधा और बहरा हो आदमी | 
cs हरा हो गया है SU S 
/ | a पंख जल गये थे संवेदनाहीन । 3 
E E तब , 
23 aN बूरो के नीचे कुचल गये । क्लबों में कंबरे और प्रणय ^: 
हि - र नीचे rom किस संवेग-आवेग के प्रतीक हें | 
हि ३२ तकलवो्ोड़ोसइकपर o हम मन से अपाहिज और तुन्न 
WR घुली स्कूल की ड्रेस पहने हो गय हैं ...... । A 
बच्चों के शवों से रक्‍त बह रहा था ज्जैसवाल | 
| ओर उस रक्‍त में डबे भारी-भारी जराथ. c 
LL जूतों के निशान सड़क पर | 2 
— एक कतार में छपे हुए ये. ———maá ५१ 
` वहाँ तक जहां पहुंचकर | | 


u^ "| D 
“2, NT 
~ 





हसलिए 


इसलिए में 

आज तुझसे दूर रहना चाहता ह्‌ 
ताकि मन अभ्यस्त हो जाये 
विवशता का, चुभन का; 

ताकि आंसू फूल बन जाये 

किसी उजड़े चमन का 

इसलिए में 

_ आज कुछ मजबूर रहना चाहता हूं । 
क्योंकि क्या मालम 

तेरा प्यार 

जग से मान जाये हार ? 

मेरी याद का हर क्षण - 
बने तेरे लिए कुछ भी नहीं. 

बस भार ! 

इसलिए, बस इसलिए ही 

म॑ तुझे अपने दूगों से 

दुर रखना चाहता हूं । 

'कितु इसका अर्थ 

त्‌ यह मत समझ लेना z 
कि मेरे प्राण में कल-नाद करती 
स्वह को धारा, 

भरस्थल के सदृश विस्मति जगत में, 
जा थमो है 

और मेरी चाह में कोई कमी है । 


— शेरजंग गर्ग 





' जाडे की धूप उमड़ आयी । 


Eum co EE 


amp की घूप ` 


जाडे की धप उसड आयी 


ठिठर गयी किरणों के पंख खलं गये 


मौसम में मतवाले शंख घल गये 

रजतवर्ण ओंठों पर : 

सुरज ने सोने की बांसुरी बजायी 
जाडे की धप उमड़ आयी i 


कुहरीली चादर में आग लग गयो 


पूरब को परी पलक खोल जग गयी | 
और ९7 न्ा 
we की उसने तोड़ दी कलाई 


इठलाकर बढ़ी 


जाडे को धप उमड़ आयी। 


पसर गयी दूर तलक गुनगंती हवा 
छिटकायी जब रंभा ने मदिर दवा 


की बुनाई 


चित्रपटी पर नभ की 


उभरने लगी पीले 


Oe Tu tec. 
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डा० जगदीश लूथरा 


स्वाः द कितने प्रकार के होत हं-इस प्रश्‍न 
के उत्तर मे शायद आप हजारों स्वादो 
के नाम भी गिना दें। यदि आपसे यह कहा 
जाये कि स्वाद केवल चार ही होते है, और 
इन्हीं के मेल से हजारों स्वाद बनते हं, तो 
निश्चय ही आपको आश्चर्य होगा । 

ये चार स्वाद हुं-१. आम्लीय (खट्टा), 
२. नमकीन, ३. तीखा (कड़वा ) और v. 
मीठा। स्वाद का थोड़ा-बहुत संबंध गंध से 
भी हे, यह आपने स्वयं भी अनुभव किया 
होगा। यदि आपको जुकाम हो, तो आपको 
खाने का स्वाद वदला हुआ-सा लगेगा । 

स्वाद की अनुभूति में जीभ बड़ा महत्त्व- 
पुणं भाग अदा करती है; क्योंकि सबसे 
पहले वही भोजन की अगवानी करती है । 
जीभ के भिन्न-भिन्न भाग अलग-अलग स्वादों 
के प्रति संबेदनशील हँ। जीभ का. अगला 
छोर मिठास और नमकीन स्वांद को, बाज 
वाले भाग खटास को और पीछे का भाग 


| .. विभिन्न भाग विभिन्न स्वाद ग्रहण करत हें 
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कडवास्वाद को विशेषत: ग्रहण करत है। 

जीभ की ऊपरी सर्तह पर अंग्रेजी अक्षर 
Vati कतार में कुछ दाने होते हे, और 
प्रत्यक दाने के चारों ओर कुछ उथला क्षेत्र 
होता है। इनकी संख्या १० हजार तक होती | 
है और ज्यों-ज्यों हम बूढ़े होते जाते है, 
इनकी संख्या घटती जाती है। | 

इन दानों को स्वादग्नाही ( टेस्ट वड) | 


कहते हें। ये आंखों से नहीं दिखते, मगर इले- 


क्ट्रान-माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हे 
देखा जा सकता है। ये स्वादग्राही किसी खास . 
स्वाद के प्रति विशेष संवेदनशील होते है; 
परंतु दूसरे स्वादों को भी थोड़ा-बहुत ग्रह 
करते ह। ` | : 
जीभ को हमारे यहां रसनेंद्रिय कहा 
गया है । सभी इंद्वियों की भांति वह भी वत 
सूचना-संग्रह करने वाला एक सार्ध d 
प्राप्त सूचना को वह दिमाग को प्रेषित, 
देती है । दिमाग जिस रूप में इन सूचनाओं ; 
को ग्रहण करता है, वही. स्वाद की अर 
भति है । . ME e 
Vent विशेष स्वाद की वत 
ग्राही एक सेकेंड के हजाख WE IS ; 
समय के अंदर pis ue Tx T 
उनमें एक विद्युत-विभव | “की 
हो जाता है । यानी जीभ णक >: 
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बैटरी का कार्य करती है और स्वाद की 
तीव्रता के अनुसार ये विद्युत-संकेत दिमाग 


द्वारा ग्रहण किये जाते ह । कुछ ऐसा ही कान, 


नाक और आंख द्वारा भी होता है। बात 


यह है कि दिमाग केवल विद्युत-संकेतों की- 


भाषा जानता È | 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्वाद 
केवल चार प्रकार के होते हे और प्रत्येक 
स्वाद अपने खास स्वादग्राहियों को उत्त- 
जित करने के अलावा अन्य स्वादग्राहियोंको 
भी थोड़ा-बहुत उत्तेजित करता है। इन सब 
संकेतों की सम्मिलित सूचना ही विभिन्न 
' स्वादो का आभास कराती है। 

जीभ की रासायनिक और भौतिक प्रवृ- 
त्तियों क बारे में हमारा ज्ञान काफी अधूरा- 
सा है। अम्लीय स्वाद का संबंध पदार्थं की 
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से जोड़ा जा 
सकता है; क्योंकि सभी अम्लों में हाइ- 
ड्रोजन आयन मुक्त रूप से होते हैं। इसी 
तरह नमकीन स्वाद ऐसे घूलन्‌शील लवणों 
की वजह से होता है, जो घुलने पर धना- 
यन और ऋणायन में अलग हो जाते हैं । ये 
आयन अलग-अलग स्वांदग्राहियों को उत्त" 
जित करते हे, और इन सवके योग से ही 
स्वाद बनता R । 


अभी तक कडवे और मीठे स्वांदो का 


. संबंध किसी खास भौतिक या रासायनिक 
गुण-धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। 
सेकरीन और शक्कर दोनों ही मीठे होते हें, 
पर उनमें परस्पर कोई खास रासायनिक 


[ हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌; 


`Y 
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जीभ का काट, जिसमें स्वादग्राही dd जा 
सकते हूँ। वे जीभ की सतह से आरंभ होने 
' वाली संकरी गहरी नलिकाओं के अंत में 

| स्थित होते हें। | 
संबंध नहीं है। इसी प्रकार निकोटीन और 
कुनीन और एप्सम साल्ट जेसी कडवी चीजों 
में भी कोई आपसी संबंध नहीं दिखाई देता। 
कुछ पदार्थ तो ऐसे भी हैं, जो मीठे भी हैं 
'और कड़वे भी । - 

प्रकृति ने हमें स्वाद परखने की शक्ति 

क्यों दी है? शायद इसलिए कि हम इसको 
सहायता से अपने भोजून का चयन कर - 
सकं। ` 

. जो भोजन किसी के लिए जहर है, 
वही दूसरे के लिए अमृत है -- यह कहावत 
काफी पुरानी है । वेज्ञानिक भाषा म॑ हम 
कह सकते हूँ कि कोई भी दो दिमाग एक _ 
जैसा व्यवहार नहीं करत; ओर स्वाद 
जीभ का नहीं दिमाग का फितूर है । 
बंबई द्वारा प्रेषित ] 


* 


म ति ARE 
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ज्‌" रसायनशास्त्र प्रो) पाल एल्‌रिच 
. ` उन लोगों में से नहीं थे,जो समझते हैं 
कि प्रोफसरों के भुलक्कड़पत्त के किस्से मन- 
गढंत होते I वे स्वयं अपने भुलक्कड़पन 


से काफी परेशान थे । अपने अधीनस्थों व ' 


शोध- छात्रों के नाम वे प्रतिदिन पत्र लिख- 
कर डाक मं डालते थे । इन पत्रों में बताया 
गया होता था किकल उन्हें क्या-क्या करना 
है। खुद उन्हें क्या-क्या करना होता था, यह 
भी एक कार्ड पर लिखकर, अपने ही नाम 
डाक में डाल देते थे, ताकि अगले दिन उस 
काम को भूल न जायें। OC 
००७ 
कवि: यदि ये-कविताएं आपको पसंद न 
हों तो में दुसरी भेज दूंगा । । 
संपादक : भगवान के लिए ऐसा क्ररता- 
पूरणं प्रतिशोध न लीजिये। . ˆ 
` '* ooo 
_ पहली : जानती हो, मेरे पति की पसंद 
-हर चीज में gag मेरी जेसी होती है । 
o दुसरी: बड़ी खुशकिस्मत हो। .* 
पहली: हां, मगर उसके लिए मुझे पूरे 
| पाच साल मेहनत करनी पड़ी है । 


००० 
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धमकी : मम्मी, आज भी अगर तुमने 
आइस्क्रीम लेकर नहीं दोगी, तो घर लौटते 
समय सारे रास्त में बस में तुम्हें 'नावी' कह- 
कर बुलाती हूंगी। £ 


बेडमिंटन के खिलाड़ी के बेटे ने पिता पे 
प्रश्‍न किया-“ पापा, इतने अच्छे खेल को 
लोग 'बेड-मिंटन' क्‍यों कहते हे?” 

, एक होटल में एक आदमी ने एक कमरा 
किराये पर लिया, दुर्भाग्य से उसी रात बड़े 
जोर की वर्षा हुई, और छत में से स्यात 
स्थान से पानी टपकने छगा। उसने बेरेको 
बुलाया और गुस्से से पूछा- क्या यह छत 
हमेशा ऐसे ही चुआ करती है? 

“नहीं श्रीमन्‌, केवल बरसात के 
में ! ” बैरे ने तपाक से उत्तर दिया। 


000 


एक आदमी अक्सर गोपनीय पत्र लिखा 


करता था। एक बार उसन एक पर ja 
कर नौकर को डाकखाने में NA 
दिया। 


E d "^ 
Wo 
zx 


to: 


जब नौकर लौटा, तोउसने m 
छोडदिया? - . 3 
सचमुच पत्र छोड 2 
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नौकर ने कहा- gru 

सुनकर वह बोला- “मे उस पर पता 
लिखना भूल गया था, तुमने बताया क्यों 
नहीं ? 33 | 

नौकर ने कहा - हुजूर, मेने समझा कि 
शायद इस बार आप पता भी गोपनीय 
रखना चाहत है ? ” 
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O00 
एक सज्जन नाटक देखकर थियेटर से 
निकले, तो बाहर खड़े एक व्यक्ति ने, जो 
अगल खेल में वही नाटक देखने जा रहा था, 
पूछा- क्या यह नाटक सुखांत है?” उत्तर 





| Ce mrtmETUTÉT 





` मिला-'हां । इसके पूरा होने पर सभी | 
दर्शक सुख की सांस लत हैं।” ge 
एक ज्योतिषी ने एक युवक का हाथ | 
देखकर कहा- तुम्हें एंक अत्यंत सुंदर, बुद्धि- 
मती और घनी पिता की एकलोती लड़की 
मिळेगी। उसके साथ शादी करन.से जल्द 
ही तुम्हारा खूब भला होगा. . | 
“बाह यह तो बहुत अच्छी वात है! ५ 
युवक बोला- लेकिन एक बात वताइय...” ` | 
` “qA l १7 . A » 
“मेरी पत्नी व बच्चों का क्या होगा? | 


~ 


“डाक्टर साहब, क्या यह सच है कि | 
` औरतें मर्दों से दीघंजीवी होती हे? एक | 
महिला ते पूछा। : m 
“अगर आप विधवाओं कौ बात कर | 
रही है, तो यह अक्षरशः सत्य है।” | 
* | A 


-a 
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` 
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जो प्रहार लाला लाजपत राय पर सांडस 
ने किया था, उसे उनका अशक्य वृद्ध 
शरीर सह नहीं सका । उसके बाद वं एक 
महीना भी जीवित न रह सके । १७ नवंबर 
१५२८ को उनकी. मृत्यु हो गयी । 

 जनताके क्रोध और क्षोभ का अनुमान 
इसी से लगाया जा सकता है कि लालाजी 
को मृत्यु की शोक-सभा में स्वर्गीय चित्त- 
| रंजनदास की पत्नी श्रीमती वासंती देवी ने 
कहा था-'लालाजी की चिता ठंडी होने 
से पूर्व देशै का कोई युवक खून का बदला 
 लगा।'भरीसभामश्री अविनाशचंद्र वाली 





खून से लिया जायेगा। 

जिस समय लाहौर में ब्रिटिश शासन 
मुर्दावाद', 'लालाजी जिंदाबाद” औरं 'खन 
का बदला खून के नारे लगाते हुए डेढ़ 
लाख की भीड़ के साथ १८ नवंबर को 









_ आजाद, भगर्तासह और उनके साथी लाला- 
जी. के हत्यारे को दंड देने. के लिए पिस्टल 
से निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। 







केवल ध्येय की 


ने भी यह घोषणा की कि खून का वदला. 


— लालाजी की अरथी निकली, उस समय \ 


— क्रांतिकारियो के संकल्प. से भयभीत 















सुखदव राज 
लेख को पुस्तक 'जब ज्योति जगी' से उदर 





पुलिस कप्तान स्काट पुलिस ट्रेनिंग स्कल में 
चला गया, जो किल के अंदर था। वहां से 
वह बहुत कम बाहर निकलता था। इस _ 
. लिए सांडस की निगरानी आरंभ की गयी, 
क्योंकि वस्तुतः सांडस का लाठी-प्रहार ही _ 
लालाजी की मृत्युका कारणथा। 
_ लालाजी की चिता ठंडी होने से पहल 
ही भगतसिह गायब हो गया था। वादम 
ज्ञात हुआ कि वह आगरा चला गया वा । 
परंतु अपने इस कार्य म उसन 
से कोई परामर्श नंहीं किया; क्योंकि जय 
चंद्र विद्यालंकार और सुखदेव आदिं का यह 
प्रचार उसके मन में घर कर गया s | 
भगवतीचरण ऊपर से तो किक 
परंतु वास्तव में वह सी 
आदमी हे । 
खेर i के कुछ दिन पूर्व 
सिंह और सुखदेव मुझे नजर आग! sed: M 
सुखदेव बोला- एक बड़ी E ब 
तुमसे कहनी d | भगवतीचरण u A d "i z 
रुपये ला दो, बड़ी सख्त जरूरत. sy है "t d 


i i ^4] 


>. - " "^s - 
` 
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सुखदेव वोला- भगवतीचरण सी. आई. 
डी.का आदमी है, उसके पास नहीं जायेंगे।” 

उसकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। 
इस गलत प्रचार के लिए मैंने उसे फटकारा 
और साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम 
भगवतीचरण से रुपया नहीं मांग सकते, 
तो में भी उनसे रुपया लाकर नहीं दे 
सकता । 

मेरी वात सुनकर भगर्तासह ने कहा - 
“रहने दो सुखदेव, पैसे-वेसे की बात इससे 
मत करो। तुम नहीं जानते, यह तो सोलह 
आने भगवतीचरण का ही आदमी है।” 

इस घटना की मेरे मन पर dig प्रति- 
क्रिया हुई; यहां तक कि में कालेज न जाकर 
सीधे. भगवतीचरण के घर जा पहुंचा और 
जो कुछ बीती थी अक्षरशः उन्हें कह सुनायी। 

भगवतीचरण ने जब सारी बात सुनी, 
तो वे एकदम गंभीर हो गये और कहने 
लग- रुपया पहुंचाने के लिए मना करके 
तुमने अच्छा नहीं किया। रुपये की व्यवस्था 
भें किये देता हूं, तुम उन्हें पहुंचा दो।” 

मन कहा- वाह, यह भी कोई बात हुई 
कि वह॒ तुम पर सी. आई. डी. का आदमी होने 
का संदेह करे और तुम्हीं से रुपया मांगे ! ” 

भगवतीचरण बोले-“तुम समझते नहीं, 
भगतसिह को रुपया पहुंचाना आवश्यक है।” 

क्यों आवश्यक है?” मैने पूछा। 

भगवतीचरण बोले-“ हो सकता है कि 
भिया न पहुंचने पर भगतसिंह की हालत 
स जसी ही हो जाये और हम छोटी- 
सी मूखंता के कारण भगतसिह-जेसे साथी 


Ld 


से हाथ धो aa ।” | 
भगवतीचरण ने यह भी कहा कि व्यक्ति 
राष्ट्र से ऊपर नहीं, बल्कि राष्ट्र व्यक्ति से 
ऊपर होता है। प्रश्‍न यह नहीं है कि वह मेरे 
विषय में क्या सोचता है, कितु प्रश्न यह है कि 
राष्ट्र के लिए वह कया करने जा रहा है। | 
भगवतीचरण ने बताया- “फरार होने 


की स्थिति में अशफाकउल्ला मेरे पासआने : 


की सोच रहा था, ताकि कुछ रुपया आदि 


लेकर काबुल चला जाये | परंतु जब उसे यह . 


बताया गया कि भगवतीचरण तो सी.आई. 
डी. का आदमी है, तो वह गरीव मेरे पांस 
नहीं आया, न जाने भूखा-प्यासा कृहां-कहां 


भटकता फिरा। अंततः दिल्‍ली जाकरपुलिस | 
के जाल में फंस गया और सारी योज: c 


नाएं धरी-धरायी रह गयीं ।मे नहीं चाहता 
कि किसी भी कारण भगतसिह का हाल 
भी अशफाक-जेसा ही हो! रुपया मे तुम्हें 
दिये देता हूं, तुम भगतसिहं को दे आओ। 


4 


भगवतीचरण के बार-बार समझाने पर | 


भी उचकी बात मेरी समझ में नहीं आयी 
और रुपया पहुंचाने से मेने स्पष्ट इन्कार कर 
दिया; क्योंकि भगवतीचरण को हृदय से 
मैं अपना गुरु मानता था और उनके विरुद्ध 
कोई भी बात सुनना और सहना कम-से-कम | 


मेरे लिए. संभव नहीं था। जब भगवती- - 


चरण वोहरा ने यह स्थिति देखी, तोवे बड़े 


परेशान gu | फिर भी एक हजार रुपये ` 


भाभी के पास रख दिये और यह कह दिया 
कि जब भी भगतसिह या उसका भजा हुआ 
कोईआदंमी रुपया मांगने आये, तो दे देता । 


x 
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तिक विज्ञान के चमत्कारों ने हमारी दिलचस्पी अन्य ग्रहों में तो खूब वढा.दी है; पर 
लगता है, हम अपनी पृथ्वी को भूलते. जा रहे हैं। चंद्र-विजय और मंगल-यात्रा के 
' वारे में तो जानने, सोचने और समझने लगे हैँ, लेकिन सागर की गहराइयों की ओर हमारा 
ध्यान नहीं है। | | 
; हजारों वर्षों से हमारे जहाज दुनिया के सातों समुद्रो में चल रहें हैं और हम अपना 
बहुत-सा भोजन समुद्र से प्राप्त करते हैं। फिर भी हम समुद्र के बारे में कितना जानते हैं? 
सागर की गहराइयों में जो कुछ होता रहता है, उसकी जानकारी होने पर भी हम उसके घ 
वारे में कितनी वातें करते हें ल्यूना, सोयुज, अपोलो आदि के नाम ही नहीं, उनकी सूक्ष्म 
कार्यप्रंणालियों को भी हम जान लेते हे और उन पर जोर-शोर से बात करते हैं; लेकिन 
| समुद्र के बारे में हमारे पास कहने के लिए जसे कुछ नहीं होता। . | 
N कारण शायद यह है कि सागर-विज्ञान इतनी दशनीय | 
JU AP. घटनाएं प्रस्तुत नहीं करता, जितनी अंतरिक्ष-विज्ञान में घटती 
X दिखाई देती हुँ। सागर-विज्ञान में कुछ नहीं हो रहा हो, ऐसी बात 
y | नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, उसमें जनसाधारण ने रुचि नहीं 
॥ ली है । और यह हाल तव है, जबकि सागर-विज्ञान अंतरिक्ष 
4 विज्ञान से हजार गुना महत्त्वपूर्ण है। सन २,००० में जब पृथ्वी 
£॥ की जनसंख्या लगभग ७ अरब हो जायेगी, तब शायद आदमी 
Gi- सागर-विज्ञान के बल पर ही जिंदा रह 
सरोज सकेगा। 4 
= RCIA . s सागर-विज्ञान सिं वज्ञानिक RIT 
|. _ | 7 > की चीज नहीं है, जैसे कि आइये चाद. 
| Ju. ! ` चलकर देखे, वहां कया है! 7 बल्कि आपं वात 
वर्षों में यदि मानव-जाति jt को po 
भोजन, कच्चा माल, ऊर्जा और पेय. 
करना है, तो यह एकदम अनिवार्य 
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सागर को न 


संख्या में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। लेकिन पथ E 
तल के सत्तर प्रतिशत भाग पर फेले हुए समुद्रो में अव भी इतनी चीजें भरी e Ses B 
हम समझदारी से उनका उपयोग करें, तो वे काफी लंबे असं तक हमारे कामं नम 
हैं । सागर हमें पुकार रहा है। बस, जरूरत इस बात की हे कि हम उसका n E 
_ समुद्र के बारे में हम जितना जानते हैं; उसके आधार पर यदि अनुमान लगाये तो. 
उसम ३ cg SGT 00,0 ०,००० लोगों के लिए खाद्य सामंग्री और कच्चे माल के भंडार Me 
भरे पड़ हैं। वात तो सुनने में अच्छी लगती है; लेकिन यह हो तभी सकता है, जव इन 
भंडारा का उपयोग स्वाथपूर्ण दृष्टि से न करके आने वाली पीढ़ियों कीः भलाई को ध्यान 
में रखते हुए व्यापक नियम बनाकर किया जाये! और एसे नियम अभी तक बने नहीं हं | 
लक अधिक और अच्छे प्रोटीनयुक्त भोजन के लिए आदमी दिन-पर-दिन समुद्र पर _ ` 2 
निर्भर होता जा रहा है। पृथ्वी पर प्रति वर्ष लगभग १ अरब टन अन्न और धान्यो का . » | 
उत्पादन किया जाता है, जबकि फिलहाल केवल ६ करोड़ टन मछली हर साल पकी 3 


जाती है । मतलब यह कि मानव-जाति ने अपनी सबसे अहम समस्या - - : 
भूख का हल करने में अभी तक समुद्र का पूरा उपयोग नहीं किया आ... 


समुद्र PE और ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हे । 
लेकिन इसका मतलव यह नहीं है कि समुद्र के अंतहीन विस्तार 

की तरह उसमें मछलियां भी अनंत होंगी । उत्तरी अटलांटिक और 
उत्तरी सागर में मछलियों की जो वरबादी हुई है, उसके भयंकर परि- 
शाम पहले ही सामने आ चुके हे और यदि कोई विश्वव्यापी समझोता 
ग हुआ, कोई विश्वव्यापी योजना न बनी, तो अन्य क्षेत्रों में भी मछ- 
AART अकाल पड़ जायेगा । इसलिए अब ऐसे प्रयत्न किये जा रहे 
है कि मछलियों को अंधाधुंध मारने के बजाय उनकी आवादी का 
शान रखा जाये । आदमी अब सिर्फ मच्छीमार की स्थिति 

निकलकर मत्स्यपालक की स्थिति में आ रहा है। बल्कि | 
भवतो मछलियों को फिशफामों में पालना भी qua 
| प्रभव हे | | É 
(®... नी भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है,जितंना 
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वह दिन अब बहुत दूर नहीं, जब दुनिया के 
साफ पानी के भंडार आंदमी की, खेती की 


और तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों की. मांग को. 


देखत हुए अपर्याप्त रह जायेंगे। ( क्या आपको 
पता है, एक टन इस्पात के उत्पादन म॑ 
करीब ६१,००० गलन साफ पानी खच 
होता है ?) स्वच्छ जल के भंडार सारी 
दुनिया की नदियों, झीलों, ध्रुवीय प्रदेशा 
के बर्फानी इलाकों और धरती में कुल मिला- 
कर लगभग ३, १०, ००, ००० घन किलो- 
मीटर ही हैं। ( एक घन कि. मी. का मत- 
लब है.१,००० गज लंबा,चौड़ा और ऊंचा । ) 
जबकि समुद्री पानी के भंडार हं इससे ४२ 
गने अधिक। ` x 

दस साल बाद हमे अपनी जरूरतों के 
लिए समद्र से ही पानी लना पड़गा । लेकिन 
एक लिटर समुद्री पानी मं ३५ ग्राम नमक 
होता है, इसलिए उसे वेनमक करने के लिए 
| बड़-बड़ संयंत्रों की जरूरत होगी । समुद्री 
पानी को साफ करने में तकनीकी कठिना- 
इयां तो हं ही, उस पर होने वाला खर्च और 
 भीबड़ी समस्यां है। समुद्री पानी को लवण- 
हीन करने के संयंत्र आज भी काम कर रहे 
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E T. इतना पानी तो मध्यम दर्ज के बड़े 
i.m | म T एक दिन में खप.जाता है । 

समुद्र की तलहटी में और उसके नीचे 

: माल के इतने विशाल भंडार हे कि 

i ` उन उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

E br: की STET में न जाने कितना बोरोन, 
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ह; लेकिन उनसे दिन-भर में करीब एक ' 
अरब लिटर साफ पानी ही मिल पाता हे, 
` भंडार समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए ६ | 


c 38 


ब्रोमाइन, लोहा, मॅगनीज, जस्ता और... 
तांबा दबा पड़ा हे । समुद्र की तलहटी के | 
हिस्सों में कच्ची धातु के ढेर असाधारण रूप 
से भारी संख्या में पाये जायेंगे । उनमें सिर्फ 
लोहा ही नहीं होगा, बल्कि उनमें से काफी 
मात्रा में मॅगनीज, निकल, कोबाल्ट और 
तांबा भी निकलेगा । ये धातुएं बढ़िया 
इस्पात बनाने की दृष्टि सें तो महत्त्वपूर्ण हैं . 
ही, विद्य॒त-इंजीनियरी उद्योग के लिए भी 
महत्त्वपूर्ण हें । 
समद्र मं छिपे इन धातु-भंडारों की विशा- 
लता के वारे मं जो अनुमान लगाये गय ह, 
उनमें काफी विभिन्नता है। लेकिन प्रत्यक 
अनमान के आंकड़े इतने बड़े हें कि देखकर 
आंखें खल जायें। पिछले साल विश्व का 
१७ प्रतिशत खनिज तेल समुद्रो के तटवर्ती 
जलमग्न क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, जिनकी गह- 
राई ६५० फुट तक थी । समुद्र की तलहटी 
के नीचे की चट्टान में भी तेल एवं कच्ची 
धातु पायी जाती है, ले किन तलहटी के अधि- 
कांश और तलहटी के नीचे छिपे खजानों की 
खोज तो अभी की ही नहीं गयी है । 
खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा ES. 
उत्पादन और रसायन-उद्योग के लिए बहुत | 
आवश्यक है। इन दोनों के कितने विशाल 






















इसका अनमान इसी से लगाया जा सकता: 
है कि मेविसको की खाड़ी में केवल एक _ 3 
स्थान पर ९० अरब टन खनिज तेल और | 
४, ५०, ००, ००, 00,090,009 टन प्रा" } 
तिक गैस उपस्थित होने का अनुमान लगायी | 
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गया है। फिलहाल विश्व-भर में 
' खनिंजतेल का वाषिक उत्पादन 
दो अरब टन से कुछ ही ज्यादा 
है। अनुमान है कि सन २००० 
तक विश्व में खनिज तल की 
मांग १४० अरब टन तक पहुंच 
जायेगी। यह मांग समुद्र ही 
पूरी करेगा। 
फिर भी हम समुद्र के प्रति 
बड़ी उपेक्षा बरतते हु साल- 
भर में उत्पादित दो अरव टन 
खनिज तेल में से १.३ अरव 
टन तेल समुद्री मार्गों से इधर- 
उधर ले जाया जाता है । अनु- 
मान है कि इसमें से लगभग दस लाख टनतेल 
हर साल समुद्र में चला जाता है। 
समुद्र इतना तेल हजम नहीं कर सकता। 
अधिक-से-अधिक उसका हजारवां हिस्सा 
पानी में घुल-मिल पाता है, बाकी यों ही 
` पेरता रहता है। पानी पर तरता हुआ यह 
तल यों भी पानी को विषाक्त करता है। इसे 
हटाने के लिए काम में लाये जात्ते वाले रसा- 
यन तो इसे अत्यंत सूक्ष्म तेल-बिदुओं में 
'वेदलकर तल की परत से भी अधिक विषाक्त 
भभाव उत्पन्न करत हे । और फिर, इनमें से 
. इछ रसायन तो खुद ही विषल होते हे । 
$ _ विषले रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया 
` समुद्री पानी पर साफ पानी से भी अधिक 
है। ये विषले पदार्थ हैं -तेल और 
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` भमु में निरंतर बढ़ते हुए इस जहरीलेपन 
_ १९७२ 
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- कारखानों तथा घरों से बहायी गयी गंदगी। 





यह यंत्र १७ हजार फुट को गहराई में समुद्रतल पर 
से मॅगनीज के ढेलोंको बटोरकर ऊपर भेजा करेगा । 
इस यंत्र को डिजाइन डेसाग कंपनी ने बनायी हे । 


को रोकना सागर-जीवशास्त्रियो के लिए 
एक नया सिरदर्द बन गया है। इस जह- 
रोलेपन को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो 
सारे समद्री जीवों की जान को खतरा पदा 


हो जायेगा और हमारे भावी आहारका एक _ f 


बहुत महत्त्वपूर्ण खोत नष्ट हो जायंगा | 
यही कारण हैकि सारे विशेषज्ञ एक स्वर 
से यह आवाज उठा रहे हैं कि समुद्र को 
दूषित होने से बचाने के लिए जल्दी-से- 
जल्दी अंतर्राष्ट्रीय नियम्‌ बना दिये जाये । 
संक्षेप में,आज हमारेसामने प्रश्न यह है कि 


समद्र हमारा खाद्य भंडार है याकचरा-घर ! : 


यदि हम इसे खाद्य भंडार मानत हे, तो हम 
इसे साफ रखना होगा। यह समस्या अंतरो- 


ष्टीय स्तर पर ही सुलझायी जा सकती है। | à 
लेकिन समस्या एक हीं नहीं है। समस्या | 
समद्र के गर्भ में छिपे खजानों को निकालने . 


< 
= 
^ MN Y ` 3 ०० 
« 
- - " 
E " हिन्दी डाइंज्स्ट te 
i A: ` 
के h \ न * - 
१९७. के tm दे eem 4 
> RP 
A COCO 
- डे 
i >, 
^s 
> 
क e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dig itized by eGangotri 
>> SAS DiS Sindy NE >» 502२५ ८2087 SF fe I. IR toe E 


p y 


€ 
* * 
हे 
4 | 
E a ui 
= ' 


"e - 
च्य. 










की भी है। सागरीय शोध और तकनीक अब 
काफी विकसित हो चुकी है और आशा 
की जा सकती है कि इसके सहारे हम उन 
` 'खजानों को पा सकेंगे । लेकिन कानूनी सम- 
स्याएंतो बहुतही कठिन और महत्त्वपूर्ण d I 
- 'सागरीय-स्वाधीनता' का शोर तो बहुत 
है, पर इसके पीछे तथ्य क्या है? समुद्री 
भंडारों को वाहर निकालने का अधिकार 


किसे है और यह अधिकार कितने क्षेत्र तक . 


- होगा? 

अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाव से-साग- 
- रीय स्वाधीनता की धारणा बहुत ही धुंधली 

- औरअस्पष्ट है। कहने को तो यह कहा जाता 


है कि जिस तरह धरती सवकी है, सागर 
भी सबका है और सभी देश अपनी-अपनी 
सागरीय सीमाओं में कुछ भी करने को 


स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल यह है कि वे समुद्र 


से लाभ उठाने को स्वतंत्र हे या उसे दूषित . 
करने को भी? . 

इसलिए जरूरत इस बात की है कि 
जल्दी-से-जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून 
बनाकर समुद्र को दूषित होने से रोका जाये। 
यह काम अंतरिक्षीय खोजों से भी अधिक 


' महत्त्वपूर्ण है। नहीं तो एक दिन ऐसा भी 


आ सकता है कि समुद्र सचमुच कड़ेदान बन 
जायेगा और हमें कुछ भी न दे पायंगा । 


A 
एक वार नागार्जुनजी राजनांदगांव आये, तो Ao डा.पदुमलाल पुन्नालालवख्या से 
भी मिले । साहित्य-चर्चा के बीच 'सस्स्वती' की बात निकल पड़ी। तब नागार्जुनजी ने 
“सरस्वती में प्रकाशित अपनी एक कविता के संबंध में बड़ा मनोरंजक संस्मरण सुनाया । 





उन दिनों नागार्जुनजी बौद्ध भिक्षु के रूप में देश का भ्रमण किया करते थे और यात्री उप- 
नाम से लिखा करते थे | सिर उनका बाकायदा घुटा हुआ था और उनके वस्त्र थे चीवर! 
उसी वेशःभषा में वे सरस्वती-कार्यालय में गये ओर तत्कालीन संपादक श्री देवीदत्तजी 
शक्ल को अपनी कविता प्रकाशनार्थ दी । शुक्लजी ने कविता सहर्ष स्वीकार कर ला । 
कविता बड़ अच्छे ढंग से प्रकाशित भी हुई,पर फुटनोट पढ़कर नागार्जुनजी बड़े आश्चय म 


पड़े । हंसी भी खूब आयी । फुट-नोट में लिखा था -' यात्रीजी भूटान के निवासी हूँ। उनका 


हिन्दीप्रेम सराहनीय है।'” 


-गिरोश बख्शी, राजनांदगांव 


i 7000 xm 
एक दिन बड़े सवेरे एक सज्जन यशपालजी के यहां नाश्ता कर रह थ! Es 
पर चर्चा भी हो रही थी। चर्चा के दौरान यशपाल चेन-स्मोकिंग करतं रहं | |: 


` दाद वे सज्जन बोले-“आप इतनी सिगरेट क्यों पीते d 
* _यंशपालजी मुस्करात हुए बोले- आपने गांवों में, 
मच्छर उड़ाने के लिए सूखी घास और कंडे जलाकर धुआं करते तो देखा होगा 


* 


भी अपने दिमाग के मच्छर उड़ा रहा हूं ।” 


w.. 


किसानों को गाय-भैस पर से 
। वस, मै 
मोहन 


का 
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वर्ष हुए, मे नाटाल (दक्षिण अफ्रीका) 

के एन्कांढला वनों के वन-संरक्षक से 

मिलने गया था । इस स्थान से निकटतम 
शहर भी मीलों दूर है । चाय पीत हुए हम 
दोनों आवास-स्थल की छांव में ही दुवके 
वेठ थ। शीतल हवा बहुत मंद बह रही थी 
ओर उसमें क्षीरचंपक के फलों की गंध भर- 
पर मात्रा में मिली हुई थी । उस क्षेत्र को 
भौगोलिक स्थिति, ऋतुक्रम आदि पर वाते 
रही थीं । अचानक, एक पेड़ के नीचे 
गुडिया से खलती हुई वन-संरक्षक की पांच 

: पाल की बेटी दहशत से भरी हुई आयी ओर 
भोण स्वर में बोली कि मैंने बहुत बड़ा सांप 


bud 


- कार में -२२ की एक हल्की राइ- 
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भ्सेथी। मैने उसे तुरंत वन-संरक्षक को थमा . 
९७ 


ग्राहम यंग और रिचडं डेपवुल्फ 


दिया और वह उसे लेकर बच्ची की दिखाई 
हुई जगह तक लपकता हुआ गया। यह एक हर 
झुरमुट था । पेड़ों की टहनियों मं राइफल ._ 
गी नाल से दस्तंदाजी करते हुए उसने कहा. 
कि वहां कुछ है तो जरूर, पर न तो में ठीक 
से देख पा रहा हूं और'"न सेफ्टी-कच को ( 
खोल ही सकता हूं। पास पहुचकर सं | " 
भी टहनियों में आंखें गड़ा-गड़ाकर देखन | 
लगा । राइफल मुझे देकर बच्ची का हाय O 
पकड़े वह थोड़ा पीछे हटा; तभी मेरीः 
निगाह पड़ गयी। 
तरल-सी, मनोहर छटा वाला एक लबा | 
सांप मेरी ही ओर रेंगता चला आ रहा ITI 
उसका रंग हरा था, पत्तों की सतह जसा, 
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- चमकता ga मेरे सिर से तीन फुट की 


ऊंचाई पर वह मुझसे आठ फुट दूर था । 
,..... एक हरा मम्वा ! अतिशय सुंदर ! 
लेकिन उसे पहचानने के बाद में अपनी 


` सौंदर्य-साधना निभा न सका। राइफल अपने 


आप मेरे हाथों में उठी, सेफ्टी-कच उछला 
और गोली चल गयी । एक हिनहिनाहट- 
सी हुई-जेसी कि पत्तों अथवा घास में 
«२२ की गोली दागने पर अक्सर होती है- 
और मम्वा का सिर उड़ गया। मुझसे महज 
पांच फुट दूर ! | 

घातक इरादे से भरा उसका रेंगना रुक 
चुका था, मगर वहे पेड़ से गिरा नहीं था | 
लग रहा था कि अंभी जिंदा है । चाक गदेन 


.. > से खन का फव्वारा बह रहा था I 


. पता नहीं, उस मम्जा की दिलचस्पी हम 
लोगों में थी या नहीं, पर वह क्रुद्ध या भय- 
भीत तो जरा भी नहीं लग रहा था । परि- 
स्थिति में ऐसी उत्तेजना सचमुच मौजूद थी 
कि वह हमें कतई न छोड़ता । वेसे यह भी 
मशहूर है कि Sud के लिए मम्बा को किसी 
उत्तजना की जरूरत नहीं होती । 
` मगर वह्‌ आक्रमण के मूड में होता, या 


उसे वापसी का रास्ता न सूझता, तो यह तय 
है कि पेड़ से ही निशाना साधकर वह वार 


करता, और हम तीनों को डंस लेता। मेरी 
कार में विषरोधक इंजेवशनों की शीशियां 


| रखी gà थीं। अनेक जातियों के सांपों के 

काटने प्र इनका प्रयोग किया जाता है । 
` सकिन वे इंजेक्शन मेंरे काम न आते, यह 
` में खूब जानता हूं। मम्बा यदि फेफड़ों के 
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^ जो भयंकर तेजी और घातकता- 


non 


नजदीक, मुंह या गर्दन पर डंस जे, तो मौत | 
से कोई बचाव नहीं । l 
मम्वा का विष कितना प्रभावी होता है, 
इस विषय में विशेषज्ञ अभी तक एकमत 
नहीं gl बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि 
दंश के समय सांप की और काटे गये आदमी 
की स्थिति क्या थी। यह भी-नहीं कहा जा 
सकता कि काले व हरे मम्बा में कौन-सा - 
अधिक घातक होता है । लेकिन डंसने वाले 
सांप के आकार का अवश्य ही महत्त्व है। लवा. 
सांप अधिक विष छोड़ता है, अत: अधिक ' 
घातक होता है। काला मम्बा १४ फुट तक | 
लंबा होता है, पर हरा अक्सर १० फुट से | 
ज्यादा का नहीं होता । : 
विषैले सांपों TERT सबसे भयानक है। 
इसकी चार जातियों का अभी तक पता 
चला है, और इनमें से काला सर्वाधिक ` 
खतरनाक है। काले मम्बा के वारे में बहुत- 
से किस्से प्रचलित हैँ, एक-से-एक भयावह । 
सब मानते हैं कि शिकार को दबोचने के 
लिए यह दस से पंद्रह मील प्रतिघंटा तक 
दौड़ लेता है-शायद इससे भी तेज। 
ग्लिसरीन जैसा दिखने वाला मम्बा-विष 
रासायनिक दृष्टि से बहुत जटिल है। उसमे 
लार जैसे-अम्लों के साथ कम-सेकम च? 
प्रकार के प्रोटीन-विष मिले होते है, जिनमे 
से प्रत्येक का अपना अलग प्रभाव होता él 
इनमें से मुख्य है एक रोदि 
[ नवा AN: 
स्नायुतंत्र को प्रभावित कर से केंद्रीय 
स्नायु-संस्थान पर आक्रमण कर 
फरवरी 


९८ 











 भावितहोती है। श्वास-झिल्ली फालिज की 

चपेट में आ जाती है, जिससे आक्सिजन के 

लिए दुर्दम्य संघर्ष करता हुआ आदमी 

क्षयंकर दौरों में छटपटाता है, और अंतत 
दम घुटने से मर जाता है। 

विष में मिले अम्लों के कारण दंश- स्थल 

पर बहुधा तेज जलन भी अनुभव होती है। 

__ अगर यह स्नायु-विष तुरंत असर न करे 
(जैसा कि शायद ही कभी होता है) 
एक हीमोटाक्सिन, अर्थात्‌ रक्‍त-विष अपना 
असर दिखाता है। संचार-प्रणाली में खून 
के थवके जम जाते हे । कोशिकाओं को जला 
देने वाला एक विष भी मम्बा-विष में मिला 
होता है। 

१० सारांश यह कि 
अफ्रीका के झाड़-झं- 
खाड़ों में रहने वाली c 
अनक सपं-जातियों 

| म॑ सेमम्बा सर्वाधिक 

धातक है। यह उत्तर 

' मेट्रान्सवाल से केन्या 

की सीमा तक बहुत 

- पायाजाता है। इसके 

- अलावा, दक्षिण 


: 
| 






» 
L] 


, हृद्गति और श्वास-प्रक्रियाएं 





मम्बा का मार्ग | 
एक आदमी और पांच बैल एक ही बार सें शिकार। सम्बा और हे 
उसके . विष की भयानकता का उदाहरण । चित्र में देखिय सम्बा _ x 

| के आक्रमण और पलायन का साग । V र. 


fA SN te, q^ 
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के कारण हजारों लोग प्राण गंवात हे, इनमें 


से अधिकांश अफ्रीकी होते है, जो उपचार | 
आदि की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित हे। 


मम्बा का डंसा हुआ आदमी कॅम-से-कम 

पांच मिनिट, और अधिक-से-अधिक दो 
 घंटेही जी पाता है। | 

दक्षिण अफ्रीका के सरीसूप-विज्ञानी डा० 


विवियन फिट्जसिमोन्स, जिनके परिवार | 
ने सांप का असली सीरम तेयार करने में | 


बहुत हाथ बंटाया है, मम्बा को एशिया के 
किग कोब्रा और आस्ट्रेलियो के टाइपान 


की कोटि में रखते हैँ । लेकिन किंग कोब्रा _ 
और टाइपान, और प्रायः अन्य सभी जह 
रीले सांप झेंपू होते हे और बिना छेड़ नही... 


जो मारे गये + जो घायल हुए 


- 


DA, eS 












- काटते, जबकि काला मम्बा स्वभाव से ही 
आक्रामक, धौंसिया और गुस्सेल होता है 
औरं अकारण चोट करता है । 

हाथ-पैर आदि पर भम्बा काट ले, तो 
आदमी को उपचार का थोड़ा-बहुत मौका 
मिल भी जाता है; कितु गर्दन या सिर के 
आस-पास Su ले तो इसकी कोई गुंजाइश 
नहीं रहती । 
विडंबना यह है कि मम्बा ज्यादातरपेर के 
काफी ऊपर के हिस्सों में ही डंसता है। वजह 
है, इसकी निराली चाल। हरा मम्बा वृक्ष- 
वासी है, और शिकार पर प्राय: ऊपर से 
झपटता है । काला मम्वा (जो असल में 
जेतूनी भूरे रंग का होता है ) सागर-सतह 
से तीन-चार हजार फुट ऊंचे, छोटी-छोटी 
झाड़ियों वाले सपाट क्षेत्रों में पाया जाता 
है, और प्रायः अपना सिर जमीन से तीन या 
चार फुट ऊपर उठाये, झाड़ियों में से झांकता 
हुआ चलता है। 
काले मम्बा की भयानक हिंसक वृत्ति 
के प्रमाण में एक घटना प्रस्तुत है; यह क्रगर 
। पाक के वन-रक्षक के कागजात में दर्ज है। 
एक वोअर चक-मालिक की भारी 
ढुलाईऱ्गाड़ी को दो-दो के जोड़ में जुते हुए 

“सोलह वेल खींचकर लिये जा रहे थे। वे 

एक चढ़ाई पार कर चुके थे, आगे ढलान 

“थी और उन्हें घाटी में बहती एक नदी पार 
करनी थी-। ऐसी वेलगाड़ी को हांकने का 

नियम यह है कि एक आदमी गाड़ी के साथ 
चलता हुआ ब्रेक को संभालता है और दूसरा, 

_ जिसे वूरलूपर कहते हुँ, पथ-प्रदर्शत करता 

नवनीत 
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- 


हुआ सबसे अगली बल-जोड़ी के साथ चलता 
है। दोनों गाड़ीवानों में लगभग सौ फुट से 
ज्यादा दूरी रहती है । m 
जब जरा खड़ा उतार आया, तो गाडी के 
साथ चलने वाला गाडीवान.ब्रेक कसने के 
लिए गाड़ी के पीछे हो गया। तब तक बलों 
की अगली जोड़ी नदी तक पहुंच चुकी थी। 
नौजवान अफ्रीकी वूरलूपर इस वेल-जोड़ी 
की नकेल थामकर, पुचकार-पुचकारकर 


बलों को नदी में उतरने से रोकने का यत्न. 


कर रहा था। इसी यत्न में वह पाट के अंदर 
के उथले पानी में भी उतर गया | 

तभी एक काला मम्बा फुंफकारकर 
कारवां पर टूट पड़ा । वह शायद उन छोटे 
स्तनपायी जीवों की घात में नदी के किनारे 
आया था, जो उसका भोजन हे | 


पहले उसने दायीं ओर वाले वेल के नज- c 


दीक खड़े, सवंथा असावधान वूरलूपर को 
डंसा, फिर उसी सीध में दौड़ता हुआ बारी- 


वारी से प्रत्येक बेल को डंसता चला गया । 


और आखिरी जोड़ी के पास पहुंचने से पहले 
ही झाड़ियों में घुस गया। . 

पीछे वाले गाडीवान ने, जिसे अभी तक 
कुछ पता नहीं था, भय से रंभाते तथा ges 
पडते जानवरों और डांवाडोल होती गाड़ी 
को संभालने की भरसक कोशिश की। मगर 
काम न वनते देख, घबराया हुआ वह 
आगे गया। | 

धरती पर पड़ा वूरलूपर सांस के s 
छटपटा“रहा था, दायीं ओर का jos 
घुटनों के बल धंसक गया था, और 








set 





पीछ वाले बलों में भी मृत्यु के चिन्ह स्पष्ट 
` दृष्टिगोचर हो रहे थे । 

वूरलूपर मामूली काठी का आदमी था, 
और मम्बा ने सबसे पहले डंसाःभी उसी को 
था; वह बहुत जल्दी मर गया । पहले दो 
वेल भी दो घंटे के अंदर-अंदरःही चल वसे; 
वाकी भी दम तोडते लग रहे थे। मम्बा ने 
“एक के वाद एक बेल पर आक्रमण किया 
था, इसलिए उसका विष-भंडार घटता चला 
गया था। इस कारण कुछ वेल देर से मरे। 
वेचे सके सिफ अंतिम दो बेल ।, 

एसा WEST पूरे इलाके के लिए दहशत 
` काकारण बन सकता है; क्योंकि यह मश- 
हैर है कि मम्बा जहां भी रहता है, स्थायी 
| ' शिसे रहता है - वांवियो में, osi की जड़ों 
` म या पत्थरों-चट्टानों की ओट में । 
१९७२ | 
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qd चित डा० फिट्जसिमोन्स के भाई 
एवं ed« के सर्पोद्यान के क्युरेटर डी. सी. 


फिट्जसिमोन्स का अनुमान है कि जुलुलंड | 


च नाटाल में सपं-दंश से होने वाली मौतों में 
से सर्वाधिक मौतें मस्बा के कारण होती हैं। 
मम्बाओं की संख्या, आकार, विष-बल व 
आक्रामकता के अलावा, इसका एक बड़ा 
कारण यह भी है कि मम्बा सव तरहके मेदानों 


और चार हजार फुट की ऊंचाई तक के प्रदेशों 


में आराम से रह लेता है। इसके अलावा, 
वह बीस मील प्रतिघंटा तक की. गति से 
'चल-फिर' लेता है; दौड़ते हुए घोड़े के साथ 


` भम्बा के होड़ करने के भी किस्से & 


लेकिन मम्बा की अपनी भी समस्याएं 
हैं। वह अपने जहर सें तो बचा रहता है, 


` कितु यह भी देखने में आया है कि कभी कोई 
१०१ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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मम्बा चुहिया के डंसने से सप्टिक होकर चल 


बसा। बरुथी ( एक तरह की खाज ) और 
संक्रामक प्रभावं वाला परोपजीवी जंतु 
किलनी भी इसका अंत करके ही छोड़ते हैं। 
अन्य सांपों की भांति मम्वा भी छूत के रोगों 
के आगे लाचार हो जाता है । गरुड़, बाज, 
उल्लू, जंगली कुत्ते-बिल्लियां और बहुत-से 
अन्य स्थानीय पशु-पक्षी भी इसके शत्रु हे । 
` faq भम्बा के लिएं सबसे बड़ा अभि- 
शाप उसका अपना जहर है, जिसकी आज- 
कल भारी मांग है।. o 
कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ना अपनी कमाई 
बढ़ाने का एक साधन बना लिया है। वे सप्ता- 


हांत में शिकार पर जाते हें और तीस-एक - 


सांप पकड़ लाते हैं। अफ्रीका में एक जीवित 


मस्वा के आजकल १४ पौंड मिल जाते हैं। . 


वस्तुतः सपं-विष अपने वजन के बराबर 
सोने से भी कीमती चीज है । यही कारण है 
- कि बहुत-सी विशिष्ट सर्प-जातियां आज- 
- कल विरल हो चली हैँ और उनके लोप का 
` खतराःघिर आया है। m. 
.. विषले और निविष दोनों ही तरह के 
` सांप अफ्रीका की वन-संपदा का अत्यंत 
आवश्यक अंग g | इनके बिना चूहे कुछ ही 
वर्षो में अफ्रीका की सारी वनस्पति को उजाड़ 
देंगे, प्लग जेसी महामारियां पशुओं को नष्ट 
कर देंगी और खेती असंभव हो जायेगी। 


सर्पोद्यानों की बढ़ती हुई संख्या से यह | 


| आशा हो चली है कि भविष्य में विषेले सांपों 
न को प्राणों से हाथ भी नहीं धोने पड़ेंगे, और 
उनके मूल्यवान विष का लांभ भी मनुष्य 
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को मिल सकेगा। इस संबंध में पुरातत्त्व- 
वेत्ता लीकी के सुपुत्र, डा० जोनाथन लीकी 
का नैरोबी से १७० मील दूर स्थित सर्पो- 


द्यान उल्लेखनीय हे । A 


और जैक सील का उल्लेख किये विना 


“तो यह लेख अधूरा ही रह जायेगा। वे हाटं- 


बीस्टपोटे डेम के स्नेक एंड एनिमल पाक के 
संस्थाप्रक-निर्देशक gU com 
सील जब स्कूल में पढ़ते थे,तभी से सांपों 


के प्रति उत्सुक थे। इसी कारण ट्रान्सवाल 


म्यूजियम के निर्देशक डा० के. सी. ब्रेन 


और डा० फिट्जसिमोन्स का ध्यान उनकी . 


तरफ आकषित हुआ । आज सील दक्षिण 
अफ्रीकी सांपों के प्रमुख विशेषज्ञों में से हे । 
आज तक उन्हें सांपों ने करीब चौदह 
बार डंसा है-कई बार मम्बाओं ने भी। तुरंत 
उपचार के बावजूद वे एक बार कुछ समय 
के लिए अपनी नजर गंवा बैठे थे । सुनने, 
चखने और सूंघने की शक्तियां तो कई बार 
खो चुके Qd कहते हे-“आज तक मेरी 
इंद्रियों ने इतनी वार पुनर्जन्म पाया है कि 
जीवन के बारे में अब बहुत सजग रहता हूँ । 
` भम्बा की आदतों का अध्ययन करने और 
उससे मित्रता करने.के लिए सील कई-कई 
दिनों तक पिजड़े में उनके साथ रह चुके ह! 


इन दिनों सील विभिन्न सांपों के अंडो _ 


को इन्क्युबेटर, यानी अंडे सेने के यंत्र म सेने 


L3 í d. 


के प्रयोग कर रहे हैं। अपने लिए उन्होंने एक _ | 


खास ढंग का इन्क्युबेटर स्वयं बनाया दै! 
अजगर 'के अंडे सेने में भी वे सफल 
चुके हैं। 


* 


ar 





IM 


L] 
| 
है 
B 
| 
* * * 


J 
t 





हसी सरकार के कोपभाजन लेखक अलेग्जांदर सोल्जेनित्सिन पिछले महीनों में फिर अत | 
राष्ट्रीय चर्चा का विषय वन गये। कारण था उनके ताजातर उपन्यास अगस्त १९ १४' के E 
रूसी मल का पेरिस में प्रकाशन। इस पुस्तक के खंडन में रूस म॑ स्थान-स्थान प्र 

| भाषण हुए । हाल में सोल्जेनित्सिन की कुटिया की अवध तलाशी ली गयी और इसत 
प्रतिवाद करने पर उनके एक मित्र को पीटा भी गया । भेरी कथा, मेरी व्यथा' सोल्ज- E 
नित्सिन का आंशिक आत्मपरिचय है, जो उन्होंने नोबेल साहित्य पुरस्कार दिये जानेपर 0 
१९७० में स्वीडिश अकादमी को भेजा था। D IE जज आओ 

x | 


मेर जन्म ११ दिसंबर १९१८को किस्लो- मेरा पालनःपोषण किया मेरी मां च । cd 

वोदस्क में gar मेरे पिताजी मास्को वह डात नदी पर स्थित रोस्तोव म॑ हा E 
विश्वविद्यालय के भाषाविज्ञान विभाग में Sec efe के रूप में काम करती थी jl 3 
विद्यार्थी थे और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर मेरे बचपन और तरुणाई के दिन रो E 
पाये, क्योंकि १९१४ की लड़ाई में वे स्वयं- मेंहीबीते।वहींमने १९३६ मगर RE | 
सेवक के रूप में भरती हो गये । जमनी के से विदा ली। बचपन से ही, बिता किसी A 
| पर वेतोपखाने के अफसर थे और सारे. सिखाये ही, में लेखक बनना चाहता Rd Ta x 
- युद्ध के दौरान वे लड़ते रहे और मेरे जन्म से और मेन बहुत-सी बचकानी चीजें r tg 
` - छः महीने पहले १९१८ की गर्मियों में उनकी भी थीं। १९३० वाल दशक HOT 
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मेरी पांडुलिपियोंकी जिसे दरकार हो, ऐसा 
कोई मुझे मिला नहीं। 

में साहित्य की तालीम लेना चाहता था, 
मगर रोस्तोव मं वेसी शिक्षा उपलभ्य नहीं 
थी । और मासको जाना संभव नहीं था; 
कुछ तो इसलिए कि मेरी मां अकेली थी 


और स्वास्थ्य भी उसका कमजोर था, और 


कुछ इसलिए कि हमारी आथिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी। 

इसलिए मे रोस्तोव विश्वविद्यालय के 
गणित विभाग में पढ़ने लगा और मैंने देखा 
कि. इस विषय में मेरा दिमाग खूब अच्छा 
चलता है। मगर जाने क्या बात थी ! हालांकि 


` गणित मुझे आसान प्रतीत होता था, 


तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अपना 
सारा जीवन गणित को समपित करना मुझे 


कभी रुचेगा । फिर भी आगे चलकर जीवन 


* में गणित ने मेरा काफी भला किया। कम-से- 


कम दो वार तो उसने मुझे मृत्यु से बचाया । 
म॑ आठ वष शिविरों में रहकर शायद जिंदा 


E न बच पाता, अगर गणितज्ञ होने के कारण 
मुझ एक तथाकथित “शराश्का” में न भेज 


, 


१०४ 


F ^ 


दिया जाता, जहां मेने चार WW बिताये। 
और बाद में निर्वासन के दौरान मुझे गणित 
और भौतिकशास्त्र पढ़ाने की छूट दी गयी, 
जिससे: मेरा जीता जरा आसान हो mq. 
और लिखना मेरे लिए संभव हुआ। अगर 
मेने साहित्यिक शिक्षा पायी होती, तो बहुत 
संभव है, मुझे और भी ज्यादा कष्ट झेलने 
पड़ते । 

यह सच है कि वाद में मेने कुछ साहि- 
त्यिक शिक्षा भी पायी | यह वात १९३९ से 
१९४१के बीच की है, जव मेने विश्‍वविद्या- 
लय में गणित और भौतिकी पढ़ाने के साथः 
साथ मास्कों के इतिहास, दर्शन एवं साहित्य 
प्रतिष्ठान से करेस्पांडेन्स कोर्स पास किया। 

सन १९४१ में युद्ध छिड़न से कुछ दिन 
qq में रोस्तोव विश्वविद्यालय के भौतिक- 
शास्त्र एवं गणित विभाग से स्नातक हुआ। 
लड़ाई के आरंभ में मुझे कमजोर स्वास्थ्य के 
कारण घोड़ागाड़ियां giai का काम दिया 
गया। मगर वाद में मेरे गणितशास्त्र के 
कारण मुझे तोपचियों के स्कूल में भेज दिया 
गया । वहां से जल्दवाजी में एक कोस पूरा 
करके में १९४२ में तोपों का निशाना जमाने 
वाली एक टुकड़ी का मुखियां बना दिया 
गया। इसी हैसियत से मैं मोर्चे पर ठेठ अगली 
पांतों में फरवरी, १९४५ तक काम करता 
रहा, जबकि मुझे गिरफ्तार किया गया | 

यह वाकया हुआ पूर्वी प्रशिया में। मेरी 
किस्मत के साप्थ यह इलाका अनोखे रूप से 
जुड़ा हुआ है। १९३७ में जब में अभी प्रधम 
वर्ष का छात्र था, तभी मेने १९१४म पूर्वी 
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में घटी 'सैम्सनोव दुर्घटना पर एक 

वर्णनात्मक निबंध लिखा था। फिर १९४५ 

मे मैं स्वयं इस इलाके में पहुंचा । (अब 
१९७० की शरद्‌ ऋतु में ये पंक्तियां पूरी 

- करते समय में अपनी पुस्तक अगस्त १९१४ 
- अभी-अभी पूरी करके हटा हूं । ) 

मेरी गिरफ्तारी हई अपने एक सहपाठी के 


साथ १९४४-४५ में मेरे पत्र-व्यवहार म॑ 


` सेन्सर आपत्तिजनक प्रतीत हुई बातों के 


- जारण! खासकर इसलिए कि कुछ बातें 
| स्टालिन के प्रति अपमानपूर्ण समझी गयीं, 
हालांकि स्टालिन के लिए हम एक काल्पनिक 
नाम उपयोग में लाते थे। अभियोग को और 
मजबत बनाने के लिए कहानियों के वे 
प्रारूप और मेरे 'फुटकल विचार काम म॑ 
— लाये गये, जो उन्हें मेरी नक्शा-थली में 
वरामद हुए थ। 

मगर मुकदमा चलाने के लिए ये पर्याप्त 
_ नहींथ। सो जसा कि उन दिनों आम प्रथा 
_ थी, ओ. एस. ओ. (अर्थात्‌ गुप्त पुलिस एन 
` के.वी.डी. की विशेष समिति) ने प्रस्ताव 
, पास करके १९४५ में मुझे आठ साल के बंदी 
._शिविस्वास की 'सजा' दे दी। (उस 
भमान में यह हल्का दंड था ।) 

' _ मेने अपनी सजा का पहला हिस्सा कई 
सयुक्त सुधार-श्रम-शिविरों में गुजारा। इस 











खिया और आवारा' में है। फिर १९४६ 


| किस्म के शिबिरों का वर्णन मेरे नाटक नौसि- 


विशेष जेलों में (जिनका वर्णन मेरे प्रथम | 


वत्त में हे अपनी सजा का मध्यकाल गुजास। 
१९५० में मझ उन्हीं दिनों स्थापित विशेष 
शिविरोंमें भेज दिया गया, जो राजनीतिक 
केदियों के लिए थ। एकिबुत्सुजिन ( कजा- 
किस्तान) के ऐसे ही एक शिविर में (जिसका 
वर्णन ईवान देनिसोविच के जीवन का एक | 
दिन' में है ) मेने खनिक, इंट थापन वाले 
और फाउंड़ी मिस्त्री के रूप में काम किया । 
यहां मुझे एक ट्यूमर हो गया । उसका आप- _ 
रेशन भी किया: गया, मगर वह ठीक नही 
हुआ। उसके असली रूपका पता तो बाद | 
में चला | - s 
जब मैंने आठ वर्ष की सजा काटली,तो | 
उसके एक महीने बाद बिना किसी अदा- | क: 
लती फैसले और बिना ओ. एस. ओ. के E 
प्रस्ताव के ही यह प्रशासकीय आदेश जारी 
कर दिया गया कि मुझे रिहा नहीं किया 
जायेगा, बल्कि .दक्षिणी कजाकिस्तान के 
कोकतेरेक नामक स्थान में निर्वासित कर 
दिया जायेगा । यह कारंवाई खासकर 
साथ ही की गयी हो सो बात नहीं थी; यह 
उन दिनों का आम तरीका था। _ 
मार्च १९५३ से जून १९५६ तक मंच 
निर्वासन की सजा भुगती। (५ मार्च को जब 
स्टालिन की मृत्यु दुनियापरजाहिरकी _ 








मेरे जल फे 


















गयी, तो पहली बार मुझे बिना पहरेदार _ 
: `को साथ लिये बाहर जाने दिया m Doo 
| Ex गणितज्ञ की हैसियत से एम. वी. डी: « बोला. 

mms जी. वी. की साम हिक वेज्ञानिक शोध” 






थाऔर १९५३ के अंत मे : 
पर पहुंच गया। मे न तो खा पाता था, न "qo 
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F पाता था और ट्यूमर के विष का मुझ पर 
तीव्र असर हो गया था। खर, किसी तरह-मं 
o ताशकंद के केन्सर चिकित्सालय में पहुंच 
गया, जिसका वर्णन मैंने, 'केन्सर वाडं' में 
किया है। और यहीं में रोग से मुक्‍त हुआ। 
(देखिये, मेरी कहानी दायां हाथ ।) 
निर्वासन के इन तमाम वर्षों म॑ म एक 
प्राथमिक शाला में गणित और भौतिकी 
पढ़ाता रहा । इस कठोर और एकाकी जीवन 
में मे चोरी से गद्य लिखता रहा। ( शिबिर 
में तो में मन में ही कविताएं लिख सकता 
था।) जो कुछ मेने लिखा, उसे किसी तरह 
' वचाये रखा, और जो कुछ कंठस्थ कर लिया 
था, उसे किंसी तरह स्मरण रखा; और 
जब यूरोपीय रूस में लौटा, तो इन्हें अपने 
साथ लेता आया । और वहां भी पहले व्लादी- 
मीर जिले में ( देखिये, ' मत्र्योना का खेत ) 
और बाद में र्‍याजान में यही क्रम जारी 
रखा-प्रकट में पढ़ाना, चोरी-छिपे लिखना। 
इन वर्षों में मुझे यह यकीन तो हो ही 
| : — गया कि में अपनी लिखी एक भी पंक्ति अपन 
- जीवन-काल में छपी हुई देख नहीं पाऊंगा। 
साथ ही मुझे यह हिम्मत भी नहीं होती थी 
कि अपना लिखा अपने किसी दोस्त को 





_ Wee हो जायेगा कि में कया कर रहा हू । 
. आखिर ४२ वर्षे कौ उम्र तक पहुचत- 
पहुंचते में इस गुप्त लेखन से ऊब चला । 
सबसे बड़ी घुटन यह थी कि अपत्ती रचनाओं 
साहित्यिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों से 


" 
- ^" 





पढ़ाऊ; क्योंकि मुझे भय था कि इससे यह . 


i ; [दायां हाथ! दिसंबर १९७० के नवनीत में छपा है; त्वार्दोब्स्की गत दिसंबरस गुजर गय। ] z 
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मूल्यांकित करा पाना असंभवथा। | 
१९६१ में सोवियत संघ की साम्यवादी | 
पार्टी के २२ वें अधिवेशन और उसमे | 
्वार्दोन्स्की के दिये हुए. भाषण के बाद मेने 
लेखक के रूप में प्रकट होने और ईवान 
देनिसोविच के जीवन का एक दिन प्रका- 
शन के लिए देने का निश्चय किया। | 
इस प्रकार बाहर आना मुझे उस समय | 
बहुत खतरनाक लग रहा था और यह अका | 
रण नहीं था। इससे यह खतरा था कि मेरी - | 
तमाम पांडुलिपियां छीन ली जायें और | 
मेरा भी खात्मा कर दिया जाये। मगर उस. | : | 
बार तो सब ठीक ही रहा । त्वार्दोन्स्की d 
वर्ष-भर बाद मेरा उपन्यास छाप भी डाला। 
सगरं लगभग तुरंत ही मेरी रचनाओं के _ 
प्रकाशन परः'रोक लग गयी । १९६४ में मेरे | 
दोनों नाटक रोक दिये गये और १९६५ मे 
प्रथम वृत्त पर भी, जो कि मेरे वर्षों तेक . | 
लिखित अन्य कागजात के साथ जन्त कर 
लिया गयाथा, रोक लगादी। = | 
मैंने महसूस किया कि समय से पहले अपती | 
रचनाओं को प्रकट करके मॅन अक्षम्य अप- | 
राध किया है, जिसके कारण अब मं अपने ' 
लेखन-कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकूंग़ा। - 
जब कोई घटना शुरू हो गयी हो औरहम x 












भावी घटनाओं कीं गति तो और-भी अधिक E. 2 
अकल्पनीय ओर आश्‍चर्यकारी होती है 
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माः बाबू कस्बा जलालपुर के प्राइ- 
मरी स्कल के हेडमास्टर थे । सुबह 
उठते ही हाथ जोड़कर वे प्रार्थना करते- 
` “भगवन्‌ मेरे दीन्‌ को सुबुद्धि देना! और 

फिर अपने एकलोत बेटे दीनानाथ को पुका- 
रत- दीनू बेटा, उठो भगवान का नाम 
लो ! प्राथना करो ! ......हां, उठ बेठो अब, 


बोलो, जय जगदीश हरे ...... | बोलो, मेरे 


साथ-साथ बोलो-जय जगदीश हरे......! ” 
माधव बाव की सारी आशा-आकांक्षा 


का केद्र दीन्‌ था। उनके बड़े हौसले थे। . 


अपनी सीमित आय में से वे उस पर काफी 
खच करत थ्‌। उनका दीन कायदे का आदमी 
बन जाय वस। उन्ह और कुछ नहीं चाहिये । 
उन्होंने दीन्‌ की मां पावती से कह रखा 
था - हम चाह रूखी-सूखी क्यों न खाना 
.. पड, लंकिन दीन्‌ के घी-दूध में जरा भी 
कमी न होने पाये। हम लोगों का क्या, अब 
` तो उसी से सब कुछ है।” 


a 
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जब तक दीनू प्राइमरी स्कल में रहा, | 


माधव बावू उसे साथ स्कल ले जाते और 
साथ ही वापस लात । शाम को दो ट्यूशनें 
प्रढ़ाने के बाद हारे-थके लौटने पर भी हाथ- 
मुंह धोकर फिर दीनू को पढ़ाने बेठ जाते। 
उन्होंने अनेक प्राथनाओं के अलावा बहुत 
सारे श्लोक भी उसे रटा दिये थे। रात में 


, सोने से पहले वे उससे मुंहजबानी हिसाब. 
पूछते और अंत में श्लोक सुनते हुए इत्मी- 


नान से आंखें बंद कर लेते। 

चौके में पिता-पुत्र खाना खाने बेठत तो व 
मन-ही-मन कहते -“ हे अन्नपूर्णे, दीनू को 
खब बल-विद्या-द्धि देना ! उन्ह. हर 
समय दीन की ही चिता लंगी रहती। व बरा- 
बर सोचते रहते कि दीन्‌ को ज्यादा-से- 
ज्यादा पढ़ाया जाये। जब वे कोई सवाल 


उसे समझाते और कई बार कोशिश करन : 


पर भी दीन नहीं समझ पाता, तो वे आपे 


से बाहर हो जाते। वे उसे पीट देत और 
१०८ 


'फरवरी 
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f चित्र : शेण 


— वादमे,जेसे वह मार उन्हें ही पड़ी हो, दुखी पहले स्कूल में पहुंचते ही वे पढ़ाना शुरू 
. हो जाते, कहते-“ तू नहीं समझेगा दीना- कर देते थे, लेकिन अंब देरतक सोचत रहत | 
नाथ, अभी में समझाने वाला हूं तब तू नहीं. कि आज उन्ह पढ़ाना क्या है । पहले जिन 
समझेगा । बाद में जब कोई समझाने वाला बच्चों को वे प्यार से पढ़ात थ और शोर' 
नहीं होगा, तो तरसेगा ! ” मचाने पर प्यार-भरी झिडकियां देते थ; $ 
- पांचवीं पास करने के बाद दीन का नाम अब वे ही बच्चे उनके लिए सिरदर्द uir 5 ( 
| कस्वे के एकमात्र जनता हायर सेकेंडरी थे। बार-बार उनका सत खीझ उठता ओर 
स्कूल में लिखाकर जब माधव बाब अपने वे चिल्ला उठंते- शेतानो, हम सताकर 






ः प्राइमरी स्कल में लौटे, तो उन्हे लगा, यह॒ क्या पाओगे, चुपचाप किताबःखोलकर पढ़ | 

È ? > NE 

- उनका पुराना.स्कल नहीं, कोई अपरिचित. नहीं सकत! से 

` जगह है। पढ़ाते-पढ़ाते अक्सर उनका मन कभी-कभी अपने इस बदल हुए E : 

' उचाट हो जाता। . | वे खुद क्षुब्ध हो उठते थ और उनकी अंत- - A 
_ १९७२ | १०९ SEE e : 
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«rur उन्हें धिक्कारती। अपने आपसे वे 
पछते- तो क्या मै सिर्फ अपने बच्चे के 
लिए ही पढ़ाता था ? एक अध्यापक के लिए 
` तो सभी बच्चे उसके अपने हे । वह तो. 
सबके भविष्य का.सर्जक- है, फिर यह gd- 


. लता क्यों?” 


माधव वावूका वश चलता तो वे दीन्‌ के 
साथ हायर सेकंडरी स्कल में भी उसे पढ़ाने 
जाते, लेकिन उनकी योग्यता न थी। और 
इतने दिनों बाद उन्हें अपनी शिक्षा की कमी 
बुरी तरह खलने लगी । उन्हे लगता था कि 
दीनानाथ बड़ा होने के साथ-साथ उनसे दूर 
होता जा रहा है। पढ़ाते-पढ़ाते उन्हे दीन्‌ की 
चिता आ घेरती। 


उतहें यही शंका सताती रहती कि पता 


नहीं बड़े स्कल में दीन्‌ की पढ़ाई केसी चल 
"रही होगी। स्कूल से आते ही वे दीन्‌ की मां 
से पूछते कि दीन्‌ लौटा या नहीं । वे जानते 
थे कि सड़कों के बिगडने की उम्र यही होती 
है। इस उम्र मं कोई अगर आवारा लड़कों 
की संगत में पड़ जाये, तो वह फिर जिंदगी- 
भर सुधर नहीं सकता। 
माधव बाब को गोसाईंजी की बात याद 
आती- वाढहिपूत पिता के घरमा”-पिता 
- के घमं से पुत्र बढ़ता है, उन्नति करता है । 
तब जेसे तराजू के एक पलड़े पर तुलसीदास 
की यह्‌ aait होती, और एक पर माधव 
 वाब्‌।वं खुद अपना पाप-पुण्य सोचने लगते। 
> 'अवतोवे ओर भी सजग रहने लगे. थे। 


लड़का बड़ा हो रहा है, उसे अच्छे संस्कार. 


, मिलने चाहिये। 


ian 


सोने के लिए आंखें मूंद लेने पर महा- - `/ 


भारत के दृश्य उनकी आंखों में कौंधने 
लगत । उन्हें लगता, पूरा समाज कौरव हो 
गया है और वे पांच नहीं, अकेले हे। कभी. 
लगता, दीनू अभिमन्यु की तरह घिरगया है 
और लोग उस पर बड़ी निर्भयता से-बाण 


_ बरसा रहे हे । वे कभी झपकी लेते, कभी 


सचेत हो जाते। 

अगर दीनू आवारा लड़कों की संगत में 
पड़ गया? अगर वह अच्छे नंबरों से पास 
नहीं हुआ? अगर उसे नोकरी न मिली? 
फिर खुद अपने को समझाते-नहीं, उनका 
दीन्‌ कभी विगड़ नहीं सकता | दीनू के लिए 
जो तपस्या उन्होंने की है, वह अकारथ नहीं 
जायेगी। अभी तक दीनू किसी क्लास में रुका 
नहीं, बल्कि अच्छे-से-अच्छे नंबरों से पास 
हुआ है। फिर हाईस्कूल में ही ऐसी क्या 
बात हो जायेगी? 


वे सकल आते-जाते रास्ते में जब किसी 


लड़के को देखते, तो ठिठक जाते कि कहीं 
उनका दीनू ही स्कूल से भागकर मटरगश्ती 
न करता हो। कभी-कभी उन्हें लगता, उनका 
दीनू चुस्त पैंट पहने, गले में रूमाल डाल 
मुंह से सीटी बजाता किसी लड़की के पीछ 


चला जा रहा है। शाम को या रात में जब 


दीनू घर में न हो या सो चुका हो, तब d 
चुपके से. उसकी अलमारी खोलते और 
किताब-कापियां टटोलने लगते। अक्सर 
उसकी जेबें देख लिया करते कि कहीं उनमे 
बीड़ी-सिंगरेट का टुकड़ा या ताश के पत्त 


तो नहीं gl 


नवनोत ` २१० ` फरवरी 


[| 
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वे दीन को पढ़ानें के लिए खुद पढ़ते और 

उसके लिए नोट्स तेयार करते। दीन्‌ की मां 
खीझकर कहती -“ एक तुम्हारे ही लड़का 
नहीं है, औरों के भी है । लेकिन इस तरह न 
तो कोई उसके पीछे खूफियागिरी करता है 
और न हमेशा तली के बेल की तरह उसे 
जोते ही रहता हे । 

“तुम समझती नहीं दीनू की मां! लड़को 
के ये ही दिन बनने और विगड़ने के होते 
हैं। अगर इस समय मेहनत कर लिया, तो 

- जिदगी-भर आराम-ही-आराम है। उसका 
हाईस्कल का इम्तहान है। इसमे अव्वल आ 
गया तो आगे का रास्ता आसान हो जायंगा, 
नहीं तो लाख टक्कर मारो, कुछ होने वाला 
नहीं। तुम उसकी मां हो, जरा ध्यान रखो, 
वह कहां आता है, कहां जाता है। | 

अब वे दीन के लिए दुगुनी मेहनत करत। 
एक वार खुद पढ़कर विषय समझते, फिर 
उसे समझाते । कोशिश करने के बावजूद 
वे इतिहास की तारीखें और घटनाएं ठीक- 
ठीक याद न कर पात । अंग्रेजी ग्रामर उनकी 
समझ में ही न आता । उनकी भूलों पर दीना- 
नाथ हंस पड़ता, तो उन्हें बुरा न लगता] 
| वेल्कि कहते -“-दीन, अब मेरी समझ और 

. प्री समझ में बडा फक है । तू अभी जितना 

— याद कर सकता है, में नहीं कर सकता। 

थोड़ी-सी मेहनत से थक जाता हूं! 

| दीन्‌ की परीक्षा हो रही थी और माधव 

| पाबू उसकी सफलता के लिए भगवान से 
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- दोपहर का निकला अभी तक नहीं लौटा। | 
लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उसके पच लेकर. 


१११ 


लगाते कि उसे कितने dax मिलंगे। कभी- 
कभी तो उसके जवाब को किताव से मिलाने - 
में घंटों लग जाते और. जव उत्तर गलत 
निकलता, तो उन्हं लगता कि आंखों के आग | 
सिफ अंधेरा फंला है और वे उसमें कोई राह 
खोजने का असफल प्रयास कर रह | 

` परीक्षा खत्म हुई। दीनानाथ कटी पतंग | 
सा गली-मुहुल्लों में मंडराता फिरता। कभी | 
इस दोस्त के यहां, तो कभी किसी के यहां। 
पास के मुहल्ले में अक्सर मंडली जमती | 
दीन घंटों बैठकर ताश खेलता औरं गप्पं 
लगाता । माधव बाब घर में उसे न देख | 


अपनी पत्नी से पुछते-“ दीन्‌ की मां, भला | 


दीन्‌ कब से गायब है, तुम्हें कुछ पता है?! | 
“अब दीन्‌ के पीछे में तो घूम नहीं सकती? | 
कहीं हमजोलियों में गया होगा। घूम-फिर- 
कर आ जायेगा । कोई बच्चा होता तो पास | 
बैठाये रखती । अब बड़ा हुआ। हाथ-परो 
वाला है। अकेला कहां तक बंठा रहे। आखिर 
स्कल खलने पर तो किताब-कापियों मं आंख 
फोड़नी ही हैँ । छुट्टियों में भी न घूमच्हल | | 
तो क्या करे।' | A 
माधव बाब अक्सरचुप लगाजातथ,या _ * 
उसे ढूंढने मुहल्ले में निकल जाते-थे। लेकिन 
उस दिन आस-पास ढंढने पर भी कहीं पता | 
त लगा, तो घर में आते ही दीनू की मां पर | छ; 
बरस'पड़े। बोले-“तुम दीनू को चौपट करके 
छोडोगी । इतनी रात बीत गयी ओर वह _ 











बताती क्यों नहीं, अपने लाइले को कहां _ 
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“तुम तो जरा-सी बात को लेकर उसके 
पीछे पड़ जाते हो। पहले यह बताओ, उसे 
डांटोगे तो नहीं ? 

“इसका मतलब ? 

“मतलब यह कि वह कई दिनों से कह 
रहा था, शहर में कोई सनीमा आया है । 
में टालती रही ...... । 

“तो साहवजादे को सिनेमा देखने का 
- शौक चर्राया है । ठीक है, सिनेमा के बाद 
i शराव भी पियेगा ...... d 
| “तुम्हारी व्‌ द्वि तो मारी गयी है। दुनिया 

में जो लड़के सनीमा देखते हँ, वे बिगड़ ही 

जाते हे?” 
“मेने इसी दुनिया की हवा से उसे बचाने 
के लिएं अव तक कोशिश की थी, लेकिन 
. जब तुम्हीं छट दे रही हो, तो मेरा किया- 
धरा सव वेकार है।” कहते हुए माधव बाबू 
वाहर चले गये । | 
खाना तयार हुआ। पावंती माधव बाबू 
' की राह देखने लगी । उसे अभी तक रात मे 
डर लगता था । मन में तरह-तरह की बात 
आतों | कहीं गुस्से में जवान बट पर माधव 
. वावू हाथ न छोड़ दें । अब वह पछता रही 
__ थी कि क्‍यों दीन्‌ को शहर जाने दिया । कहीं 
| उसके साथी ही उसे धोखा देकर रुपये न 
o एठल। 
- . जब माधव बाबू अकेले वापस लौटे; तो 
.. पार्वती का मन और भी विचलित हो उठा । 
' उसने धीरे-से पूछा--“कहीं दीनू का पता 
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पूछकर उसे शहर भेजा था?” छोटा-सा 
जवाब देकर माधव बाबू चुप हो रह । पावती 
चाहती थी कि वे पूरे ब्योरे के साथ वतायें 
कि कहां-कहां खोजने गये थे, उसके साथी 
शहर से वापस आ गये या नहीं, अगर नहीं 
आये, तो कब तक लौटेंगे! लेकिन दुबारा 
इस बात को उठाने की उसमें हिम्मत नहीं 
थी। बोली- चलो, खाना खा लो ! उसका 
खाना परोसकर ढंक दूंगी। जब आयेगा. 
खा लंगा । 
मुझसे खाया न जायेगा । तुम्ही खा लो 
और ढंक दो ।” अभी तक माधव वावू गुस्सा 
थे, पर अब मन-ही-मन डर रहे थे। शहरमे | 
तरह-तरह के बदमाश होत हुं । कोई एंसी- 
वसी बात हो गयी, तो कुछ करत न बनंगा! 
दुबारा रमेश के घर जाने को उठ ही थ कि 
दरवाजा खड़का। वे घबराये से उठे और 
दरवाजा खोला। अंधेरे में ही दीनू को _ 
पहचान गये । मिनिट-भर में उनकी घबरा- 
गुस्से में बदल गयी। दीतू ने झुककर 
उनके पैर छना चाहा, लेकिन तभी एक भर | 
पूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा | आंखों के , 
आगे चिनगारियां बिखरगयीं। वह लड़खड़ा- | 
कर संभल भी न पाया था कि दूसरा धूसा १ 
उसकी पीठ पर बज उठा । वह कराहकर _ 


पीछे हट गया। . 
अंदर से दीन की मा-की आवाज आयी- | 


बुढ़ौती में तुम्हारी मति मारी गयी MAS स्ट 
जवानबेटेपर हाथ उठाते शरम नहीं आती | 
वह आगे बढे आयी और माधव बाबू का 
हाथ पकड़कर अंदर घसीटती हुई 


t "tr at. 


"f NI i y 
Ba Ca T V, 
























SS 





, o द i ' x - y : A - - E x ने 
> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , ।'. =, 





` पुलगांन मिंल्‍्सका कपड़ा 


हर नागरिक के लिये, हर 
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आकर्षक रंगों की पॉपलीन + बढ़िया किस्त्न 
ठीं शरि दफ्तर भें पहनने के लिए कोटिंग 
पेरी के लिए टिकाऊ हिल « हर किस्म की 


- धोतियां -सुर्दरियों की मनगीढक सॉड़िंयां 
| - इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 
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“थका-मांदा लड़का आ रहा है और तुम 
श जातवरकी तरह उसे पीटने लगे। अगर अब 
उसे कुछ कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं 
होगा ।' | 
उधर माधव बाबू पागलों की तरह 
बकते जा रहे थे - इसी दिन के लिए तुझे 
बड़ा किया था कि तू आवारा लड़कों के साथ 
सिनेमा-थियेटर देखे ? मेरे खून-पसीने की 
कमाई नाच-गाने में बहाये ? निकल जा तृ 
मेरे घर से, यहां तेरी कोई जरूरत नहीं । 
पूत हो तो सपूत, वरना न हो, वही अच्छा। 
अब तरे लिए में ...... 
अभी माधव बाबू का खून ठंडा नहीं 
हुआ था कि मुहल्ले के तीन-चार लड़के 
' हंसते, शोर मचाते उनके घर की ओर आते 
दिखाई पड़े। माधव बाबू का पारा और भी 
चढ़ गया। Sia 
“इन्हीं आवारों की संगत तुझे मिली थी। 
न ये रात को रात जानें, न दिन को दिन । 
हमेशा नाकों दम किये रहत हे ।......पेने क्या 
सोचा था, और तू ने क्या कर दिखाया।” 


रमेश की आवाज सबसे तेज थी। उसके : 
हाथ में लालटेन थी । उन लोगों के करीब 


आने पर पता चला कि वे तीन-चार ही नहीं, _ 


qi पंद्रह होंगे। रमेश जोश में बोल रहा था- 
“दीन्‌ ने पूरे गांव की नाक रख ली मास्टर | 
साहब! जनता हायर AR डरी का नाम रौशन : 
किया है। पूरे बोर्ड में फस्ट आना खेल नहीं £ 
है। आज आपको हम सबका मुंह मीठा 
कराना होगा। | 

लेकिन माधव बाबू को देखते ही संब 
ठिठक गये । उनकी समझ में कुछ भी नहीं _ 
आ रहा था कि दीनू कोने में खड़ा क्यो « | 
सिसक रहा है। माधव. बाबू और पार्वती | 
क्यों मूति-से खड़े हैं । इससमयतोइनलोगो 


: को मूसलों से ढोल बजाना चाहिये था। दीतू | 


के wed आगे की खुशी में सारे-कस्बे में कल | 


जश्न मनाया जायेगा औरयहां यह हाल है। 


माधव बाब की आंखें सजग हो गयीं । ` : 
उनका गला भर आया । वे सिफ इतना ही _ 


` कह सके-“बेटे, आज तुम पास हुए और मे 


फेल हो गया। 


~ 


विनय का फल : , 


समुद्र ने नदी से कहा- तुम हजारों वर्षो से अपने साथ अनेकानेक 


नेक उपहार बहा- 


कर लाती हो; कित मेरी एक छोटी-सी अभिलाषा आज तके पूरी नही हुई। 


“देव, आज्ञा दीजिये। मेरा अहोभाग्य है कि 


मझे प्रथम बार आपकी अभिलाषित | 


वस्तु आपको भेंट करने का सुअवसंर प्राप्त होगा ।' प्रसचताइवर् नदी बोली। _ 


समुद्र ने कहा- में बेत का वृक्ष उपहार 
नदीने निराश होकर कहा-“असंभव,यही 

से परे है। वह झुक जाता है, में उसे बहाकर नहीं 
| * 
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में चाहता हे ।- डस्ट cd 
ही RUN वस्तु है,जिसे लाना मेरी शक्ति _ 
ला सकती U^ “वीणा चल्लस C 


है 


अमरा सीदी ने आदरपूर्वक सिर झुकाया-“नवाब साहब! जरा 
इन्हें कहिये कि गिरनार के पशु सीदी को नहीं, उसके दिल को 
` पहचानते हे। दुनिया में प्रेम क्या नहीं कर सकता ! गोरा 
साहब और मेम उसकी बात मानने को तयार नहीं थे। पूछने 
लगे-“तुम्हारे पास कुछ जादू है क्या? ' सीदी अबोध बालक 


की भांति हंस पडा-“मां अपने बच्चों पर कया जादू करती है, > 
साहब ? शांतिलाल जानी की गुजराती कहानी 


_ पशुओं का पीर 


| T की भीषण गर्मी की दोपहर में भी जागृत करती और इन सबसे अधिक सिंहों 
सूरज की प्रचंड किरणं वहां धरती का की दहाड़ें जंगल को प्रकंपित करतीं, जसे 
स्पर्श पाने म असमथं थीं। खूंख्वार, बया के , कालभरव का नगाड़ा कांप रहा है। . 
घोंसले की तरह गुंथा हुआ घनघोर जंगल । गिरनार के'इस मध्यवर्ती जंगल के ठीक 
सुबह और शाम जहां एक ही होती है, उस बीच में एक मंदिर है।+जानकार 'गाइड , 
जंगल की रात केसी होती है, यह अभी तक को भी वहां पहुंचने के लिए प्रत्येक वृक्ष की . c 
. किसी ने देखा तक नहीं था, और देखने वाला... पहचान रखनी पड़ती है । दोपहर के समय 
L कोई उसका वर्णेन करने को वापस नहीं भी कनकेश्वरी माता के इस मंदिर तक पहुं- 
लोटा था। चने में भले-भले पराक्रमियों के पसीने छूट 
संध्या के बाद वह जंगल जाग उठता । जाते EO as 
फूहड़ स्त्री के सिर में रेंगने वाली जूंओ की एक दिन उस मंदिर के पास घोड़ों का 
` तरह हिंसक पशु गहन अंधकार में अपनी एक झुंड आया। पलक झपकते ही मंदिर क 
LOC अंगारों-सी आंखों को चमकाते हुए बाहर अहोत में तंब तान दिये गये और लोग वहा. 
निकलते | | ' घुस आये। तंबू के.बीच में राइफलों और 
2 सियारों की हुआं-हुआं सुनाई पड़ती। कारतूसो का ढेर लग गया! | 
> तेंदुओं और रीछों की fem जंगल को - आवाज सुनकर कनकेश्वरी माता का 
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वृद्ध पुजारी बाहर आया | उसने नीचे खड़े 
आदमी से qor ag सब क्याहो रहा है? 
“बापु QU उसने हाथ जोड़े — जूनागढ़ 
के नवाब साहब आये हे और सांथ में g राज- 
कोट क बड़े गोरे साहब।'” 
महंत की आंखों मं आश्चयं उतर आया। 
इतने में एक तंब का द्वार खुला और एक 
प्रौढ, तेजस्वी पुरुष बाहर आया। उसने 
महंत को देखा और हंसकर बोला- महंत- 
जी, हम आपके आश्रय में आये हैं। 


- आश्रय तो चौसठ भुजा वाली भगवती 
__ का है।” सीढ़ियां उतरकर वह नीचे आया- 
' महाराज ने उठने का कष्ट किया! 

नवाब हंस पड़ा- कष्ट ! राज्य-सचालन 
_ सै कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। आपकी 
| आवश्यकता आ पड़ी है महंतजी।' 


S 


Pi 


महंत ने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया- 


नहीं देंगी। 


अनवाद : रामा के. चक्रपाणि स्वामी 
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चित्र 

“।कहिये ।” महंत राजा की और देखने E 
लगा-मां कनकेश्वरी सबकी इच्छाएं पुरी 
करती है। 

“दिल्ली से वायसराय साहब के भतीजे ^ 
आये हे ।” नवाब ने एक बड़े तंबू को ओर c 
संकेत किया- साथ में.राजकोट के एजट 
साहब हुँ। वायसराय का भतीजा जान जब- 4 

शिकारी है । अफ्रीका के जंगलों म. 
इसने सैकड़ों शिकार खेले हं .. 

“प्र यह्‌ अफ्रीका थोड़े ही है। यह तो भग- ' | 
वान धर्जटी की जटा सरीखा गिरनार है, — 
महाराज यहां शिकार की बालचेष्टाएं शोक्षा _ $ 





“मगर यह बात इसे कौन समझाय? | 
नवाब ने अदब के साथ कहा - अभी इसको c 
हुकमत है महंतजी । यह उस्ताद और उमा 3 
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= po | उद्योग का गोरव मानता है। 
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उसे भारतीय वस्तुओं से लगाव t SOT 


: | एक शौक़ीन सिगरेट-प्रेमी के नाते 

£ वह अच्छी से अच्छी सिगरेट ही 

3 : | पसन्द करता हे ओर इसीलिए पनामा 

m p S पीकर इतना प्रसन्न रहता है। वह 
m अच्छी तरह जानता है कि पनामा 

E s x sl भारतीय अनि 

Rc uU [Ue कुशलतापूणे सम्मिश्रण 

Roc c e nsns | से तैयार की जाती है ओर उसकी 

cm s eee TS ax zt उत्कृष्टता में कभी फर्क नहीं पड्ने 

x S | दिया जाता। 
Ed | आप उससे ज़रा बात करके तो देखिए। 
B |सच्चे देशाभिमानी के रूप में वह चट 


४ से कह उठता है कि पनामा भारत की 
SA | अपनी, उसकी अपनी ओर आपकी 
$ | अपनी सिगरेट है। बह विदेशी स्वामित्व 
* SSS | का दावा करनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय छाप्रो 


के नामों के भ्रमजाल में नहीं फॅसता। 
वह बड़ी शान के साथ अपनी पनामा 
पीता है और उसे भारतीय सिगरेट 
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गे देखना चाहता है। सात समुद्र पार करके 
यह इसीलिए यहां आया हे । 
` ` “उस्ताद और उमा ! ” महंत की आंखें 
खली की खली रहे गयीं- भला यह कसे 
|o हो सकता है ? 
| “मैं जानता g, अमरा सीदी के बिना 
उस्ताद व उमा को नहीं देखा जा सकता | 
नवाब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा- 
“अमरा सीदी के रहने की जगह आपको 
| मालूम है महंतजी । आप जाकर उसे बुला 
| लाइये। उसके विना यह काम पार नहीं 
| पड़ने का ।'' 
` “महाराज ...... 
| नवाब ने सिर धुना' 
| महंतजी ! आप मेरी हालत पर जरा गौर 
| कौजिये । हमें इन लोगों को राजी करना 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


d मुसीबत में हूं 


ही है | 7? 

महंत सोच म॑ इब गया । 

अमरा:सीदी से अभिप्राय है गिरनार के 
भयानक जंगल के उस 'गाइड' से, जो झाड़ी- 
झाडी को पहचानने वाला, पत्यर-पत्थर 
को जानने वाला, पशुओं का पारखी, जंगल 
 काज्रीव, धनी, विचित्र और बड़ा ही.भया- 


£ 


` चक मनुष्य था । बाघ की मांद में उसके 
बच्चों के साथ सो रहने वाला, रीछ और 
 भड़्यि के साथ बातें करने वाला औरं सिंह 
| केटोलों के बीचघमने वाला शख्स था अमरा 


E 











: ] अधिक परिचय था । जंगल के पशुओं के 
१९७२ 


< | ! "e A E 9 >> 
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. कमर पर वह खाल का एक टुकड़ा लपेटे _ 
“रहता था। मनुष्य मात्र से वह दुर रहने का 


| सीदी।बहुत-से लोग तो उसे जंगल का एक प्रचलित थी कि यह उस्ताद कोई सामान्य 


जानवर ही समझते थे और यह बात सच : 
[- भीथी। मनुष्यों की अपेक्षा उसे पशुओं का है 





सुख-दुःख, हषे-वेदना, आवेग और उन्माद ` | 
सवका वह जानकार था । 

देखने वाले कहा करत थ कि जंगल के 
जानवरों का दरबार लगाता, तो वह सिंह, 
शशक और हरिण को एक ही कतार में 
बेठाया करता था। बाघ और तेंदुए उसके' 
पैरों के पास लोटत रहते । उन सवके सुख- 
दुःख वह सुनता था सबके साथ हंसता था, 
खेलता था और नाच-कद करता था। | 
- कालभेख सरीखा था यह अमरा सीदी। 
देखने वाले देखते ही रह जायें, ऐसा अजीब- c 
सा हुलिया था उसका । पुरा काला-कलूटा। 
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प्रयत्त किया करता था, कितु पशुओं को 
देखते ही बालक-सा निरीह बन जाता। 
काले पत्थर की चट्टान के नीचे से प्रवाह : 
जैसे वेग के साथ-आगे बढ़ता ही रहता. हैं; 
उसी प्रकार उसके मोटे, अलमस्त शरीर में 
रहने वाले नन्हे हृदयः में हमेशा NU का ` 
प्रवाह बहता ही रहता था । = 
सभी उसे पशुओं का पीर कहा 
थे। गिरनार के उस खंख्वार जंगल के वनराज. 
उस्ताद और वनरांनी उमा का जिगरी c 
थावहपीर[ | 
गिरनार के उस सिह-दंपति को 
कम लोगों ने देखा था; कितु यह ८ 


i | 
सिंह नहीं, अपितु माता कनकेश्वरी का गण 
। नवरात्र के नौ दिनों में कनकाई माता 
उस्तांद पर सवारी करके अंबाजी के शिखर 


MT Nw 


पर गरबा' देखने जाती है। इस लोकमान्यता “AA ! ” नवाब ने कहा ~" ये साहब 
से उस्ताद को दिव्यता प्राप्त हो गयी थी। और मेम विलायत से आये हूँ । ये उस्ताद 
उमा उसकी जीवन-संगिनी थी । उनका- और उमा को देखना चाहते 8 

सा प्रेम न तो कहीं देखने को मिलता ` “क्या तुम उस्ताद को बुला सकते हो?” _. 
है और न ही मानने में आता है। सारस के जान उस जंगली मानव की ओर देखता ही 
जोड़े की भांतिदोनों सदा साथ ही घूमा करते रह गया । 


थे । उनकी दिव्यता की,भयानकता की और तुम उस्ताद को बुलाओ, हम उसको 
प्रेम की बातें देश-देशांतर तक फेल चुकी थीं। देखेंगे: ' 
| 2d o 
महंत को चितित देखकर नवाब बोला- “जरूर बुला सकता हूं......लेकिन...... 


“महंतजी, हमें शिकार नहीं खेलना है, हमें सीदी ने सिर उठाकर कहा - आप शिकार 
तो मात्र उस्ताद और उमा को जी भरकर नहीं करेंगे ।” e 
देखना EN ॒ “क्यों ? ” जान की आंखें चमक उठीं। 
“आप ठहरिये |” महंत मंदिर की ओर सीदी स्थिर आंखों से थोड़ी देर उसकी 

` जाते हुए बोला-“सीदी यहीं है । नीचे तह- ओर देखता रहा । फिर स्पष्ट शब्दो म उसने 
खाने में सो रहा है। में बुला लाता हूं।” कहा-“नवाव साहब, इन लोगों को समझा 

___ थोड़ी देर बाद महंत लौट आया । उसके दीजिये कि सीदी जिसे स्नेह देता है, उसका 
साथ एक कद्दावर, काला और. भयानक शिकार नहीं करवाता।' 
पुरुष आया। नवाव के पीछे खड़े जान और उन लोगों के चेहरों पर आश्चर्य दिखाई 
उसकी पत्नी लसी के गले से सिसकारी-सी दे रहा था । | 


निकल पड़ी। : “लेकिन भला तुम उनके साथ दोस्ती 
सीदी के सारे शरीर पर बालों के गुच्छे कंसे निभा सकते हो? | 
जमे हुए थ।.उसकी लाल आंखे, चौड़ी छाती "mul IL 
भरघुटनों तक लंबी भुजाएं। साक्षात्‌ नर- सीदीने बहुत आदरपूर्वक सिर झुकाया- 
सिह-सा लग रहा था वह । | “नवाब साहब ! इन्हें कहिये कि गिरनार 
. “वंडर ! ” लूसी आश्चर्य से बोल पड़ी- के पशु सीदी को नहीं, उसके दिल को पह 
“यह आदमी हे या शेर ! ” चानते है ! ” फिर उसने सिर ऊपर किया 


- ` u ip ams नहीं ` | i 

“मम साहेब ! ” सौदी ने सहज ही सिर “दुनिया में प्रेम क्या नहीं कर ae 

_ झुकाया ~ मैकुछ भी नहीं, मात्र इंसान हं” , गोरा साहब और उसकी मेम pe n 
` ' उसके शब्द और उच्चारण की शैली ने हिलाया । वे लोग सीदी की बात मात 


| p को थोड़ा और बढ़ा दिया | तेयार नहीं थे । 2 
“बोलिये, मेरी क्या जरूरत पड़ गयी?” “तुम्हारे पास कुछ जादू है कया ' 
र | नवनीत 3 $30 A फरवरी 


v 
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— — सीदीअबोध बालक की भांति हँस पडा- 
` “प्रेम से वडा जादू इस दुनिया में कोई नहीं 
है! ” किसी संत या दाशनिक की तरह वह 
जंगली आदमी बोल उठा- मां अपने बच्चों 
पर क्या जादू करती है, बड़े साहब |^ 
वे लोग एक-दूसरे को देखने लगे। 

“आप यहां मंच बनाइये ।” सीदी ने 
कहा- कल सुबह उस्ताद और उमा के 
साथ गिरनार के सिह की सारी औलाद को 
में यहां बुला दूंगा। लेकिन कसम खाइये कि 
गोली नहीं चलायेंगे d 

जान और लसीने उसे वचन दिया। दसरे 
ही क्षण सीदी जंगल में अदृश्य हो गया। 

X X X 

दुसरे दिन सवेरे वे लोग मंच पर एकत्र 
हो गये। थोड़ी देर में सौदी आया । उसने 
विचित्र ढंग से सीटी वजानी शरू की और 
थोड़ी देर में जंगल जाग उठा। 

सिहों की दहाड़ से दिशाएं कांप उठीं। 
पांच संकड़ों सिंह 


` तहा उछलते दिखाई दिये । शहद के wd 


` पर्‌ जसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, उसी. 
प्‌ उन्होंने सीदी को घेर लिया। 

—— VS amer और बीते और किसी विशाल 
पित के शिखर-सरीखा एक सिंह दिखाई 
` दिया। उसका अनुसरण करती उमा उछ- 

आ रही थी । 
 _ णात आंखें फाड़े देखता ही रह गया- 


3 “ण विशोलकाय सिह की उसने कल्पना | 
कट तरह उमा कदी और उसने जान 


नहीं की थी । उसके अब तक शिकार 
ईए सिह उस्ताद के आगे कुछ भी 


रन 
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_ ही जान नीचे आपहुंचा और उसी क्षण भय 


गया । उसने राइफल ,उठाकर जिधर से | 


१२१ 


नहीं थ | 

उस्ताद और उमा सीदी की दोनों | 
वाजुआ म वठ गये । सीदी उन्हें सहलाने : 
लगा, जसे कोई मां वालक को सहलाती है। 


'देखो मेम साहब, यह है हमारा उस्ताद 
ओर उमा 


सीदी ने ऊपर देखा और साथ ही उसके. 
मुह से चीख निकल पड़ी। वह वेठा-बंठा | 
ही लढ़क पडा | E 
जान की राइफल से छठी गोली उस्ताद. 


को बींधने से पहले सीदी की छाती में गहरी 
उतर गयी। उसके मुंह से एक विचित्र आवाज | 3 
निकली और दूसरे क्षण वहां एक भी वन- | A 
राज नहीं था। सारे सिह बिखर गये थे,ज॑से | 
कोई सपना आकर चला गया हो | E 
मंच पर बेठे वे लोग अब घबरा उठे । | * 
लहू के पोखरे में पड़े सीदी को देखकर जान 
का चेहरा पीला पड़ गया। वह झटपट 
नीचे उतरने लगा । 

सीदी ने उस ओर देखकर चीख मारी- | 
नीचे मत उतरना, उस्ताद और उमा यहीं 

हं । ये तुम्हें जीता नहीं छोडे... | 
कितु सीदी की बात पुरी होने सेपहल | 




















P 
NN 
"ate. f D 


कर दहाड़ से जंगल कांप उठा। जान चौंक | 


आवाज आ रही थी, उधर गोली दागदी। - 3 
“दुद्रा के लिए ऊपर चलेजाओ। | 
आकाश से जसे बिजली गिरी हो, उ 

को उठा 


लिया । ऊपर से गोलियां get, कितु तु इससे 
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एनासिन आपको तकलीफ़ से जल्द आराम दिलाती है। 






र देती दै। और आपके चेहरे पर फिर वही मुस्कान आ जाती दै। 
हैँ. क्‍योंकि एनासिन में वह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है जिसकी 
E. दुनिया भर के डॉक्टर सब से ज़्यादा सिफ़ारिश करते EI 
is - ओर एनासिन आपके डॉक्टर की दवा की तरह . | 
E एक नपा-तुला सम्मिश्रण है। 


L0 cwm की सब से लोकप्रिय दर्द -निवारक 


| ४ प्रकार से काम करती है 


5 रु 
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पहले ही उमा जान को उठाकर गायब हो ...... साहब ने दगा किया।” 


चुकी थी। वे लोग स्तब्ध रह गये। दोपहर  गिरनार'के जंगल के मध्यवर्ती कनके- ` 


'तक कोई नीच न उतर सका । शाम को ' श्वरी मंदिर की उत्तर दिशा में थोडी द्र 
नीचे आकर वे सौदी की ओर बढ़े। ` पर पत्थर की एक अनघड कब्र है । लोग 
“आप लोग जल्दी से महंत के पास पहुंच कहते हैं कि जंगल के जानवरों ने उस कब्र के 
जाइये । जल्दी कीजिये। अभी सब जानवर नीचे अपने पीर को दफनाया था । 
यहां इकद्‌ठ होने वाले हं। जाइये ...... चले आज भी वह स्थान 'पशओं का पीर के 
जाइय। ' वह हांफ रहा था। “द ...... गा नाम से जानां जाता है । द 
* 


“आए ये, बेठिये । पहले भी आप मेरे पास आ चुकी हे न?” मानस-चिकित्सक d | 


. कहा । “नहीं जी” अधेड़ उम्र की महिला कुर्सी पर बेठती हुई बोली -“ मे पहले 


आपके पास कभी नहीं आयी, और आज भी अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति के बारे में 


सलाह लेने आपके पास आयी हूं। मेरे पति का व्यवहार ऐसा है कि मुझे उनके मानसिक 


स्वास्थ्य के विषय में संदेह होने लगा है! वे पचास बरस के हैँ औरजानत हूँ वे क्या इकट्ठा | 


करते हं......? हस्ताक्षर! ” | 

" भी ५६ साल का हो गया हूं। में भी हस्ताक्षर इकट्ठे करता हूं।” : | 
. होटलों के बेरों से समझौता कर रखा है । जब कोई बड़ा आदमी आता है, तो इन्हें खबर 
कर दी जाती है । और ये फौरन दौड़कर वहां जात हूँ और हस्ताक्षर लेकर छोटे लड़के 
की तरह विजयी मुद्रा में वापस लौटते हैं।” 

“मगर यह तो बड़ा पुराना तरीका है, में भीःऐसा ही करता हूं ।'” 

“पर जरा आगे तो सुनिये, डाक्टर साहब | कुछ वकत पहले मेरे पति ने पसा खर्चे 
« करके एक भोज के निमंत्रण-पत्र छपवाये, हालांकि कोई शुभ-प्रसंग नहीं था-और सभी 
गामी-गिरामी व्यक्तियों को भेज दिये । साथ उन्होंने टिकट लगा एक पोस्टकार्ड भी रख 


दिया था, जिसमें लिखा था कि यदि आप भोज में सम्मिलित होने मे न समर्थं हों, तो ` 
अस्वीकृति की सूचना के रूप में कृपा करके इस काड पर हस्ताक्षर कर दें। और इस तरह॑ . 


अनेक नो, राज्यपालों, नगराध्यक्षो, कवियों, चित्रकारो, सेनापतियों, फिल्म-अभि- 
गायों, दाशनिकों और धर्माचायोँ के हस्ताक्षर बटोर लिये हे | बताइये, इसके बारे में 
आपका क्या कहना है?” | 


मानस-चिकित्सक मेज पर जोर से मुक्‍्का मारकर बोल उठा-“देवीजी, यह तो | 
ह अच्छा उपाय है । मुझे तो यह उक्ति आज तक न सुझी थी!”  -स्व. नरेंद्र नायक . 
| $ | . 
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मगर डाक्टर साहब, कुछ तो शऊर होना चाहिये। इन्होंने तो शहर के तमाम बड़े | 


मलय कहानी: 
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सईद अलवी 


रीस दौड़ता-दौड़ता घर पहुंचा और. 


सीधा रसोई में घुस गया। उसी रौ में 
वह चटाई को भी लांघ जाता, जिस पर 
भोजन के लिए प्लट लगी हुई थीं, पर एन 
किनारे पर ही थम गया। 
स्टोव के पास खड़ी उसको मां हंडियो 
से गरमं-गरम भात निकालकर कटोरदान 
में भर रही थी; उसमें. से उठने वाली भाप 
'से वचने के लिए उसने मुंह जरा परे फेर रखा 
था | पंद्रह मिनिट के अंदर-अंदर यह भात 
वह अपने पति और दोनों बच्चों को परोस 
रही होगी।. | 
“जा पहले कपड़े बदल ले और किताबें 
` अपच कमरे में रख दे! ” कडछल को बिना 
रोके, उसी तरह मुंह फेरे हुए वह बोली- 
.. कितनी वार कहा है तुझसे कि .घर में 
' सलीके से रहना चाहिये । खाने में अभी देर 
` है। तरे अब्बा अभी नमाज पढ़ रहे हे I" 


ze 
# 
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अभी तक हांफता gem wa nr अपने 


आप पर काबू पाने की कड़ी कोशिश कर | 


रहा था। बस्ता उसने कंधे पर डाला और 
दोनों हाथों से अपने कल्हों को भींचा । गहरी 
सांस भरकर मुंह के रास्ते हवा छोड़ी। एकं 
के वाद एक, कई एसी ही गहरी सांसे लीं 
तब जाकर कहीं वह सामान्य हुआ और 
नाक से सांस लेने लगा। हर सांस के साथ 
गोश्त की करी की मसालेदार महक, और 


` नमकीन सूखी मछली की तीखी गंध उसके 


नथनों में भर जाती। 

“जो कह रही हूं वह करेगा या पहले मार 
खायेगा? ” भात का कटोरदान चटाई पर 
रखने के लिए पलटती हुई मां ने उसे अभी 


तक ज्यों-का-त्यों खड़ा देखकर कहा- मुझ . 


जिद्दी बच्चे बिलकुल पसंद नहीं। 

“नहीं मां, ...... जाता हूं 
लेकिन लेकिन 
तुमसे पूछना है ...... पहले ...... 
जरूरी | 

“यह खाने का वक्‍त है। इससे ज्यादा 
जरूरी अभी कुछ नहीं । तुझ च सही, पर 
दसरों को तो भूख लगी है। | 

इदरीसं चाहता था कि शांत व सहज 
होकर, मां से ठीक तरह बातं कर सक | मां 
गुस्सा नहीं करेगी । उसे ऐसा लगा मानो : 
वह लड़ते हुए पकड़ा गया है और दो 
साहब के सामने खड़ा है और सफाई दे था 
है कि ag मारामारी नहीं REC 
सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। ऐं 
qx वह ठीक-ठीक, साफ-साफ तहीं 


फरवरी 
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F - पाता था। सही शब्द न सूझत थ और वही 
` फट निकलते थे, जो उसके गले में अटके हुए 


' ,..... में ...... पेनांग ...... 
पेनांग......जाऊंगा । उसे यह लग गया कि 
वह फिर ठीक से नहीं कह पाया । अपने मन 
में तो वह शांति से, स्पष्टता से बातें कर 
पा रहा था, उसी से उसे तुरंत आभास हो 
गया कि वंह गड़बड़ कर गया है और मां भी 
हेडमास्टर की तरह उसे दोषी मान लेगी । 
वह मां से ढंग से क्यों नहीं कह पा रहा है ? 


क्यों अपने मन की तरह शांत और स्पष्ट 


नहीं हो पा रहा है ? 
< पनांग तो में भी जाना. चाहती हूं । 
` उसनं मां को कहते सुना- लेकिन में उसकी 
. वात नहीं सोचती। मेरे पास पेसे नहीं हे, 
. ओर वक्त भी नहीं है।”... 
A मुझे नहीं चाहिये ...... पेसे नहीं चा हिये, 
2 WESS. बस...... सिर्फ एक डालर ...:.. 
. ओर वह मेरे ...... पास है ...... बचा रखा 
' है मैने ...... जेब-खच से । 
Loos तोक्यातूपचासों मील उड़कर जायेगा, 
अपनी बाहों के बल ?” मां ने Wer! 
B ua 
 एकडालरमें तू बस या रेल से तो वहां 
- नेह पहुंच सकता ।” ez 













t 


. हम....... हम एक ...... किराये की 
__ ०... कार पर जायेंगे । 


: ०2 
A 
` 










— से कम में मिल जायेगी ?” 


किराया ...... मुझे नहीं देना पडेगा! 





l Us E 
r ] Ad 

^ 
~ n. 


Er 
| nS 3 


A: 
yum A 
= Pw. 
` 



















- 


चित्र : शण 


कौन है वह मेहरबान, जो तुझे पेनांग 

ले जाने के लिए कार किराये पर लेगा a 
गी ...... और रोबी ...... अं is X. 

उनकी बहने। dex ^l 
अर्नी और रोबी' और उनकी बहनें उन | 

से दो घर छोड़कर रहने वाले मोंटीरो परि | 
वार के बच्चे थे। गये साल मिस्टर मोंटीरो 
का तबादला पेनांग के कस्टम आफिस से | 
ताइपांग हुआ,.तब वे यहां आ बसे थ । ' । 
मोंटीरो-परिवार को उनकी चचिया दादी 
ने, जो सिंगापुरी चीनी थी और र 
में रहती थी, 'चेप गो मेह' की पार्टी में | 
आमंत्रित किया था। लेकिन मिस्टर m टीरो १ 
को एक मीटिंग -में इपोह जाता था, और . 
मिसेज मोंटीरो पुष्प-सज्जा कौ | 
थीं। सो बच्चों को अकेले ही 











न्य चा 
को z; Ri) s in 


“ओह, तो किराये की कार एक डालर m 


/ 


के रिश्तेदारों व दोस्तों से अपने नये दोस्त 
की मलाकात कराने में बड़ा मजा आयंगा | 
इसके अलावा इदरीस को पेनांग टापू की 


` बहुत-सी सुंदर और दिलचस्प जगहे 


दिखायेंगे। | : 
अगले दिन स्कल जाते हुए रोबी ने इद- 
रीस को निमंत्रण दिया। पहले इदरीस ने 
यही कहा- में नहीं चल सकता। लेकिन 
तब दोनों भाइयों ने उसे बारी-बारी-से सम- 


झाकर कहा कि हम तुम्हें सबक पूरा करने 


और दूसरे कामों.में मदद देंगे । तुम्हें जेब 
खर्चे के लिए भी एक या दो डालर ही लेने 
'पड़ेंगे,और हम चचिया दादी को भी इसके 
लिए राजी कर लेंगे कि जब तक तुम वहां 
रहोगे, घर में सूअर का गोश्त या चर्बी नहीं 


| लायी जायेगी। ET 2 


इदरीस इतना छोटा नहीं था कि माता- 
पिता के बिना यात्रा न कर सके । रोबी भी 
दस साल काथा, औरअर्नी तो उससे भी 
एक साल बडा था | स्कल पहुंचने तक'अर्नी 
और रोबी ने इदरीस की सारी बाधाएं और 


— झयद्रकरदिये] 


फिर भी घर से आज्ञा लेना बहुत जरूरी 


Lum, और यह अर्नी व रोबी के बस के बाहर 


> 
^ 


34 
E 


LC] बात थी। लेकिन उन्हे विश्वास था कि 


अगर इदरीस अपनी मां को यात्रा की सारी 
बात ठीक से बता दे, यानी कि केसे वे उसकी 


LC देख-भाल करेंगे, केसे अपने मित्रों और 


ve 
- 


v 


रिशतेदारोंसे मिलायेंगे,तो मां को उसे साथ 


भेजने में झिझक नहीं होगी वह अवश्य ही 
LC आज्ञादे देंगी। zs 


* 
क 
-— 
La 
_ " 
€ 


>: 
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सारा दिन वह स्कूल में सिफ मां और 


` पेनांग के बारे में सोचता रहा । रीसेस की 
घंटी बजने तक उसे करीब-करीब निश्चय 


हो गया कि मां रोकेगी नहीं । लेकिन अभी 
तक वह खुद ही तय नहीं कर पा रहा था कि 
जाये, या नहीं । आखिरी क्लास खत्म होने 
तक वह जाने के लिए उतावला हो उठा । 
लेकिन मां के मन के बारे में वह नहीं 
जानता था। 
EE) s 

अर्नी और रोंबी की बाट देखे बिना वह 
घर की ओर लपका । वह अकेले में सोचना 
चाहता था कि किस तरह यह बात मां से 
कहे । किन शब्दों में और कितनी अपील के 
साथ । कौन-कौन सी बातें याद रखनी हैं 
और जोर देते हुए कहनी g l यह सब वह 
याद कर लेना चाहता था। घर के नजदीक 
पहुंचकर उसकी चाल और तेज s | 
वह उत्तेजित हो उठा और विचार तेजी से 


'उसके दिमाग में आने-जाने लगे। 


घर पहुंचने तक वह लगभग दौड़ने लगा 
था-बीच-बीच में कृदता. और फांदता। दरू 
वाजे तक पहुंचते-पहुंचते बह बेताब होकर 
सचमुच दौड़ने लग गया । उसके दिमाग के 
सारे विचार व॑ शब्द घपले में पड़ गय | 5 
“तो पार्टी में तुम्हीं अकेले मलय हाग 
था और भी कोई होगा ?” उसकी मां न 
पूछा । 
ह “ऐसा ही लगता है,” इदरीस चे जवान 
दिया-“अर्नी और रोबी कहते थे, बाहर की 
कोई तहीं....... सिफ रिश्तेदार । 
` फरवरी 
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“तुम उनके रिश्तेदार तो नहीं हो !  - 
“भेरी बात अलग है। में मेहमान gT” 
“तो सारा खर्च उन्हीं को करने दो।” 
“मां? उन्होंने मुझे बुलाया है । पृ 
(t - e A. 20 NA 
तू मुसलमान है, वे ईसाई ह्‌ । po 
“मगर हम लोग दोस्त हैं, मां । ” zm 
मां घूमकर स्टोव के पास वाली अल- 77, NN 
भारी तक गयी । उसमें से चार नेपकिन . n xe 
निकालकर. उसने एक छोटी प्लेट में रखे | [ चित्र : सतीश चव्हाण | 
और वह प्लेट दूसरी प्लेटों के साथ भात _ कीनपेनांगजा रहा है, अब्बा? उसके | 
वाले कटोरदान के पास रख दी। वह वापस भाई ने पूछा। 
अलमारी की तरफ गयी, एक शीशे का जग  : द्वीस ने तेरी मां को वताया है कि उसे 
निकालकर उसमें नल से पानी भरा और मोंटीरो साहब के लड़कों ने-एक पार्टी में | 
नैपकिनों के पास रख दिया | तीसरी बार Mir चलने की दावतदी ह £: 
फिर अलमारी तक गयी, और इसबार “सच्ची, द्रीस? ” भाई ने उससे पुछा। 
चार गिलास लाकर पानी-भरे जग के पास | 
wR र “वाह! तेरी इतनी दोस्ती है उनसे? 
"पता नहीं, तेरे अब्बा क्या कहेंगे !” कंसे कहा उन्होंने तुझसे "| 
` कहते हुए मां इस बार रसोई के एक आलेमें _ “वे मुझे साथ ले जाना चाहते ह,बस 
से चम्मच निकालने को गयी । “अब जा. “बस कसे, हैं ?...... तूच उत्से कहा 
भौर कपड़े बदल डाल । और खाने बैठने होगा sl" 
से पहले नहा भी ले ।” “मैंने नहीं कहा” इदरीस बोला | 
इदरीस रसोई में लौटा तो मां, अब्बा मेने तुझे उनसे पिक्चर विवन g 
भौर उसका भाई खाना शुरू कर चुके थे। कहत देखा है, उसके zs दलील दी। 
वह मां के पास, हमेशा वाली अपनी जगह _ यह बसी बात है। 
पर बैठ गया - भाई के बायीं ओर पिता के “कसम खा: E 
सामने । सारा परिवार रोज इसी mug “बस हो गया, ” अब्बा ने टोका - से 
चौकोर बनाकर बैठता था। - खान के समय में यह संव कसम-वसम पसंद 
'मां उसकी प्लेट में भात डाल रही थी, नहीं करता।- करीम, अगर तुम्ह उस पर 





~ shore ६7 
हा। 


अब्बा बोले - मैंने सुना है तु पेनांग जा यकीन तहीं तो उन लड़कों से जाकर पूछ _ | 
रहा है, क्यों ? ” | आओ Iz | E 
१९७२ १२७ ` हिन्दी डाइजस्ट 
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भाई से छुटकारा पाकर इदरीस को बड़ी 
तसल्ली मिली। अब वह शांति से खाना खा 
सकता था, लेकिन अव उसकी भूख मर 
चुकी थी । ज्यादा पूछ-ताछ और भाई को 
छेड-छाड़ से बचने के लिए वह खाने का 
नाटक करता रहा । वह अब्बा से भी डर 
रहा था । वह बैठा भाई का खाना खत्म 
होने का इंतजार करता रहा, जो गोश्त की 


- एक वोटी नोच रहा था । मां कटोरदान में 


फिर से भात भरने दुबारा स्टोव के पास 
चली गयी । हिचकी दवाते हुए अब्बा ने 
पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया । 
भाई को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, 
गोश्त सख्त था | इदरीस को बहुत इंतजार 
करना पड़ रहा था। तभी स्टोव के पास से 
मां बोल उठी- अच्छा ही है कि RI पेनांग 


हो आये । बेचारा, कभी किसी के साथ कहीं : 


नहीं गया | कया कहते हो 'द्रीस के अब्बा ? ” 

“हु ऽऽ ....... पहले तो अव्वा ने इतना 
ही कहा। लेकिन फिर हिचकी लेकर वोले- 
"AY पास इस महीने ज्यादा पसे नही हें। 
में सिफ पांच डालर दे सकता हूं ।” 

“जैन वाजार के खर्चे में से सात डालर 
वचा रखे हँ, वह भी लेता जायेगा साथ मं । 
जूतों की नयी जोड़ी में अगले साल ले लूंगी!" 

मां ने चटाई पर आकर वातचीत का सूत्र 
फिर पकड़ लिया।- लेकिन इदरीस को अव 
कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने नम- 
कीन.मछली के एक टुकड़े को ओर हाथ 
बढ़ाया और खाने में जुट गया । वह भोजन 
अब उसे जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन 
लग रहा था। 





X 4 
महाभारत का पुरावतेन 
समस्तीपुर, २३ अक्ट्बर १९७ १। कहते है, इतिहास अपने को दोहराता 
है। यहां से २० मील दूर दलसिंगसराय बाजार में महाभारत को पौराणिक 
कथा को पुनरावृत्ति gil | | | 
गत मंगलवार को एक यात्री अपनी पत्नी और वच्चों के साथ घर लौट 
रहा था कि रास्ते में वह जुए के मोह में फंस गया | जुआ खेलते-खेलते, सब 
कुछ गंवाने के वाद, अंत में उसने अपनी युवती पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चा 
को भी दांव पर लगा दिया। भाग्य,की विडंबना कि यह दांव भी उलटा पडा 
और वह अपनी पत्नी और बच्चों से हाथ धो बैठा । विचित्र बात यह हुई कि 
जीतने वाला जुआड़ी उसकी पत्नी और बच्चों को लेकर सियालदह RU 
में सवार हो गया और हारा जुआड़ी पांड्पुंत्र की तरह दूर खड़ा देखता रहा! : 
us उस आधुनिक द्रोपदी को गांडी में सवार होते हुए हजारों लोगों की भीड़ ' 
ने निर्निमेष देखा, पर कोई कृष्ण बनकर आगे न बढ़ सका । | 
A | ('आरर्यावतं', पटना में छपा एक समाचार ) 
=, ; ze * 


- - 
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हर रात को हम स्वप्न देखते और भुला देते 
हैं, कितु कुछ स्वप्न स्थायी याद बन जात हं। 





| दृश कोई स्वप्न मझे वार-वार आता रहा है, तो वह विमान-दुर्धटना का है। विमान 
से मैने देश-विदेश में अनेक यात्राएं की हे । परंतु पता नहीं क्यों, मेरे मन मे गहरे 
कहीं यंत्र-मात्र पर अविश्वास है । मेंने कोई विमान-दुघेटना हात हुए देखी नहीं । पर इधर 
चार वार मझे विमान-यात्रा ने धोखा दिया । में जल्दी से पहुंचने के लिए सवेरे दिल्ली से 
चला । बंबई में पूना का कनेक्शन ही नहीं मिला। दिन-मर परेशान होना पड़ा । अंदर मेरा 


अपेंडिक्स फूल गया और बहुत तकलीफ रही २३ जनवरी को। उसी तरह जम्मू दो वार 


विमान से गया-सेही समय पर नहीं पहुंचा । दिन-भर अमृतसर से टेक्सी से जम्मू m 
पड़ा प्रवास-जीवन में एसा बहुत करता पड़ा है, वह प्रिय भी है-या कहूं था। अब में 

उब गया हूं । हो सकता है कि युद्ध-संवंधी काफी चलचित्र देखने के कारण हो या JE 
मुझे हमेशा विमान-दुर्घटना के ही स्वप्त दिखाई देत ह! कभी-कभी इन स्वप्नो का ui 
कुछ दिनों बाद प्रिय मित्रों या आप्तों की मृत्यु से जुड़ गया है। और में pur S Es 
स्मरणीय स्वप्न वह है, जब एक विमान हवा में आग लगने से टुकड़-टुकड़ ह Tn 
में सेएक सफेद विमानाकांर आकृति निकली है, जो यमदूत बत्त जाती है। म हृ 


किमेरेहाथमे एक छोटा-सा खरगोश है, जिसे वह आकृति उठा ले जाती है। मेरी घिरघी 


वंधी है और मे कुछ कर नहीं सकता। विवश g! | - प्रभाकर. साचवे, नयी दिल्ली 

` ऋ के में: - | 

spe मेरी मत्य हो गयी । मैं देख रही थी, सुन रही थी, pape S s, 

स्थितियों को समझ रही थी, लेकिन जीवित न थी । अपनी un ix 

मन बहुत खिन्न था। चाहती थी कि कोई पास बैठकर मेरा $i dr 

आना तो दूर, किसी को इस. दुःखद समाचार का पता तक नहीं लग पाया क : 
में एक बजे कोई मरने का समय है! स्वामी कार्यालय में, संतान 
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चार बज से पहल किसी को सूचना मिल 
पाना असंभव्‌। मेने चाहा कि किसी तरह 
उठकर बरामंदे तक पहुंच जाऊं, तो किसी 
पड़ोसिन की ही दृष्टि मेरे शव पर पड़ जाये। 
लोग आकर आस-पास d$ dI कुछ जी 
बहले। कितु बहुत कोशिश करने पर भी 
उठना हो नहीं पाता । 

अकेलेपन से ऊबकर में घड़ी की तरफ 
देखती हूं। अभी मुझे मरेहुए दस मिनिट 


बीते gl सहसा बंद दरवाजा अपने आप 


खुल जाता हैं और मेरे मन की मुराद पूरी 
हो जाती है। मेरी एक पड़ोसन छुट्टियों में 
मायके जा रही थीं । जाते-जाते दसवीं वार 
अपना घर_ देखत रहने के लिए आग्रह 
करने का लोभ संवरण नहीं कर पायीं। दर- 
वाजे के पास खड़ी-खड़ी बोलीं - तो फिर 
घर का ध्यान रखियेगा।” 
“नहीं रख सक्‌ंगी,” मेने बंद आंखों से 
उनकी ओर ताकते हुए व्यथित स्वर में कहा। 
“क्यों ? वे चोंकीं,”-आप इस तरह आंखें 
बंद किये. जमीन पर क्यों लेटी हँ?” ` 
“मर गयी हूं,” मैंने बताया । 
“आय-हाय! ” वे नाराज होकर बोलीं- 
“आपने हमें बुरा फंसाया। अच्छे-भले शुभ 
काम के लिए जा रहे थे। घर से रवाना होने 
का.मोका तो दिया होता ।” 
' मुझे खुद ही पहले से पता नहीं लग 
पाया, ' मेने गिड़गिड़ाकर कहा | 
वे वड़बड़ायीं-“ टिकट खरीदे जा चुके 


५ |, इ, वकार हो जायेंगे। उनकी तबीयत वसे या 
ही ठीक नहीं है, अब इस, रदी मौसम में आकधित होने का प्रश्‍न ही न उठता 


नवनीत 


ह. व, के हे ` i 4 2 
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मरघट तक जाना पड़ेगा ।” 


“आप जल्दी से रिक्शे में सामान रखवा- | 
कर चली क्यों नहीं जातीं? अभी तो मेरे c 


बारे में किसी को पता भी नहीं है UU 
वे खिल उठीं-'“यही ठीक रहेगा। कोई 
क्या जानेगा कि में यहां आयी थी । आप तो 
बुरा नहीं मानेंगी न?” 
मुझे उदारतापूवंक नहीं' कहने का अव- 
सर दिये बिना ही वे लपककर दरवाजे से 
बाहर हो गयीं। गली में उलझी-उलझी-सी 
आवाजें सुनाई पड़तीं रहीं। में सांस रोके 
उन. आवाजों के पास आने की प्रतीक्षा 
करती रही, पर आवाज धीरे-धीरे दूर होती 
गयीं । घबराकर में जोर-जोर से 'ठहरियं' 
Vies 'सुनिये' चिल्लाने लगी। शब्द नहीं, 
केवल घरघराहट की-सी घुटी हुई ध्वनि. 
में बलपूर्वंक उठकर बेठ गयी । पाया कि 
अपने पलंग पर बेठी हूं और पसीने से 
तर हूं। -शांति मेहरोत्रा, इलाहाबाद 
मे मे मे 
स्‌ १९३१ में में नौकरी की तलाश में 
लाहौर में था। रावी रोड पर आये प्रति- 
निधि सभा, पंजाब के कार्यालय में गुरुदत्त 
भवन की छत पूर रहता था। दफ्तर में जो 
लोग अविवा हिंत थे, वे वहीं डेरा डाल हुए थ । 
प्रातः रावी पर घूमने का मेरा नियम था । 
इस समय राह चलते अनेक ज्योतिषी मिलत 
थे, जो हाथ देखते थे । अधिकांश सिख । म 
जिन संस्कारों में बचपन से पला था, उनमे 


 क्षेरे उधर 
“ इसका कोई स्थान न था। अतः मेरे उध 


फरवरी 
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- . एर न जाने क्यों एक युवा ज्योतिषी.ने के वात्सल्य. व ममता पर आघात. चःपहुं- 
ः मरी ओर देखते हुए. कहा-आपका साथा - चाओ p उनकी शायद यही अंतिम इच्छा 
बताता है कि आप विलायत'जायग । मेरी. . हो । उनकी बात मुझे ठीक लगी-। हमःसबः 
. लालसा अवश्य विलायत जाने की थी (और ^ इकट्ठे ही एक नाव पर सवार हो जहाज 
यह अब भी मिटीनहींहे )। ज्योतिषी की. .पर पहुंचे.। में पिताजी को प्रणाम करके 
फीस पूछी । १९३१ के उस जमाने में उसने अन्‍्य' यात्रियों के साथ डेक पर पहुंच गया। 
एक रुपया बताया। मैंने पीठ की और-आगे... पिताजी,नाव पर खड़े मेरी ओर, एकटक 
बढ़ने लगा । अंत में वह चवच्ी पर राजी हो . दृष्टि से देख रहे थे । आंखों म॑ आंसू आ गयें। 
गया । उसने हाथ देखा । शीशे से देखा और .शायद फिर उनसे मिलता न हो, यह भाव 
ag विशवास से कहा कि आपं शीघ्र ही एक क्षण के लिए मन में आया । जहाज. | 
विलायत जाकर बैरिस्टरी पढ़ेंगे। उसकी. चला, मेने हाथ जोडे,पिताजीकीननावलोटी, * 
बात ने चिरसुप्त आंकाक्षा को जगां दिया। ` परंतु किनारे पर पहुंचने से पहल ही-उलट 
C . एक रात बड़ा मीठा और साथ ही war. गयी। छपाका हुआ । प्रिंताजी:फिरदिखाई 
नक दुःखदायी स्वप्न आया । पिताजी का नहीं दिये । में पास पड़ी कुर्सी पर so गया। 
पत्र आया है-पासपोर्ट का इंतजाम कर लो, यात्री समवंदना प्रकट करने आन लग । पर 
` रुपया मिल गया है । रुपया पिताजी के एक -मुख से अनायास निकल गया - वह वृक्ष 
वेरिस्टर मित्र ने अपनी विरासत में से गिर गया |” इसके साथ ही नींद खुली ओर | 
- दिया था । पासपोर्ट मिलने में अधिक में उठ बंठा । पास सो रहे लोगों ने मेरी ड 
. कठिनाई नहीं हुई । आंवाज सुनकर कहा -क्या हो गया! स्वप्न _ 
. पिताजी मुझे जहाज पर चढ़ाने आग्रह- है। सो जाइयें। अभी रात बहुत वाकी हैं। C 






















पवक मेरे साथः बंबई तक आय । शाम को जब में काम निबटाकर गुरु” 
इटालियन जहाज चुना था; क्योंकि दत्त भवन पहुंचा; उपमंत्रीजी ने सहानुभूति | 
. उनमें ब्रिटिशजहाजों की तरह रंगभेद नहीं प्रकट करते हुए दराज से तार निकालकर _ 

वरता जाता था । जहाज बंदरगाह में गोदी मेरे सामने रख दिया । तार था -“पिताजी _ 
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से कुछ दूर खड़ा.था । उस तक पहुंचने के गुजर गये । आने की सूचना दो 7/० 
` लिए नाव पर जाना पड़ता था। पिताजी की - मेरी दादी या मां ने कभी घड़ी का व्यव. | 
` इच्छा जहाज. तक जाने की थी । ८०-८५ हारनहीं किया था। किंतु उके कथनानुसार `° 
` साल के.वृद्ध पिताजी को नाव में चढ़ाना पिताजी की मृत्यु रात १२-१ नज केबीच o 
« और समुद्र में ले जाना मैं उचित नहीं मानता हुई थी । और उसी समय मेरे मुंह से स्वप्न .. 
— था। पर उसी जहाज से विलायत जा रहे में निकला था- वह वृक्ष गिर गया। | पक 
ES गुजराती सहयात्रियों ने कहा कि पिताजी  -अवनोंद्रकुमार विद्यालंकार नयो दिल्‍ली | 

















^- . 


दः महायुद्ध का भयानक दौर । एक 

१ तरफ मित्रराष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी 
WW ।-१० जुलाई १९४२३ को मित्र राष्ट्रों 
की संनिक टुकड़ियां सिसिली के दक्षिणी 
तट पर उतरीं और उत्तर की ओर बढ़ती 


- हुई इटली के इस द्वीप पर कब्जा करने लगीं। 


सिसिली-विजय का यह अभियान दो हिस्सों 


में बंटा हुआ था। एक ओर से ब्रिटेन और 


कनाडा की मिली-जुली टुकड़ी को आगे 


बढ़ना था, तो दूसरी ओर से अमरीकी सेना 


को मोर्चा लेना था । 
शायद अमरीकियो के जिम्मे थोड़ा 


कठिन काम था -उन्हें सिसिली के पहाड़ी 


इलाके पर अधिकार कर पश्चिम को बढ़ना 


बूद मोर्चाबंदी थी । विल्लाल्वा और मुसो- 
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 था। यहीं इटली और जमंनी की सवसे मज- | 
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मेली कस्बों के आस-पास: ही dg कम्माराटा 
पर्वतीय क्षेत्र था, जहां अमरीकियों का मुका- 
वला करने के लिए दोनों मुख्य मार्गों पर 
धुरी राष्ट्रों का तोपखाना, विमानभेदी तोपें, 
टैकभेदी तोपें और जर्मन टॅकों का एक | 
स्ववाडून तैयार खड़ा था। . m 
यंहां धुरी राष्ट्रों की कमान केल सलेमी 
के हाथ में थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस 
इलाके -में बह अमरीकियों को कई 
तक उलझाये रख सकेगा | 


उस दिन १४ जुलाई थी । सुबह-सुबह 
एक अमरीकी युद्धक विमान आया और 
विल्लाल्वा कस्बे के इदे-गिदे काफी 
तक मंडराता रहा । विमान नें न बम TE 
और न्‌ मशीनगनों से गोलियां ही बरस, ! 
सिर्फ गिरजाघर के पास उसने एक 


रवरी 


१३२ 





गिराया और लौट गया। इस युद्धक विमान 
के काकपिट की बगल में पीला ध्वज लहरा 
_ रहा था, जिस पर काले रंग से रोमन अक्षर 
"user अंकित था । जब विमान से गिराये 
गये पैकेट को खोला गया, तो उसमें से पीले 
रंग का रूमाल निकला। रूमाल के एक कोने 
पर काले रंग से 'एल' अक्षर अंकित था। 
 . अगले दिन फिर वही युद्धक विमान 
` विल्लाल्वाकेऊपर मंडराने लगा। इस बार 
Lo उसने गिरजाघर के पास नहीं, कस्बे के 
LO गण्यमान्य नागरिक केलोगेरो विजिनी 





ने अपने नौकर को नीचे दौड़ाया और पेकेट 
मंगवा लिया । इसमें भी वसा ही रूमाल 
था। केलोगेरो विजिनी उफ डॉन केलो ने 


चेहरे पर जाने कितने भाव आये और 
विलीन हो गये । 


सवार बड़ी उतावली से घोड़ा दौड़ा रहा था। 
उसे मुसोमेली पहुंचकर ग्युसेपे गॅको रूसो 
को डॉन केलो का पत्र देना था । वह हर 
क्षण चौकस था कि कहीं कोई उसका पीछा 
तो नहीं कर रहा । डॉन केलो ने उसे आदेश 
दिया था कि पत्र किसी भी हालत में इता- 
लवी फौंजियों के हाथों में नहीं पड़ने पाये; 
अगर फौजियों के बीच घिर जाओ, तो पत्र 
को निगल लेना । 
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के घर के पास पैकेट गिराया । तुरंत विजिनी - 


रूमालनुमा झंडे को गौर से देखा। उसके: 


एक दिन वाद। विल्लाल्वा से मुसोमेली- 
जाने वाले मार्ग पर सुबह-सुबह एक घुड़- _ 
-सचमुच चमत्कार हुआ। रातों-रात इता- 


'ने गिरफ्तारकर लिया। शाम होने तक मित्र 


डॉन केलो के पत्र में मुद्दे की एक ही बात 
थी-२० जुलाई को तुरी अमरीकी तोप- | 


१३३ 


NS , 


विश्व के इस बिशालतम, ध्षतंतत और 


` ऋरतम अपराधी-संघटन ने सिसिली 


से लेकर लास एंजल्स तक हत्या और 


तस्करी का साम्राज्य कायम कर रखा 


था । उसकी कमर टूट चुकी है, सगर | 

अभी चह मरा नहीं है । इस iT- 

कारी सस्था को अंतःकथा' यहां उषा 

माहेश्‍वरी ने नामन लेबिस को पुस्तक 

' द आनड सोसायटी ' के आधार पर _ 
प्रस्तुत की है । 3 


UIDITCNNUNDUIONESSRO NU 09.02... 
खाने के साथ सेर्दा तक जायेगा। मे (डॉन | 
केलो ) स्वयं उसी दिन अमरीकी सेनिक “ 
टुकड़ी के साथ आगे बढ़ंगा और तुम्हें अम- | 
रीकियों की सुरक्षा का पूरा-पुरा इंतजाम | 
रखना है। SEN 
२१ जुलाई को कम्माराटा के पवतः 
शिखरों पर जमे इस महत्त्वपूर्ण मोचे पर _ | > 





लवी फौज के दो तिहाई संनिकों ने कर्नल 
सलेमी का साथ छोड़ दिया और वे साधा- m 
रण नागरिकों के भेस में फौजी म॒कामों से 
निकल भागे । दोपहर होते-होते इतालवी 


लोगों yar 


zé 


राष्ट्रों की फौजें एक भी गोली चलाये बिता | 
ही कम्माराटा के युद्ध में विजयी हो गयी । 

परंतु बिजयी सेनिकों को भी पता नही 
था कि धुरी राष्ट्रों के साथ विश्‍वासघात 
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करने वाला :विल्लाल्बा का वह प्रतिष्ठित 
नागरिक केलोगेरो. विजनी ऊफ डात 
केलो कौन.था ? अमरीकी युद्धक विमान 
` पर लहराये गये और उस पैकेट में से निकल 
पीले ध्वज कां क्या अर्थ था? डॉन केलो 
` तथा उसके अनुयायी सिसिली को फासिस्ट 
- अधिनायक तंत्र से मुक्त कराने को क्यों इतने 
उत्सुक थ? ` 
असल में डॉन केलो सिसिली-भर मं फल 
हुए और अत्यंत शक्तिशाली गुप्त सगठन 
` माफिया का सर्वेसर्वा था । सिसिली के 
-__ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति 
- . कमोबेश धार्मिक निष्ठा जेसी भावना से 
जोड़ने वाले माफिया के कुछ सदस्य समय-. 
E समय पर अमरीका में भी जा बसे थे और 
उन्होंने वहां भी अपना संघटन खड़ा कर 
 ल्ियाथा। उन दिनों अमरीका में माफिया 
का सरदार था - लको लुसियानो। विल्ला- 
स्वाम अमरीकी विमान से फेंका गया पीला 
E: -— रूमाल माफिया का गुप्त संकेत था और 
उस पर अंकित एल अक्षर लुसियानो का 
प्रतीक था। 
लुसियानोकी माफत सिसिली के माफिया 
संघटन को अपनी. तरफ मिलाने की 
अमरीकी योजना अपने आपमें बेमि- 
. साल थी। जन्म से सल्वातोर लसानिया' 


न ६ 
| पलेमों 



























गाने वाला लकी लसियानो विल्लाल्बा 
से पलमों जाने वाले मुख्य मागं प्र ही बसे 
` हुए लेसंरा फ्रिदी कस्बे में पैदा हुआ था। 


और विल्लाल्बा के 





























वहां. के माफिया संघटन. में उसकी अच्छी 
पैठ थी । | 
सन १९४३ में लुसियानो वेश्यालय 
चलाने के ६२ मामलों में फंसकर अमरीकी 
जेल में लंबी सजा भुगत रहा था कि उसे 
अचानक हड़बड़ी में डेनमारा की स्टेट पेनिटें- 
शियरी से हटाकर ग्रेट मिडोस पेनिटेंशियरी 
लाया गया। यहीं अमरीकी नौसेना के अधि- 
कारियों ने.उससे रहस्यमय Na कौं । यह. 
भी उल्लेखनीय है कि युद्ध की समाप्ति पर 
लुसियानो को अमरीकी जेल से रिहा करके 
इटली निर्वासित कर दिया गया। 
बाद में मित्र राष्ट्रों के सिसली-अभि- 
यान को लेकर जो किस्से चले, उनमें से एक 
तो यह भी था कि अमरीकी न्यायालयों द्वारा 
दंडित लुसियानो समूचे सिसली-अभियान 
के दौरान अमरीकी सँनिकों के साथ था 
और उसी ने डॉन केलो को अमरीकियों के 
साथ मिलने को प्रेरित किया था। 
डॉन केलो भी लुसियानो से किसी तरह _ 
कम नहीं था। विल्लाल्वा के एक पादरी 
परिवार से संबंधित इस व्यक्ति ने पढ़ाई - 
लिखाई पर कभी ध्यान न दिया और _ 
इसका उसे कभी अफसोस भी नहीं हुआ। _ 
कानन के साथ डॉन केलो की पहली भिडत 
उसके अपने ही कस्बे कौ एक 
लेकर हुई । तब वह सिर्फ सत्रह वर्ष का था० ० 
एक अत्यंत संपत्त | 


परिवार क्री खूबसूरत लड़की से उसकी | 


सरीका पहुंच जाने के बाद भी लुसियानो मित्रता थी! EV. 
अक्सर सिसिली आता-जाता रहता था और डॉन केलो का इरादा साफ था । वह इस... 
१३८३. 7 >: 
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संबंध को किशोरावस्था के उफान का ही 
एक हिस्सा समझता था। विवाह का तो 
' सवाल ही नहीं। फिर भी वह अपनी सखी 
- को किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं देख सकता 
-— srt लेकिन उन्हीं दिनों विल्लाल्वा के मजि- 
स्ट्रेट की अदालत में एक नौजवान अफसर 
आया और उसकी धीरे-धीरे डॉन केलो की 
चहेती से जान-पहचान हो गयी । डॉन केलो 
ने तुरंत चुनौती कबूल की । एक शाम को 
उस लड़की के घर जाकर उस नौजवान 
अफसर से जा भिड़ा और उसे करीब-करीब 
अधमरा कर दिया। 
बाद में वह गिरफ्तार भी किया गया । 
परंतु पादरी-परिवार के प्रभाव के कारण 
मामला रफा-दफा हो गया । कहते हैं कि 
. घटना के बाद फिर किसी युवक ने डॉन 
- केलो की चहेती से जान-पहचान बढ़ाने की 
| BU की। 
Č 
i 
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अगले साल केलो- 
गरो विजिनी उफे डॉन 
केलो की मुलाकात (७ bee 
. अपने इलाके के सबसे {” ३ is Ss 
बड़े डकेत पाउलो L2 E 
वर्सालोना'से हुई उन 
दिनों उसने काश्त- 
 , कारों और आटा 
-— पीसने वाली चक्कियों : i 
E मालिकों के बीच. 
 दलालीका धंधा शुरू 
y किया था। इन चक्कि- 
यों के मालिक एक | 


| १९७२ 
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यह है माफिया का गढ़ कार्लोत्त कसबा जहां १९४४-४८ के बीच | 


पांच वर्षा म. १९२ हत्याए हह I . ` E 
TN os Ta Ns 
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माफिया संघटन के सदस्य थे और सारे 
इलाके में दूसरी चक्कियां खुलने नहीं देते 
थ। ये चक्कियां पचास-पचास मील दूर, 
समुद्र-तट पर स्थित थीं और उन तक ig 
को सुरक्षित पहुंचाना मुश्किल काम था । 
पाउलो वर्सालोना जसे जाने कितने डकेत इन 
काश्तकारों को लूटकर अपना भरण-पोषण 
करते थे। 

केलोगेरो विजिनी को दलाली में काम- 
याब होने का एक ही नुस्खा सूझा-उसने 
डकतों से दोस्ती कर ली। बाद में वह दलाली 
का धंधा छोड़कर वर्सालोना के गिरोह में 
शामिल हो गया। एक बार तो वह डकती 
के आरोप में पकड़ा भी गया, पर सबूतों को c 
कमी के कारण बरी हो गया I i 

यह १९०२ के आस-पास की बात है 
उन्हीं दिनों केलोगेरो विजिनी,को.माफिया 
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डॉन केलोगेरो विजिनो (१८७७-१९४७) 
[माफिया का महंत, विल्लाल्बाका मेयर | 


में शामिल होने का निमंत्रण मिला । यह 
अजब बात थी, क्योंकि अपने को अत्यंत 
सम्मानित समाज ( दआनडं सोसायटी) 


के सदस्य समझने वाले माफिया बंधु 
अपने संघटन में खुले अपराधी को शामिल 
नहीं करत । बहुतं मुमकिन है, केलोगरो के 


मामले में उन्होंने जान-बझकर कोई रिया- 
यत वरती हो । जो कुछ भी हो, केलोगरो , 


 विजिनी का अव ख्पांतर हो गया था औरं 

वह SI (चाचा) केलो के नाम से जाना जाने 
लगाथा। . :. 

_ जव १९१४ में प्रथम महायुद्ध छिड़ा, तो 

/ जु केलो कोअलादीन का चिराग मिल गया। 

उन दिनों वह केलटानिस्सेट्रा प्रांत के 


~ 
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'ने'अपनें बयान बदल दिये और अंत में वही 
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माफिप्रा संघटन का प्रधान IT युद्ध छिड़ते 
ही सेना के लिए घोड़ों और -खच्चरों की 
खरीदारी का काम जोरों से शुरू हुआ। एक 
सैनिक आयोग इस काम के लिए सिसिली 
भी आया । जू केलो ने तुरंत अपनी सेवाएं 


अपित कीं और आयोग ने खुशी-खुशी अपना _ 


काम उसके जिम्मे कर दिया । 

अब तो जू केलो दोनों हाथों से धन बटो- 
रने- लगा । उसने इलाके के सारे मरियल 
और निकम्मे घोड़े और खच्चर इकट्ठ 


करके अच्छे घोड़ों के दामों पर फौज को . 


भेज दिये । उधर जो लोग अपने वढ़िया 


घोड़े और खच्चर फौज को नहीं देना चाहते 


थे, उनसे इसने मनमानी रिश्वत ली और 
उन्हें छट दे दी । 

साथ ही जू केलो के आदमियों ने घोड़ों 
और खच्चरों की चोरी का भी काम शुरू 
कर दिया । हालत यहां तक पहुंची कि एक 
ओर तो समाचारपत्रों ने लिखा कि इटली 
की सेना चुराये हुए घोड़ों को घुड़साल बन 
गयी है और दूसरी ओर जु केलो द्वारा भज 
गये घोड़े-खच्चर युद्ध के मैदान में उतर 
के पहले ही इहलोक से कूच करने लुग । 


मामला संगीन था । जांच जरूरी थी L 


आखिर एक सैनिक आयोग वेठा और जु 
केलो. सहित कई सैनिक और असंनिक 
अधिकारियों पर अभियोग चला। पर उससे 
कया ? बाहर जु केलो पर बड़े-बड़े आरोप 
लगाने वाले गवाहों के मुंह पर अदालत T 
आते ही जैसे ताला पड़ गया। कई गवाही 


~ 


फरवरी 


^ 








m 


So 


हुआ, जो माफिया वाले मामलों में बार- 
वार हुआ है। जू कलो तथा सभी अभियुक्त 
साफ बरी हो TA | 

इस मुकदमे से p केलो की मानहानि तो 
दूर, माफिया के जाल में फंसे सिसिली में 
उसकी प्रतिष्ठा पहले से कुछ और बढ़ गयी। 
लोग समझ गये कि इटली की संसद, सर- 
कार और सेना के बड़े-वड़ महारथियों तक 
जु केलो की पहुंच हे। साथ ही माफिया के 
महंतों में जु केलो एक साथ कई दर्जे ऊपर 
पहुंच गया । अब वह सिसिली - भर में 
माफिया का दूसरा सवसे शक्तिशाली व्यक्ति 
था । उसे अब लोग इज्जत के साथ डॉन 
केलो कहने लगे थ। 

'माफिया' शब्द संभवतः अरब भाषा का 
है। मुमकिन है, यह उन दिनों की यादगार 
हो, जब अरबों ने स्पेन की तरह सिसिली 
पर भी अधिकार कर लिया था । तब अरब 
अपेक्षाकृत आधुनिक और प्रगतिशील थे । 
. उन्होंने छोटी-छोटी जोतों और वैज्ञानिक 
ढंग से सिचाई की शरूआत की थी। परंतु, 
सिसिली में वे ज्यादा वक्‍त नहीं टिक पाये । 
जल्दी ही नाम॑नों ने उन्हें खदेड़ दिया । 
अरवो को या तो गलाम बना लिया गया, या 
उन्होंने भागकर “माफिया” में शरण ली । 


माफिया' का अरबी में-अरथ ही है-शरण- 
स्थल | 


यह शरण-स्थल मध्य यग में और भी : 


महत्त्वपूर्ण हो चला, जब धर्मन्यायाधिकरण 
की आड़ म॑ सिसिली के सामंत धर्मविरोधी 
चरण के आरोप लगाकर लोगों पर तरह- 


तरह के जुल्म ढाने लगे थे। जरा से शक 
पर गिरफ्तारी होती थी और अंपराधी को 
कसूरवार मानकर ही सारी तहकीकात शरू 


होती थी। अभियोग पक्ष की ओर से तो | 
स्त्रियां, बच्चे और दास तक गवाही दे सकते | 


थ परंतु अभियुक्त उन्हे अपना गवाह नहीं 
बना सकता था । उसे तो अपना वकील तक 


खड़ा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि. 


इसका अर्थ धर्मे-न्यायाधिकरण के न्याय में 
अविश्वास व्यक्त करना होता । 
पुरी तीन सदियों तक यह अंधेर चला। 


उस अंधकार-युग में मुसीबतजदा गरीबों का 


हथियार था प्रतिशोध, और रक्षा-कवच 
माफिया. | अपने आप त्याय मिलने वाला 


नहीं है, तो फिर क्यों न हम अपना संघटन . | 


बनाकर जालिमों से खनी बदला लें। बस 


इसी तक से माफिया का जन्म हुआ था । . 


तब वह सताये gu लोगों का, विद्रोहियों 
का शरण-स्थल था d 


धर्म-त्यायाधिकरण की खूंखार आंख से | 


बचने का एक ही उपाय था-गोपनीयता। 
यह गोपनीयता और प्रतिशोध आज भी 
माफिया कें सदस्यों का मुख्य चरित्र dl 
आरंभ से ही माफिया छोटे-छोटे अपराधों 


के विरुद्ध रही है। सच तो यह है कि वहं 


छोटे अपराधियों को. पकड़वाने में पुलिस 
की मदद करती रही है। परंतु माफिया में 
गोपनीयता का कोई पार नहीं । माफिया 
के प्रति अंधी निष्ठा सदस्यता की सबसे 


बड़ी शतं है। इस निष्ठा के बदले में सदस्यों | 


को मिलता है अच्छेबुरे दिनों में माफिया . 
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' नरेन्द्रनाथ दिन भर के थके हारे दफ़्तर से 
। लौटे तो वे उदास दिखाई दे रहे थे। “क्या 
बात है?” Rana की पत्नी मीरा ने 













र रसोई घर से बाहर आकर बडे प्यार और मीठे 
ढंग से उनसे पूछा, “आज आप बहुत ज्यादा...” 
त) ७ नरेन्द्रनाथ अपनी पत्नी की बात काटकर 
et $ e» F -— CCS ^ MS 
, qi बोले, “कोन सा दिन हे जब में बहुत 
uu A ज्ञ 
i . ज्यादा उदास और थका थका तुम्हें दिखाई 
नही देता, मीरा? 
बेटी की शादी की चिन्ता के बोभ से दबे 
सैकड़ों हजारों नरेन्द्रनाथ हैं। परिवारके 
आथिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का एक 
मात्र हल है, जीवन चीमा। 
f MM. uf ó 
f NARS AANA 
: इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया 
ptus PNB-LIC-2-7i-72A . | 
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F का पूरा-पूरा संरक्षण। जो कोई गोपनीयता 
की शतं तोडता है, उसे एक-आध चंतावती 
___ के बाद हमेशा के लिए रास्त से हटा दिया 
- जाता है। यह सव काम 'केपो माफिया के 
इशारे पर होता है। वह माफिया का सर- 

दार होता है और नियमों का पालन कराने 





sb 


वाला भी । उसे न किसी की दलील सुनने की 


आदत होती है और न आनाकानी । उसके 


पास अपने हर काम का अपना औचित्य 


होता है। 
` "एसा ही केपो माफिया था अमरीका का 
_ निक जेंटाइल । उसने एक नौजवान अंप- 
राधी की हत्या का आदेश दिया था। बाद में 
उसने कहा -“हमारे पास उसका नामो- 
- निशान मिटा देने के अलावा और कोई चारा 
नहीं था। हमने उसकी लाश दवाओं से लेप- 
कर सिसिली में उसके रिश्तेदारों को भेज 
|n वे बेचारे गरीब लोग हैं; इसलिए हमने 
_ उस नौजवान की उंगली में हीरे की अंगूठी 
. पहना दीथी। जैसे ही उन्होंने वह शवपेटिका 
__ खोली होगी, उन्हे वह अंगूठी दिख गयी 
h होगी | १2 
स्पष्ट है किशरण-स्थलकेरूप में आरंभ 
` हुआ माफिया संघटन कालांतर में स्वयं ही 
अपराधियों और षड़यंत्रकारियों का सबसे 
_ शक्तिशाली केंद्र बन चुका था। 
| ; .. ओर प्रतिशोध? हां, प्रतिशोध माफिया 
| की खास पहचान है-रमं-त्यायाधिकरण 
के समय से लेकर आज तक । प्रतिशोध की 
इस भावना ने माफिया-सदस्यों को एक 
विचित्र व्यक्तित्व दे दिया है। वे छोटे-मोठे 


१९७२ 










a 


अपमान से विचलित नहीं. होते। साधा- _ 
रण लोगों की तरह गुस्से में उबलते नहीं। | 
आज वं अपमान को बिलकुल धयं से, तट- 
स्थता से बर्दाश्त कर लेंगे, ताकि कल मौका 
पड़ने पर पूरा-पूरा बदला ले सकें। प्रति- 
शोध का दर्शन सिसिली की मिट्टी और हवा 
में है । अपने विरोधी की शिकायत लेकर 
पुलिस-थाने मं जाना सिंसिलीवासियों को 


` कम ही रास आया है। कारण कि शासन- 


व्यवस्था अक्सर दुर्बल रही el 
सिसिली की इस परंपरा और सरकारी " 
दुर्बलता का माफिया ने पुरा-पूरा फायदा 
उठाया है। वक्त पड़ने पर वह राजनीति 
में भी आगे रही है।मसलन, यह तो जग | 
जाहिर तथ्य है कि इटली के एकीकरण के _ 
दौर में जब गरीबाल्डी ने सिसिली में भि: | 
यान छेड़ा, तो माफिया ने जनमत-संग्रह | 
में उसकी सहायता की थी । pe 
वेसे माफिया की: राजनीतिक परिक्रमा * 
१९४५ मे पुरी हो गयी, जब डॉन केलो- | 
गेरो विजिनी सिसिली का सामंती सर _ 
दार और माफिया का प्रमुख होने के साथ | 
मित्रराष्ट्रो कौ सहायता करके विल्लाल्वा । 
का मेयर भी बन गया! | m 
माफिया की गतिविधियां बहुमुखी रही | 
हैँ और समय के साथ वे निरंतर बदलती _ 
गयी हे। वह चोरों तथा नागरिकों के बीच _ 
मध्यस्थ भी रही है। जैसे. हीकिसी की | 
संपत्ति चुरायी जाती, उसे माफिया का | 
संदेश मिलता. किं चुरायी गयी संपत्ति 
आपको वापस मिल सकती है, बशत आप 





? t 
€ 






LE u 
TIS - 
& UN tes 


|n र d E l ^ " द . 3 : 3 ' ne M Me if < 
itr PT CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan stri. SS 
= E A om T-E, ; O 





साफिया द्वारा मारे गये स्वजन के लिए शोक 


अमुक रकम मुआवज के रूप में दे दें यह 


` सच हे कि ९० प्रतिशत मामलों में चोरी 


का माल वापस मिल भी जाता था । डॉन 


केलो के पूवं वर्ती माफिया-सरदार डॉन विटो 
के समय में तो. माफिया ने प्रमी-यगलो से 
भी रकम वसूलना शुरू कर दिया था। 
माफिया का सबसे अनोखा काम था 
धामिक अवशेषों की नकल तैयार करना 
और उन्ह अमरीका में भारी दामों पर 
बच देना.। पिछले दिनों इटली की पत्रिका 
AT ओरे ने सर्वेक्षण करके पता लगाया कि 


इस समय सत एंड्य की १७, संत स्टीफन 
की १३, संत फिलिप की १२, और सेंट 
E विसंट तथा सेंट तेक्ला की १०-१० भजाएं 
उपलब्ध ह। जगह-जगह लोग संत जान 
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बॅप्टिस्ट की ६० उंगलियों और.संत जलि- 
यन्‌ के ४० सिरों को भक्तिभाव से पूजते . : 
हे । यह है माफिया का चमत्कार | 

परंतु चमत्कारो की माफिया के पास कभी 


7 | . कोई कमी नहीं रही। एक बार माफिया 


ने इटली में सान जियोवाज्नी. रोटोंडो के 
संत पाद्रे पियाओ के बारे में यह प्रचार किया 
कि उनके हाथों पर क्रूस पर चढ़े यीशु 
मसीह के हाथों में लगे कीलों के जख्म 
अपने आप उभर आते हे । देखते-देखते - 
फोगिया के पास का वह छोटा-सा गांव 
तीर्थयात्रियों का केंद्र बन गया । कुछ ही 
वर्षों में वहां आधे दजन आलीशान होटल, 
ढेर सारे वोडिग हाउस बन गये। एक अस्प- 
ताल खुल गया, जिसकी छत पर हेलि- 
काप्टर उतर सकते थे । 

पाद्रे पियाओ के चमत्कारों की पुस्तक 
लाखों की तादाद में बिकीं। उसकी प्राथ- 
नाओं के रिकार्ड खरीदने वालों की संख्या 
कई लाख तक पहुंच गयी। TTA पियाओ के 
सामने पाप-स्वीकार (कन्फेशन) करने के 


. लिए-उत्कंठित लोगों की कतार इतनी बड़ी 
“रहने लगी कि बाकायदा वेटिंग लिस्ट रहने 


लगी और तीर्थयात्रियों को कई-कई दिन, 
यहां तक कि हफ्तों तक वहां के खर्चीले | 
होटलों में रुके रहना पड़ता । 
हां, माफिया के एजेंटों को उचित भुग- 
तान करके इस वेटिंग लिस्ट को भी छलांगां 
जा सकता था। कुछ मार्फिया एजंट 
बसों के अड्डे पर ही तीथेयात्रियो को फसा 
लेते और किसी नकली पाद्रे पियाओ के 
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पास ले जाकर 'कन्फेशन' करवा देते । तुलना में १० गुने ज्यादा थे । mm 
“कहना न होगा कि कन्फेशन के लिए आने अपने साम्राज्य-विस्तार और विजयः | 
वाले यात्रियों में ९५ प्रतिशत महिलाएं अभिमान का सपना संजोन वाले मुसोलिनी | 
` होती थीं । को. माफिया का एक और कारनामा बुरा £ 
इस तरह के संघटित अपराध तभी चल लगा था । प्रथम महायुद्ध के आरंभ में जब 
- सकते है, जव सरकार कमजोर हो और शांति सिसिली में फौजियों की भरती शुरू हुई, 
तथा व्यवस्था की स्थिति विकट हो। इस- तो माफिया ने यंह.अफवाह फला दी कि 
लिए मजबूत सरकार के बहा तानाशाही रंगरूटों को इटली पहुंचते ही नपुंसक कर 
की हद तक जाने वाले बेनितो मुसोलिनी का : दिया जायेगा । युद्ध के दौरान फौज से 
_ माफिया के साथ टकराव लाजिमी था। भागने वालों को छिपाने मं भी माफिया 
मुसोलिनी को यह समझते देर भी नहीं सक्रिय रही थी। एक तरह से तो सिसिली 
लगी । उसने देखा कि एक ओर तो-समूचा तब भगोड़ों का ही इलाका बन गया था । 
इटली राष्ट्रीय एकता के नाम पर उसके क्या.आगे भी सिसिली और माफिया की 
इशारों पर चलने को तैयार है, और दूसरी यही भूमिका रहेगी? मुसोलिनी का फसला | 
ओर सिसिली में उसकी पार्टी के कार्यकर्ता था- हगिज नहीं,में माफिया को पुरी तरह | 
को बीच बाजार में गोली मारी जासकती कुचल दूंगा। =- 2i: MM 
है और अपराधी qued भाग सकता हे । १९२४में मुसोलिनी की सिसिली-यात्रा। | 
और तो और, कोई थाने में आकर यहं पलेमो की गलियों-चौराहों पर भीइ-भरे . 
कहने तक को तैयार नहीं है कि उसने गोली . स्वागत व जयजयकार के बीच मुसोलिनी | 
की आवाज सुनी है। | को सनक सूझी कि वह पियाना देई ग्रेसी = 
जब मुसोलिनी ने सिसिली में माफिया- भी जाये। यह सिसिली का एक छोटा-सा | 
गतिविधियों के वारे में पूछताछ की, तो उसे . कस्बा था, जहाँ अल्बानियाई शरणार्थी | 
अजीब-अजीब बातें सुत्ने को मिलीं । यही रहते थे और मुसोलिनी ने पर्यटकों के | 
कि सिसिली की मतदान-व्यवस्था और लिए प्रचलित किसी पुस्तिका में पढ़ा था 
राजनीति पर माफिया का पूरा एकाधिकार कि सिसिली जानें वाल को पियाना देई .. 
है । सिसिली के संसद-सदस्य अपने हर ग्रेसी मा मजा . लोकनृत्य अवश्य 
भाषण में एकही बात दोहराते कि माफिया देखने चाहिय | _ _ ii 
नामका Ta है ही नहीं । वे माफिया जैसे ही मुसोलिनी ने पियाना देई ग्रेसी _ 
के कारनामों की तहकीकात में बाधा डालने _ जाने की इच्छा व्यक्त की, उसकी सुरक्षा- | 
. की हर तरह से कोशिश करते, जबकि व्यवस्था करन वालों के चेहरे फक हो EE | $ 
सिसिली में हिसात्मक अपराध इटली की उन्होने तो दस-दस गज की दूरी पर पुलिस . 
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ओर साइकिल की b qe 
भारत में बनायी गयी पहली असली स्पोर्ट साइकिल है। 
Xs र hag पर पैर रखते ही यह साइकिल पूरी सतार से दौड़ने लगती है। ” 
लीप su में खे आम और मज़ा दै, वह किसी दूसरी साइकिल. में नहीं मिल सकता। 


थे हैं बे कुछ बाते जिनके कारण स्पीडकिंग की सवारी का मतो 
के किसी दूसरी साइकिल में नर्दी मिल सकता॥ 


& एव...खास तोर से वनाये गये। ' 
क हेंडिल भी खास तोर खे; 

आरामदेह बनाया गया! 
७ कैलिपर प्रेक...जो किसी भी रफ़्तार में पकदम 
खातिरी के साथ फोरन काम करते है. 
a पॉलिश किये हुए Ee 

दियरिंग लगे हुप...चलाने मने विल्कुल T. . 

७ फ्री-ब्दील...जिसमें खास तोर से 

सख्त वनाये गये फोलाद की 
गोलियों की दो पूरी कंतारे द्दा 
A ERES S ७ चेन...पकदम ठीक ameet, 
ZAR ४८६७४७ re e s CR MNT 
js v. RS | निखरा हुआ हैं। बढ़िया कोम का; 
EL IR e oot a | 
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eara अपनी due विन्य , 
` झर आपको ma होगा। ` | 


खड़ी करके 'जेसे-तेसे यह पलर्मो की यात्रा हालत यहां तक पहुंच गयी है कि राष्ट्र- 
, सकुशल पूरी की थी। पियाना देई ग्रेसी प्रमुख को भी माफिया के संरक्षण में चलना 
तो पहले से ही किसान विद्रोहियों का केंद्र होता है। 
था और बड़ी बात यह कि वहां का मेयर मुसोलिनी ने पुलिस के पहरे को हटाने 
डॉन सिस्सियो सुस्सिया माफिया का जाना- के मेयर के सुझाव को तुरंत नामंजर कर 
माना सरदार था। वह अपने आपको सम- दिया। डॉन सिस्सियो सुस्सिया के लिए यह 
झता भी बहुत कुछ था । चालाकी में अपनी सरासर अपमान था । उसने तय किया कि घ 
. महत्ता जताने में उसकी शोहरत थी। कुछ शाम को मुसोलिनी के भाषण के समय सारा 
ही साल पहले जब राजा विट्टोरियो इमानु- कस्वा खाली कर दिया जायेगा,- मुट्ठी- 
एल पियाना देई ग्रसी की यात्रा पर गया था, भर लोग ही उसका भाषण सुनने जायेंगे । 
तव भी डॉन सिस्सियो सुस्सिया ने बड़ी टाउन हाल की बाल्कनी पर भाषण देने को | 
चतुराई से उसे अपने लड़के का गाड फादर खड़े मुसोलिनी ने देखा कि उसके सामने 
बनवा दिया था। कुल वीस लोग हें- मूर्ख देहाती, लंगड़े-लूले 
पर किसमें हिम्मत थी, जो मुसोलिनी के भिखारी और लाटरी के टिकट बेचने वाल। . 
सामने ये सारी परेशानियां बयान करता! और न सबके सामने मेयर मुसोलिनी की | 
पियाना देई ग्रेसी पहुंचते ही पुलिस प्रधान - बांह में aig डाले फोटो खिचवाने को | 
ने सुरक्षाव्यवस्था के लिहाज:से यही बेह- तैयार था। मुसोलिनी का चेहरा एकाएक | 
तर समझा कि मेयर की गाड़ी पर ही मुसो- तन गया । उसने अपने भाषण में साफ | 
लिनी कस्बे की यात्रा करे। खुली गाड़ी में कह दिया कि वह सिसिली को माफिया से _ 
मुसोलिनी को मेयर के साथ बेठाया गया मुक्त करके रहेगा । कुछ सप्ताह वाद उसने | 
और कार के दोनों तरफ मोटर-साइकल यही बात फासिस्ट संसद्‌ में भी दोहरायी 
पर सवार रक्षकों का काफिला तेनात किया लेकिन तब तक डॉन सिस्सियो जल में पहुंच 
गया । शोभायात्रा शुरू होने को थी कि चुकाथा। ps 
अपनी महत्ता जतलाने की डान सिस्सियो डॉन सिस्सियो को गिरफ्तार करने ओर 
सुस्सिया की सनक ने जोर मारा । उसने भाफिया को कुचलने का काम मुसोलिनी 
बुलंद आवाज में कहा -“ माफ कीजिये, .ने प्रीफेक्ट सिजारे मोरी को सौंपा । मोरी 
तने पुलिस वालों की क्या जरूरत थी ? फोसिज्म के आरंभिक वर्षों में मुसोलिनी के 
. जब तक में हूं, तब तक आपको डरने की बाद दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति था। साधा- 
._ कोई जरूरत नहीं। यहां तो मेरा हुम चलता रण पुलिस के सिपाही के रूप में शुरू करके 
P है।” मुसोलिनी हक्का-बक्का रह गया। उसे ' वह धीरे-धीरे पुलिस का प्रधान बन गया. | 
| यह समझते देर नहीं लगी कि सिसिली में था। डॉन सिस्सियो ने जब मुसोलिनी का 
| २९२ 05 50:9 2. A 
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प्रत्यक्षदर्शी था । 


अपमान किया, तब प्रीफेक्ट मोरी घटना- 
स्थल पर मौजूद था। मोरी ने माफिया को 
कुचलने में कोई कोताही नहीं की । उसे 
लोकतांत्रिक न्याय के चोंचलों की चिता 
तो थी नहीं । जिन पर भी उसे शक हुआ, 
जिसके वारे में भी अफवाह सुनी कि उसका 
माफिया से संबंध है, उसी को जेल में OW 


— दिया। हालत यहां तक पहुंची कि लोग 


व्यापार या प्रेम के मामलों को लेकर हुई 
आपसी रंजिश भी झूठी शिकायतें करके 


` निबटाने लगे। 


Es, 


f 
- 
c 


पुरे तीन वर्ष तक मोरी का यह देमन- 


चक्र चला । १९२७ में जब फासिस्ट संसद्‌ 


का अधिवेशन हुआ, तो मुसोलिनी ने शान 
के साथ माफिया-विरोधी अभियान की सफ- 


` लता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने प्रीफेक्ट 
मोरी का हाथ अपने. हाथ में लेकर उसे 


+ 


r. * CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ^ -- 


सीमों मात्सुएतो पहला सिसिली-वासी था, जिसने 
d गवाही उसन Me fs 
Em Adr "rod का वह ` ट्यूनीशिया चले गये। प्रीफेक्ट मोरी 
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शाबाशी दी और कहा -“प्रीफेक्ट 
तो फासिस्ट न्याय की शुद्ध-इवेत 
लपटों का सीधा अवतार है!” 


माफिया ने ऐसे कई अवतार देखे है। 

मोरी का दमन-चक्र शुरू होते 
ही माफिया से संबंधित डाक्टरों 
और वकीलों ने तुरंत रंग बदला 
और उनमें से कई मुसोलिनी की 
पार्टी में शामिल हो गये। कई 


की जेलों में तो केवल वे अदना 
लोग पहुंचे, जिनका सम्मानित 
समाज' में भी विशेष महत्त्व नहीं था। 


वैसे मोरी द्वारा फंसाये गये माफिया: 


सदस्यों में एक बड़ा असामी जरूर था। 
यह था. डॉन विटो; जो पचीस वष तक 
माफिया का सरगना रह चुका था। वह 


सिसिली के इतिहास का सबसे रंगीत अपः | 


रांधी था । युवावस्था में वह अमरीका चला 
गया था और माफिया, नेपल्स के कमोर्रा 


और केलेब्रियन अपराधी-समाज के भगोडो | 


द्वारा वहां बनाये गये “ब्लैक ds संघटन 
का सक्रिय सदस्य बन गया। फिर p 
रीका से लौटकर वह सिसिली में धीरे 


माफिया की सीढ़ियों पर चढ़ता गया और 


अंत में उसका प्रमुख बन गया । | 
डॉन विटो बड़े लोगों में काफी लोक- 


प्रिय था और कभी उसे किसी. चित्र | 4 
शेनी का निमंत्रण मिलता, तो कभी वह ` 
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लेकिन मुसोलिनी भूल गया कि 


प्रभावशाली लोग अमरीका और . 
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ड्यूकों और डचेसों के साथ कुर्सी-दौड़ खल सजा दिलवायी थी: पर अपने एक फासिस्ट 
रहा होता। उच्च वर्ग की महिलाएं अक्सर मित्र की सहायता से वह कुछ ही दिनों में 
उसके इर्द-गिर्द मंडरातीं। कुछ तो इस हद रिहा हो गया। 

तक पागल थीं कि उन्होंने डॉन विटोके सन १९६२ में सिसिली के विख्यात 
नाई से उसके बाल खरीदकर तावीज तक लेखक लियोनार्दो सियास्सिया का एक उप- 


वना लियं थं । 


न्यास छपा-इल गिर्योता दे ला सिवेटा', 


डॉन विटो पर ६९ बड़े अपराधों के जिसका केद्र-विदु था माफिया। उपन्यास में 
आरोप लगे, जिनमें से २० तो हत्या के मामले एक राजनीतिज्ञ है, जो माफिया द्वारा की 
थ । लेकिन वह सवमं वरी हो गया । अंत गयी हत्या के वास्तविक अपराधी को पकः 


में मोरी ने उसे तस्करी के 
एक मामले में फंसाया। डान 
विटो के वकील ने जब न्याया- 
धीश से रियायत बरतने की 


प्राथना की, तो डान विटो 


तुनुक पड़ा-'वकील मेरे 
उसूलों के खिलाफ जा रहो 
हे!” जब सजा देने के पहले 
न्यायधीश ने उससे अपनी 
वात कहने को कहा, तो वह 
दंभ के साथ वोला-“महोदय, 
चूंकि आप मेरे दूसरे अपराधों 
के सवत नहीं जुटा सक, इस- 
लिए आप मुझे एक ऐसे अप- 
राध म सजा दे रहे हं, जो 
मने कभी किया ही नहीं।” जो 
कुछ भी हो डॉन विटो को 


सजा मिलने से डॉन केलो की 
- वन आयी। माफिया सर- 


दार बनने का उसका रास्ता 
साफ हो गया। मोरी ने डॉन 
को भी पांच साल की' 
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माफिया का प्रतिशोध माया-समता सें विश्वास नहीं 
करता । १४-वर्षोय पाउलो रिकोबोतो अपन कुल का 
एकमात्र पुरुष-सदस्य था। माफिया की पिस्तौल न उसके _ 
प्राण हर लिये। पुलिस अभाग बालक को सांकोसुदेके 
पास ले जा रही है। m. 
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| fer घगला बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सब करना मुरिकस होया ।भ्राप ऐसी स्पिति से जरूर बगा पा र 
Bro को सहायता से सदझाप अगले बच्चे के जन्म फो तब तक टाल सकते हैं जब तक उसकी पूरी sr 
आयर नहीं हो जाते।निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का S धाठान र 
बुनिया भर में लाखो लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। घाप भी निरोध इस्तेमाल ; 
लिरोध हर जगह मिलता है। सरकारों रियायतो gra : केवल ७ पेसे में 3 | 
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r डन वाले पुलिस अधिकारी से बहस कर 
_ - रहा है- में तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 
ऐसा कोई अपराधी संघटन सचमुच अस्तित्व 
में हो सकता है, इतना गोपनीय, इतना 
शक्तिशाली कि वह न सिफ यहां सिसिली 
` में, बल्कि अमरीका तक में जो चाहे कर 
डाले ?...... क्या तुम एक भी ऐसे मुकदमे 
का हवाला दे सकते हो, जिसमें माफिया 
नामक अपराधी-गिरोह के अस्तित्व का 
सवत पेश किया गया हो? कया माफिया के 
बारे में कभी कोई दस्तावेज मिला-ऐसा 
कोई लिखित सबूत मिला, जिससे तथा- 
कथित माफिया और अपराधीपन का 
रिश्ता जुड़ता हो ? ” 
सियास्सिया ने १९६१ में जब वह उप- 
न्यास लिखा, तब तक सचमुच ही माफिया 
के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं था। परंतु 
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_. यह १९६२ में सिसिली के समाचारपत्र 
“ल ओरा' में तीन किस्तों में प्रकाशित हुआ 










E विधान और 'सम्मांनित समाज के अंदरूनी 
रिश्ते दुनिया के सामने एकदम उजागर 
` होगये। 
ग्रह दस्तावेज था १९३७ में कत्ल के एक 
मुकदमे में फंसे डाक्टर एलेग्रा का इक- 
वालिया बयान। डा० मेल चियोरें एलेग्रा 
माफिया के संपर्क में आने के समय पलेमों 
के सनिक अस्पताल में डाक्टर था। 
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` अब वह दस्तावेज मौजूद है। सबसे पहले. 


_.. और इससे माफिया का भीतरी कार्ये- 


L0 १९१६ के आस-पास का समय, जब पहला : wa मम 
-— महायुद्ध ` इंतजार में अस्पताल के बाहर ही जम गया। | 


में कुछ अजीव किस्म के रोगी आने लगे। 
अधिकांश तो झूठे ही रोग का वहाना वनाते l 
कुछ जान-वूझकर अपने शरीर पर जख्म 
करे लेते। एलेग्रा को सबसे ज्यादा हैरत 
तो एक रोगी को देखकर हुई। उसने अपने 
घुटने में तारपीन के तेल और आयोडीन 
के मिश्रण का इंजेक्शन देकर feud रोग 
पदा कर लिया था। डा० एलग्रा ने उस 
आदमी को धमकाया कि में इस वात की 
पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा । : 
लेकिन इसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा 
वे फिक्र किस्म .का आदमी आया, जिसने 
अपना नाम गुइलियो डि'अगाट बताया। 
वह बोला- डाक्टरएलग्रा, कृपया घुटनों | 
के विसप के उस रोगी का खयाल रखिय। | 
बेचारे का बड़ा भारी कुटुंब है और वह - x 
जरूरतमंद आदमी है ।” डाक्टर को यह | 
समझते देर नहीं लगी कि डि' अगाटे सम्मा- 
नित समाज' यानी माफिया का सदस्यड्टै। 
उसने रोगी को ठीक कर दिया और उसे . 
कई महीनों की बीमारी की छूट्टी दे दी । _ 
उसके बादतो कईबार डि अगाट आया । | 




















` ऐसे ही मामलों में खयाल रखने की प्राथंना | 
_क्केसाथ। और तब तक डाक्टर समझ 


चुका था कि माफिया संघटन qe भाग 0c 
के अनिच्छुक सिसिलीवासियों को 


कुछ दिन बाद की बात है । डा० qs एलेग्रा | 
अभी अस्पताल नहीं पहुंचा था कि 
डि'अगाटे अपने दो सहयोगियों के साथ उसके - 
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डाक्टर आया और 
डि'अगाटे को और 
उसके गणों को देख- 
कर थोड़ा परेशान 
हो गया। पर उनका 
व्यवहार बेहद 
शिष्टतापूर्ण था । 
डिअगाट ने कहा - 
“डाक्टर, आपसे 
- एक निहायत जरूरी 
काम. है । आपको 
हमारे साथ चलना 
El ` उसकी बात 
सुनकर डाक्टर कांप 
गया। कहां जाना 
है? क्यों ? ये सवाल उसके दिमाग में उठे 
-जरूर, पर वह पूछने की हिम्मत न कर 

सका । चुपचाप पीछे हो लिया। 
वे लोग डाक्टर को एक फल' वाले की 
दुकान में ले गये । सब-कुछ शांत । चुप्पी 
डि'अगाटे ने तोड़ी -“डाक्टर ! आपने हमें 
खुल दिल से सहयोग दिया । हम उसके लिए 
आभारी हूं |” फिर एक लंबी खामोशी। 
तदनंतर धीरे-धीरे संजीदगी के साथ नपी- 
पुली बातें - दरअसल हम लोग एक बहुत 
ही महत्त्वपुर्ण संस्था के सदस्य हे । उसमें 
समाज के सभी तबकों के लोग हैं - ऊंचे- 
से-ऊंचे लोग भी। बे सब 'सम्मानित लोग' 
कहलाते Gl वेसे आम लोग इस संस्था को 
माफिया कहते हूँ, पर ज्यादातर लोगों को 
भाफिया के बारे में घुंधली-सी जानकारी ही 
१९७२ | 


१४९ . 





माफिया के आतंक के कारण लगभग उजड़ा हुआ कस्बा बिसा- 
'क्विनो। १९५१-६१ के बीच सिसिली से लगभग दस प्रतिशत | 
आबादी प्रवास कर गयी। इनमें से अधिकांश स्वस्थ-समर्थ पुरुष थे। 


है, क्योंकि सिर्फ सदस्यों को ही पूरी जान- 


कारी रहती gu 

उन लोगों ने डा० VAAT को बताया 
कि संस्था के नियमों का उल्लंघन करने 
वाले को कड़ा दंड दिया जाता है। मसलन 


संस्था के सदस्य चोरी नहीं कर सकते। 
` मगर सरदार से अनुमति लेकर हत्या को 


जा सकती है। बिना अनुमति के हत्या करके 
मनमानी करने वाले को एक ही सजा 


मिलती है -मौत ! हां, अनुमति से की जाने 


वाली हत्या में कोई सदस्य चाहे तो माफिया 
के दूसरे सदस्यों का सहयोग ले सकता हे । 
डा० एलेग्रा ने अपने ईकबालिया बयान 


में पहली बार माफिया के अंदरूनी संघ-. 


टंन की भी जानकारी दी। उसने बताया 


कि माफिया संघटन कई कुतबो से मिलकर . 
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बना ह। हर कुनबं का एक सरदार होता 
है । अक्सर आस-पास के माफिया-सदस्यों 
को मिलाकर एक कुनवा बनता है। पर जब 
कुनवा बहुत बड़ा हो जाये, तो उसे दस-दस 
सदस्यों के गिरोहों में बांट दिया जाता है। 
आम तौर पर हुर प्रांत के संघटन अपने 
बलबूत पर ही कोई फैसला लेते dl पर 
प्रांतीय सरदार एक दसरे से घ निष्ठ संपर्क 


. रखते हृ। अमरीका, ट्यूनीशिया आदि में 


भी माफिया की शाखा-प्रशाखाएं सक्रिय I 
गौर करने लायक वात यह है कि माफिया- 
कुनव पूर्णतया लोकतांत्रिक ढंग से अपने 
सरदार का चुनाव करते हैं। सरदार की 
सहायता के .लिए कुछ पार्षद भी चने जाते 
ह्‌ । अगर किसी मामले में नीति-संबंधी 
निर्णय लेना जरूरी हो, तो सरदार इन 
पाषंदों से सलाह लेकर ही कदम उठाता है। 

इतनी सारी जानकारी पा जाने के बाद 


डा० एलंग्रा लिए यह नामुमकिन था कि 


वह माफिया का सदस्य बनने से इन्कार करे। 


इन्कार का अथ होता मृत्यु । उसने सदस्य 


बनना उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया 


` अब प्रवेश-संस्कार की वारी थी। डा० 


एलग्रा ने बताया — उन लोगों ने मेरी बीच 
की उंगली में एक सूई चुभायी । उंगली 
से रक्‍त निकलकर एक छोटे-से कागज 
पर बने एक संत के चित्र पर गिरता रहा। 
बाद म उस कागज को जलाकर उसकी 
राख मेरे हाथों में दे दी गयी. और मुझ यह 
शपथ, दिलायी गयी -मे अपने भाइयों के. 
भ्रति वफादार रहने, उनसे कभी विश्वास- 


१९७२ 
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घात न करने, सदेव उनकी सहायता करने 
की .शपथ लेता हूं। यदि मे इसमें कृतकायं 
न होऊं, तो मुझे भी इसी तरह जलाकर 
राख कर दिया जाये।” 

माफिया संघटन अडिग अवश्य रहा है 
परतु जड़ या परिवतन-रहित नहीं। समय 
के साथ उसका भी. रूपांतर होता गया है। 
एक रूपांतर तो दूसरे महायुद्ध के बाद ही - 


' हुआ । अमरीका ने अपने यहां माफिया की 


गतिविधियों को ज्यादा जोर पकडते देखकर 
माफिया अपराधि ? को अमरीकी नागरि- 
कता से वंचित करना और वापस सिसिली 
भजना शुरू कर दियाँ। नयी दुनिया से 
लौटे हुए ये नये ढंग के माफिया-सदस्य धी रे- 
धीरे सिसिली के माफिया संघटन में भी 
अपनी जगह बनाने लगे और कई तो काफी 
प्रभावशाली भी हो गये । 

ये नयं माफिया-सदस्य पुराने ढंग के 
सम्मानित सदस्यों से बिलकुल अलग किस्म 
के थ - व्यवहार में भी और मान्यताओं में | 
भी। न तो उनमें डॉन केलो-सी शान थी 
और न ही डॉन विटो-सी महत्त्वाकांक्षा । 
वे ड -दो हजार रुपयों के लिए भी कत्ल 
कर सकत थ्‌ । महायुद्ध के बाद पनपा काला | 


बाजार तो उनका मुख्य घंधा था ही। 


इन नये माफिया-सदस्यों ने सिसिली _ 
की नदियों पर.बांध बनाने की मांग की। _ 
इरादा साफ था- व बांध के ठेकों से माला- 
माल होने के चक्कर में थ । परंतु डॉन केलो. 
जसे पुराने सदस्य तो अभी भी सामंती 
मध्ययुग में ही जी रहे थे। कोई ताज्जुब 
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नहीं कि उन्होंने इसका विरोध किया | 
विचारों का यह टकराव सबसे खौफनाक 
ढंग से प्रकट हुआ कोलियोने कस्बे म। 
यही वह कसबा था, जिसके वारे में माफिया 
के सतत विरोधी और सिसिली के गांधी 
दानिलो दोल्ची ने लिखा था कि यहां 
इंसान और बकरे की हत्या में कहीं कोई 
अंतर नहीं है। 
गमनाम हत्यारों के दवदव में जीने वाल 
उस कस्बे में ही पुराने ढंग के माफिया सर- 
दार डा० नवारा. का अपने नये प्रतिद्वद्र 
लसियानो लिग्गो से मुकाबला हुआ। लुसि- 
यानो लिग्गो वहां के ट्रेड यूनियन चता 
प्लेसिडो रिज्जोच्तो का हत्यारा था और 
इस बात को अच्छी तरह जानता था कि 
डा० नवारा से माफिया को मुक्ति दिलाये 
` बिना माफिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं 
हो सकता । लिग्गो के पास नवारा को हटाने 
का एक ही उपाय था- हत्या । वह इसम 
कामयाब भी हो गया | 
लेकिन इसके वाद माफिया के दोनों 

 गिरोहों में प्रतिशोध का वह भयानक सिल- 
- सिला चला कि आज तक शायद ही कोई 
- महीना वीता हो, जब किसी एक गिरोह ने 
दूसरे गिरोह के लोगों की हत्या न की हो । 
माफिया परिवारों में एकता के सबसे बड़े 
हामी डॉन केलो की मृतयु से प्रतिद्वंद्वी गिरोह 
का यादवी युद्ध और भी भयानक और अनि- 
यंत्रित हो चला। 
` ` इन्हीं दिनों पलेमों नगर का बहुत बड़े 
E पसान पर विस्तार और विकास हुआ । नये 
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सेजारिनो के फ्रांसिस्कन मठ के पादरी कार- 
सेलो और उनका एक साथी अदालत में। 


माफिया-सदस्यों के सामने तो जसे कारू 
का खजाना खुल गया। नगरपालिका में 
अपने प्रभाव के सहारे उन्होंने कौड़ियों के 


बाद बीस-पचीस गने भाव पर बची । 
जमीन की इस सट्टेबाजी के साथ ही नयी 
माफिया ने मादक द्रव्यों की तस्करी का 
भी धंधा शरू कर दिया । पश्चिम एशिया 
से-और विशेषतः लेबनान से-जहाजां पर 

हेरोन' लादकर सिसिली लाया जातां 


और वहां से उसे चोरी-छिपे अमरीका तर्क 


पहुंचाया जाता । इस तस्करी का पहला 
सुराग १९५८ में लगा,वह भी संयोग सेही। 


-दाम जमीनें खरीदीं और कुछ ही महीनों - 


सिसिली के मछओ के एक संघटन च उत _ 


दिनों में चोरी-छिपे मछली पकड़न वालों 


की रोकथाम के लिए एक गश्तीदल तयार 


किया था । वह गश्तीदल एक gait 
मोटर-बोट में बैठकर संभावित अपराधियों 
की ठोह में रहता॥ एक रात व 
प्रलेमों के निकंट समुद्री गश्त लगा रह 
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कि उन्होंने एक अजनबी पोत देखा। वे 
उसकी तरफ बढ़े, तो उधर से मशीनगनें 
चलाकर उनका स्वागत किया गया। पोत 
तेजी से भाग निकला । उसके शक्तिशाली 
इंजन इस बात क प्रमाण थे कि वह मछली- 
मार पोत तो नहीं था । पर बात आगे न 





बढ़ पाये, इसका तुरंत इंतजाम माफिया ने 


` कर दिया। कस्टम्स अधिकारियों ने मछ- 
. आरों की गश्त पर रोक लगा दी । 

















नये माफिया-सदस्य जमीन की सट्टेबाजी 
और मादक द्रव्यों की तस्करी से लाखों के 
वारे-न्यारे कर रहे थे, तभी वहां के गांवों 
से किसानों के झुंड-के-झुंड अपना द्वीप छोड- 
कर उत्तरी इटली या पश्चिम जमंनी में 
शरण ले रहे थे। कारण, गांवों में भूमि- 
सुधार कानून सिफ कागज-पत्रों में अमल 
म आ रहा था और कानून तथा व्यवस्था 
` साफिया-सरदारों के हाथ मं थी । लोग 
पागलों की तरह घर-वार छोड़कर जा रहे 
थ | हालत इतनी खराब थी कि १९५१ 
से १९६१ के बीच करीब ४ लाख आदमी 
यानी टापू की १० फी सदी आबादी सिसिली 
 _ से चली गयी। जो नहीं गये, वे भी निरंतर 
Loo भय की स्थिति में जीने को लाचार थे। इस 
' का सबसे बड़ा उदाहरण तो माफिया से 
| _ जुड़े हुए ईसाई महंतों के अत्याचारों के रूप 
| म हाल ही में सामने आया। 
| . ेजारिनो के ये फ़ांसिस्कन पादरी कई 
| वषो से आस-पास के इलाकों के ग्राम- 
| वासियों को आतंकित किये हुए थे । 





सिसिली के कस्वों व शहरों में जब 


मेलो । केन्नाडा ने उन्हीं को फोन किया । | 


१५३ 
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माफिया और डकतों के अत्याचारों से पीडित 
उन ग्रामीणों के लिए इस तरह का जोरो- 
जुल्म नया तो नहीं था। वीसवीं सदी के 
आरंभ में सांतो स्टेफेनो के किसानों को 
अपने यहां के लुटरे महंतों से दो-दो हाथ -- 
करने पड़ थ्‌ । और १९२३ में तो माफिया 

से ही संबद्ध एक बनेडिक्टाइन फादर ने 
अपने मठ के एवट (मठाधिपति) का सिर 
धड़ से अलग कर दिया था । असल में यह 
एबट उस पूरी घाटी में माफिया का सर- 
दार भी था। १९५४ में सांतो स्टेफनो में 
एग्रीगेंटो के बिशप को माफिया से संबद्ध एक | 
पादरी ने गोली मार दी थी। और अब | 
समाचार मिला कि मेजारिनो के फ्रांसि- _ 
स्कन मठ म॑ लुटरों को शरण दी जाती है 
और महंत लूट के माल में हिस्सा बंटात gl 

इन लुटरे साधुओं के विरुद्ध शिकायत 
करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी।__7 
सिफ एक आदमी ने इस जुल्म का विरोध | 
किया। वह था मेजारिनों का सबसे संपन्न 
नागरिक .एंजलो केन्नाडो । उसे धमकी- 
भरे पत्र मिले कि जल्दी-से-जल्दी दस लाख. 
लीरा दे दो, और पेसा किसके हाथ देना | 
है, इसके लिए फ्रांसिस्कन मठ के लोगों से 
संपक करो, हम ठीक-ठीक आदमी बता 
फ्रांसिस्कन मठ में केचाडा के एक परि- 

चित उपदेशक थ — ७९ वर्ष के बढ़े और. 
उस क्षेत्र के प्रख्यात उपदेशक पाद्रे कार 









वे टॅक्सी में बेठकर उससे मिलने जाये। | 
सारी बात सुत्तकर उन्होंने उसे सलाह दी. 


"^ 


कि बेहतर यही होगा कि तुम यह रकम दे 
डालो, क्योंकि कुछ खौफनाक लोगों का 
एक गिरोह हमारे मठ के पादरियों से जब- 
रन यह काम करवाता है । यह बात सुनकर 
केन्नाडा दंग रह गया । 
उपदेशक ने उसे एक के बाद दूसरी डरा- 
वनी कहानियां सुनायी, जिनका उद्देश्य यह 
सिद्ध करना था कि रुपया ऐंठने वाले लोग 
कितने नृशंस और qdx हे । मगर इंतना 
सब सुनकर भी केन्नाडा डरा नहीं । उसने 
कहा - मैं भगवान पर भरोसा कंरता हूं 
लुटेरों को में एक दमड़ी भी नहीं दूंगा ।'' 
कुछ ही दिन बाद चार नकाबपोश आद- 
* मियों ने एंजेलो केन्नाडा के घर आकर उसे 
बाहर से आवाज दी। जेसे ही वह बाहर 
निकला, उन्होंने उसे झपटकर दबोच लिया 
और घर के आंगन में ही उसे गोली मार- 
कर भाग गये। केन्ञाडा के अंतिम संस्कार में 
` अन्य लोगों के साथ पाद्रे कारमेलो भी 
थे। यही क्यों, प्राथंना भी उन्होंने पढ़ी और 
धन-दौलत व भौतिक जीवन की नश्वरता 
पर खासा ममस्पर्शी उपदेश भी दिया। 
अव धमकी-भरे पत्र केन्नाडा की विधवा 
को मिलने लगे । पाद्रे कारमेलो को केचाडा 
की दौलत और जायदाद का काफी-कुछ 
पता था ही । उन्होंने विधवा को सलाह दी 
कि अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेच- 
` कर रुपया ऐंठनें वालों का मुंह बंद कर दो; 
नहीं तो मुमकिन है कि तुम्हारे इकलौते 
लड़के पर आपत्ति आ जाये । बेचारी ने 


r 
e : 
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इसके दो वर्ष बाद तक फ्रांसिस्कन मठ के 
पादरी और. साधु रुपया एंठने का HHT 
करते रहे | उनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया 
उस इलाके के नये पुलिस-प्रधान मारे- 
सियालो डिस्टेफनो ने । उसकी छान-बीन 
सचमुच चौंकाने वाली थी । उसने पता : 
लगाया कि मठ की आमदनी के वेध साधन 
तो बहुत सीमित हे - लोगों से मिलने 
चाली थोड़ी-सी दक्षिणा और मठ के छोटे 
से फलों के बगीचे से होने वाली थोड़ी-सी 
आय | राजनीतिज्ञों से भी कुछ रुपया 
मिलता है, ताकि मठ के लोग मेजारिनो के 
निवासियों से क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के 
उम्मीदवारों को वोट दिला सकें। पुलिस 
प्रधान डिस्टेफतो ने बताया कि इतनी सीमित 
आय के बावजूद सबके-सब महंत और पादरी 
लखपति हे, उनके लाखों लीरा बैंकों में ह । 

उसने यह भी बताया कि पिछले कई 
वर्षों से मठ में कुछ महिलाएं रात को. 
लुक-छिपकर आती-जाती हैं। मठ के लोग 
अश्लील चित्रों और कामुक साहित्य मे 
गहरी दिलचस्पी लेते हैं और उन्होंने य 
चीजें मंगाने के लिए एजेंटों का अच्छा 
खासा जाल बिछा रखा हैं। द 

डिस्टेफनो की यह सारी छानबीन १ ९६२ ` 
में चले मुकदमे में पेश gil WS p: 
क्या? माफियाग्रस्त सिसिली में साई 
पर मुकदमा भी अपने आपमें एक ऐसा 
सवाल बना दिया गया कि हर 
हमदर्दी मठ के लोगों के साथ रही । 


दस लाख लीरा देकर अपनी जान छुडायी। साधु बरी हो गये और तीन्‌ मा i 
नवनीत | १५४ y T 
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राधियों को पेसा ऐंठने के अपराध में तीस- 
तीस वर्ष की सजा दे दी. गयी। लेकिन 
पुलिस ने अपील की, तो साधुओं को तेरह- 
तरह वर्ष की सजा मिली। 

अपील बड़ी जल्दी निबटायी गयी। 
कारण कि इटली के. संसद-सदस्यो का 
माफिया जांच-आयोग जल्दी ही सिसिली 
आने वाला था । ओर जव आयोग आया, 


- तब तो सचमुच गजब हो गया । माफिया 


को हरकतों पर परदा डालने के लिए कत्ल 
के हर मामले के साथ किसी-च-किसी प्रेम- 
प्रसंग को जोड़ दिया गया। . 

परंतु तभी पलर्मो मे एक बड़ी घटना 
हो गयी । अप्रेल १९६३ की एक शाम को 
सिजारे मंजेला अपने एक सहायक के साथ 
घर लौटा। लेकिन वह आंगन में अपनी 


- गाड़ी नहीं ले जा पाया। वहां तो पहले से 


ही एक बिलकुल नयी अल्फारोमियो गाड़ी 
खड़ी थी। मंजेला और सहायक गांडी से 
उतरकर अल्फारोमियो का दरवाजा खोला 
कि देखें माजरा क्या है। तभी जोर का एक 
धडाका हुआ। मंजेला: का सिफं टोप ही 
शिनाख्त हो पाया । सहायक का तो विस्फोट 
मं एक भी चिन्ह न बचा । | | 
असल म॑ यह सिजारे मंजला उन दिनों 
माफिया का सरदार था । जनवरी १९६२ 
भें लकी लुसियानो की 'आकस्मिक' मृत्यु 
(वस्तुतः विष द्वारा हत्या). होने के बाद से 


| सजला के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे i 
| उसका ब्रीफकेस पुलिस को मिला, जिसमें | 


b 


कई महत्त्वपूर्ण कागजात थे । इनसे पता 
चला कि संसदीय आयोग की जांच के.संकट 
से वचने के लिए किस प्रकार माफिया ने 
अपने परस्पर-विरोधी गुटों में एका कायम 
कर लिया है। माफिया ने अपने अंदरूनी 
झगड़ों में हिसा पर पावंदी लगा दी और 
निवटारे के लिए एक स्थायी कमेटी. वना 
ली । माफिया अपने प्रतिरोध को चस्त 
बनाने के लिए शांतिपूर्वक मुकम्मिल योजना 
बनाना चाहती थी । लेकिन तभी पश्चिम 
एशिया से हेरोन' की तस्करी. को लेकर 
मंजेला और तथा एक अन्य माफिया- 
सदस्य रिचडं के बीच झगड़ा हो गया । झगडे 
का अंत हुआ मंजेला की हत्या में । फिर तो 
माफिया का आंतरिक संघर्ष जोर से चल 
पड़ा और कुछ समय तक लोगों को लगा 
कि अब सम्मानित समाज' आत्मघात से 
ही समाप्त हो जायेगा। 

आत्मघात से तो माफिया का अंत नहीं 
हुआ। परंतु जमीन-मालिक, पादरी और 
दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ इन तीन तिलंगों से 
बने माफिया ने कालांतर में सिसिली में कुछ 
अजब-सी राजनीतिक शक्तियों के लिए राह 


खोल दी। सब तरह से हताश सिसिली- | 


. Er $ 


वासी धीरे-धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के सम 


थंक हो गये ।-साम्यवादी शिविर के" बाहर 


v 
हे 


यरोप में इटली की कम्यनिस्ट पार्टी सबसे 


5 “शक्तिशाली और बड़ी है।इंस प्रकार सिसिली 
| वह माफिया का. सर्वेसर्वा.बन गया था। | 


पर हमेशा दबदबा बनाये रखने के आकांक्षी 


माफिया-सरदारों ने अंततः अपने अंत का 


सामान खुद ही जुटा लिया है। 
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बंगला का एंक विशिष्ट एवं मासिक उपन्यास, 
हारा निमित बंगला फिल्म "Wu ढांका तारा की बहुत 
अनुवादक : सोमनाथ द्विवेदी 
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pS बाबू तख्तपोश पर बेठे एक छोटा- 
मोटा-सा भाषण दिये जा रहे हे । इधर- 
` उधर काफी लड़के वेठे हं । ये लोग स्कल 
फाइनल की तयारी में ह । 
हा, तो समझ गये न तुम लोग, यही 
परीक्षा जीवन के पूं वृहत्तर जगत में जाने 
का माग हे । क्‍यों रे परेशवा ? ” 


परेश सिर खुजला रहा है -“जी, जरा. 


अंग्रेजी का ही डर है!” _ 
माधव वावू आश्वासन देते हु-“ क्या 
 डरहैरे! स्टमेतरेतो अच्छे नंबर थेन!” 
फिर सहसा कुछ याद आते ही वे उठ पड़े- 
तुम लोग तनिक बेठो, में आता हृ ।......? 
| सुनती हो......! ” आवाज लगाते हुए टटे 
. दरवाजे से होकर भीतर जाते ही चौके के 
चबतर पर पत्नी को वेठी देखकर उनका 
ध्यान टूटा - क्‍यों! हो गया तुम लोगों 
का काम?” 
' ` कादंबिनी जैसे आसमान से गिरी - 

"कौन-सा काम?” | 

` माधव बाबू हकलाते हैं -“यानी ये लोग 


जा रह ह, स्कल फाइनल की परीक्षा Sud 









* इतने दिनों तक हर साल जाने से पहले उन्हे 
. कुछ तो मुंह-मीठा करवाता था, सो इस 
 वारभी.:....' 

| कादंबिनी अचरज से पति की ओर देखती 
रहती है । इतने दिनों का समय और 
याज का युग, इन दोनों में आज जमीन- 
_ आसमान का फर्क हो गया है, यह बात 
अनेक कोशिशों के बावजूद वह उन्हें समझा 
नहीं पायी है । उन दिनों अपना गांव था, 
१९७२ | 


| 
| 


| 
| 








कुछ जमीन-जायदाद थी, चौदह पीढ़ी के 
गाव म कुछ मान-सम्मान और जान-पहचान 
थी। आज सब कुछ खोकर बाढ़ में तैरते- . = 
उतरात तिनके की तरह वे लोग पूर्वे बंगाल 
. से यहाँ आकर टिक गये हे, इस अचीन्हीं- 
अजानी जगह पर । वह भी इस मामली-सी 
स्कूलमास्टरी के भरोसे। कादंबिनी यह 
बात इस भोल आदमी को नहीं समझा सकी 
हे । अकेले का रोजगार और इतने सारे 
खाने वाले ! 
माधव वावू पत्नी की ओर देखकर सिहर 
उठत हूं । क्या इतने दिनों का रिवाज टट 
जायेगा ? यानी थोड़ा-सा, चाहे जो हो, मुह- ; 


-मीठा करने के लिए ।” 


मुंह मीठा । बहुत मिठाई ले आये | 
= 














पास आ जाती है । वह मां को समझाने की 3 
चेष्टा करती है - आह, क्या करती हो 3 
मां! बरस में सिर्फ एक ही दिन तो? तुम - 
बठक में बातचीत करो, वप्पा। में इधर 
audis .. m 
माधव बाबू के जाते ही कादंबिनी ने | 
बिटिया कौ ओर निहारा। उस नजर मे. 












बिजली की चमक थी । किसी भी क्षण वह 

कौंध. पड़गी। Ks - 
“केसे बंदोबस्त करेगी, कहने को तो कहे 

दियातूने। | D >. 
“तुम चूल्हा सुलगा लो। a 
नीता द्वार की ओर बढ़ी- एऐ परेश!” c 
परेश उठकर 


J 
25 


आता है। नीता रुपया 
RA s 


N 
lA Bo 


देती हुई कहती है -“ दो सेर मैदा, डेढ 
पाव घी और चीनी एक सेर, ले आओ।' 
qu कुछ कहने की कोशिश करता है। 
नीता बिगड़ उठती है जाओ। वह चला 
जाता है। . 

कादंबिनी बड़वड़ाती हुई चूल्हा उुल- 
गाती है -“ गृहस्थी के एक दिन का खच ।' 

“जाने दो मां। मैने अपने रुपयों में से 
- दिया है। | | 

“बह भी तो गृहस्थी में ही रहता न। यह 
नवाबी मुझे अच्छी नहीं लगती नीता । 
du छात्रों का न्योता ! 

. उस कमरे में हंसी की गूंज सुनाई देती 
है। नीता भी ध्यान से सुन रही है। माधव 
बाबू ने कहानी कहनी शुरू की है: , ' 

"सनत्‌ उस वार फर्स्ट बॉय था। उसे 
फ्रीशिप तो मिलती ही, साथ ही स्कालर- 
` शिप भी । मदनपुर स्कूल वालों ने उससे 
कहा कि वे उसे फ्रीशिप देंगे । उसे पाने 
के लिए कितनी भाग-दौड़ । पर सनतू मेरा 
अंग्रेजी पढ़ाना देखकर नहीं गया। . | 

उन्होंने तनिक सांस लेकर फिर कहना 
शुरू किया -“ पीरगंज स्कूल से जिला स्कूल 
भीः डरता था, समझे। उस वार इंस्पेक्टर 
आकर कैसा बेवकफ बन गया था ! सिफ 
'इन्वटेंड कामा' का हेरफेर उस सनत्‌ ने 
हीक्याथा।हीराथाहीरा!' 

नीता का मैदा गूंधना जेसे रुक गया। 
 तिपहरिया कीमद्धिम धूप तोरई के फूलों पर 


पड़ रही है। कहीं कोई चिड़िया चहक रही - 


REL सनसनाती हवा के आह्वान पर नारि- 
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यल-के qe की फुनगी परमन न जाने कहां, 
बहुत दूर उड़ा चला जा रहा है दूर-दिगंत में, 
बादलों पर उतराता-सा। एकाएक वप्पा.की 


पुकारःपर उसकी तंद्रा टट गयी है। 
ह्हो गया री ? 22 
“हो रहा है बप्पा! ' 
वह मैदे की छोटी-छोटी पूड़ियां बेलती 


रहती है। कादंबिनी उन्हें तल रही है। 
उसके चेहरे से विषाद के वादल अब भी 
नहीं छंटे हे । 

थोड़ा-सा परे रख ले नीता । गीता-मंटू 
भी तो हैं। उन पेटुओं के सामने जो रख दोगी, 
वह संब साफ हो जायेगा । रात को अब 
खाना नहीं बनेगा । 

नीता मां की ओर ताकती रहती है। 


| चल्हे की झिलमिलाती चमक मां के मुरझाये 


हुए गाल पर पड़ रही हैं। कभी वे खूबसूरत 
थीं ! आज गृहस्थी के वोझ से, अभाव और 


'हताशा की मार से मां का देह-मन सभी कुछ 


बदल गया है। एक कठोरता उभर आयी | 
है। जीवन-संघषं में टूटी हुई एक नारी की 
तस्वीर-जीवित तस्वीर । m. 

बाहर के कमरे से हंसी सुनाई पड़ती 
भाधव मास्टर हंस रहे हैं। उतकी 3 
प्रत्येक लहर में जीवन uio डालने क 
कोशिश साफ झलक रही ६ 

चप्पल फटफटाते हुए सहसा भीतर in 
पहुंचते हैं, माधव बाबू । छोटा, लड़का मंद 
एक पीढ़े पर बैठा पूड़ी खा रह &U n 
ओर देखकर माधव बाबू बौल पड़ते है 


आयेगा 


| एक 
लिए अब यह दिन नहीं आयेगा मई : 
= फरवरी ० a 


M 
Hen 
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से दूसरी क्लास में पहुँचने में जो:उठा-पटक 
चल रही है, वह अब ज्यादा दिन 
नहीं चलने IG 

HE एस वक्‍त बात करना हितकर नहीं 
समझता । वह चुपचाप खाता रहता है । 
माधव बाबू पत्नी की ओर देखे वगेर ही 
नीता से कहने लगे -“ वे लोग वडे खुश हे, 
समझी नीता । इस बेच में दो-चार अच्छे 
लड़के भी ह ।?” 

कादंबिनी बड़बड़ा उठती है -“उनके 
एम. ए., वी. ए. पास करने पर शायद तुम्हारे 
चार हाथ निकल आयेंगे ।” | 

करे न | तुम्हारी बेटी भी बी. ए. पास 


- करेगी। क्यों री नीता! मैंने इतने लडके-लड- 


कियां देखी हे, लेकिन इसके जेसी बद्धि कम 
ही दिखाई पड़ती है। आनसं लेकर बी ० To 


| | 7 पास करेगी यह।” 


माधव वाब्‌ हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हे ।. 
कादंबिनी पति की ओर निहार रही है । 
अभी-अभी हुए बेवजह खर्च का दुःख वह 
हजम नहीं कर सकी है । उस घाव पर फिर 
नमक wie रहे हं माधव बाब । इस भोले 
आदमी को लेकर उसे कदम-कदम पर 


; _ ३ कितना दुःख उठाना पड़ा है! उसने उन्हें 


दिन-रात मोटी-मोटी किताबों के बीच डूबा 
हुआ पाया हे,या फिर स्कूल के लड़कों के 
साथ बातचीत में । जिस वक्‍त दूसरे मास्टर 
एक-पर्‌-एक ट्यूशन करते हे, उस वक्‍त 
इन्होने पढ़-पढ़कर सूमयू खराब किया है या 


| i गरीब लड़कों को बिना फीस के पढ़ाया है। ' 


अपनी बात उन्होंने कभी नहीं सोची । 
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WEST चाहता' है। किसी तंरह भकोसकर A न 


दुसरी ही दुनिया की चिता में हमेशा मश- 
गूल रह । अपने लड़के-लड़कियों तक को 
आदमी नहीं वना पाये । शंकर ने कुछ दफा 
मट्रिक फेल होकर उम्मीद छोड़ दी है। मंट 
को भी वटे खाते में लिखा रहे है वे। कहते है- 
गधे को पीट-पीटकर घोड़ा नहीं वनाया जा 
सकता । अव नीता के पीछे पड़े हुं । बिटिया 
को पास करायेंगे । उसे अच्छी तरह पढ़ाने 
के लिए खुद भी पढ़ना शुरू कर दिया है। 
किताबें, पढ़ाई-लिखाई और छात्रों की 
कहानी । 

लेकिन गृहस्थी की यह दीनता कभी भी 
खत्म नहीं की जा सकी है । दिन-व-दिन यह . . 
बढ़ती ही जा रही है। इस छोटे-से मकान को. 
एक काली छाया घेरती चली आ रही है। — 

कादंबिची सहन नहीं कर पातीं। इतने | 
दिनों की जलन असहनीय बदले की भावना | 
में फूट पड़ती है-' हां-हां जरूर, इतनी | 
पढ़ाई-लिखाई के बाद खुद तो दोनों हाथों. 
से खा रहे हो। भात पर सब्जी नहीं जुटती। 
जीवन-भर में चार पसों का मुंह नहीं देख 
पायी। अब बिटिया को भी उसी राह पर 
ले जाने का शौक ! इसकी शादी-च्याह का | 
बंदोबस्त करो। पढ़ा-लिखाकर कोई फायदा ._ 















नहीं है pe | CR 
शादी ! ...... यह तो काफी रुपयों को | 
बात है | 
मंटू अधिक देर तक पिता के सामने नहीं . 


उठ जाता है। चीता भी ऐसे प्रसंग के उठते ठ 
ही कठिनाई महसूस करने लगी और वहां 


हिन्दी cow अलक ` ^ * 
A, em - : 
m - 





| से हट गयी । 
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माधव बाबू ने कहा - इसके अलावा, 
इस काली लड़की से कौन व्याह करेगा, 
बताओ? और बिना दात-दहेज के! ' 

नीता दरवाजे के पास अचानक ठिठक 
जाती है । उसके पास रूप नहीं है, सारे शरीर 
में यौवन की em गुंजार है, यह बात पुरुष 
मुख से सुनकर वह चौंक पड़ती है । जेसे सभी 
प्रकाश बुझने लगत हे । वह दूसरी ओर 
सरक जाती है। | 

माधव बाव्‌ सोच रहे शिक्षा के मामले 
में जो भी खर्च पड़ता है, वह किश्त-दर- 


- किश्त होता है। वह खर्च नीता स्वयं ही 
“ट्यूशन करके कमा सेती हे । उन्हाने कह- 


सुनकर स्कूल Ted सेक्शन में एक नौकरी 
की व्यवस्था भी कर दी है, जिससे गृहस्थी 
चलाने में सुविधा हो गयी है और नीता 
भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए है। लेकिन 


` ब्याह ? उन जेसे वित्त-हीन. दरिद्र की उस 


वदसूरत लड़की के लिए कोई राजकुंवर 


नहीं बेठा है। 


“क्यों, नेताजी कालोनी के जतीन मुखु- 


ज्जे का बेटा ? ” कादंबिनी कहती है। 
m. ff AN 2 de 
` “जतीन मुखुज्जे ?” एकदम से चौंक 


पड़े माधव वाबूं । 


` मदनपुर का वह मुख्तार एक नीच और 


अहदी आदमी है । कहते है, उसका बेटा 


` सियालदहं में रेडीमेड कपड़ों. की दुकान 
करके चार पेसे कमा लेता है । कादंबिनी 


याद दिलाती है =“ हां जी, जतीन का बेटा 
गोपाल ।' - Lr 


~ 
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“उसने तो तीन बार आठवीं में फेल 


होकर स्कूल छोड़ा है । बिलकुल काठ का 5 


उल्ल्‌ है 5 : 


कादंबिनी एकदम गरज पड़ती है-“तों | 


क्या एम. ए. पास गजदेड अफसर मिलेगा? ” 

माधव बाबू सहन नहीं कर सकते । 
गोपाल जैसे कुपात्र के हाथ वे नीता को सौंप 
नहीं सकते । उन्होंने आखिरी जवाब दे ही 
डाला-“हाथ-पैर वांधकर, जानबूझकर उसे 
मै पानी में नहीं फेंक सकता, समझी। नहीं, 
कभी नहीं ।” इसी एक जगह पर माधव 


` बाबू अपनी पत्नी की राय का जवदेस्त 


विरोध कर सकते हें । | 
` दलदली मैदान बेकार पडा हुआ था। 
बांस और पनही घुंझयां के झुरमुट के नीच 


से नाला बहता है । आज इस जनहीन और 
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शहर के नजदीक वाले मंदान में पाकिस्तान 
से लट-पिटकर आये हुए सकड़ा परिवार 
बस गये हे । रेल-लाइन के किनारे आम के 


बाग के पेड़ों और पत्तों पर धूमिल चांदनी 
` झर रही है। नारियल क्रे पत्तापर चांदनी सं. 


सनी हवा सिहर-सिहर उठती है । ६5६. 


पर दो-एक-बत्तियां जल रही हँ । कीत्तत को. 


समवेत धुन हवा में उतरा रही है । 
खिड़की के पास बठी है, नीता । वर्षा 


की बातें तब भी जैसे कान में गूंज रहीहे | | 


काली लड़की है, बदसूरत हैं वह । उसके 


लिए कभी कोई राजकुमार नहीं आयेगा। S 


राजकुमार !. 


उसे एक चेहरा याद आता है। सतत्‌ की | 


-— 


भूली नहीं है। गहन अंधेरे में ज्योति की एक 


$ 


"A 
w 











- धृंधली शिखा, दूर आकाश के तारे जेसी 
“ झिलमिला रही है। उसके सभी दुःख-दर्द 
` हल्के पड़ जाते हे । 
बरामदे में मंटू और गीता पढ़ने बेठे हे । 
` गीता ! गोरी सलोनी लड़की । उसकी 
, दोनों आंखों में नवयौवन के बोल हे, छंद 
` हें! सिर के ब्राल पीठ पर फेले हुए हे । नीता 
से कहती है वह -'दिदिया री, जरा अंग्रेजी 
' पढ़ा दे न! अव तो यह दांतों में चुभने 
लगी है।” 
“न पढ़ने पर सभी विषय SET, नीता 
बोली । 


_ एक स्वर तैर रहा है। पास के उस टीन , 


का वाड़ा लगे हुए घर में शंकर गला साध 
रहा है । सुर की एक क्षीण तरंग रात की 
हवा में मिली हुई है, मीठी सिहरन-सी पदा 
कर रही है। नीता भी पढ़ने में मन लगाती है। 
! र x मेँ मॅ 
. कलकत्ता की सड़क पर दस बज की भीड- 
` भाड़ शुरू हो गयी है। केवल सिर-ही-सिर I 
` जल्दी-जल्दी सभी डलहोजी स्क्वायर की 
` ओर दोड रहे हे । सभी क्लकों के तीथ को 
- ओर दल बनाकर जा रहे db उसी भीड़ 
में खो गयी नीता । सुबह का कालेज खत्म 
' करके. कालेज स्क्वायर की बगल से होकर 
` श्रीगोपाल मल्लिक लेन की ओर वह बढ़ी 
'जा'रही है। इस अपेक्षाकृत सुनसान गली के 
' अनेक मोड़ों को पार करके एक पीले तिमं- 
c जिले मकान के भीतर घुसते-घुसते वह 

- Nim रुक गयी। | 
' ' क्लकोंकामेस। दस बजे के बाबू लोग 
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निकल रहे है । कोई दफ्तर जाने से पहले 


गली से दिखाई पड़ते हुए टुकडे-भर आकाश 
को सूर्य के एवज में प्रणाम कर रहा है। 
सनत्‌ वाब्‌ हैं ? ” 
सहसा नीता को घुसती देखकर उन्होंने 


मुड़कर देखा । प्रौढ़ सज्जन के चेहरे पर 


झुंझलाह्ट की रेखा खिंच गयी । सूये-प्रणाम 
में बाधा पड़ गयी । न॑ जाने, आज दफ्तर में 
क्या हो! 

नीता की बात का जवाब महाराज ने 
fa“ सनत्‌ बाबू आछि पाडा । नीचेर 
घरक्‌ जिऊ!” . |. 

नीचे का अंधेरा कमरा । एक ओर इंटो 
की ताक जेसा बनाकर उस पर चावल के 
बोरे, सब्जी की टोकरी और दसरे छोटे 


सामान रखे ग॒ हैं । एक कोने में आम को : 


लकड़ी ' के बक्से पर मेस के महाराज का OC 
बोरों का बिस्तर टिका हुआ है दसरी ओर 


' के ताखे पर किताव-कापियां और एक 


सस्ता आईना | जमीन पर, दरी पर ब्रिछा 

हुआ बिस्तर । बगल में एक चटाई पर बेठा 

सनत्‌ पढ़ रहा है । सहसा नीता को भीतर. 
आती देख वह चकित हो जाता है। उसके 

कंधे से लटकता बेग और हाथ मं कालज की 

किताव-कापियां । वह जते खोलकर भीतर 


'घुसती है। 


तुम! इस वक्त! | 
“क्यों, नहीं आना चाहिये?” 
सनतु परेशान-सा हो गया । साधारणतः ` 
वह दोपहर को आती है। वाब लोग मेंस की | 
चेतिकता बरकरार रखने के लिए मुस्तेद 
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रहते हैं । कहते हे, मर्दाने मेस म॑ महिलाओं 


“का आता-जाना मुहल्ले वाले पसंद नहीं 


करेंगे । 
बटुए से रुपये निकालकर नीता बोली- 
रखो | 3? 

“एसे कब तक लेता xg, नीता !” सनत्‌ 
की आवाज में संकोच थाः। नीता मुस्करा 
दी । और बात बदलने की गरज से बोली- 
“ अच्छा बताओ, कितने दिनों से हमारे 
घर की तरफ नहीं आये तुम.” , 

कुछ. सोच:रहा था सनत्‌। बोला- मॅन 


सोचा है कि एम. ए. पास करके ही.मास्टर 


साहब को प्रणाम करने जाऊंगा। कुछ दिनों 
तक न जा सका तो कया हुआ — खबर तो 
मिलती रहती है । और फिर जिसके लिएं 
जाना पड़ता है, वह तो खुद आता है-मांउ- 
टेन कम्स टु मुहम्मद।' 

' “बस-बस, ज्यादा रसिकता मत जाहिर 
करो हां, जठार-बेरी की किताब की बात 
कही थी न, तुमने ? ” 

स्कालरशिप के रुपये शायद अगले 
सप्ताह मिल जायेंगे, तभी खरीद लूंगा ।” 
“मगर अगले ही महीने परीक्षा है न?” 

“तो क्या किया जाये।” 

तभी नोकर चाय और बिस्कुट ले आता 
है। नीता हंसती है- यह फिजलखर्ची e 


“पर कभी-कभी फिजूलखर्चो में भी सुख 
` मिलता है नीता ।” | 


नीता कुछ नहीं बोली । एक वार नजर 


` उठाकर देखने में जाने कसी लाज-सी लग 


रही थी उसे। बेवजह ही वह पसीने से 
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भीगने लगी । सनत्‌ उसके उस क्षण-भर के . 
सर्चेतन, मधुर एक अनुनय-भरे चेहरे की 
ओर निहार रहा था । उसकी निगाह की 
छुअन से नीता को इस बात का पता लग 
गया | बप्पा की बात उसे याद आ गयी — 
रूप भी नहीं है, इस काली लड़की को कौन | 


` व्याहेगा, वोलो। 


सनत्‌ हंस रहा है- क्या हुआ?” 

“कुछ नहीं ।” नीता ने स्वयं को संभाल : 
लिया है - एम. ए. पास करने के वाद क्‍या 
करोगे?” 

“पहले पास तो कर SU 

“क्या कहा ? फर्स्ट क्लास लेती होगी, 
और फिर रिसचें-समझ ?” 

“हुक्म दे रही हो? ” सनत्‌ भी जरा हल्का 
हो जाता है। 

“जी हां श्रीमान !” नीता उठ पड़ती 
है । स्कल की नौकरी का वक्त हो गया है! 


अपनी पढाई-लिखाई और फिर स्कूल 


मास्टरी । फिर भी नीता खुश है- और चार 
जनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान देख- 
कर । उसके मन के किसी.कोने मं एक सुर 
जागता है, गुंजन करता हुआ सुर | 
सनत उसे विदा करने सड़क तक आता है 
तब भी मन में एक हल्की-सी खुमारी 
है। सभी कुछ जैसे खूबसूरतहै। as 


घर में कदम रखते ही चीता T 
गयी । गीता गुमसुम बेटी है। AERE. 
चारों ओर बिखरी हुई d मां बकशक 


TEL |` D. 
रही है। , E 


K OINEN 





t 





“छोकरी को पढ़ायेंगे ! द्ध पिला-पिला- 


कर नागिन पाल रही हूं। एक-एक को लंगड़े- 


लूलों के घर व्याहुंगी । दोनों वक्‍त चूल्हा- 
चक्की करेगी और तब सास-ननद के ताने 
सुन-सुनकर ठीक होगी । पीटूंगी अभी, 
बताये देती हूं, हां।” 

नीता अच्छी तरह समझ न सकी किं 
मामला क्या है। परंतु कोई वात हुई जरूर 
है, यह उसन अंदाज कर लिया । 

We वहीं खड़ा था। मां उस पर भी वरस 
पड़ी- पढ़ाई -लिखाई सारी चूल्हे में चली 
गयी है न?” 

नीता कमरे में चली गयी । जानती है 
कि मां का मिजाज गम हो जाये तो पारा 
धीरे-धीरे चढ़ता ही जाता है । बप्पा भी यह 
जानते हैँ, इसीलिए मौका मिलते ही मां से 
बच निकलते हैं । सारी विपत्ति मां के ऊपर 
से ही गुजरती है। वह संकड़ों अभावों की 
आग में जलती है और उस आंच पर बाल- 
बच्चों की प्यार-भरी जिद घी का काम कर 
देती है। फिर धुएं से एकाएक आग की 
लपट लपलपा उठती है । 

बड़ा भया शंकर घर में पर रखते ही मां 
से कहता है- वाह अम्मा! क्‍या सधा हुआ 


^ गला है-अब खयाल का रियाज करो मदर- 
` दिन में सिर्फ चार घंटे | ...... वस एकदम 


गगूबाई हानगल।” 
आजकल शंकर को गाना सीखने और 


रियाज करने का नशा है। फिलहाल उसका. 
: कोई धंधा नहीं है। भविष्य में वह क्या करेगा; 


यह भी अज्ञात है। इसकी उसे फिक्र भी नहीं 
१९७२ : 
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हे । हमेशा रियाज की ही बात । वायें हाथ 
में धागा बंधा हे । किसी खां साहव के पास. 


„गंडा वांधकर शागिद बन गया है । उसने 


अपना ढीला-ढाला पंजाबी कुरता खोलकर : 
हंगर में टांग दिया, जिससे उसकी इस्त्री 


' खराब नहो। यही उसका एकमात्र कुरता है। 


कादंबिनी कुछ जवाब देती-देती रुक 
गयी - शायद चूल्हे पर दाल जल रही है। 
कुछ देर के लिए झगड़ा रोककर वह व्यस्त- 
सी चोके के टपरे की ओर दौड़ पड़ी। शंकर 
हंसता .है-''देखा तुम लोगों ने, वाह-च्वा ! 
क्या कह दिया था तुम लोगों ने मदर को- 
एकदम फायर हो गयी।” 

नीता जूड़ा खोलकर नहाने की तेयारी | 
कर रही है । शंकर उसकी ओर -बढ़ता है 
और ओंठ के पास सिगरेट पीने के ढंग से 
दो उंगलियां रखकर कहता है- एकदम 
साफ ! कुछ षंसों का त्याग कर न। 

जाने क्या सोचकर नीता ने seu से 
चवन्नी निकाल दी। 

शंकर कनखियों से seu में झांककर 
कहता है - इश्श ...... इतने रुपये कहां से - 
मिल गेये री ! स्कल की तनख्वाह है न? | 
तो एक पत्ती ही दे डाल न!” 

“उहूं, नौकरी del समझ?” 

चवन्नी हाथ में. लेकर शंकर उलट-पलट- 
कर देखता रहता है और फिर कुछ सोच- 
कर कह उठता है- नौकरी! कुछ-एक महीने 


कटने दे। उस्ताद ने रेडियो पर चांस दिल- _ 


वाने की बात कही है। एक वार नामं फलने 
की देर है। क्या तू जानती है कि अमीर खां | 
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को एक बैठक का कितना मिलता है ^वारह 
सौ रुपये ! बप्पा की साल-भर की कमाई 
वे दो घंटे में पूरा कर लेते हैं एक वार जरा. 
मैदान में आ जाने दे, तब देखना.। पेसे आस-. 
मान में उडते रहेंगे । सिर्फ उन्हें पकड़ना भर 
बाकी रह जायेगा ।” 

हथियायी हुई चवन्नी उंगलियों से ऊपर 
उछालकर तुरंत पकड़ लिया शंकर ने और 
फिर उसे जेब में रख लिया। जसे कोई स्वप्न 


ऽ देख रहा हो शंकर। गीता और de भी। 


~ नीता उनकी ओरं निहार रही है। गीता 
- की साड़ी फटी है और आंखों में, चेहरे पर 
दूर की किसी अज्ञात आशा की चमक है । 
वह कहती है - कल शहर चलना है गीता। 
कुछ खरीदारी करनी है। 
गीता उछल पड़ती है- सचमुच ? 
मंट्‌ दीदी की ओर.देखता हे । उसे नज- 
` . दीक खींचकर नीता पूछती है - क्यों रे ! 
` तुझे क्यो चाहिये ?” We दीदी के कान में 
: कुछ कहता है। 
नीता हंस रही है। यही उसकी दुनिया है। 
ढेर-सारा सामान खरीदकर मंटू, गीता 


| और तीता कालेज स्क्वायर में घुस रही 


है । टुकड़ा-भर हरापन, तालाब के पानी में. 
` शोख छोकरों की उछल-कद । बाहर का 


कुमव्यस्त जीवन जेसे यहां की चौहदी में 


आकर बदल गया है। ' de 
We की हंसी जैसे छलकी पड़ रही हैं । 


` गीता भी बहुत खुश है। नीता भी जैसे खुशी 
_ 'सेफूलीनहींसमाती-“दालमोठ खाओगे ? ” : 
तीता बोल पड़ती है-“उहूं ! आलू-चना, 
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मंटू पसे लेकर आलू-चने वाले को ढूंढने : 


के. लिए तालाब के किनारे की रेलिंग फांद- . | 


कर चला गया। 
आज नीता ने दुस्साहस का काम किया 


है । पहली तनख्वाह, ट्यूशन के पेसे और 


वजीफे के रुपये पाकर उसने कुछ ज्यादा ही - 


खर्च कर डाला है। सभी के लिए कपड़े-लत्तें; 
किताब-कापियां' खरीदी हैँ उसने । वह 


He, गीता और भैया को भूली नहीं है। मां. 


और गीता के लिए उसने बढ़िया साड़ी 


खरीदी E । चटकदार रंग गीता को खूब 
फबता है। नये डिजाइन की साड़ी उसने | 


स्वयं पसंद करके खरीदी है। रुचिज्ञान' 
काफी है गीता को । | 
आलू-चना खरीदकर तीनों बंठ-बठ खा 


रहे है। नीता भी स्वयं उनकी मुस्कान और | 


खुशी में शामिल हो गयी है। ' 
धंधली रोशनी तालाब के पानी पर पड़ 


रही है। उस, रोशनी की झलक गीता केगोरे- ' 
,पुष्ट बदन और घुंघराले बालों पर पड़ रही 
है । मंट की बगल में अभी-अभी खरीदा, | 
हुआ एक जोड़ा स्पोर्ट स बूट: रखा है। उसने 

,मां से कल खरीदने के लिए कहा था, तो मां 
झल्ला उठी थी-“ ऐसे ही पहनने को जूत | 


नहीं मिळते और संपूत गेंद खेलेंगे, जूते पहत 
कर D^ 


दीदी, अगले साल देखता, Y 
जरूर खेलूंगा i" फिर सहसा वह चीखता द 


४ अरी बड़ी दीदी, सनत्‌ भैया जा रहा $ . y 


फरवरी 


Fs ै 5 बडी | अं 
मंद यह,सोचकर मुस्करांता g— बड़ी 
द. यह, सोचकर मुस्करांता हैं। no 


— 
» 


2 ing 
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वह देख! ” मंट्‌ आलू-चने के दोने समेत उठ 
पड़ा - बुलाऊं 27 

.सनत्‌ जा रहा है, बदन पर सफेद mul, 
पैरों में पुरानी चप्पल। बगल में कुछ कितावें 
दवाये अनमना-सा जा रहा है। नीता जसे 
चौंक पड़ी- नहीं, तू हर ।” 

पर कोई चारा न था। मंटू कौ पुकार 
सुनकर वह खडा होकर इधर-उधर ताक 


रहा हे । सहसा झील के पास खिले लाल 


फूलों की क्यारी की बगल में उन्हें देखकर 
वह पास आ जाता है | 
` 4 'तुम लोग ? 23 
सहसा गीता पर उसकी नजर ठहर 


जाती है। उसकी आंखों की पुतलियों में. 


किचित्‌ प्रकाश की चमक दीख पड़ी । जाने 


केसा एक दबा-दवा माधुर्य झर रहा है। सारे . 


शरीर में प्रथम यौवन के जागरण का स्वर। 
केवल एक क्षण। चौंक पड़ा सनत्‌। 


संभलकर आगे बढ़ता है हलो, लेडी . £ 
दीदी भी केसी है ! एक दिन की छूट मिली . 


आफ द लेक विद्‌. आल-काबुली चना ! 
बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई। 


. गीता बनावटी गुस्से से जसें फट पड़ी-. 


रहने भी दो। घर आने की याद ही नहीं 


आती, उस पर इतनी सारी बात l” 
— नीता ने सनत की ओर अर्थ-भरी नजर. 


से देखा। सनत्‌ रेलिंग फांदकर' उसके पास 
आकर बेठ गया-“ गुट.बनाकर्‌ खरीदारी 


। करने निकली हो न?! 
नीता ने सनत्‌' की ओर देखकर सिरः 


झुका दिया ! जाने कसी लज्जा का आभास 
जाग उठा । इतने दिनों बाद, इनके सामने 


२९७२ 
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१६५ के 


सनत्‌ से घनिष्ठता के सांथ बातचीत करने 


में संकोच हुआ । 
गीतां ही बोल पड़ी -“ यहां से आपका 
भेस कितनी दूर है ?” 
' “पास ही, श्रीगोपाल मल्लिक लेन में ।” 
“चलिये, हम भी देखती चले ।” गीता 
की सहज-सरल भंगिमा से सनत्‌ तनिक 
लज्जित हो जाता है और असहाय दृष्टि से 
चीता की ओर देखता है। 
चीता को उसकी हालत मालूम है। तिस 


पर तीन लोगों के आने पर तीन:प्याले चाय d 


भी मंगानी होगी - उसके एक दिन के जल- 
पान का खर्च। तो भी कहता है सनत- 
“ठीक है, चलो ।” 


नीता टोकती है - शाम' हो गयी है | 
गीता, सामने परीक्षा की पढ़ाई है। वहां | 


जानें से बेकार समय बरबाद होगा। आज 
रहने दो, फिर कभी हम लोग जायेंगे ।” > 
गीता दीदी की ओर निहारती है । यह 


है आराम से घूमने-फिरने की | आज भी ' 


शाम से ही घर में जा घुसना होगा ! 


वे लोग उठकर सडक पर आ गये हे । 


- मंट और गीता आगे-आगे चल रही zd 


नीता ने सहसा प्रश्‍न किया- किताब खरीद 
चुके हो ? जठार-बेरी को किताब ? . 
“लाइब्रेरी से लाकर काम चलाना होगा। 
नीता ने किंताब का qae उसकी ओर 
बढ़ाया-“इसे रख ri 


अवाक ही जाता है सनत्‌ । किन रुपयों से 


यह किताब खरीदी गयी है. यह उसे भालस 


हिन्दी डाइजेस्ठ 


A 


A 


' हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट 
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है। वह कुछ कहना चाहता है, कितु गीता. 


और मंटू की ओर नीता इशारा करती है- 


“चुप रहो, वे लोग सुन लेंगे ।” 


सनत्‌ ने उसके हाथ से किताब ले ली, 
हाथों का तनिक स्पशे हुआ । 


काली गठन, मस्तक पर आ पड़ी हुँ 
-पसीने से भीगी दो-एक we, दोनों आंखों 


- 


में धुंधले प्रकाश की दीप्ति, पुष्ट कलाइयों 
वाल हाथों में पतली-पतली चड़ियां। 


_ निरलंकार, कितु आत्मा के सौंदर्य, शुचिता 


और बुद्धि की दीप्ति ने उसके कालेपन को 


पराजित करके उसे पुष्ट कामनामयी रूप- 


वती कन्या में बदल दिया है 

कभी-कभी इस जन-कोलाहल के बीच- 
अतिपरिचित यह लड़की जसे बहुत परायी 
लगती है । नीले आकाश .के_तारे-जसी 
है वह । 

रात की गाड़ी नगर के हजारों बाशिदों 
की भीड़ से भंरी हुई है । हथकट्टा तेल, 
सर्जिकल आयल, और कविराज कालीपद 


_ देका आश्चर्ये मलहम है । कटे घाव, नासूर, 
- खुजली वगरह जहरीले घावों में......। कोई 


लगातांर चीखता जा रहा है । | 
- नीता अवाक हो जाती है -परेश ! बप्पा 


का श्रेष्ठतम छात्र । परेश आवाज धीमी 


करके उनकी ओर देख रहा हैं। उसके ओंठों 


___. प्र मुस्कान खेल जाती है- कलकत्ता गयी 


थी न ? मास्टरजी कंसे हे?” 
दो मिनिट खड़े होकर बात करने का 


या समय भी नहीं है। कहता है - चलता हूं 
| नीता दीदी, जरा दूसरे. डिब्बों में भी हो 


बात पर झड़प चल रही थी। सहसा इतने z S 


बिनी फट पड़ी । ES 
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आऊ।” और अंधेरे में भागती गाड़ी के 
पांवदान से होता हुआ दूसरे डिब्बे में चला 
गया परेश । जरा-सी असावधानी हुई कि 
मृत्यु निश्चित। तव भी सहज चाल में चल 
दिया-बेपरवाह। - 
Xe 

घर में परं रखते ही देखती है, शायद 
एक चोट हो चुकी है। वप्पा चुपचाप d$ 
हुए ह, सामने ढेर-सी परीक्षा की कापियां 
बिखरी हुई है । उन लोगों को देखकर कादें- | 
बिनी चौके से वाहर निकल आती है। मां के 
चेहरेकी ओर देखकर नीता हट गयी। गीता- 
मंट का उस ओर ध्यान नहीं है। गीता साड़ी 
की ag खोलकर मां को दिखाती जाती है- | 
“देखो माँ, कितनी बढ़िया है! मां, मानना | 
पड़ेगा कि दीदी की भी पसंद है। यह रहा | 
भेया के कुरते और पाजामे का कपड़ा! | 

dz मां के सामने फीता पकड़कर बूट | 
झुला रहा है। तुमने नहीं दिया, तब भी मुझ 
मिल गया है- ऐसे ही साव हं चेहरे पर। |: 

कादंबिनी का मन-मिजाज वसे ही ठीक | 
न था । बनिये की दुकान के बाको रुपये 
वेतन मिलने तक नहीं चुकाय जा सकय । d 
थोड़े चावल की जरूरत थी; लाने जाने पर 
नवीन बनिये ने जो मुंह में आया सुना 
दिया । इतनी देर तक पति-पत्नी में इसी d d 






रुपये का एक साथ अपव्यय देखकर काद | 





` नीता कमरे में कपड़े. बदल रही थी। * 
सहसा बाहर की आनंद-ध्वनि थम गयी। | 





~ 


माँ की कठोर आवाज सुन पड़ी - “घर में 
खाना नहीं और यह ऐयाशी ! तुम्हारी वह्‌ 
लाइली बिटिया अकारण ही इतने रुपये 
बहा आयी । 

माधव बाबू ने परीक्षा की कापियों से 
नजर gent एक स्थान पर वे एकदम 
कठोर हो जाते है, वह है उनका आदर्शवाद! 
साफ-साफ फैसला कर सकते हैं वे कुछ 


` बातों में । 


- नीता के वारे में उनकी एक धारणा है। 


- आस-पास उन्होंने दूसरी लड़कियां भी 


देखी हैं । पिछले निश्चित जीवन की बात 
*भी उन्हें याद आती है। वे योग्य वर खोज- 


कर अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पाये है, 


हैँ ।-पढ़ी-लिखी है नीता - पढ़ाई का खर्चे ' 


उसकी शौक-साध पूरी करने में भी असमर्थ 


भी उसने अपने ही परिश्रम से चलाया है । 
घर का कोई ऋण नहीं है उस पर; तब उस. 
पर घर अपना दावा केसे कर सकता है? 
कादंबिनी की बात पर धीरज के साथ 
जवाब देते g— तुम्हारे रुपये नहीं, अपने 
रुपये उसने खचं किये हे ।” 
“तुम कुछ नहीं कहोगे ? ” | 
“कसे कुछ कहूं, बताओ ? जो हमारा 
कतृंव्य है, यदि उसे हम पूरां नहीं कर सकत, 


, :* और वह करती है; तो में कौन होता हूं उसे : 
' ` रोकने वाला?” 


` ` माधव वाब्‌ के स्वर में असहाय-भाव 


WT वे पत्नी को समझाने की चेष्टा करते: 


` ह~'उसने कोई अत्याय-नहीं fear । 
LUE जरा ज्यादा खर्च कर.बेठी v" 
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कादंबिनी कोई युक्ति-तक॑ नहीं मानना 
चाहती । कहती है -- लांड करके तुम्हीं 


इस लड़की को खराब कर रहे हो, कहे देती 
हुं । अगर रूप ही होता, तो सास के घर : 


भेजकर निचित हो जाती । यह बला क्या 
ऐसे टलेगी ? मेरा हाड़-मांस जलायेगी। हाय 
री. दैया, जैसा रूप, वेसे ही गुण!” 

बप्पा का प्रतिवाद सुन पड़ता है — ओह, 
क्या बक रही हो!” . | 

: “ठीक कह रही हूं ! ” कादंबिनी चौके में 
चली जाती है। | | 

नीता किताब खोलकर वेठी हुई है - 
मन नहीं लग रहा है । इससे तो अच्छा था 
कि मां मेरे सामने ही कह देती -.बप्पा 
को कहकर दु:ख दिया । उसका मन भारी 


'हो गया है। एक सुर अंधेरे में उठता है। 


शंकर के आने के सांथ हीं, घर का वाता- 


'वरण. बदल जाता है। कपड़े: देखकर कहता 


है --/बढ़िया-बढ़िया कपड़े ले आयी हैं 


' नीता तू तो! मेती थैंक्स ! क्यों री, बड़ी 


चुपचाप है ? ...... मदर ने जरूर कुछ कहा 


है! ? दुसरेही क्षण शंकर सब-कुछ जसे फूंक 


मारकर उड़ा देता है-“अरी हटा, मां जो 
कहती है कहे, तू जो करती है, करती जा | 
चल; खायेगी नहीं ? 


, भैया की बात पर सब उठ जाते हैं। नीता 


.की खाने की इच्छा नहीं है । भावी | 


बकझक के बाद खाना न खाने : प 
मालूम होने पर भैया अभी ही छत सिर 


उठा लेगा । की. MS 
` नीता चुपचाप बैठी हे । बत्ती, भी नहीं BO 
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' `  जुलायी है। वीच-बीच में घर का ऐसा वांता-.. 


वरण उसे असह्य-सा' लगता है । भाग जाने 
की इच्छा होती है ऐसे परिवेश से। भाग- 
कर जीना चाहती है। वप्पा को वह देखती 


है, जैसे किसी वात का होश नहीं । इस कान . 
` गीता से क्या हो सकेगा, नहीं मालम। अभी 


से मां की वात सुनते हुँ और उस कान से 
निकाल देते हे । उनका मन दूसरी बातों में 
रमा हुआ है। किताब-कागज या अतीत 
की स्मृतियों से उनका मन भरा हुआ है । 
इस दुनिया में जीवित रह सकने की राह 
उन्होंने बना ली है। नीता इनसे बचकर जीने 


कीया इन्हें वदलने की चेष्टा करेगी । इस 


दुःख-अभाव की काली छाया से सभी को 
रोशनी की ओर ले जाना होगा | वह एक 
गृहस्थी की कल्पना करती है - भया रोज- 
गार कर रहा है, मंटू भी बड़ा होकर नौकरी 


'करेगा | एक सार्थक गुहस्थी की कल्पना। 


कादंबिनी स्वयं ,भी अपना परिवर्तन 
समझ पा रही है। लगातार बदल रही हैवह। 
पीरगंज का वह वे भव खोकर अतीत केस्मृति- 


, / श्मशान मे ध्वस्तस्तूप-सी बेठी हुई है। 


नहीं तो नीता को वह इस तरह खरी-खोटी 
न सुना बेठती । मन के अतल से मातृत्व 


` उद्वेलित होता है कभी-कभी । पर वह अस- ' 
' हाय है। प्रतिदिन की जीवित रह सकने की 
चेष्टा ने उसे सब कुछ भुलाकर एक अन्य 
` 'सानव, अमानव में बदल दिया है। 


रात उतर आयी है । कादंबिची जाग 


रही है । सारी चिताएं सिर पर आ सवार 
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कमाता नहीं, दिन-रात अपने ही खयालों में 


डवा रहता है । माधव बाब की उम्र बढ़ | 


रही है, स्कूल से अवकाश ग्रहण करना होगा। 
केवल अपने दो-चार ट्यूशनों और नीता 
की नौकरी तथा टयूशनों का ही भरोसा है) 


से ही यह लड़की मुंहजोरऔर जिद्दी हो गयी 


है, किसी की बात नहीं सुनती - सजने- ` 
संवरने और कालोनी घमने में ही व्यस्त है। ' 


मंटू, वह तो छोटा है। सामने जेसे जमा हुआ 
अंधकार है, आतंक का अंधकार । उस अंध- 
कार में राह खोजकर कादंबिनी सारा स्नेह- 
प्रम विसर्जन करने आयी है । 


अभी-अभी नीता को नींद आ रही थी,” 
सहसा किसी के स्पशं से चौंक पड़ी । अवाक्‌ ' 


हो गयी-मां! 
सिरहाने की खिड़की खोलकर तकिया 


ठीक करके उस पर उसका सिर सीधा कर : 


रही है। तनिक श्याम स्नेह-स्पर्श | मां की 
इस मृदुता का जसे पता ही न था उसे । वे 


दोनों चुप रहती हूं । 
अपने मन में कहे जा रही है कादंबिनी- 
सारे दिन मशवकत' करके बेहोश होकर: 


सो रही है बेचारी । बत्ती बुझाकर बगल के C 


कमरे में चली जाती है मां । 


नीता की नींद टूटे गयी है, खिड़की से | 
बाहर चांदनी से ढंकी हरित निजनता को C 


ओर देखती रहती है वह।.एक सुर उ रहा 
है। कांप-कांपंकर उठ रहा है एक सुर, एक 


हुई हे मधुर अनुभूति ! 
शंकर गृहस्थी पर बोझ है । कुछ भी . शंकर रियाज कर रहा हे । नीता उठ- 
| | हिन्दी डाइजेस्ठ 


हे A ` " 
3 
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होजियरी 


33 e^ e. ; " 


एजेन्ट-प्रम॒ 
' दुकानें-बम्बई 


प्रतिभा 
HI 


rien 
रिटेल 


कर विस्तर पर बठ जाती है । 


ढूंढ़ ली है। असीम शन्य में है उसके थके पैरों 
का गुंजन, हवा में रजनीगंधा की महक। 
सनत्‌ का चेहरा याद आता है । मस्कराता 
हुआ एक सुंदर चह्रा। उस सुर में मिला 
हुआ है वसंत का पुष्प-सौरभ, आशा का 


में भी मानव-अंतस' का माधुर्य-संधान। 
मुग्ध हो जाती है नीता । शंकर को नहीं 
मालूम अपने सुर की परिधि, सीमा । ...... 
स्वयं इसके-उसके सामने हाथ फेलाता है । 
दुःख सहते हुए भी वह नहीं जानता कि दुःख- 
“जय की साधना में उसका सुर प्रेरणा प्रदान 
करता है। शरीर का कोष-कोष रोमांचित 
_ . होकर मन में दुर्वार साहस और शांति की 

' स्तिमित प्रगाढ़ता उत्पन्न करता है । 

` नींद छा जाती है दोनों आंखों में। गाढ़ी 
 नींद। निविड रात्रि मं अकेला. जगा हुआ है 
शंकर का वह सुर -निर्दोष मधुर एक सुर। 
के जेर जे 
` माधव बाबू के अवकाश-ग्रहण का आदेश 
 आगया है। एक दिन स्कल की तरफ से 








' के लिए। एक मास्टर के अवकाश-ग्रहण के 
मानी होते हैं - जीवन की आखिरी घड़ियां 
| अनिश्चित उपवास में बिताने की तयारी | 
| प्राइवेट छात्र भी धीरे-धीरे कम हो रहे 
| E  हे। माधव बाब हंसते हे - वे स्कूल- 
मास्टर के पास ही पढ़ेंगे; प्रमोशन के लिए 


* 
Rh 


एक दिशा-श्रमित भोरे ने अपनी दिशा 


प्रकाश, और देनं दिन जीवन-यात्रा की ग्लानि. 


बप्पा का चेहरा इन कुछ दिनों में काफी 


, ` सम्मान-सभा बुलायी गयी है उनकी विदाई, 


हेडमास्टर से सिफारिश हो जायगी, परीक्षा के कादंबिची 


के प्रश्नों में टिक' लग जायेंगे - यह सब न 


= 


हो तो मास्टर-कसा?” 

माधव बाबू हंसत ह । पर मन में कहीं 
खटकता है । किसी जगह वे एकदम पराः 
जित हो गये g । गतिशील जीवन की भीड़ 


से उन्हें परित्यक्तों के दल में भेज दिया 


गया है । फिर दृढ़ होने की चेष्टा करते हुँ 
वे | बच्चों को आश्वासन देते हे-'तुम 
लोगों को अब फिक्र करने की कोई जरूरत 
नहीं । अग्रेजी और गणित के लिए अब तुम्हे 
रुकना नहीं TENT । जेसा कहता हूं, करते 
जाओ । स्कल में भला क्या होता है ? :..... 
सोचता हूं, अव अंग्रेजी नोट और टेक्स्ट बुक 
लिखंगा ।” २ 
बुढ़ापे में नये सिरे से जीवन शुरू करना | 
चाहते हैं वे। अदम्य उत्साह के साथ। | 
नीता गृहस्थी की हालत समझ रही है। 


विरूप हो गया है, दुश्चिताओं के कारण । t 
नीता ही आश्वासन देती है - इतना क्या 
सोचत हं बप्पा ? दिन कसे भी कट ही जायेंगे) ' 
एक अच्छी. ट्यूशन मिली है। हफ्ते में दो 
दिनबंगला पढ़ना होगा एक भाटिया महिला 
को । महीने के पचास रुपये मिलेंगे b 
साधव बाब बिटिया की ओर निहारतं 
रहते हैं । पहले कन्या का भाग्य उसका पति. s 
होता था; अब नौकरी या ट्यूशन : | 
नीता कहती जाती है -- पब्लिक सविस E 
कमिशन से इंटरव्यू के लिए बुलावा आयेगा | 
बप्पा । इसी बीच बी. ए ps लूंगी ।” . 































एकमात्र आशा-भरोसा यह बिटिया ही है! 
नीता मास्टरी और ट्यूशन के पुरे रुपय 
मां के हाथों ही सौंप देती है । पिछले माह 
की बात शायद वह भूली न थी । कादंबिनी 
उस घटना के बाद बिटिया के साथ खुलकर 
बात नहीं कर सकी थी.। भीतर एक संकोच- 
सा खटकता था। उन्हीं रुपयों में से दस 


रुपये के दो नोट वह नीता के हाथ में थमा : 


देती है। 
नीता ने चुपचाप ले लिया । कादंबिनी 
उसकी ओर निहारती रहती है । रुंधे स्वर 
में कहती है -“मशक्कत करते-करते कांटा 
हो गयी है तू नीता, और ऊपर से ये घर- 
गृहस्थी के काम ! बिटिया, तू गीता को घर 
का काम-काज करने के लिए जरा समझा 
दे । तू क्या-क्या करेगी ? पढ़ाई है, नौकरी 
है ! क्या हालत हुई है बदन की, देख तो 
भला आईने में।' 
नीता हंसती है- देखने का समय कहां 
है? वेसे में अच्छी ही हूं । तुम ज्यादा फिक, 


_ मत करो।” 


कादंबिनी का कलेजा भेदती हुई एक 
दीघं सांस निकल गयी । कितने सपने देखे 


बिटिया को । बड़ी बेटी-न जाने कितनी साधें 


॥ यीं उसकी परंतु... ' ` 


` कादंबिनी गीता से निपट रही है। गीता 


' सज-संवरकर तीसरे पहर घूमने निकलने 


वाली थी-मां की बात पर ठहर गयी। नीता 


` ट्यूशन से लौटकर टोकरी-भरे जूठे बतंन 
 मांजने बैठी है। | 
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थे उसने-अच्छे घर वाले लड़के से ब्याहेगी : 
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कादंबिनी गीतासे कहती है- कहां टहलने | | 


चली ? कपड़ा बदलकर वतंन मांज दे।” 
आज गीता के स्कूल में नाटक का रिह- 


संल है। रेल पार का गोपी भेया आयेगा. | 


मित्तिर परिवार का गोपी भेया, जो आधु- 





निक गाने गाता है, गीता के मन में उसी .: 
सुर का गुंजन है। बड़ा अच्छा लगता है वह : 


युवक । चुस्त, रंगीन पोशाक पहनता है। 
मां की बात से जेसे सब गड़बड़ हो जाता है। 

“जरा काम EU 

नाराज हो जाती है मां- लो, सुन लो, 
बाप ने जैसे दस-पांच बांदी रख छोड़ी है । 
शंकर घर में कदम रखते ही मां की बकझक 
सुनकर आगे बढ़ आया - खमाज रागिनी 
तो नहीं गा रही हो मां?” 

भक्‌-से जल उठी कादंबिनी- शर्म नहीं. 
आती तुझे ! इतना बड़ा मरदुआ होकर 


' बाप की छाती पर बैठकर खा रहा है! एक 


दुधमुंही लड़की दिन-रात मशवकत करके 
तेरे कपड़े-लत्ते,, जेबखचे जुटाती है; तुझ 
क्या कोई काम नहीं है? तू तो केवल ता-ना- 
ता करता है। | 
हुंसता है शंकर -“फार मनी, मदर। 


देखना मैं भी रुपये पैदा करूंगा। अभी भी. 


^. 


पैदा कर सकता हूं, पर उस्ताद रोकत हू । 


छः: बरस कहीं समारोह में भांग न लो। 


' एकदम तैयार होकर निकलना। '' 


# 


` गीता मौका ढूंढ रही थी, भतस मी | 
वह खिसक गयी। फट पड़ती हे काद व | 


“तो छः बरस वहीं. रहना। तू तड en Lug 
से भी अधम'है। अगल-बगल देख, १. cad Lr 
| EE 





| शंकर कहता जा रहा है — तूने शायद सां 
'१९७२ ' | 





लंड़के को कौन बठाकर खिलाता है ? कोई 
काम-काज न मिले, तो जा भीख भांग ! 
हाथ पसार ...... 

मां! हृदय के एक कोमल स्थान पर 


` हाथ पड़ने पर चोंक पड़ता है शंकर LET 


दिनों काफी खरी-खोटी सुनी थी, आज समझ 
में आया कि मां सचमुच उसे सहन नहीं 
कर पाती। 

नीता मां की बात सुनकर बाहर आ गयी। 
चाहर आकर देखती है, शंकर दरवाजे की 


" ओर बढ़ रहा है। 


(6, 


भया ! | 
शंकर घूमकर नीता की ओर देखता 


'हुआ खड़ा हो गया । कादंबिनी अपनी बात 


पर अप्रतिभ होकर बतंनों के ढेर के पास 
जाकर बेठगयी। . 
कहां जा रहे हो ?” 
“कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा 


नीता, इस तरह अब नहीं चलेगा । कुछ न C 


भी हो सका तो फेरी वाला तो जरूर बन 
सकता gl रेल गाड़ी में फेरी करूंगा।” 
क्यों?” नीता की आवाज में पीड़ा का 


सुर है। 


भेया की प्रतिभा पर उसकी आस्था हे । 


. 7 यह साधना व्यथ नहीं होगी। उस रात का 
' सुर उसे याद आता है, एक विचित्र अनु- 
' भूति, किसी अन्य मधुमय जगत कां अनु- 


संधान । दूसरों को आगे बढ़ा सकने की प्रेरणा 
है उसके. सुर 
सधुरिमा का संधान वह खुद नहीं जानता । 


किन जीवन की उस. 


१७३, 


से कहा है कि में तुझसे जबरन रुपये वसूल 


करता हूं। घर म केवल खाता हूं, कुछ नहीं 


` करता।” 


मां को बात पर ध्यान मत दो भैया । 
एक दिन की वात पर अपनी साधना और 
भविष्यं मलियामेट कर लोगे ? मेरा कितना 
आशा-भरोसा हैतुम पर। भया! ” नीता के | 


. स्वर में आवंग है, शंकर ने सिर उठाकर 


देखा उसकी ओर। उसकी आंतरिकता ने. 
शंकर का मन छ लिया है। नीता कहती है- 
नहीं, तुम कलाकार हो, तुम गाते रहो। कोई 
तुम्हें नहीं रोकेगा।'” 
सचमुच ! 

“हां, दो वर्ष तुम किसी तरह काट लो 
भेया। यह कष्ट सहना ही पड़ेगा, नहीं तो 
भला सुर कसे सघगा ? ” 

शंकर हंस रहा है - ठीक कहती है तू 
नीता, नहीं तो भला सुर कसे सधेगा ? | 

आज नीता के पास कुछ रुपये थ, नीता _ 
ने चुपचाप वे उसे दे दियं । “फिलहाल और 
नहीं हे, होते तो और देती । इस महीने इतने | 
ही रखो।” 

शंकर बहन की ओर अंपलक देखता 
रहता है। इस घर मं कम-से-कम एक 
व्यक्ति ऐसा है, जो उसकी साधना मं उसके 
साथ है । यह समथन उसे सभी दु:ख-तक- 


“लीफें सहने की प्ररणा और शक्ति देता है । 


नीता के मन में खुशी की बयार चंल रही 
हैं। मक्त उदार आकाश मं पंख फलाकर 


उड़ जाने की इच्छा हो रही है। सनत्‌ आया 


पास करके माधव वाब को प्रणाम 
हिन्दी डाइजेस्ट 


है एम. 
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j ः पत्नी/पति तथा वच्चों को भी मंडली में शामिल किये 


: * । जाने की सुविधा एयर-इंडिया देती है-- EYE डन्ड — 
noe देवी है-- कुछ - 
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साथ-साथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा ' 

मंडली योजना के अन्तर्गत आपको किराये में भारी अपने ट्रैवूलं एजेंट से जी आइ टी यानी ग्रुप 

छूट मिल जाती है। c । इन्क्लूसिव टूर के संबन्ध में भी जानकारी प्राप्त 
कीजिए। इस सामूहिक यात्रा योजना के अन्तर्गत | 


_* किस तरह की मंडली को यह सहुलियत क 3 
मिलती हे? । यदि १० व्यक्ति थ सफ़र करते हों 


| क उन्हें सफ़र-किराया, होटल-बुकिंग, दर्शनीय 
कम सें कम १५ व्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए। स्थानों की सेर आदि विभिन्न मदों पर एक HAT 





मंडली के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले काफी कुछ सहूलियत' मिल जाती है। आपका 
UM doner mA, ट्रैवल एजेंट महज ५,६०० रु. ग १ दिनों की 
उ , ; एसोसिएशन या युरोप-सैर का प्रबंध कर सकता है। 

संघटन से संबन्धित होना चाहिए। | 3 

किस तरह की यात्रा ? अपने पास के एयर-इंडिया कार्यालय में पधारिए 

किसी LAS ला कसि या अपने ट्रैवल एजेंट से मिलकर पूरी जानकारी प्राप्त 
या कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हों pes 

या सिफ सैर-तफ़रीह के लिए-- किराये में. कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि साथ ^ 

मिलने वाली छूर,का लाभ आप उठा सकते हें हमेशा फायदेमंद होता है। : 





"जगहों के लिए तो एक तरफ़ के किराये में ही आप LU 
प्रति टिकट २००० रुसेभमी अधिक बचा लेते है। | एयर-लाईन, जो आपका ख़ास खयाल रखती i 
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करने। 
माधव बाब्‌ टोकरी-भर किताव-का पियों 
में व्यस्त ह॒। सनत्‌ को देखकर सहसा कह 
उठते हे-“अरे सनत्‌ ! आओ भाई, आओ! 
तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आजकल 
बाजार में जसे नोट्स निकल रहे हे, उनसे 


छात्रों का समय बेकार नष्ट होता है। इसी- 


' लिए मन एक नोट्स लिखने की वात सोची 


है। क्‍यों केसा रहेगा? यह देखो, लगभग 
लिख भी चुका हूं। क्लाज-फ्रेज-ईडियम्स, 
इसके वाद थोड़-थोड़े रेफरेन्स भी दे रहा हें। 
विद्यार्थी भी थोड़ जानकार हो जायं ।” 
सनत्‌ ने चरण छूकर प्रणाम किया- 


“एम. ए. पास हो गया हूं सर। हाई सेकंड 


क्लास मिला है।” 


नीता दरवाजे के पास खड़ी है। केवल 


क्षण-भर माधव बाबू के चेहरे पर एक विषाद- 
रेखा खिंच जाती है, धुंघली-अस्पष्ट। अपने 


जीवन की व्यर्थता की बात याद आती है। 


दरिद्रता और अभाव के कारण वे ज्यादा 
दूर तक नहीं पढ़ सके थे। उसः जमाने में 
एफ. ए. पास करके ही रुक जाना पड़ा 
था। सारी जिंदगी उससे दस गुना अधिक 
पढ़कर भी डिग्री-हीनता का दुःख वे नहीं 
भुला पाये g । उन्हीं के हाथों से होकर एक 
के बाद एक लड़का पास होता चला जा 
रहा है। कोई प्रोफेसर, कोई बड़ा अफसर, 


कोई व्यापारी बन गया है। कितु? ... 


पलक झपकते ही उन्होंने यह विचार मन से 
पोंछ दिया। जीवन के आखिरी: छोर पर 
आकर अब भी यह जलन ! 
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हंस रहे है माधव वावू । अपने मन की यह 
क्षुद्रता देखकर हंस रहे हें शायद । कहते है- 
` अजी सुनती हो, सनत्‌, अह्छी तरह पास 
हो गया है। होगा क्‍यों नहीं? किसका छात्र 
था आखिर ! ” कादंबिनी भी आ खड़ी हुई 
है। सनत्‌ की ओर देखती हुई जाने मन-ही- 
मन क्या सोच रही है । एक क्षीण आशा का 
सुर जागता है। 
अब क्या करने की सोच रहे हो?” | 
“कुछ तय नहीं EI सनत्‌ उत्तर देता है। 
तय करने को है क्या ? कोशिश करो 
रिसच स्कालरशिप मिल जायंगी। उसके 
बाद पी-एच. डी.! समझ? इस बढ़े मास्टर 
को तब भूल न जाना।” 
नीता की दोनों आंखों से मुस्कान छलें- 
कने लगी। 
कादंबिनी उसकी ओर निहार रही है। . 
गीता गुनगुना रही है - आधुनिक गीत को | 
एक भोंडी लाइन । सुनकर नीताः को जसे 
शर्म आ रही है। | 
न जाने क्या सोचकर कादंबिनी उन्हें 
इस कंमरे से हटा ले जाती हे | | 
“तुंम लोग बातचीत करो। अरी गीता 
तेरे सनत भया आये हूँ । समझ बटा, वह ' 
तो रोज तुम्हारा नाम लेती है। वठो, तब 
तक में चाय ले आती हू । ' 
नीता. मां की बात से तनिक चोंक 
"जाती है । | 
कमरे में अकेले qo रह जात हुं माधवं 
मास्टर, गहस्थी से रद एक प्राणी । à 
कादं बिनी को सनत्‌ से आज सहसा एक 


हिन्दी डाइजस्ट 


t. 


E. 
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नवीन आशा मिलती है । दूसरी आशा। 
आज .नीता गृहस्थी की आवश्यक सदस्य 
है। गृहस्थी उसे छोड़ नहीं सकती । जीविका 
अर्जन करती है वह । रूप ? 

रूप के मामले में वह हल्की पड़ती है । 
संनत जैसे लड़के के साथ यदि गीता का 
रिश्ता हो आये तो ! जाने क्या सोच रही है 
कादंबिनी । 


` गीता सज-संवरकर निकलने की तयारी _ 


में है । एक दूसरी दुनिया का नशा उसके 


“मन पर छाया हुआ है। वह अभी-अभी परि- 


चितहुई है उस दुनिया से। गाने का सुर और 
मुक्त हरित दिगंत की छाती चीरकर बने 
हुए पथ पर दोड जाना, तनिक मुस्कान और 
स्पशं ! गीता के बुभुक्षु मन में जसे आदिम 
तुष्णा पदा हो गयी है । 

मां की पुकार पर जवाब देती है- उफ्‌, 
आती हुं। पर कहे देती हुं, अव कोई काम 
नहीं कर सकंगी।” 

मां चौके में नीता के साथ बेठी है। नीता 
पुड़ी बेल रही है और मां तल रही है। गीता 
को आती देखकर मां उसकी तरफ अपलक 
निहारती है । उसके कुशल प्रसाधन की ओर 
देखकर मां जरा आश्वस्त हुई है। 

“नीता के कमरे में जलपान रख आ, 


. सनत्‌ आकर कब से अकेला बेठा है।” 


“तो में क्या करूं ? 'मेरे गाने कां रिह- 


` संल होने वाला है। तुम्हें पता नहीं क्या कि 
बप्पा. के फयरवेल पर स्कल में जलसा 


होगा ] 3) 
कादंबिनी के चेहरे पर वितुष्णा और 


ऽ 
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अवज्ञा के भाव दिखाई देते हे । कहती T i J a 


is. 77: 


एक आदमी के मुंह का कौर छीनने जैसी . | 
नीचता को, वे लोग एक समारोह के द्वारा. 
एक महान कार्यं घोषित करना चाहते हैं! __ 

गीता के हाथों जलपान-चाय भेजकर 


कादंबिनी चौके से निकल जाती है। नीता 
चुपचाप बठी रहती है। 


खिड़की की दरार से कादंबिनी निलंज्ज . ; 
की तरहं भीतर देख रही है, सनत्‌ के चेहरे . 
पर कोई परिवर्तन दिखाई देता है या नहीं, 


शायद यह जानने के लिए। 


गीता के पास समय नहीं है। किसी तरह: 


चाय और जलपान रखकर कहती है - 
“गाने की क्लास है, चलती हूं सनत्‌ भेया! 

सनत ढलती तिपहरिया की मीठी धूप 
में उसकी ओर देखता है। आंधी की तरह 


बाह्रआजाती है लडकी । कादंबिनी बकझक | | 


करती रहती है। 
सनत नीता की ओर देख रहा है । पहः 
नावे में कोई बनाव-सिंगार नहीं । एक घरेलू 


साडी, खले बाल ed के पास जूड में बंध . 
हुए । काली-काली आंखों. की पुतलियोर में | 


मुस्कान की हल्की दमक। 
तिपहरिया की सुनहली धूप फीकी पड़ती 


. जाती है। 


“पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है ! 
नीता इतने दिनों तक शौक से पढ़ती थी 

अब वह जी सकने के लिए पढ़ रही हैं 

` “चल रही हैकिसी तरह। समय ही नहीं 

मिलता!” 


SA 








"d me dep | : T ५ & ४3४ PED iN 
BARS {?CC-0. Mumukshu:Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Mb 5 
5 IAN CIR SAF ORNS US SER IS Dreh RNS, AR e : RSE RAINE S 





“हां-हां रात-दिन तो पढ़ रही हो, चलो 


| | J? जरा स्टेशन की तरफ से टहल आयें।” _ 


कुछ सोचकर नीता उठ खड़ी हुई। अध- 


:. 7 मेली साड़ी ही ठीक करके, wu बालों में 
„ , कंघी फिराकर वह चप्पल ढूंढने लगी | 


यही उसका साधारण पहनावा है, पर 


` ` तब भी सनत्‌ को लगता है कि यह काली 


* लड़की इस साधारण रूप में ही सबसे भली 
° लगती है। 

' “जरा आती हूं मां।” 
: -कादंबिनी ने जवाब नहीं दिया, गीता 

. 'पहले ही जा चुकी है । कादंबिनी मुंह फुला- 
` कर खड़ी है। सनत्‌ जाते-जाते कह जाता है- 
“चलता हूं मौसीजी।” 

किसी तरह भद्रता निवाहने की चेष्टा 

करती हे कादंबिनी-- फिर आना।” दर- 


`` वाजे तक आती है। उनके बाहर जाते ही ' 


चुपचाप खड़ी हो जाती है । किस पर नाराज 

हो, नहीं जानती । गीता प॑र या नीता पर? 
' नीता पलटकर पीछे देखती है, मां न 
जाने कसे भद्दे.ढंग से उनको ओर निहार 
रही है। कुछ सोचकर दृढ़ कदमों से नीता 
आगे बढ़ती. जाती है। उसके मन में एक 
आंधी उठ रही है। हहराती आंधी। 

एक शांत निस्तब्ध प्रदेश । वे दोनों ब. 


' हुए हं, सनत्‌ और नीता। आस-पास बठी दो - 
«निवेदन के सुर'से। 
: “क्यों, डर xg हो क्या?” नीता की 


सत्ताएं जसे अपनी चिता-धारा सं एकात्म 

हो गयी हैं। 

| . ` सनत्‌ के सामने. एक समस्या उठ खड़ी 
हुई है। इतने दिनों तक दरिद्रता के! बीच 


- दुसरो से सहायता लेकर उसने पढ़ा-लिखा | 
१७७ 
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- था। अव वह तनिक आराम का जीवनः ' 


चाहता है । एक नौकरी और छोटे-से घर 
का सपना उसके मन में झांक रहा है । ! 
नीता कहती है -'फिक्र मत करों। 
नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। आगे : 
पढ़ो, रिसर्च करो । अगर पी-एच. डी. कर. 
सको, तो नौकरियों की कमी नहीं रहेगी!” 
“पर यह तो वडी खर्चीली पढ़ाई है ।” 
` “कुछ ' रुपये स्टाइपेंड में मिलेंगे । मुझे ' 
यदि नौकरी मिल गयी, तो बाकी रुपये जेसे 
भी हो पूरे किये जायेंगे ।” 
: “तुम्हारे रुपये '? 
9 78 
नीता ने उसकी'ओर देखा। गोधलि की ' . 
अंतिम रोशनी में काले आकाश की छाती 
पर तब तक भी लाल गुलाब बिखरा हुआ ^ 
है; वह काली लड़की भी सुंदर दिखाई 


और कितना जूं, : 


पड़ती है। उसकी दोनों आंखों मं निबिड | 


आमंत्रण, है। सनत्‌ का हाथ अपने हाथ में 
लेकर नीता कहती है - तब लेने लायक 
एक परिचय पक्का कर लो । हू 
सतत्‌ कांप रहा है । रावि के प्रथम अंध- 
कार में कहीं कोई चिड़िया बोल रही हैँ; — 
जुगनुओं का प्रकाश आकाश में घूमता फिर : 
रहा है। | 
अवाक्‌ हो गया है वह, नीता के आत्म: 


दोनों आंखों में मुस्कान की झलक है। 
किचितू-सी मधुर मुस्कान। इस कमजोर- c 
क्लांत लड़की ने भी अपने अतल मन के . 


feeit डाइजेस्ट 









| p आपके उद्योग के लिए 
Bs आदर्श 


| कृ अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से | 
| Y कड़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये 
h^ - | + + वैज्ञानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए. 
: * के कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
c — 'होनेके लिए बहुत ही तेज़ घारवाले 


E Tx 3 
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सुंदर बना लिया है। 
नीता के प्रथम यौवन की आहट कहती 
जाती है - बाद में चुका भी सकते हो । 
` मुझ कहीं घुमा लाना ।” 
कहां ? 77 
टूर, बहुत दूर ! पहाड़ों के राज्य में । 
ऊंचे वादल छूने वाले. पहाड़, पहाड़-ही- 
पहाड़ और उसके बाद देवदार के जंगल । 
देवदार के जंगल में आंधी उठेगी । पागल 
आंधी ।” ...... सहसा हंस पड़ती है नीता 
अपनी गगनचुंबी कल्पनाओं पर खुद ही 
हँसती है। सनत्‌ उसकी ओर देखने लगता है। 
मधुर स्वर मं कहती है नीता -'कभी- 
कभी वड़े अजीव-अजीव सपने देखती हूं, 
'जिनका न सिर होता है, न पर!” 
क्यों ? वहां जाना संभव नहीं है क्या? 
तुम और में ...... में तुम्हें ले जाऊंगा नीता ।” 
` सनत्‌ के मन में एक यथार्थ स्वप्न है। 
- नीता जाने क्या सोच रही है। रात की हवा 
|  सनसना रही है; तालाब के पानी में तारे 
_ झूल रहे हैं। 
“नीता ! ” सनत्‌ उसे करीब खींच लेता 
है; सभी बाधाएं वह दूर कर देना चाहता 
— & चौंक पड़ती है नीता। ...... उसके हाथों 
co से स्वयं को मुक्‍त करने की कोशिश करती 
Zl सहसा उसे ओंठों पर गमं छ॒अन Hg- 
सूस होती है, गर्म सांस गालों पर पडती है। 
उत्तेजना से हाफ रही है नीता। दोनो आंखें 
. वंद हो जाती हैं। जैसे प्रतिवाद करना नहीं 
3 - चाहती, अंत में कुछ पाना चाहती है। 









` दोनों में काफी मेलजोल ve अभाव से | 


"a | 
. 


“उठो, रात हो गयी है।” व्र 
अंधेरे से वे लोग प्रकाश की ओर बढ़ - 
आते हैँ, सिग्नल की हरी रोशनी टिमटिमा | 
रही है। A 
sk k 


माधव बाव ढेर-सारे कागज-पत्रों के 
सामने बैठकर लालटेन फी रोशनी में नोट | 
लिख रहे हं। हुक्का लेकर कमरे में आती 
हुई कादंबिनी की देखकर अवाक हो जाते है। 
t 'तुम ? 23 . ! 
हुक्का उनके हाथ में देकर कादंबिनी 
qdo गयी । माधव बाब नहीं समझ. पाये कि 
मामला क्या है। | 
कादंबिनी कहती है - सनत अच्छा | 
लड़का है । कुछ एक बरसों में ही काबिल | 
बन गया है। सुनती हूं, नौकरी का भीबुलावा 
आया है। क्यों नहीं आयेगा, एम. ए. पास 
है! सभी उसे हाथो-हाथ लेंगे।” | c Š 
माधव बाबू सिर eig  उहूं ! वह. $ x 
क्लकों करके क्या करेगा! हीरा है। थीसिस 
सबमिट करे तो पी-एच. डी. हो जायेगा! . 
Td कह दिया है, चौकरी-चाकरी के मोह में 
मत पडो, पढ़ाई जारी रखो। 33 
कादंबिनी सहसा फुफकार उठती है — 0 
हां, और तुम्हारी तरह संडता xg । क्या. 
खुद भोगकर मन नहीं भरा! दूसरे लोगों को | 
साथ क्यों खींचत हो 2 | 
माधव बाब्‌ चुपचाप कादंविनी की ओर 
देखते रहते gd वह कहती जा रही है- `. 
“गीता के साथ जोडी अच्छी जंचेगी । 
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कंपनी लिमिटेड . 
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१. | नानफेरस. यूनिट':. 
सेमिस रोलिग विभाग : 


नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, 

नानफेरस प्लेट और सकल 

एलाय और कास्टिंग विभाग : 

एंटिफ्रिक्शन बेयरिंग मेटल्स m 
गनमेटल्सं -और ब्रोज़ेन्स, ब्लेज़िग सोल्डसे और टिन सोल्डसं 
फाइन जिंक डाइकास्टिग एलाय्स इस्माक ३', अल्युमिनियम, | 
बेस्ड डाइकास्टिंग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्न राइस सालिड c 





v कोर्‌ड, फिनिइड कास्टिंग रफ और मक्षीन्ड । 


फरस यूनिट : 

फाउंड्रो डिविजन 

एस० जी० आयनं और स्पेशल स्टील कास्टिग्स i 

मेलिएबल'आयनं कास्टिस  . | 
आइ० एस० एस०, बी० एस० एस०, एस० एस० आइ० एम० 8 — | 
स्पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार .. ' | 
सप्लाई किये जाते E | > 


„t 


~ 








क्रुम्हलाये कादंबिनी के चेहरे पर क्षण-भर 
के लिए एक किरण-सी लहरा गयी.। तनिक 


मुस्कराकर कहती जाती है - ऐसा हीरा 


लड़का बड़े भाग्य सें मिलता है। और देखने- 


सुनने में गीता भी बुरी नहीं है। तुम अब . 


अड़चन मत डालो। अगर अच्छी नौकरी 


मिल जाये, तो बुरा कया है! लड़की को 


km 


विदा कर दूं तो छाती का वोझ 
माधव बाबू मन-ही-मन सिहर उठते ह। 
सहसा नीता को दरवाजे के पास देखकर 
वे कुछ कहते-कहते रुक जाते R | 
मां की वात नीता सुन चुकी है। परों तले 


से मिट्टी खिसकती प्रतीत हुई उसे । अपनी 
काली कुरूपता की बात सोचकर वह मन-ही- 


मन रो उठी । एक काला निदंय देत्य जसे 
उसका सर्वेस्व छीन लेना चाहता है।' C 


. कादंबिनी तीखी खोज-भरी नजर से 


उसकी ओर देख रही है। c 

नीता उन तीखी आंखों के सामने से चोर 
की तरह हट गयी। दूसरों के सामने अपने 
टटे मन की कमजोरी व्यक्त न होने देने 
; के लिए । 


माधव बाब हुक्का रखकर कुंछ सोच! 
रहे हे। सनत्‌ और नीता। दोनों बारबार 
जेसे एक ही सत्ता के दो अस्तित्व लगत ह: 


उत्हें। माधव बाब कहते है-“जरा सोच लो ' 
"सोचने-समझने की छोड़ो। एसा लड़का 
अब नहीं मिलेगा ।, ' . . 


चीता चुपचाप कमरे में बैठी हुई है। | 


; Fh t 
सनत्‌ की उष्ण चुंबन-रेखा का स्वाद मिटा 


न था । मन के भीतर कहीं एक सुर बज रहा | 


है। अंधेरे तल में जाग उठा है एक सुर । - 
उधर गीता और मंटू के बीच झगड़े के " 


बाद मार-पीटकी नौबत आ गयी है। गीता _ . 


विलावजह कह देती है - 'फोथ क्लास ! : 
फोथ क्लास बारह आने।” 
मंटू उछल:पड़ता है- एक झापड़ दूंगा, * 
चेहरे का जुगराफिया बदल जायेगा । चोर. . ' 
कहीं की । तूने क्यों मेरा पेसा लिया? | 
कादंबिनी गीता से बहुत नाराज है कि 


सनत्‌ से उसने ठीक से वात भी नहीं की। 


डांटती है - “उसका पेसा क्यों लिया री १ 
और मंट, तुझ पेसे कहां से मिले C 
“पैसा ? अरी.अम्मा ! तुम्हें नहीं मालूम? 


मुहल्ले के माधू असीम के साथ जयश्री . 


सिनेमा में टिकट ब्लेक करता है। फोथ क्लास, 


फोर्थ कलास! ' , 
“और तु ? बता दूं? उस दिन मित्तिर £ 


लोगों के गोपी भया के साथ लक्का कबूतर 
की तरह ...... | 


27 


कादंविनी मन-ही-मन चौंक पड़ी! मित्तिर 
परिवार के लड़के-लड़कियां काफी बदनाम 
हैँ। तरह-तरह के धंधे करके व' लोग दिन 
काट रहे हैं। कालोनी के लोग उनके चाल- | 
चलन को संदेह.को नजर से देखते e Es 

“कहां गयी थी री मुंहजली ? वह ' 
गरजउठी। ` ५ 
` तीसरे पंहर उसकी सारी आशाओं पर - 


उसकी सारी आशाएं और स्वप्न जैसे व्यथे पानी फेरकंर गीता कहां गयी थी, यह बात > 
हुए जा रहे है। उसके गालौं पर अब तक भी कादंबिनी समझ गयी। ei vod : 


१९७२ र 
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| «t कहते हैं कि 


अनोखा फ़ॉमूला 


oi JN. ORS 


दाती ओर reet में अमा बलगम साफ़ करती हैं।' 
पले की खराश से माराम दिलाती $i 
उर्दी-शुकाम, खाँसी, आंफाइटिस तथा गले री ` 
eniti से छुटकारा. दिलाती हैं। 
यक्षेद्धी गिल्टीयोंकी सूजन, फेरंयाइटिस, फटी 

j TT वगैरह का यह रार्तिया बढ़िया इलाज है।, 


fes ज़ेफ्स गोली चूसिए भोर हतक गहरा सोत लीजिए] 
Rra की १० गोलियाँ 
एफ पी (स्टंप) में पैकबन्द मिलती हे। 





असाधारण ओषधि! 


इससे बवासीर के मस्से 
विना ऑपरेशन, मिट जाते हैं 


खुजली: नहीं रहती ओर दर्द से मिनटों में आराम मिलता है! 


याक) विज्ञान ने अब बवासीर से दिलाने 


एक ऐसी नयी औषधि ze निकाली है जो, बहुत ही - 
. बिगड़े बवासौर के रोगों को छोड़ कर, रोष मस्से के 

रोगों को, बिना ऑपरेशन ही, अच्छा कर देती है) इस 
' भोषषि के कारण एक के बाद एक, कितने ही रोगी 


अच्छे होते TRE; इस बात की पुष्टि eret आच ने मी 


सी कह डाटा-- “ अब बवासीर का इलाज कोई समत्या 


^ ` ७रचिस्टर देर माद ` 
| RC ङी देनं oe द. लि. 
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नहीं रदी।” और फिर इस औषधि को देने फे ,लिए 
न नींद की दवा देनी पड़ती है, न बेहोणी की दवा और 
न मांसपेशियों को सिकोडले वाली ओषषि! ^ 


इत नयी, निराडी औषधि का नाम दै-परेशंन RE | 
यह मस्सों को तो सुखाती है ही, चिकनाइट मी देती है; | 
जलन से आराम दिळांती दे और शौच करते 


Pr ` ` Ei 


अपने केमिस्ट के यहाँ पघारिए और मेपेरेण न एच» की 


quce) ३० आः भरा ९० आम बाली को रौ 


em खरीद ARTI 
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॥ ७» माधववावूआंखेंमूदे पड़ें है। रात के अंधेरे 


t] 


| 


j i 


में सभी लोग चुपचाप किसी अमोघ विधान 


wp Am 


की प्रतीक्षा में बेठे हे । कादंबिनी के सामने. 


दुनिया का रूप क्षण भर में ही बंदल गया है। 


नीता की आंखों के सामने अंतहीन अंधेरा: 
छा गया है । जसे लहरों पर बह चली है एक 
डांड-पालं-रहित नाव। कहीं तट का चिन्ह 


नहीं । चारों ओर उद्दाम फेनिल लहरों 
का गर्जन । 

डाक्टर आ गय ह, ध्यान से नाड़ी देख रहे 
हृ । उनके चेहरे पर चिता है । . 

व्याकुल होकर परेश पूछता है — डाक्टर 
बाब ! " 

“देखता हूं, कुछ किया जा सकता है या 
नहीं । इस उम्र में स्ट्रोक ! ” 


नीता की आंखों के सामने:जसे अंधेरा 


छाने लगता है। . 


` अर्जः मेः 


सनत्‌ के मन में आज एक द्वंद चल रहा है। 


. एक ओर. है मेहनत, दुःखभोग और मह- 


ततर जीवन की साधना में अपने को मिटा 
देना; इस पथ के छोर पर क्या है, वह नहीं. 
जानता । नीता कां चेहरा धुंधला-सा नजर 


आता हे । अनिश्‍चित के बीच संकरी-सी 
राह। दूसरी ओर है एकं छोटी-मोटी नौकरी 
: एक मनचाहा निवासस्थान और ......? 


कालेज स्ववायर की फीकी रोशनी मं 


देखा एक चेहरा उसे बार-बार याद आता है, . 


दोनों आंखों. में एक नीरव आमंत्रण | मरु- 


स्थल से जसे किसी सुधा-श्यामल जगत का. 
आह्वाच। केवल एक क्षण में ही उसने उसके ' 
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अवचतन मन म॑ एक एसी रेखा खींच दी है, ^ 


जसा उसने सोचा भी न था। 
तभी मेस का मालिक शीतल नायक 
आकर पिछले महीनों के ब्राकी रुपयों का 


"तकादा करता है - काफी सख्ती से]. 


न जाने कसी एक जलन हो रही है, सनत्‌ 
के मन में उसे एक राह चाहिये-आज 
वह अपने को बहुत कमजोर अनुभवं कर 
रहा है । नौकरी की आशा भी मिली है। 


तब भी अंतिम चेष्टा करेगा वह। दरवाजा | 


उढ़काकर वह बाहर चल दिया । 


kkk 


maaa की गृहस्थी इन कुछ दिलों में 


मरी हालत में किसी तरह खड़ हं वे। 


कमरे में पहले छात्र समाते न थे ¬ अब | 
सिफं दो-एक रह गयेह। ट्यूशन से अच्छी | 
आमदनी हो जाती थी, पर अब छात्र भी | 


चालाक हो गये g l- 


ही श्रीहीन हो गयी है । पंगु, वृद्ध, आंधी में | 
ट्टे हुए सूखे बरगद के ठूंठ की तरह अध- | 


नीता के रोजगार से ही. गृहस्थी चल | 


रही है । आनसं लेकर बी. ए. करने पर भी | 


वह एम. ए. क्लास तक नहीं पहुंच पायी । 
नौकरी करने के लिए बाध्य हुई है । नोकरी 


और ट्यूशन । माधव बाब ने देश के लड़को  : 


को आदमी बनाया है; उत्तकी लडकी एस 


ए. पास कर सके, डाक्टरेट कर सके - यह | 


आशाआकाश-कुसुम हो गयी है। एक आश्रय, 


९, डे E ^ ^ 
Mi^ » 


'एक. निर्भर योग्य स्थान भी उसके लिए जुट : ः : 
न सका क्लर्की करके जीवन विता रहीःहैँ। | 
कोने से छड़ी टटोलकर उसके सहारे वे | 


हिन्दी डाइजस्ट 
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बाहर आकर बेठने की कोशिश करते हैं । 
कमरे में केद हवा और सांझ का उतरता 
अंधेरा; अवरुद्ध जीवन के पथ पर भी 
उनके लिए सभी प्रकाश वुझ चुके हें। 
सामने सांप देखकर भी सनत्‌ इस कदर 
नचौंकता। पहले का बलिष्ठ ऊंचे-पूरे शरीर 
का तेजस्वी आदमी आज वृद्ध, पंगु, अस- 
हाय हो गया है। हड्डियां उभर आयी हे, 
घंसी आंखों से छलछलाती नीलाभ दृष्टि । 
“मास्टरजी ! ” सिहर उठता है सनत्‌। 
माधव. बाबू की इस अवस्था को देखकर 
वह नीता की हालत का भी अंदाज लगा लेता 
है । उस पर वह बोझ नहीं डाल सकता, 
उसका विवेक रोकता है । दूसरी ओर मेस 
की वात याद आती है, शीतल नायक की 
कोंचती बातें। उसके सामने कठिन समस्या है। 
. साथ ही उसका मन समवेदना से भर 
उठता है | वह किसी तरह भी नीता को 
राजी कर सगा । नीता को छुटकारा देगा 
' इस कठोर वंधन से। घर बसायेंगे वे दोनों । 
` “एक अच्छी नौकरी मिल रही है, सोचता 
हूँ es माधव वाव्‌' से कहने में तनिक 
झिझकता है सनत्‌ । माधव बाब के चेहरे 
पर एक असहाय भाव है, हताशा फूट पड़ती 
है-निविड हृताशा। कादंबिनी को आते 
देखकर माधव मास्टर ने मुंह उठाया। TTE- 
Js is बिनी की दोनों आंखों में मुस्कान है। 
_..._.. बोल उठी- अच्छा है, खुशी हुई बेटा! 


m ऐसा ही होना चांहिये | पढ़-लिखकर नौकरी : 





गीता सिर के घने घुंघराले बाल खोल-.. 
कर चोटी बांध रही थी, बदन के कपडे-लत्त : 
भी ठीक नहीं थे । मां की पुकार सुनकर, 
दरवाजे के पास आकर वह चौंकती हुई रुक , 
गयी.। इस तरह खुले बदन सनत्‌ के सामने 
निकलने पर झेंप-सी गयी वह। गाल लाल 
हो गये, बड़ी-बड़ी आंखों में रंगीन आवेश C 
की गहन छाया फूट निकली। 

सनत्‌ ढलती बेला की उतरती धूप में 
उसे देखकर चौंक पड़ा। गीता हट गयी। 

कादंबिनी हंस रही है, लजाती-सी- 
“चलो वेटा, भीतर चलो । कव से नोकरी 
ज्वाइन कर रहे हो ? कितनी तनख्वाह है? 
वह जसे जबरन सनत्‌ को माधव वावू के 
पास से खींचकर भीतर ले गयी । | | 

नीता दफ्तर से निकलकर, ट्यूशन खत्म 

करके रात की गाड़ी से घर लौटेगी, देर 
होगी आने में । सनत्‌ चाय की चुस्की ले रहा 
है। गीता की पुकार पर ध्यान टूटता है। 

' “इतना भी कया सोच रहे हें ? 

सनत्‌ ने उसकी ओर देखा, गीता हार्मो- 
नियम उतार रही है । कादेबिनी कहती 
है-“सिफं गाने-ही-गाने। दिन-रात इसी म॑ 
यह पढ़ाई खराब कर रही है। पर हां, अच्छा 
गाती हे। | 

सनत्‌ के कानों में आधी बात नही पह 
चती । वह सोच रहा है। गीता को कंद्र बत 
कर एक तुप्ति का, जगत ...... नीता ठीक | 
इससे विपरीत है । कठिन संग्राममुखर | 


. करो, गृहस्थी aure, हम लोग देख-देख- ` जीवन का एक बाह्य रूप-भर, जिसके अत ic 


का संधान नहीं मिलता-कंठित बोझ से. सभी (de 
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रात उतर आती है । माधव वाब के 
सामने जाने में सनत्‌ जाने कसा संकोच-सा 
करता है । कादंबिनी ही कहती है -“जा 
गीता, स्टेशन की सीधी सड़क दिखा आ ... 
सनत्‌ को ।” गीता एकदम तयार है - 
“ठहरियं जूते पहन du 

वसंत का स्पशं है आकाश और हवाओं 
में । घास के जंगल में हरे-हरे पतंगे उड़ रहे 
ह-जुगनुओं से जगमगाता अंधेरा, आम के 
बौर की मीठी सुगंध से भरी वयार\सपने 
लेकर आती है । अंधेरे के स्पशं से गीता 
वदल जाती है - पूर्णतः अन्य सत्ता में । 


मुहल्ला पार करके एक छोटा मैदान- 


निर्जन, चांदनी से धुले पेड़-पौधे । गुनगुना 
रही है गीता। सनत्‌ ने ऐसे मधुर जगत का 
संधान अपने जीवन में नहीं पाया था । कठोर 
कर्म-मुखर जीवन के व्यवधानों में ऐसा 
अमृत भी संचित है, वह जानता न था । 
जीने का नशा आज उसके मन मं एक मधुर 
आवेश पैदा करता है।. 

नीता घर में घसते ही देखती है माधव 
बाव अंधेरे में ही चुपचाप बेठे g l अतिरिक्त 
लालटेन भी नहीं है, जो उनके कमरे म 
जलायी जा सके । वे गृहस्थी के खात-वही 
में एक बेकार-खच हैं ! | 

“बप्पा ! ” नीता छोटी बत्ती जलाकर 
लाती है -“यह खरीद लायी हूं बप्पा, 
पढ़ाई-लिखाई के लिए अच्छी रहेगी ।' 

माधव बाब के ओंठों पर मुस्कान कौ 


wet m 


ऋूप-रस सूखकर खत्म हो चुके हैं। उसकी 
^ तुलना में गीता में अशेष प्राण-प्राचुर्य है । 
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आभा है -* हां बिटिया i" 
“ नीता उत्साह से कहती जा रही है- पूजा 
की छुट्टी में वोनस मिलने पर तुम्हें साथ 
लेकर दार्जिलिंग जाऊंगी, पहाड़ों के देश में । 
ठीक हो जाओगे । नोट्स की किताबें छप- 
वाने की कोशिश करूंगी अब ।” 

भला कसे ?” माधव वाव खुश नहीं 


हो सके। नीता कहती है- मंट की नौकरी . 


लग गयी है। सौ रुपये तनख्वाह dl सत्तर 
रुपये दिये हैं। यह लो ।” 
कादंबिनी अवाक रह जाती है। खुशी से 
रुपये लेकर माथे से लगाती है - “काली मया 
की मनौती पूरी करनी होगी fatear 
माधव वाव पूछते हे- काहे की नौकरी? ” 


“खेलने के लिए गेली कंपनी के कारखाने C 


में नौकरी मिली है।” 

माधव वाब टेढ़ी नजर से प्रश्‍न करत 
हे - “कारखाने में ? मजदूर ? 

“तो क्या हुआ बप्पा | आजकल इस 
काम में तरक्की है । क्लर्की, मास्टरी इनसे 
सहसा बप्पा की ओर देखकर चुप हो 
जाती है नीता। उठकर खडे होते-होते 
उनके हाथ से छड़ी गिर गयी थी। असहाय 
qa दरवाजा थामे लंगडे की तरह खड हं । 
सख्त चोट से सिहर उठे हे वे । बेटा आज 
कारखाने का मजदूर है, बिठिया की शादी 


नहीं कर सके हे और उसी की हड्डो-तोड _ 


मेहनत से उनके मुंह मं दो कोर पड़त ह । 
“बप्पा ! ” नीता उन्हें पकड़ लेती हे । 
- संभल जाते हैं माधव बाबू । चेहरे पर 


\ 
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` बही मलिन मुस्कान.। कहते हे - “शायद 
यही ठीक ही नीता । दिन बदले हु । सनत्‌ 
भी यही कह रहा था । वह भी शायद अब 
- पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगा, नौकरी करेगा 
` कहीं । शायद यही ठीक -है.। मरीचिका के 
` पीछे भागने से क्या फायदा ! ठीक ही किया 
है उन्होंने।” नीता चकित दृष्टि से बप्पा के 
` : चेहरे की ओर निहारती है । सारी खुशी- 
हंसी एक ही पल में उसके मन से पुंछ जाती 
हैं। सनत्‌ नौकरी पर लग रहा है क्लकी 
करेगा ! जेसे विश्वास नहीं कर पाती | 
चुपचाप वहां.से चली जाती है। 
कादंबिनी सपना देखं रही है। मंट की 
` नोकरी लग गयी हे- सनत्‌ की भी । गीता 
/ के दायित्व से मुक्त हो गयी है वह। | 
कादंविनी ने पति की पुकार पर घ मकरं 
« देखा- सनत्‌ को तुमने बताया है ?” 
कादंविनी न गीता के साथ सनत्‌ का व्यव- 
हार देखा है, उनकी बातचीत सुनी है। सनत्‌ 


के चेहरे का वह परिवर्तन ! उसकी आंखों: 


को धोखा,देना असंभव. है । कहती, है - 
gout , 


माधव बाबू तनिक चकित होते हैं । अब | 


तक उन्होंने उन दोनों को ही मिलते-जुलते 


: ` ` देखा है-नीता और सनत्‌ को । सहसा सनत्‌ 
| का ग्रह परिवर्तन उनकी आंखों में नहीं 
5 ज॒चता। सब्‌ कुछ बदल रहा है। आदमी का . 


त्त 
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सकती है। उसके सारे सपने व्यथं हो ee | { | 
हजारों आदमियों की भीड़ में खो गया सनत- 
एक साधारण, अतिसाधारण आदमी । 
अकेला .निस्संग बौना व्यक्ति उसके मन से 
जेसे मिट गया। जसे यह उसकी अपनी 
पराजय हो। 

सुर सुन पड़ता हे । एक. निस्संग पक्षी 


"रात के अंधेरे में डेने फड़फड़ाता हुआ भटक d 
| रहा है, घोंसले की खोज में । असीम गहन 


अंधेरे में उसने अपना घोंसला खो दिया है। 
चुपचाप्‌ घर में आता है शंकर । वह 
अवांछित, अनाहत है- उसके ओने-जाने को 


'खबर कोई नहीं रखता-रखने की जरूरत 


नहीं समझता। केवल नीता ही फुरसत के 

ववत उसे देखती है। मंटू के लिए कादंबिनी 

ने खाने-पीने की विशेष व्यवस्था की है। 
We फोमसोल की चप्पल dé नहीं पा 


रहा है, कुरता भी नहीं हे । शंकर उसकी 


चप्पल और कुरता पहने हुए हे । फूफकार 


' उठता है मंट- “तुमने क्यों पहने हे ये ? 


“कुछ काम.था, मेरे'फट गये हे । सोचा 


“नहीं । अगर तुम्हारे पास नहीं है तो 
नंगे बदन, नंगे पांव जाओ, या: खुद कमाकर 
पहनो ।” और कादंबिती भी We का ही 
पक्ष लेती है। | 

शंकर ने कुरता और चप्पल उतार दिय ; 
फटी हुई मैली बनियाइन बाहर आ 
शंकर के चेहरे पर भी एक काली छाया है 


` नीता दरवाजे पर खड़ी-खड़ी यह दृश्य देख 


कर पीड़ा-से सिहर उठी । 
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as, या जु. 


« शंकर चुपचाप चला गया। नीता कुछ 


27 कहती-कहती रुक गयी-गीता को आती 


देखकर। उसके चेहरे पर खुशी की चमक है 
कहीं जा रही है वह। 
मां, लौटने में जरा सांझ हो जायेगी ।” 

“जरा जल्दी ही लौटना ।” 

गीता और कादंबिनी में जाने केसा एक 
मूक इशारा हो गया । रूप का ज्वार उठाती 
हुई चली गयी गीता। “कहां जा रही 
वह ? नीताने मां से प्रश्‍न किया। 

“किसी सहेली के जन्मदिन के निमंत्रण 
मं। कादंबिनी ने कहा । 

मां जाने क्या छिपा रही. है उससे, नीता 
ने जानना नहीं चाहा । सारे घर सें उससे 
छिपाकर कुछ घटित होने चला है। पर 
नीता ही अनुमान नहीं कर पाती । उसका 
मन कड़वा हो गया है । वह' बाहर आ खड़ी 
हुई है। शंकर गा रहा है। 

तनिक पहले जो एकदम असहाय था- 
सुर के जगत में उसने एक विजेता की तरह 
प्रवेश किया है। मीठे सुरीले कंठ से मिठास 
झर रही है।, हरे पत्तो-पल्लवों में झुंड-भर 


` मधुमक्खियां भिनभिन कर रही हँ-कहीं 


चिड़िया पुकार रही है क्लांत करुण स्वर 


` में। धीरे-धीरे नीता उस ओर बढ़ती है। 
शंकर तन्मय था; नीता को देखकर रुक.. 
' गया । नीता आगे बढ़कर आंचल से रुपये 
खोलकर देती है -“लो, जरूरत होने 


पर मुझसे कहना । इससे-उससे- बेइज्जत 


` सतहुआ करो। धोती, कुरता, जूता ले लो।” 
शंकर एकदम अवाक्‌ हो गया है। तान: 
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पूरा रखकर कहता है - “नहीं, तु जीवन 


में जरूर तकलीफ उठायेगी। पैसे कभी . 


पास नहीं रख पायेगी। और दूसरों के दु:ख 
जिन्हें दुःख होता है, उनका eq कभी 

भी नहीं टलता ...... टल नहीं सकता।” 

तुम भी क्या कहते हो भैया ! ” 

हां री, बिलकुल सच्ची वात । बाद में 
अच्छी तरह समझेगी। तू एक अव्वल दर्जे की 
बंवकफ हूँ। नहीं तो भला मेरे जेसा निकम्मा 
आदमी भी तुझे ठगे ! देखना तेरे कंधे पर 
पांव रखकर कितने ही ऊपर चले जायेंगे 
तू पड़ी रह जायेगी। दुमंजिले पर पहुंच- 
कर कोन निचली सीढ़ी की खवर रखता 
है वता ? देखना, तुझे ठगे बगेर कोई नहीं 


.रहंगा। तु अभी भी ठगी जा रही है।” 


फिर अनमना होकर तांनपुरे पर सुर 


उठात हुए कहता है - “क्यों री, यह सनत्‌ | 


कसा लड़का है ?” 


चौंक पड़ती है नीता । जाने केसी सलज्ज | 


सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। जवाब | 


देती है - बुरा क्या है ! अच्छा ही है।” 
और कुछ नहीं कहता शंकर । तानपूरे 


'पर चुपचाप सुर उठाता रहता है, एक करुणः 
' स्वर की मूछना। चुपचाप लोट पड़ती है | 


नीता । मनन जाने कसा हाहाकार करता है। 


निस्तब्ध दोपहर । एक असीम शन्यता ने 

' घेर लिया है मकान को पोखर के किनारे | 
चुपचाप बठा/ है एक बगुला-सरंपत-वन से. | 
: उसके बदन का रंग मिल गया है । निस्तब्ध 


जीवन-यात्रा GT कहीं भी कोई परिवर्तन 
नहीं है । 
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विमला जोसेफ 
द्‌ के चटोरेयों तो दुनिया के अनेक देशों ओरइपप्रक्रिया में दूध दही में बदल जाता है। 


में हें, मगर भारत में उसकी लोक प्रियता 


- बेजोड़ है | दक्षिण भारत में तो दही-भात 


के बिना भोजन ही अधूरा माना जाता है। 
उत्तर भारत में मीठी व नमकीन लस्सी 


` की बड़ी महिमा है; गर्मियों में तरावट और 


ताजगी के'लिए सभी लस्सी का आश्रय लेते 


"WI दही से निमित श्रीखंड महाराष्ट्र की 


अत्यंत प्रिय मिठाई है, और पंचपक्वान्नों 
वाले भोज का अंत वहां 'ताक' यानी नम- 
कीन लस्सी से होता हैं। 'ताक' संस्कृत के 


'तक्र' शब्द से निकला है और संस्कृत की : 


एक प्रसिद्ध सूक्ति है- तक्र शक्रस्य दुलभम्‌, 
अर्थात्‌ छाछ के लिए इंद्र भी तरसा करता है। 
मांस-निर्भित व्यंजनों में भी दही का प्रयोग 


होता है, जंसे 'मुगलई बिरियानी' और 


कुर्मा' में । दही मिला देने से.इनके स्वाद 


में इजाफा हो जाता है, महक आ जाती है 


L4 


= 


और गोश्त गल जाता है । 


दूध में जामन डालकर दही जमाने की 
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अणुवीक्षण यंत्र ने दही के संवंध में वहुत- N 


सी मनगढ़ंत-धारणाओं को तोड़ दिया है। 
अब यह सभी जानते हें कि सूक्ष्म जीवाणुओं 
की बदौलत ही दूध का दही बनता है, न 
कि बादलों की गरज या विजली की चमक 
से, जसा कि लोककथाओं में वणित है। 
दही जमाने वाले जीवाणु लंवे एवं लाल 
होते हैं। जीवाणुशास्त्र में इन्हें लेक्टोबे सिली 
कहते हेँ। अनुकल तापमान पर ये जीवाणु 


vA 


दूध में तेजी से अपनी संख्या वढ़ाते जाते हं 


दूध में एक तरह की शकरा होती है,जिसे 


लेक्टोज कहते हेँ। ये जीवाणु उसे अम्ल में 
परिवर्तित कर देत g । इससे खटास बढ़ती 
है और दूध का प्रोटीन ( केसीन) जम जाता 
है। इस प्रक्रिया में कई स्वादवधंक तत्त्व भी 





दूध को दही में परिणत करने वाले जीवा 
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हेत हुं । इस प्रकार दही तयार हो जाता है। 
आयुवद मं तो दही के गुण गाये ही गये हँ, 
* अब नये परीक्षण भी उसकी महत्ता और 
Leo उपयोगिता सिद्ध कर रहें da दही जमाने 
वाल लक्टोबसिली जीवाणुओं और हमारी 
आंतों के माइक्रोफलोरा नामक स्वास्थ्यवधंक 
_ जीवाणुओं में आश्चर्यजनक समानता है। 
हमारी आंतों में कई तरह के जीवाणु 
होत ह। इनकी उपस्थिति रोग-निरोध और 
. स्वास्थ्य-रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इनमें 
से कुछ जीवाणु हमारे आरोग्य के लिए 





अपरिहाय विटामिनों का निर्माण करते है 


और कुछ भोजन के साथ हमारे पेट में पहुं- 
चने वाल हानिकारक कीटाणुओं से हमारी 
रक्षा करत हूँ । 
लक्टोवेसिली में रोग-निरोधक शक्ति 
होती है। एसा प्रतीत होता है कि वे आंतों 
में अम्लता बनाये रखते हं, जिससे रोग- 
जनक. कीटाणु जी नहीं पाते । हमारे शरीर 
के. फ्लोरा नामक सामान्य जीवाणु आमा- 
शय की सिकुड़ने-फलने की क्रिया को उद्दीप्त 
करके भूख बढ़ाते हे और उपचय-अपचय के 
लिए अनुकल परिस्थिति तयार करते g | 
आंतों के ये सूक्ष्म जीवाणु यदि नष्ट हो 
जायें, या अपनी प्राकृतिक स्थिति में न रहें, 


तो हमारे शरीर की क्या दशा होगी ? तरह- ' 


तरह की आंत्र-व्याधियां हमें घेर लेंगी। 

इन जीवाणुओं के विनष्ट अथवा अशक्त 
होते के कई कारण होते हें। इनमें से एक है 
पेनिसिलीन इत्यादि एंटीबायोटिक दवाओं 
का अत्यधिक सेवन । ये दंवाएं रोगाणुओं 
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के साथ-साथ आंतों के उपयोगी जीवाणओं : 
को भी. खत्म कर देती हैं, और इन जीवा- 
णुओं की संख्या एक निश्चित मात्रा से कम 
होते ही तरह-तरह की बीमारियों का तांता 
लग जाता है-उलटियां, कब्ज, कोलाइटिस, - 
प्यूरिटिस और जाने क्या-क्या । _ 

दही का सेवन इन जीवाणुओं की क्षीणता 
या कमी की रोकथाम करता है और 
ऊपर गिनाय गये रोगों से छटकारा दिलाता 
है। मुहांसे भी उपचय-अपचय संबंधी विकारों 
के ही परिणाम हं; और कई चिकित्सकों 


'का कहना है कि दही के सेवन से ये ठीक 


किये जा सकते हे । 
दही के समस्त औषधीय गुणों का अभी 


"उद्घाटन नहीं हो. पाया है; कितु उसकी 


महत्ता में कोई संदेह भी नहीं रहा । NR- 
सर मच्निकाफ ने दक्षिण-पूर्वी यरोप के 
किसानों की दीघंजीविता का कारण यही 
बताया है कि वे प्रचुर मात्रा में दही खाते gl 

चम्मच-भर दही में दो से चार करोड 
तक लेक्टोबं सिली होते हे । इनकी एसिडो- 
फिलस जाति आंंत्र-व्याधियों के शमन में 
अत्यंत सक्षम है। अमरीका के कुछ औषध- 
निर्माताओं ने इन जीवाणुओं (लेक्टोबेसिः 


“लस एसिडोफिलस) की गोलियां, Sewer 


व औषधीय शर्बेतबेचने की कोशिश कीहै। (C 
उन दिनों की कल्पना कितनी सुखद है, 

जब डाक्टर कडवी दवाओं और गोलियों के. 

बजाय आधा किलो दही खाने की हिदायत 


दंग । प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू वेद्यक | 
` में तो आज भी यह बुद्धिमत्ता बरती जाती है। 
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आप स्वादिष्ट भजन बनाने 
और परींसने के लिए केवल शानदार 









काम में लाइये | 


हिन्डालियम के उच्च कोटि के बर्तन 
खरीदने से आपका पैसा पूरा -पूरा 
वसूल हो जाता है। चे चांदी की तरह 
दिखते हैं और स्टेनलेस स्टील 
की तरह टिकाऊ होते हैं और 
|o इसकी कीमत स्टेनलेस स्टील के 
बर्तनों की एक तिहाई है। 


हिन्डालियम के बर्तनों मे 


खाना भी मजेदार, 
पकाना भी मज़ेदार 


HINDALIUM 


हिन्डालियम--हिन्दालको न: 
द्वारा तैयार की गयी एक Qo क ue up ed o NS 
अतिविशेष मिश्रित धातु. _ Š uc Tu - um n gs 
हिन्दुस्तान अल्युमिनियम जे | : 
कार्पोरेशन लिमिटेड 
रैणुकूट (उत्तर प्रदेश ) 
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० तीन गुना अधिक उच्च कक्षाका प्रोटीन 
--- सामान्य बिस्कुटां की अपेक्षा _ 


७ आयर्न, कैल्शियम ओर विटामिनों से भरपूर 
डॉक्टर लेने की सलाह देते हें -पोष्टिकता और आरोग्य के लिए 
युनि- प्रोटिन mena 


बनानेवाले सोल डिस्दीब्युटर्स 
युनिफेप्र लेबोरेटरीज लि | | युनि — डिस्टीब्युटर्स प्रा. लि. 


बम्ब$ ६० o गाजियाबाद २२ YAMS देसाई रोइ, art २६. 
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